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शारीरस्थानम्‌ 


प्रथमोऽध्यायः ( पु० १-२८ ) 

कतिधापुरुपीयम्‌-पुरुष के भेद, 
उसकी प्रधान कारणता, पुरुष को 
उत्पत्ति, पुरुष की नित्यता और अनि- 
त्यता, प्रकृति उसे विकार, पुरुष ओर 
प्रकृति के रक्षण आत्मा छे जन्म, 
उसको सुख दु ख, उसकी अदृश्यता, 
उसकी साक्षिता भादि विषयक सशय, 
बेदना के कारण आदि अभिवेश के २३ 
प्रश्‍न । महषि आत्रेय का समाधान । 
“पुरुष? शब्दवाच्य पदाथ । सनका 
लक्षण, मन के विषय, मन के कमे, 
बुद्धि की उत्पत्ति । इन्द्रियो । पंचमदवा- 
भूतो के लक्षण, आह्य विषय । अव्यक्त 
आत्मा । पुरुष आत्मा, राशिसञ्चक 
पुरुष । आत्मा का प्रतिपादन । नारि इक 
मत, नास्तिक मत मे दोष । आत्मा के 
विषय प्रतिपादन । व्यक्त, अव्यक्त । 
आशूत प्रकृति । १६ विकार वर्ग क्षेत्र 
( शरीर ) अव्यक्त से बुद्धि सत्वादि की 
उत्पत्ति। जन्म । पुरुष के लक्षण, पञ्चस्व, 
आत्मा कत्तां आत्मा विश्वु । आत्मा 
अनादि, साक्षी । उत्तम चिकित्सा का 
प्रयोजन । उपधा । दुःख के कारण । 


| प्रज्ञापशघ । काळजञ रोग । कर्मफलज 


असाध्य रोग । गन्धादि रस, शब्द, 
स्पश आदि का, योग, अयोग, अतियोग, 
मिथ्यायोग । उमसे उत्पन्न ऐन्द्रियिक 
रोग । सुख, आरोग्य का कारण समान 
योग। सुख दु ख का कारण । वेदनाओं 
का प्रयत्तेक सानस योग । वेदनाओं का 
आश्रय । योग ओर मोक्ष-वेइना की 
निवृत्ति । योगियो का आठ प्रकार का 
ऐश्‍वर्य, मोक्ष । मोक्ष के उपाय । स्मृति, 
स्मृति उत्पति के आठ कारण । योग- 
मार्ग । 

द्वितीयोऽध्यायः (५० २८-३९) 

अतुल्यगोत्रीयध्‌-गर्मं की उत्पत्ति 
विषयक प्रश्न । गर्सोत्पक्षि विषयक 
उत्तर । गर्भे विषयक पांच प्रश्न, उनके 
उत्तर, पूर्ण शरीर होने का कारण, देर 
से गर्भे-घारण के कारण, गर्भ के असत्‌ 
रूप, भूतो द्वारा गर्भे हरण का निरा- 
करण | सुत्र, पुत्री ओर नपुसक की 
उप्पत्ति, अनेक सन्तानो की एक साथ 
उत्पत्ति, प्रसव काळ से विळम्ब, 
युगळ सन्तान से एक की विशेष वृद्धि 
विषयक आठ प्रक्ष । उनके समाधान, 


[२] 


ट्विरेता, पवनेन्ट्रिय, सस्कारवाही, नर 
घण्ढ, इष्यामिरत वातिकषण्ड आदि 
की उत्पत्ति विषयक प्रश्‍न | उनके उचर, 
गर्भ स्थिति के लक्षण । गर्भ स्थित 
कन्या और बाळक के लक्षण । माता 
पिता के सदश्य सन्तान होने के कारण, 
विकृत, अधिकाय, हीनाग, विकछाग, 
सन्तति विषयक प्रश्‍न और आत्मा के 
शरीरान्तर-प्रवेश आर उसके बन्ध- 
कारण विषयक भदन । उनके उत्तर। 
सवंरूप आत्मा का विश्वकर्मत्व । लिंग 
शरीर । शारीरान्तरगामी सूक्ष्म शरीर, 
पूवे कर्माचुरुप शरीर की रचना । 
रोगोत्पत्ति, रोगशान्ति, हष, शोक, 
शरीर ओर मनोविकार के कारण विष- 
यक छ प्रश्‍न । इनका समाधान । देव 
ओर पोरुष का विवेचन । रोग किसको 
नहीं सताते। उपसद्दार | 


तृतीयो5ध्यायः ( प्र ३९-५३ ) 


खुड़ीकागभोवक्रान्तिः--गर्भ मे 
जीव के आगमन सम्बन्ध मे क्षुद्र-शरीर 
का उपदेश । गभ की उत्पत्ति विषयक 
ऋषियों में परस्पर सवाद । इस विषय 
मे भगवान्‌ आत्रेय पुनवेसु का सिद्धान्त 
प्रतिपादन-पिता आदि से गर्भ की उत्पत्ति- 
आत्मा का जन्म सन्तानोत्पत्ति में साता 
पिता का अश-आत्मज गभे-सात्म्यज 
गर्भ ओर रसज गर्भ की व्याख्या। सत्त्वज 
गर्भ, स्पुक-शरीर का वर्णन । त्रिविध 
सत्त्व, जातिस्मर । जीव की उत्पत्ति के 
सम्बन्ध में मुनि भरद्वाज के प्रश्न । आत्रेय 


पुनर्वसु का समाधान । प्राणियों की चार 
प्रकार की योनि-अध्यात्मज्ञान । 
चतुर्थोऽध्यायः ( प्र ४३-६७ ) 
महती-गभीवकान्तिः-ग्रभं की 
सञ्ञा, विकार, परिणाम, गर्भ रचना का 
अनुक्रम, वृद्धि के कारण, जन्म, विनाश, 
विकृति आदि का वर्णन । पॉच महाभूत 
और छठे धातु आत्मा का वर्णन | गर्भा- 
दाय में गर्भ विकास का क्रम | सन - 
साधन वाले चेतना धातु के २९ पर्याय 
नामो का निरूपण । पाचों धातुओं का 
क्रमिक प्रादुर्भाव । गर्भ का प्रथम रूप 
खेट । द्वितीय रूप, 'घन? । घन, पेशी 
अर्बुद आदि से पुमान्‌ , खी, नपु सक 
आदि की उत्पत्ति छोक-समित पुरुष 
का निदर्शन, पुरुष की प्रकृति और 
विकृति । गर्भस्थ जीव की चेष्टा भोर 
मनोविकार । दो हृदयो के लक्षण । 
गर्भ के ९ मासो मे गर्भिणी के शरीर 
की दशा आदि का वर्णन। गर्भ-वृद्धि 
के कारण । गर्भे विकृति के कारण स्त्री 
व्यापत्‌ । पुरुष व्यापत्‌ । सत्त्व (मन) 
के शुद्ध, राजस, तामस भेद से तीन 
प्रकार | शुद्ध सात्विक चित्तो के सात 
भेद-बाह्म, आष, ऐन्द्र , याम्य, वारण, 
कोबेर, गान्ध । राजस सर्व के ६ भेद- 
आसुर, राक्षस, पेशाच, सापे, प्रेत, 
शाङुन । तामस सत्त्व के ३ भेद-पाशव, 
मात्स्य, वानस्पत्य । उपसहार । 
पञ्चमोऽध्यायः ( प्र ६६-७८ ) 
पुरुषंविचयः--छोक सम्मित पुरुष 
का विस्तृत वणन । पुरुष का लक्षण । 


[ ३ ] 


लोक भोर पुरुष की समानता । सर्च 
छोको में आत्म-बुद्धि ओर आत्मा मे 
सर्वछोक-बुद्धि, मोक्षमार्ग पर प्रथम 
ज्ञानचरण। हेतु, जन्म, उपछुव, वियोग, 
भग, उपरम प्रवृत्ति, विकृति, सत्य 
आदि का वर्णन । अञ्चिवेश का ससार 
मे प्रवृत्ति के कारण ओर मोक्षरूप 
निवृत्ति के उपाय विषयक प्रश्न । भग- 
वान्‌ आत्रेय का उत्तर, मोक्ष ओर सुसु- 
क्रुओ के उद्य के साधनो का वर्णन, 
अध्यात्म-देह की लोक से तुलना । 
सुक्त का लक्षण । उपहार । 
षष्ठोऽध्यायः ( प्र ७८-६० ) 
शरीरबिचयः---शरीर रचना विज्ञान 
को प्रराखा, झारीर का लक्षण, धातु 
वेषस्य, बृद्धि हास का कारण, ओषध 
का उपयोग, औषध प्रयोग ओर स्वस्थः 
वृत्त पाळन का फळल.घातुसाम्य । सक्षेप 
मे स्वस्थवृत्त । घातुके हास ओर वृद्धि 
के कारण । समान गुण वाळे विजातीय 
पदार्थो से वृद्धि । सम्पूर्ण रूपों मे शरीर- 
वृद्धिकारक भाव । आहार पचाने चाळे 
पदार्थ । आहार परिपाक के परिणाम । 
शरीर के घातु, मळ ओर प्रसाद-उनके 
गुण । गर्भ के सम्बन्ध मे ३३ प्रश्न । 
आत्रेय पुनवंसु का समाधान, गर्भको 
अग-रचना विषय मे सूत्रकार ऋषियों 
के मत-गर्भाशय में बाळक की स्थिति- 
गर्भगत बाळक का जीवन। नाभि, नाड़ी 
ओर अपरा का वर्णन-जीव का बाहर 
आना-प्रकूति इससे बिपरीत विकृति- 
गर्भ को बृद्धि । गभ के रोग । काळ- 


खृत्यु ओर अकाळ-सुत्यु का विवेचन, 
काळ ओर अकाल निर्णय । कळि मे 
शतदर्ष आयु=परिमाण । उपसहार । 
सप्रमोऽध्यायः ( प्र० ९०-९७ ) 
रारीरसंख्याझारीरम्‌--अवयवो की 
सख्या विषय मे अञ्चिवेश का प्रश्‍न, 
आत्रेय का प्रतिवचन, शरीर की ६ 
त्वचाए, शरीर के ६ अग, तीन सो साठ 
हड्जिया, इन्द्रियों के पाच आश्रय, पाच 
केन्द्रिय, पाच ज्ञानेन्द्रिय । चेतना का 
स्थान । प्राण के दस आयतन । कोष्ट 
के १५ अग । ५६ प्रत्यग, ९ महान्‌ 
छिद्र । परमाणु भेद से शरीर के असख्य 
अवयव । उपसहार । 
अष्टमोऽध्यायः ( पु० ९७१३५ ) 
जातिसूत्रीयम्‌-गुणवान्‌ सन्तान 
उत्पादक कर्मो का उपदेश, रजस्वला के 
कत्तेव्य । स्नानोपरान्त कत्तव्य । गर्भा- 
धान काळ मे स्री की उचित स्थिति । 
गर्भाधान के अयोग्य स्री पुरुष । गर्भा- 
धान के नियम । पुन्नेष्टि । यथेष्ट सन्तान 
प्राप्ति के उपाय | पुसवन-विधि । गर्भ- 
स्थापन की विधियाँ। गर्भ-नाशक वाते, 
गर्भ-विकारक कारण । गर्भिणी के लिये 
उपचार । विशेष उपदेश । उपविष्टक- 
नागोदर के लक्षण । उनकी चिकित्सा । 
प्रसुप्त-गर्भ की चिकित्सा । गर्भिणी के 
उदावर्त की चिकित्सा । सत गभ के 
लक्षण । सत-गर्भ शल्य की बाहर 
करने की विधि । स्वस्थ गर्भ के पालछ- 
नोपयोगी कर्मो का उपदेश | उस सम्ब- 
न्घ मे ऋषियों के मत सेद। सूतिका 


el 


गार निर्माण । बहुपयोगी उस्त सस्री 
संग्रह । प्रसच-काळ वी 7ताका, सू 7 
कागार में प्रवेश । भरन कार ४, वादा 
प्रसव काळ में उपदेश भावाच! 
और निणय-गर्भ का नीच उमारने क 
प्रकार । प्रवाहण का उपदेश । ७ याजला 
के कर्ण में जपने का सम्ग्र । उसके 
प्रसव काळ मे विशेष शिक्षाए, मस- 
विनी का उत्साह वर्धव । प्रसव के 
उपरान्त उपचार । अपरा-पातन । सद्यो- 
जात बाळक के स्नान आदि कर्म । 
नाड़ी छेदन विधि । काटने का प्रकार, 
जात-कम सस्कार । माता को स्वेहपाळ, 


5 


च 


] 


| छी ळे गति जिशेष उपचार । प्रसूता 
का पाप दिन समान ओर बाळक का 
दाणळर्‍वा । कुमार की परीक्षा । धान्नीन 


| परीक्षा । स्तन के उत्तम लक्षण । दूध 
| ५ उस्म लक्षण । दूषित दूध के लक्षण 
दूध वाळी खी के दूध के शोध- 
न विधि । दुधवधक पदाथ । 
| 
| 
| 
| 


हट 


षे्‌ 

कुर 
माय सट 
धात्री को नियुक्ति । कुमारागार विधि। 
दुमार योग्य उचित वखादि । वस्त्रो के 
रोग नाशक घुम) बाळक के आभूषण । 
बच्चो के खिळाने । शिशुको भय देने 
का (नषेध । बालकोचित आषधीपचार। 


सूतिका खी का स्वस्थवूत । असूता | उपसद्दार । दरांत शारोरस्थानस्‌ ॥ 


इन्द्रियस्थानम 


प्रथसोऽध्यायः ( ५० १३६-१४२ ) 


वर्णस्वरीयम्‌--रोगी के वणे, स्वर, 
गन्ध, रसादि परीक्षा । प्रकृति विकृति 
से पुरुष की परीक्षा । प्रकृति के छ 
प्रकार । तीन प्रकार की विकृति । वर्णा- 
चिकार । स्वराधिकार । वेकृतिक स्वर, 
वर्ण संग्रह--मरणोन्मुख के लक्षण । 
उपसद्दार । 
द्वितीयोऽध्यायः ( पु० १४२-९४९ ) 

पुष्पितकमू--गन्य,धिकार पुष्प की 
अरिष्ट से समानता । दो प्रकार के 
अरिष्ट-नियत और भनियत, पुष्पित 
भ्रिष्ठ के लक्षण, रस-ज्ञान अरिए । 


ठतीयो5ध्यायः ( प्र १४५-९४८) 
परिमशनीयम्‌---स्पर्शारष्टि, श्रासो- 
च्छ्वास, चक्षु, केश, छोम, शिरा, नख, 
मामादि अगुली आदि गत लक्षण । 
'चतुर्था5ध्यायः ( पृ० १४९-१५२) 
इन्द्रियानीकमू-इन्दिय गोचर अरिष्ट 
पद्चमोडव्याय: (५० १५३-१५६) 
पूवरूपीयम्‌--असाध्य रोगो के भिन्न 
भिन्न पूर्व ख्प-स्वस छक्षणारिष्ट स्वप्न 
के ७ भेद । 
षष्ठो5व्यायः ( प० १६९-१६३ ) 
कतसानिइरारीयम्‌--भावी व्याधि 
के आश्रय स्थानो के अरिष्ट लक्षण, 
अनपच, प्यास, हृदयवेद्ना, हिचकी, 
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रक्तातिसार, आनाह, तृष्णा, ज्वर, शोध, 
कफ, सूत्र, पीडा, को, त्वग्रोग, हनु- 
ग्रह, मन्याग्रह, इवास रोग, विकळता, 
मास, बळ, आहार आदि की क्षीणता, 


रोग के विरोधी कारण आदि विषयक 
असाध्य अरिष्ट । 


सप्रमोऽध्यायः (प० १६३-१६८) 
पन्नरूपीयम्‌--छाया, प्रतिच्छाया रूप 
अरिष्ट, चक्षु से प्रतिबिस्बित छाया, 
चाँदनी, धूप, दीप,प्रकाश, जरू, दर्पण 
की छाया, प्रतिबिम्ब, उसकी विकृति 
आदि अरिष्ट, आकृति की सम-विष- 


मता, मध्य अद्प महान्‌ परिमाण, प्रति- 
च्छाया, छाया, वर्ण, प्रभा आदि सुख- 
दायक ओर कष्टदायकच्छाया, प्रभा के 
सात प्रकार-शरीरमे वातजन्य असाध्य 
लक्षण । 
अष्टमोऽध्यायः ( पु० १६८-१७२ ) 
अवाक-शिरसीयम्‌--पॉव ऊपर 
शिर नीचे किये छाया के लक्षण-शरीर- 
गत अन्य असाध्य ळक्षण-परको,ऑखो, 
भोहो के लक्षण-केश, नासिका, सुख, 
कान, दाँत, इवास,हाथ,पॉव,घुटने,नख, 
निचला दाँत कटकटाना, हँसने, वकने, 
रोने, स्पश करने, वायु से,राग द्वेषादि, 
निबेळता, प्रस्वेद, बलनाश, हाथ आदि 
पटकने आदि के अनेक अह्वाध्य ळक्षण। 
नवमोऽध्यायः ( प्र १७२-९७५ ) 
उयावनिसित्तीयम्‌-चक्षुका लाळ 
काळा होना, शिराओका हरापन, छोम- 
च्छिद्रो का बन्द होना,पसीना न आना, 
शरीरशोष, हिचकी ,स्कन्धपीड़ा, अपस्मार, 
शोथ, उद्ररोग, उवर रोग, गुल्म, राज- 
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| यक्ष्मा विरेचन, आध्मान, तृष्णा, सुख- 
शोष, ऊर्ध्वास्‌, विकृतस्वर, सहसा 
रोगसुक्ति, चिरकाळ चिकित्सा से भी 
लाभ न दीखना, थूक्र-वीर्यादि की 
जळ परीक्षा, शंखक रोग, झागदार रक्त 
इत्यादि असाध्य, सरणोन्सुख के लक्षण । 
दशमोऽध्यायः ( ए० १७५-१७८ ) 

सद्योमरणीयृम्‌-शीघ् प्राण छोड़ने 
वाळे के लछक्षण-वाताष्ठीळा - वातिक 
विकार, भ्नकुटीस्खळन, मन्याओ आदि 
स्थानों में वायुक्रत अनेक विक्रृतियों, 


। परिकत्तिका, सञ्चानाश, दन्तपंक, अति- 


स्वेद्‌-प्यास, दाह कूजन, अतिसारादि, 
असाध्य लक्षण । 


| एकादझोऽध्यायः (प्र० १७८-१८२) 


अणुञ्योतीयम्‌--शरीर के तेज मन्द 
होने का अरिष्ट-मन्द जाठराम्नि, प्रदत्त 
बलि-अरुन्धतीदशन, सहसा धननाग 


आदि के अरिष्ट षण्मासन्त अरिष्ट, 

सद्योमरण अरिष्ट । 

दादशोऽध्यायः ( पु० १८२-१६४) 
गोमयचूर्णीयम्‌--शिर पर गोवर के 

चूणे की सी प्रतीति,पांव घिसकर चलना 

आदि खत्यु ळक्षण-लेप सूखना न 

सूखना-चेद्य का ओषध तेयार न कर 


सकना-ओषध की व्यथेता आदि मृत्यु 


| लक्षण । दूतारिष्ट । वेद्यगत-अरिष्ट । 


देशकालगत अरिष्ट । दूतगत अरिष्ट । 
अशुभ छक्षण। पूर्वापर लक्षण, 
मागे के ओत्पातिक लक्षण, गुद 
बेशकाल में ग्रहगत लक्षण, इन्दियस्थान 
का उपसहार। वैद्य के कर्तव्य | झुम 
कक्ष ण। उपसहार। इति इन्द्रियस्थानम्‌। 
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प्रथमोऽध्यायः ( पु० १९५-२४७ ) 

अभयामळकोयो रसायनपादः 
प्रथमः--भेषज के पर्याय । अभेषज के 
दो प्रकार । रसायन का लक्षण । रखा- 
यन के काय-इन गुणों-की प्राप्ति का 
कारण, वाजीकरण औषध । अभेषज 
का लक्षण । रसायन प्रयोग के दो 
प्रकार-कुटी प्रावेशिक विधि, सशोधन । 
इरड के गुण । हरीतकी सेवन के योग्य 
व्यक्ति । आवले के गुण, कमं । ब्राह्म 
रसायन का द्वितीययोग । च्यवनप्राश, 
आमलक रसायन । हरीतक्यादि योग । 
हरीतक्यादि द्वितीय योग । उपलहार । 
प्राणकामीयो रसायनपादो द्वितीयः 
रसायन विधि के गुण, रसायन के साथ 
आहार विधि,आमळकावलेह | आमलक 
चूर्ण । विडगावलेहृ । आमळकावलेह । 
नागबला रक्वायन । भल्लातकक्षीर। भला- 
तक तेल । अल्लातक विधान-भछातक 
प्राश--भल्लातक का विशेष गुण। 
उपसहार । 

करप्रचितीयो रसायनपादस्त- 
तीय;---भामढकायस ब्रह्म-रसायन । 
केवळामळक रसायन । लोहादिरसा- 
यन । ऐन्द्री-रसायन । सेधाकर वा मेध्य 
चार रसायन । पिप्पली रसायन । 
पिप्पछी वर्धमान रसायन । रगाधर 
कविराज का मतभेद । त्रिफळा रसायन 
के तीन योग । शिलाजतु । भावनाएं । 


शिळाजतु के तीन प्रकार के प्रयोग | 
शिलाजतु की भिन्न २ गतिया, शिला- 
जतु के आलोडन द्रव्य । 
आयुवद्समुत्थानीयो रसायन- 
पादश्वतुथः--क षियो के प्रति इन्द्र 
का उपदेश । इन्द्रोक्त रसायन । द्रोणी- 
प्रावेशिक रसायन-बह्मयसुवचका, आदि- 
त्यपर्णी, बल्वज, सोम, पद्मा, काष्ट, 
गोधा, सर्पा, अजश्गी इन आठ औष- 
घिथो का प्रयोग-इन्द्रोक्त रसायन दूसरा, 
आचार रसायन । अशिवर्यो के कार्ये । 
अद्वियो की मान-प्रतिष्ठा-प्राणाचाय 
के लक्षण । आयुवेद का उद्देश्य-- 
उपसहार | 
द्वितीयोऽध्यायः ( ए० २४७-२७३ ) 
संप्रयोगशरमूलीयो वाजीकरण- 
पादः प्रथमः--सबसे प्रधान वाजी- 
करण खरी,स्री को श्रेष्ठता, अपत्य रहित 
पुरुष की निन्दा,बहु सन्तान पुरुष को 
उत्तमता, बृद्दणी-गुटिका । वाजीकरण 
घृत । वाजीकरण पिण्डरस । वृष्यरस। 
आसिक्तक्षीरीयो वाजीकरणपादो 
ह्वितीयः--षष्टिकादि गुटिका । वृष्य 
भक्ष्य । अपत्यकर स्वरस । वृष्य क्षीर । 
वृष्य घृत । दधिशरं प्रयोग । षष्टिकों- 
दून प्रयोग-वृष्य पूपलिका । उपसहार । 
माषपणभ्र॒तीयो बाजीकरणपाद- 
स्तृतीयः--माष के पत्तो पर पछी गाय 
के दूध का प्रयोग, वृष्य क्षीर प्रयोग । 
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अपत्यकर क्षीरयोग । अपत्यजनन क्षीर 
योग । वृष्य पायत योग । वृष्य पूप- 
लिका । शतावरी घृत । वृष्य मधुक 
योग । उपसंहार । 
पुमान्‌-जातबछादिको वाजीकर- 
णपादश्चतुथः~खियो मे रमण करने 
ओर सन्तानवान होने का विस्तार से 
वणेन,वृष्य बस्तिया । ब्रृष्य मात गुडिका, 
वृष्य माहिषरस | पूपलिका योग । वृष्य 
घृतथ्वुष्ट मत्स्यमास-गर्भाधानकर योग, 
पूपलिका योग । वृष्य पूपलिका योग, वृष्य 
माषादि पूपलिका। दृष्ययोग, अपत्यकर 
घृत, वृष्य गुटिका । वृष्य उत्कारिका, 
वृष्यका लक्षण, शुक्र के क्षय के कारण । 
शुक्र प्रवृत्त न होने की दशाएं। शुक्र का 
मथे जाकर प्रवृत्त होने में आठ कारण, 
कवि गगाघरसेन का मत । कामेच्छा से 
शरीर में आने वाळी विकृतिया | वीये 
का महत्त्व । प्रशस्त शुक्र । उपसहार । 


तृतीयोऽध्यायः ( प्० २७३-३२८ ) 

ज्वरचिकित्सितमू--अभिवेश के 
ज्वरसस्बन्धी प्रश्न । गुरु आत्रेय पुन- 
वंसु कासमाधान,उवर की प्रकृति अर्थात्‌ 
स्वाभाविक रूप,उवर की उत्पत्ति । शिव- 
कोप से ज्वर को उप्पत्ति। ज्वर का 
प्रभाव व लक्षण । जन्म रूत्यु के समय 
का महातम ज्वर। ज्वर का पूर्वरूप । 
उवर का अपना स्वरूप,विधि भेद से 
उवर के दो प्रकार,खोम्य, आम्नेय,वेगा- 
भिप्राय से दो भेद प्राकृत, वेकृत-साध्या 
साध्य भेद से दो प्रकार, दोष कालादि 
भेद से पाच प्रकार, रसादि धातुभेद से 


सात प्रकार,कारण भेद से उवर के आठ 
प्रकार । मानस ज्वर के लक्षण । अन्तर 
वेग उवर के लक्षण । बहिरंग ज्वर के 
लक्षण । प्राकृत ज्वर के साध्यासाध्य 
पर विचार । वेकृत ज्वर के साध्य साध्य 
पर विचार । क्षीण शोष सहित असा 
ध्य उवर । सन्तत ज्वर की उत्पत्ति। 
तृतीयक और चतुर्थक उवर की उत्पत्ति। 
अन्येद्युष्क ज्वर की उत्पत्ति । दोषो की 
गति, अन्येद्युष्क, तृतीयक, चतुर्थक के 
लक्षण, तृतीयक ज्वर के तीन प्रकार । 
चतुर्थक उवर के दो प्रकार । चतुर्थक का 
भेद विषम ज्वर । ज्वर के पाच प्रकार । 
उवर के होने मे ऋतु, दिन, रात्रि, मन 
के बळाबळ की कारणता, चतुर्थकादि का 
तृतीयकादि में परिवर्तन । सातो धातुओं 
से आश्रित उवर के लक्षण । वात पित्त 
उवर के छक्षण, वात कफ उवर के लक्षण, 
कफ पिच ज्वर के लक्षण । सन्निपातज 
ज्वरो का वर्णन, उसके १२ प्रकार । 
सन्षिपातज्वर के लक्षण, सुश्रतोक्त 
असिन्यास ज्वर के रक्षण । सन्निपातज 
साध्यासाध्यता, भागन्तु-उवर के चार 
प्रकार । अभिचार ओर अभिशाप द्वारा 
उत्पन्न ज्वर । कामजन्य ज्वर । शोक 
जन्य ज्वर । क्रोघजन्य ज्वर्‌, भूताविष्ट 
ज्वर के लक्षण । ज्वर का रूप । आम 
ज्वर के लक्षण । पच्यमान ज्वर के 
लक्षण । निराम उवर । नवज्वर में अप- 
थ्य । ज्वर मे छंघन । | लघन के ढक्षण 
ओर पहचान | दोषो के पाचन । षड- 
गापानीय । साम ज्वरो के उपचार। 
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छंघन की मर्यादा । घृतपान आदि इप- 
चार | शिरोविरदन ! पूपन ओर अजन 
प्रयोग । ज्वर-नाशक द्रब्य क अलुपा- 
नादि का क्रम । हितकारी यूष, शाक, 
मास रस सद्य आदि। ज्वरनाशक 
कषाय । बृहत्याढि गण । पिप्पट्याढि 
घृत। वासाद्य घृत । बळाय घृत । वमनके 
योग । विरेचन के योग । पञ्चमूळ सिद्ध 
दूध | न्रिकण्टकाद्य दूध । वात-पित्त ज्वर 
नाशक योग । पटोळाद्य बस्ति । आर 
ग्वधादि बस्ति । गुडच्यादि-निरूह । 
जीवन्त्यादि अनुवासन । ज्वर नाशक 
'कुछ योग । चन्दुनाद्य तेळ । दाहज्वर 
नाशक परिषेक-अवगाहन । दाह नाशक 
उपचार । शीत ज्वर मे अगर आदि तेळ । 
शोतज्वर नाशक तेरह प्रकार के स्वेद । 
शीत नाशक अन्य वस्त्र आदि उपचार, 
वायुजन्य उवर के लिये उपचार । निराम 


ज्वर वातिकज्वरमें पथ्य-अपथ्य,कफ प्रधान 


ज्वर में अल्पाशन विधि । साम ज्वरोमे 
ळघन। सन्निपात ज्वर । उसके २५भेद्‌ । 
चीसप आदि से उत्पन्न, ज्वर पर उप- 
चार, जीणे ज्वर के पुन लोटने पर उप 

चार,तृतीयक-चतुर्थक ज्वर के उपचार । 
वात प्रधान, पित्त प्रधान और कफ 
प्रधान विषम ज्वर । बिषस ज्वर नाशक 
योग । शाप, अभिचार तथा भूतामि- 
षग के कारण से हुए ज्वर की चिकित्सा, 
अभिघातजन्य ज्वरचिकित्सा । क्षत, 
त्रण ओर काम क्रोधजन्य ज्वर की 
चिकित्सा । नवज्वर और चिरकाढिक 
ज्वरमोक्ष । ज्वर से सुक्त पुरुष के 


लक्षण । उ्वश्युक्त और ज्वस्मुक्त के 
लिये पथ्य, अवशिष्ट ज्वरदोष को 
हानियाँ-उन डोषो का शोधन । उपसहार। 
चतुर्थोऽध्यायः ( पृू० ३२८०३४५ ) 
रक्तपित्तचिकित्सितम्‌--रक्तपित्त के 
सम्बन्ध में अभिवेश का निवेदन ओर 
आत्रेय पुनवंखु का समाधान, पित्त के 
रक्त को दूषित करने का कारण । रक्त 
पित्त-चास का कारण । कफ आदि दोषो 
के सगं । रक्तपित्त की गति । रक्तपित्त 
का कारण । चिकित्सा विधि । रक्तपित्त 
में तपण । रक्तपित्ती का भोजन । रक्त- 
पित्त मे यवागू, पया आदि । तृष्णोप- 
रम । ऊर्ध्वगामी, अधोगासी रक्तपित्त 
के लिये चमन, विरेचन । सशमनी 
क्रिया के २२ योग । घृतपाक । रक्तपित्त 
नाशक अन्य उपचार । शतावरी घृत । 
अवपीडन । रक्तपित्त मे नस्य । र्त” 
पित्त-शामक लेप-परिषेचन-अवगाहन, 
दाह-शान्ति के लिये धरागृह आदि 
अनेक उपचार । उपसहार । 
पञ्चमोऽध्यायः ( पु० ३४६-३७४ ) 
शुल्मचिकित्सितम्‌--कोष्ठ में वायु 
प्रकोप के ९ कारण । वातगुल्म आदि 
नाम से कहने योग्य पिण्डाकार पदार्थ । 
चातजन्य आदि पाच घकारों के गुल्मो के 
पाच स्थान । वातगुल्म के कारण वात- 
गुल्म के लक्षण पित्त गुल्म के कारण ओर 
लक्षण । कफगुल्म के कारण, लक्षण । 
द्विदोषजन्य गुल्म और लक्षण । सन्नि- 
पातजन्य गुल्म के लक्षण, रक्तयुल्म का 
निदान और ळक्षण । गुल्मनादाक योग 
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वातगुल्न चिकित्सा । पैत्तिक्र शुर्मचि- 
कित्सा । सखन योग । रुप दण । 
अपक्क गुत्म के ढक्षण । विदद्यमान 
गुल्म के लक्षण, पक्क गुल्म के लक्षण, 
गुल्म के दो प्रकार अन्त स्य ओर 
बहिस्थ । वसन के योग । कप्युस्ममे 
घृत पान आदि । अरिष्ट प्रयोग के काळ 
ञ्यूषणादि घृत । गुल्म षटपळ घूच । 
हिगुसोवचेलादि घृत । हबुषाद्य घृत । 
पिप्पश्ल्याचचूत | हिग्वादि चूण। हिंग्बा- 
दि गुडिका । शब्यादि वटी । नागरादि 
योग । छशझुनक्षीर। तैल पञ्चक | शिका- 
जतु प्रयोग । अन्य योग,स्पेद प्रणेग । 
गुल्मनाशक बस्तिक्रिया । गुश्मनाशक 
तेछ । नीलिन्याय शृत । चावशुब्म गे 
पथ्य । रोहिण्याद्य घृत । त्रायसाणाद्य 
घृत । आमलकाद घृत । द्राक्षाय घृत । 
वासा घृत । कफगुल्म की चिकित्सा । 
दशमूली घत । भल्लातकाय घृत । 
पञ्चकोल छत । मिश्रक स्मेह । वातशुल्स 
ओर कफयुल्म मे विरेचन । दन्विह- 
रोतको | अन्य योग । आहार । असा- 
ध्यता । रक्तगुश्म को चिकित्सा । एछा- 
शक्षार यभक । शुल्मनाहाक अनेक योग । 
वातगुड्म और कफगुल्म में सशसन- 
चिकित्सा । उपसंहार । 
षष्ठोऽध्यायः ( ए० ३७५-३८६ ) 
प्रमेहचिकिस्सितम्‌--7फप्रमेह का 
निदान । सम्प्राप । प्रमेह के बीस भेद । 
उनके तीन कारण समक्रिया, विषम 
क्रिया और महात्यय । दस प्रकार के 
कफजन्य प्रमेह । पित्तजन्य छ, प्रमेह । 


SR RSS ODDS OO SC TE ODI 
eons mene >. 


| 


8 परार के वनिक प्रमेह । पूर्वरूप । 
प्रसह रोगिया > दो प्रकार । उपचार । 
कफपमेह क दस योग । कफ?! मेह आर 
पिरुप्रसेह से पथ्य । ब्रिकण्टकाद तेल, 
घृत और यमक । छोध्रासच । दुन्त्या- 
सव । भव्छावकासव । षडगपानीय 
विधि से खाधित सद्य का योग । प्रसेह- 
नाक अनेक योग । साध्यासाध्य रूप 
उपसंहार । 
सप्रमोड्य्याय३ ( प्र० ३८६-४११ ) 
कुछचिकित्सितमू--कछ के हेतु, 
सम्प्राप्ति | कुष्ठ का पूर्वरूप । १८ कुष्ठो 
के लक्षण । सात मद्दाङुष्टो के लक्षण 
उदुम्जर, मण्डळ, ऋष्यजिह्न, पुण्डरीक, 
रिध्मकुष्ट, काकणक कुष्ट । क्षुद्र कुष्ठ 
के ३६ प्रकार । दोषो की प्रधानता । 
तीनो दोषी के लक्षण । साध्य असाध्य 
कुछ । चिकित्सा । वमन योग । विरेचन 
ब्य। आस्थापन योग | नस्य । 
किछासनाश । वेरेचनिक योग । मण्डळ 
कुष्ठो का उपचार । परोळादि काथ । 
सुस्तादि चूण। त्रिफळादि चूर्ण, केली- 
हक प्रयोग । पारद योग । हीरकादि 
योग । समध्वासच । कनकबिन्द्वरिष्ट । 
वाऊ, कफ अर पित्तजन्य कुष्ठा पर 
योग । पथ्यापथ्य । चित्रकादि छेष । 
मास्यादि छेप । त्रप्वादि लेप । सिद्धाथक 
स्नान । आठ कषाय । त्रिफलादि कषाय, 
कुछाद तेळ । उवेतकरवीराद्यध तेल । 
स्नेतकरवीरपत्राद्य तेछ । तिक्तेक्ष्वाकु 
तैक । कनकक्षीरी तेल । सिध्म लेप । 
विपादिकाहर घृत-तेक। मण्डल कुछ- 
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हर लेप । ऐडगजादि लेप । सिद्ध कुष्ठ- 
हर ळेप। कुष्ठ में स्नान पान, अनेक 
योग | अभ्यग | रक्त-पिच प्रधान कुष्ठों 
मे अनेक घृत । त्रैफळ योग ' तिक्तष- 
ट्पळ घृत | महातिक्तक घृत , महाखा- 
दिर घृत । कृमि-कुष्ठ पर अनेक लेप | 
श्वित्र चिकित्सा । पळाश क्षार, खदिरो- 
दक पान । मन शिलादि लेप, त्रिक पर 
अनेक लेप | असाध्य रोग । किलास 
के तीन भेद । क्लास के कारण | 
उपसहार । 

अष्टमोऽध्यायः ( प्रर ४१५-४४२ ) 

राजयक्षमचिकिस्सितम्‌-यक्ष्मा 

की उत्पत्ति का उपाख्यान । यक्ष्मा के 
चार कारण । राजयक्ष्मा के लक्षण | 
शक्ति से अधिक कायं करने से उत्पन्न 
क्षय । वेर्गोके सधारण से उत्पन्न यक्ष्मा 
घातुक्ष य से उत्पन्न यक्ष्मा । विषमाशन 
से उत्पन्न यक्ष्मा,राजयद्मा का पूर्वरूप । 
यक्ष्मा के रूप ओर औषध | यद्मा के 
ग्यारह रूप। राजयद्मा का ळक्षण-स्वर 
भेद आदि । प्रतिश्यायादि लक्षणों पर 
चिकित्सा । स्वेदन | प्रदेह। बस्ति, नां 
का शिरावेध आदि | सशभनी क्रिया । 
संशमन चिकित्सा । यक्ष्म रोगी की मळ 
खसन से सत्यु । दशमळाद्य घृत। कास, 
श्वासादि लक्षणा पर स्नेह ओर लेह । 
पञ्च पञ्चमूल घृत । चार लेह । सितो- 
पलादि लेह-वासा घत-शतावरी घृत । 
गोक्षुरादि धत । जीवन्त्यादि घृत । 
बलादि क्षीर । अन्य उपयोगी योग । 
यवानी षाडव । तालीझाद्य चूणे । पथ्य, 


घृत-सेवन । दशमळादि एत । पञ्चको- 
लादि । रास्नादि घृत । सेवन विधि । 
उत्सादनयोग, स्नानौय जल । पथ्य 
खाद्य । भभ्यग | उपसहार । 
नवसोऽध्यायः ( ए० ४४२-४६२ ) 
उन्मादचिकित्सितम्‌-उन्माद के 
कारण और सामान्य छक्षण,सम्प्रासि- 
लक्षण । कारणभेद्‌ से उन्माद के दो 
सेद-निज ओर आगन्तुज । आगन्तुज के 
पाच प्रकार । वातजन्य उन्मादू, 
लक्षण । पित्तजन्य उन्माद के पूवेरूप 
ओर छत्पण-कफज उन्माद, पूवरूप ओर 
लक्षण । सन्निपातजन्य उन्माद्‌-आरा- 
न्तुज उन्माद-रक्ष ण-ग्रहोन्माद्‌ के लक्षण 
देव, सिद्ध, पितृ, गन्धव, यक्ष, राक्षस, 
ब्रह्मराक्षस, पिशाच आदि से उत्पन्न 
ग्रहोन्म।द्‌ । उनके आगमन काल । 
असख्य ग्रहों मे सुख्य आठ ग्रह । निज 
आगन्तुज भेद से उन्माद के दो प्रकार । 
उपचार कल्याणक घृत। महाकल्याणक 
घृत । महापेशाचिक घृत । लझुनाद्य 
घृत । हिग्वादि पुरातन घृत योग। 
नस्य और अजन । उन्माद पर प्रायो- 
गिक धूम । उन्माद पर अन्य उपचार, 
देवव्यएश्रय चिकित्सा, उपसहार । 
द्रामोऽध्यायः ( पु० ४६२-४७४ ) 
अपस्मारचिकिर्लितम्‌--अपर्मार 
का रक्षण,निदानपूर्वक सम्प्राप्ति। सामा- 
न्य लक्षण । अपस्मार के चार प्रकार । 
वातिक अपस्मार के लक्षण । पत्तिक 
अपस्मार के लक्षण । कफजन्य अपस्मार 
के लक्षण । चिकित्सा । पञ्चगव्य घृत । 
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सहापञ्चगव्य घृत, ब्राह्मी घत। अपस्मार 
नाशक अनेक योग,अपस्मार नाशक 
नस्य । तीन योग अजन । घूपन । अत- 
स्वाभिनिवेश नामक सहरोग! चिकि 
त्सा । उपसहार । 
एकादशोऽध्यायः (प्र० ४७४-४८८) 
क्षतक्षीणचिकित्सितम्‌-कारण और 
सम्प्राप्ति लक्षण । चिकित्सा । अनेक 
योग । अख्ृतप्राश घृत । इवदंडादि घृत । 
सक्त प्रयोग । सपिंगुंड के चार योग । 
सपिमोंदक । सेन्धवादि चुर्ण । षाडव । 
उपसह्दार । 
ह्वादशोऽध्यायः (प्र ४८द-५१२) 
इवयथुचिकिस्सितम्‌--कारण। दो 
भेद्‌-निज और आगन्तुज । निज शोथ के 
भेद । सम्प्राप्ति, पूवरूप सामान्य 
ळक्षण । पेत्तिक शोथ कफजन्य शोथ 
असाध्य शोथ | शोथ के उपद्रव । साध्य 
शोथ | आमजन्य शोथ की चिकित्सा । 
अपथ्य । चिकित्सा । अनेक योग । 
गण्डीराद्यरिष्ट । अष्टदातारिष्ट । पुननं- 


वाद्यरिष्ट । फलत्रिकायरिष्ट । क्षार 


गुडिका,गुडाद्रक प्रयोग । शिलाजतु 
प्रयोग । कसइहरीतकी । पटोळमूलाद्य 
घृत । चिन्नकाद्य घृत, चित्रक घृत | 
जीवन्त्यादि यवागू । अन्य पथ्य, शाक- 
शैलेयादि तैछ, प्रदेह । पेत्तिक कोथ 
चिकित्सा | कफजन्य शोथ चिकित्सा । 
शोफ रोगी को उबरन। बिडालिका 
का लक्षण-ताळु विद्रधि । उपजिह्विका, 
उपकुश | गळगण्ड-गण्डमाळा चिकित्सा, 
ग्रन्थि । चिकित्सा--असाध्यग्रन्थि । 


बिदारिका-विस्फोटक-कक्षा । रोभान्तिका- 
मसूरिका-वृद्धिरोग । भगन्द्र-चिकित्सा, 
श्छीपद-जाछयद्भ-चिकित्सा । उप- 
सहार-आगन्तुज शोथ | उपसहार । 
त्रयोदशोऽध्यायः (प० ५१२-५४५) 
उद्रचिकित्सितमू--भभिवेश का 
निवेदन-आत्रेय ऋषि का उपदेश । 
उदर रोग के सामान्य कारण । उदर 
रोग के पूके रूप। रूप । वातोदर के 
कारण और लक्षण । पित्तोदर के कारण- 
लक्षण | कफोदर के कारण-छक्षण । 
सन्चिपातोदर के कारण ओर छक्षण। 
प्लीहोदर ! यकृत्ण्लीहोदर । बद्धगुदोदर 
लक्षण | छिद्बोदर-छक्ष ण | उदकोदर- 
लक्षण | असाध्य रोगी । वातोदर की 
चिकित्सा । पित्तोदर की चिकित्सा । 
कफोदर को चिकित्सा । अनेक योग । 
रोहितक घत | बड्दो द्र की चिकित्सा, 
छिद्रीदर की चिकित्सा । उदकोदर की 
चिकित्सा । अपथ्य । उद्र रोग पर तक्र 
का प्रयोग । दुग्धयोग छेप-परिषेचन, 
अवसेचन, अष्टमूत्र प्रयोग । दीपनीय 
घृत | पञ्चकोळ घत । नागराद्य घृत । 
चित्रक घृत | यवाद्य घृत । परोळमुळा- 
दिचूणे । गवाक्ष्यादि चूर्ण । नारायण 
चूर्ण । हवुवाद्य चूर्ण, नीलिन्याद चूर्ण | 
अन्य अनेक योग । वर्धेमान-पिप्पली 
विधि से हरड़ का सेवन । दृष्योदर 
( सन्निपातोदर ) में दन्त्यादि तेल । 
वातोदर में सरलादि तेछाभ्यग । अरिष्टो 
के प्रयोग । उद्कोदर पर अन्नकरीषादि 
क्षार योग | अन्य अनेक योग-डदर- 
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४ 
रोगा में शस्त्रचिकित्सा । उपसहार । 
चतुढेोऽध्यायः (प्र० १४६-५८८) 
अद्ेश्चिकित्सितम्‌-- "इन और उप- 
देश । अश रूप | अशभेर ' अश संज्ञा 
विवेक | सहज द । छक्षण उत्पलि 
कारण | वातादिजन्य अद्या ळी विशोः 
घता । वानजन्य अझ के कारण । पित्त 
जन्य अशे के कारण-कफ प्रधान अशा 
के लक्षण | कारण | पर्वरूप । असा- 
ध्यता। चिकित्सा । अश पर राख पे; 
अयुक्त प्रयोग से हानियो डी सम्भावना, 
शुष्क अर्शो की विकित्टा!, आठ एळिप, 
दूषित रक्त पर जलेका प्रयोग । पाचन 
योग । दश योग । तक्तारिष । तक्र का 
सर्वोपरि प्रयोग | मास रस का प्रयोग । 
तक्रो और यूषों का प्रयोग । अनेक 
योग | तोन घृत-चन्यघृत । नागराः 
घृत । पिप्पलाद्य घत | साख रस | 


शाक | अनुवासन । अनेक योग-अभया- 
रिष्ट । दन्त्यरिष्ट | फलारिष्ट । शकरा- 


सव | कनकारिष्ट । शुष्क अर्शों को 
सिद्ध फछ-चिकित्सा | खावी अर्शोकी 
सिद्ध-चिकित्सा । रक्तपित्तोल्बण खावी 
चिकित्सा-अन्ययोग कुटजादि रस क्रिया, 
अनेक योग ओर पथ्य अशे के सस्तो का 
प्रतिसारण । पिच्छाबस्ति । हीवेरादि 
घृत । सुनिषण्णरचाङ्गेरीचत। उपसंहार । 
पञ्चद्‌शो ऽध्यायः (छ० ४८९--६३५ 
थत त काळत कु" 


वा देहाप की प्रधानता । देहासि द्वारा 
आहार पाचन की चूल्हे पर रखी भात 


की हडिया से तुलना । आहार से रस 
का बनना । उससे इन्द्रियो का तपण । 


भोम आदि पाच प्रकार की उष्मा, 
उन द्वारा पाच एकार के गुणों का पाक, 
सात अञ्चियो हारा मात देह घातुओ के 
रो प्रकार के पाक, किए ओर प्रसाद । 
प्रसादज चातु, रख हारा घातुओ के 
पोषण मे ४ प्रकार के व्यायो का वर्णन । 
उपधातुजो की उत्पत्ति । किट फा रूप" 
आहार रखो को थातुओ मे बदलने का 
का कम । घातु-परिवनेन के सम्बन्ध 
से चक्रपाणि का मत-अचि सन्तान और 
राळबतान का रष्टान्त । आहर रख से 
रक्तादि बनने के सम्बन्ध मे अभिवेश 
का प्रश्न) आत्रेय का उत्तर । रसको 
फैलाने मे विक्षेपक व्यान का काये, 
निरन्तर गतेशीक रख के खोतों में रुक 
जाने से व्याधियों की उत्पत्ति । तीन 
प्रकार की अञ्चियों से ज्ञायरापक्‍्नि की 
मुख्यता । अजीणे के सामान्य कारण | 
सामान्य लक्षण। घोर अन्नविष की 
उत्पत्ति, उश्चके द्वारा अनेक रोगो की 
उत्पत्ति । विषमाथि के द्वारा चातु-वेष- 
म्य ओर देह-शोष | समाझिसे घातु- 
स'उता दुबेळाझि द्वारा अन्न का विदृग्ध 
होना, उसका गुदद्वार से विरेचन, ग्रहणी 
रोग का स्वरूप, ग्रहणी के लक्षण, ग्रहणी 
के पूवेरूप, ग्रहणी का स्थान और निरुक्ति । 
ग्रहणी रोग के ४ प्रकार। वातजन्य 
ग्रहणी लक्षण । पैत्तिक अहणी-ळक्षण । 
कफजन्य ्रहणी-ळक्षण। गहणी दोष। 
सञ्षिपातजन्य ग्रहणी । अहणी चिकित्सा | 
आम दोष में चिक्किव्सा-्डशमूछाद्य घृत । 
ज्यूषणाय पत । पञ्चसूछाद्य चूर्ण । अन्य 
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योग-साम ओर निरास सळ की परीक्षा- 
अपवाद । चिन्नकाद गुडिकान्छ योग | 
चमन, अशो, अन्थि-झूल से सिद्ध योग! 
आमथुक्त । शूळ मे सिद्धयोग । अछलि- 
वर्धक पिप्पल्याद्-चूणे | मरिचाद्य चूणे। 
अन्य योग । पञ्च प्रकार यवागू । भोज- 
नादि व्यवस्था | तक्र प्रयोग । तक्रारिष्ट, 
चन्दनाद्य घत । तिक्त घृतो का प्रयोग । 
नागराद्य चूणे । भूनिम्बादि चूणे । 
किराताद्य चूर्ण । कफजन्य ग्रहणी से 
वमन-पळाशादि योग । असिवृद्धथर्थ 
योग । मध्वासव । मधूकासच । दुराल- 


SSS] 


भासच | मखासव | पिण्डासव । मध्व- 


रिष्ट | क्षार घृत । पिप्पल्यादि योग } 
तीन क्षार । क्षार गुडिका । वत्मकादि 


योग । अस्निवैधेक त्रिफळादि क्षार योग | 
न्रिदोषजन्य ग्रहणी मे पञ्च कसे । कफ 
की प्रबलावस्था से वमनादि विधि | 
सन्दाद्चिवाले को दीपनीय ओषधि 
साधित घृत पान । नाना प्रकार की 
सहा अस्रियो पर अनेक उपचार । अझि- 
मान्य का कारण | भस्मक चिकित्सा । 
सम्प्राप्ति । उसे १८ उपचार । पथ्य | 
देश-काळ विचार से भोजन विधि | 
उपसंहार । 


न 


गगंवपुस्तकालय, बनारस द्वारा प्रकाशित 
चिकित्सा सम्बन्धी उपयोगी पस्तक 


a i Fd 
बृहद्‌ कूटीप्रचार ( दुसवॉ संस्करण ) 
सम्पा०-पं० हरिनारायण शमी वेद्य आयुव दाचार्यं काव्यतीर्थ मूल्य २) 
घरेलु सस्ती दवायं ( दूसरा संस्करण ) 
ले०--आचाय स्वामी विश्वनाथ शास्त्री बिइवेश राजबंध मूल्य ३) 


निघण्डुकल्पद्रम 
पृष्ठ संख्या ६०० संकड़ो चित्रयुक्त मल्य ६) 
शाङ्गघर संहिता भाषा-टीक। ( ६ वॉ संस्करण ) 
टीकाकार--पं० रामेश्‍वर भट्ट वद्य मूल्य ६) 


माधवनिदान ( संस्कृत टीका तथा भा० टी० ) 
सम्पा०-पं० हरिनारायण शमी वेद्य आयुवदा० काव्यवीथ म्‌० =), १०) 
माधवनिदान 
भाषा टीका विभूषित मूल्य ४) रुपया 
( सेकडों चित्रयुक्त ) जन्मनिरोध मूल्य ७) रुपया 
( अर्थात्‌ खी के गर्भवती होने से बचने के उपाय ) 
बड़े-बड़े विद्वानों तथा पत्र-पत्रिकाओं द्वारा प्रशसित 


( चतुथ संस्करण ) होमियोपथिक चिकित्सा मूल्य ८) 
डाक्टर एस० एस० मिश्रा एच० एम० बी० 
( होमियोपेथिक सम्बन्धी अपूर्व चिकित्सा ग्रन्थ ) 


योगचिन्तामणि ( भाषा टीका सहित ) 


टीकाकार--श्री पण्डित बुद्ध सीताराम शमा मूल्य ४॥) 
छेखक-रमेशाद्विविदी आयुरवदाङङ्कार मूल्य ॥) 
घरेलू चिकित्सा 


तृतीय संस्करण ] चॉद में प्रकाशित अपूव पुस्तकां का संग्रह मल्य १) 
पता-भागवपुस्तकालय, गायघाट, ( ्राञ्च-कचोड़ीगळी ), बनारस 


ओस 


मु व ट्कूर ८ दाणः मुक 
घर्‌ द्व्‌ । ह । 
शारीरस्थानम्‌ 


Se 
प्रथमोऽध्यायः 


अथातः कतिधापुरुषीयं शारीर व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥| २ ॥ 


इसके आगे 'कतिधापुरघीय? नामक शारीर-स्थान की व्याख्या करते हैं, 
ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने उपदेश किया है ॥ २॥ 
अग्निवेश उबाच-- 
कतिधा पुरुषो धीमन्‌ धातुभेदेन भिद्यते । 
पुरुषः कारण कस्मात्‌, प्रभवः पुरुषस्य कः । ३ ॥ 
किमज्ञो ज्ञः स चित्यः कि किमनित्यो निदर्शितः । 
प्रकृतिः का विकाराः के कि लिङ्गं पुरुषस्य च || ४ ॥ 
भगवान्‌ आत्रेय से अमिवेश पूछते हैं-हे धीमन्‌ शुरो | घातुमेद से पुरुष 
का कितने प्रकार से भेद किया हे । इस ससार में पुरुष को प्रधान कारण किस 
लिये कहा जाता हे १ पुरुष का उत्पत्ति कारण क्या हे? यह पुरुष ज्ञान से 
रहित मूढ़ हे या ज्ञानो हैं १ यह पुरुष नित्य है या अनित्य ? प्रकृति क्या बस्तु 
हे १ विकार कोन से हैं १ पुरुष के लक्षण क्या हैं, ( जिनसे इसका अनुमान 
होता है )॥ ३-४ ॥ 
निष्क्रिय च स्वतन्त्र च वशिनं सवंगं विभुम्‌ । 
वदन्त्यात्मानमात्मज्ञाः क्षेत्रज्ञं साद्विणं तथा ॥ ५ ॥ 
आत्मा को जानने वाळे ब्रह्मवादी आत्मा को क्रियाहीन, स्वतत्र, सब को 
बश में करने वाला, सर्वव्यापक,विभु (मदान्‌) क्षेत्रज्ञ, ओर साक्षी कहते हैं ॥५॥ 
निष्क्रियस्य क्रिया तस्य भगवन्‌ ! बिद्यते कथम्‌ । 
स्वतन्त्रश्चदनिष्टासु कथं योनिषु जायते ॥ ६॥ 
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वशी यद्यसुखेः कस्माद्वावेराक्रम्यते बढात्‌ । 
सर्वा; सर्वेगतत्वाच वेदनाः कि न वेत्ति सः॥ ७ ॥ 
न पश्यति विभुः कस्माच्छेलकुङ्य तिरस्कृतम्‌ । 
क्षेत्रज्ञः क्षेत्रमथवा कि पूर्वेसिति सशयः ॥ ८ ॥ 

जेय क्षेत्र विना पूर्व क्षेत्रज्ञो हि न युज्यते । 

क्षेत्र च यदि पुर्व स्यात्‌ क्षेत्रज्ञः स्थादशाइबतः ॥ €॥ 
साक्षिमूतश्च कस्यायं कतो ह्यन्यो न विद्यते । 
स्यात्कथ चाविकारस्य विशेषो वेदनाङतः ॥ १० ॥ 


हे भगवन्‌! यदि आत्मा क्रियाहीन है तो उसकी क्रियायें किस प्रकार 

से होती हैं? क्रियाहीन क्रिया नहीं कर सक्रता ! आत्मा यदि स्वतत्र है तो 
फिर वह दु खकारक, अनिष्ट दु'खदायी थोनियों में किस लिये उत्पन्न होता 
$ १ यदि आत्मा वशी है, तो वह दुःखदायक पदार्थों से क्यों बलात्‌ पीड़ित 
होता हे १ आत्मा यदि सर्वत्र व्यापक है तो सब शरोरों की समस्त वेदनाओं को 
क्यों नहीं जानता १ आत्मा यदि आकाश के समान व्यापक और महान्‌ हे तो 
पर्वत या दीवार से छिपे पदार्थों को क्‍यों नही देखता ? आत्मा क्षेत्रज्ञ है । 
क्षेत्र और क्षेत्र में पहिले कौन है, इसमें सशय हे १ जेय क्षेत्र के बिना ज्ञाता 
क्षेञ हो ही नही सकता । और यदि पहिले क्षेत्र हो पीछे कषेत्रज्ञ मानों तो क्षेत्र = 
अनित्य हो जाता हे । आत्मा किसके कमो का साक्षी है! [ दूसरे के कर्मों को 
दखने वाला लोक में साक्षी कहा जाता हे ] । क्योंकि आत्मा से अतिरिक्त कोई 
दुसरा कर्ता नहीं हे । आत्मा यदि "निर्विकार? है तो वेदना से उत्पन्न सुख" 
दु ख आदि क्यों होते हे १ ॥६-१०॥ 

अथ चाऽऽतेस्य भगवस्ति्चणा काँ चिकित्सति । 

अतीतां वेदना बेंद्यो वर्तमानां भविष्यतीम्‌ ॥ ११॥ 

भविष्यन्त्या असँग्रापिरतीताया अनागसः । 

सांप्रतिक्या अपि स्थानं नास्त्यत. संशयो हातः ॥ १२॥ 

हे भगवन्‌ ! येच रोगी की अतीत, वत्तेमान ओर भविष्य इन तीन प्रकार 

की वेदनाओं में से किस वेदना (पीड़ा) की चिकित्सा करता हे ९ क्योकि 
भविष्य में होने वाली वेदनाये ( पीड़ाए ) अप्रास हैं, वे उपस्थित ही नहीं, 
उनकी चिकित्सा हो नहीं सकती। अतीत बेदनायें फिर नही आयेगी, बे तो 
जा चुकीं । शेष वर्तमान काळ की बेदनाओं की भी स्थिति नहीं है, क्योकि 
चे अनित्य हे । इसलिये सशय है ॥११-१२॥ 
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कारणं वेदनानां किं किमधिष्ठानमुच्यते । 
क चेता वेदना सवा निवृत्ति यान्स्यशेषतः।। १३ ॥ 
सर्ववित्सवंसंन्यासरी सर्वसयोगनिःसृतः । 
एकः प्रशान्तो भूतात्मा केळिन्गेरुपळभ्यते ॥ १४ ॥ 
वेदनाओं का क्या कारण है ९ देदनाओं का आश्रय क्या दे १ ये सब 
वेदनाए किस अवस्था में झान्त हो जाती हे १ सर्वज्ञ, सवंसन्यासी, सब प्रकार 
के सयांगो से मुक्त, प्रशान्त, मूतात्मा किन लक्षणों से जाना जाता हे ? अग्नि- 
वेश के ये तेईस प्रन हें ॥१३-१४॥ 
इत्यग्निवेशस्य वचः श्रत्वा मतिसतां बर; । 
सव यथावत्मोबाच प्रझान्तात्मा पुनवंसुः॥ १५॥ 
खादयश्चतनाषष्ठा घातबः पुरुषः स्मृतः 
चेतनाबातुरलिक) स्यः सष स्मृतः परुषसंज्ञकः || १६ |! 
पुनश्च धातुभेदेन चतुविशतिकः स्मृतः । 
मनो द्शेन्द्रियाण्यथोः प्रकृतित्वाष्टयातुकी ॥ १७॥ 
बुद्धिमानों मे श्रेष्ठ, प्रशान्त चित्त वाले पुनवंसु आत्रेय ने अभिवेश के इन 
प्रश्नों को सुनकर क्रम से सबका यथोचित उत्तर दिया--आकाश, वायु, अभि, 
जळ, प्रथिवी और चेतना ( मन सहित आत्मा ) ये छ' धातु "पुरुष? शब्द से 
कहे जाते हे, 'एक अकेले प्रकृति आदि से प्रथक चेतना धातु को भी पुरुष 
शब्द से कहते ह । [्‌ यह साख्य सत का पुरुष चिकित्सा का विषय नहीं है, 
चिकित्सा का विषय तो प्रथम प्रकार का पुरुष ही है] । फिर घातु भेद से 
चौबीस राशियों को भी “पुरुष? शब्द से कहा हे । मन, पाच ज्ञानेन्द्रिय, पाच 
केन्द्रिय, पाच अथ--शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ये १६, अव्यक्त, महान. 
अहकार ओर पचमहाभूत ये आठ प्रकृतिया हैं, इस प्रकार से चौबीस तत्त्व 
हेर ।[ ये चौबीस तत्त्व अचेतन हे ओर पुरुष चेतन3 है। यही पुरुष भोक्त 
है। छूंगड़े ओर अन्धे के समान इनका सयोग होने से सृष्टि उत्पन्न 
होती हे: | ॥१५-१७॥ 
१ यह वेशेषिक मत से कहा । 
२ मूलप्रकृतिरविकृतिमहदाद्या प्रकृतिविक्कृतय सत्त । 
घोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिन विकृतिः पुरुषः ॥ सा० का ३॥ 
३ तस्मात्‌ तत्सयोगादचेतन चेतनावदिव लिङ्गम्‌ ॥ सा० का० २०॥ 
४. पञ्गुवन्धवदुभयोरपि सयोगस्त॒त्कृतः सर्गः ॥ सांख्य का» २१॥ 
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ळक्षण मनसो ज्ञानस्याभाबो भाव एव वा । 
सति ह्यास्मेन्त्रियार्थाना संनिकर्षे न बर्तते ॥ १८॥ 
"वेवृत्यान्मनसो ज्ञानं, सानिध्यात्तञ्च वर्तते । 
अणुत्बमथ चेंकत्व द्वौ गुणी मनसः स्मृतो ॥ १९ ॥ 
चिन्त्यं बिचार्यमूह् च ध्येय संकल्प्यमेव च । 
यर्किचिन्मनसा जय तत्सवं ह््थसञ्ञकम्‌ ॥ २०॥ 
इन्द्रियासि्रहः कर्म मनसः स्वस्य निम्नहः । 
ऊहो विचारश्च, तत' पर बुद्धि प्रवतेते ॥ २१॥। 
इन्द्र्येणेन्द्रियाथों हि समनस्केन गृह्यते । 
कल्प्यते मनसाऽप्यूध्वं शुणतो दोषतो यथा ॥ २२ ॥ 
जायते विषये तत्र या बुद्धिनिश्चयात्मिका | 
व्यवस्यति यया बक्त कतु वा बुद्धिपूवेकम्‌ ॥ २३ ॥ 
मन का लक्षण--ज्ञान का न होना और होना मन का लक्षण हे, क्योंकि 
आत्मा और इन्द्रिय का विषय के साथ सन्निकर्ष होने पर भी मन का योग न 
इने स ज्ञान नहीं होता । मन का योग हाने पर ही ज्ञान होता है। २ मन के 
दा गुण हैं (१) अणुत्व और ( २ ) एकत्व । 
मन के विषय--चिन्त्य ( नाना प्रकार के विषयो को सोचना, गुण या दोष 
से विचारना ), तके ( एकाग्र मन से सोचना ), संकल्प, ( कव्य अकचंव्य 
का निश्चय ) इनके अतिरिक्त ओर भी जो सुख दुःख आदि मन से ग्राह हैं, वे 
सब्र मन के विषय कहे जाते हैं। 
मन के कम--इन्द्रियों का नियमन उनको अपने विषय मे प्रबृच्त करना, 
इस मन को अहित वस्तुओं से राकना, शास्र से कही बात पर युक्ति खे विचार 
करना, विचार, ध्यान, सकल्प आदि ये सब मन के काय हैं, इसके आगे बुद्धि 
प्रवृत्त होती है । 
बुद्धि की उत्पत्ति--प्रथम मन से युक्त कान आदि इन्द्रिया, इन्द्धिय के 
विषयों का ग्रहण करती है । वे वस्तुमात्र को ही अहण करती है। मन इन्द्रिय 
से रहीत विषय का गुण या दोष रूप स विचार करता दै । इन्द्रिय से अहण 
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२ मन का लक्षण--“अयोगपद्यात्‌ ज्ञानानां तस्याणुत्वमिहेष्यतेः । 
विशवनाथकारिका । ज्ञानयोगपद्यादेक मन ? ॥ न्याय० २ । ४ । ६० ॥ 
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किये और मन से विचारे हुए बिषय मे जो निश्चयात्मक बुद्धि होती है, उसका 
नाम प्रत्यक्ष हे । इस निश्चयात्मक बुद्धि से ही पुरुष वेसा कहने या करने का 
निश्चय करता हे ॥ १८-२३ ॥ 


एकेकाधिकयुक्तानि खादीनामिन्द्रियाणि तु । 
पञ्चकमोचुमेयानि येभ्यो बुद्धि प्रवर्तते ॥ २४ ॥ 

हस्तो पादो शुदोपस्थं जिहन्द्रियमथापि वा । 

कसे न्द्रियाणि पञ्चेव, पादौ गमनऊर्सणि ॥ २५ || 

पायूपस्थो विसगोर्थ हस्तो म्रहणधारणे । 

जिह्वा वागिन्ट्रिय, वाक्‌ च सत्या अ्योतिस्तमोऽनुना 11२६) 


इन्द्रिय--श्रोन्र, त्वचा, चल्नु, रसना और घाण ये पाच इन्द्रिया आफाश, 
वायु, अग्नि, जल, प्रयिवी इन पच महाभूतों से उत्तन्न होने पर भो इनमें एक 
एक भूत की अधिकता रहती हे । यथा--श्रोत्र में आकाश की, त्वचा में बायकी । 
इनमे जिस भूत की अधिकता होती है इन्द्रिय उसी की ओर दोड़ती हे । इन इन्द्रियों 
के अतीन्द्रिय होने से इनका ज्ञान ( अनुमान रूप) इनके कार्यो ( श्रवण, स्पशन, 
उशन, रसन ओर घाण ) से किया जाता है । इन इन्द्रियों मे बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान 
प्रवृत्त होता है । कर्मेन्द्रिय-हाथ, पाव, गुदा, उपस्थ! और बाणो ये पाँच कर्म- 
न्द्रिय है. । इनमें पाब चलने के लिये, पायु ( गुदा) और उपस्थ ( लिंग ) 
विसर्ग अर्थात्‌ मळ, मूत्र और शुक्र के त्यागने के लिये, हाथ ग्रहण और धारण 
करने के लिये, वाग्‌-इन्द्रिय ( जिह्वा ), बोलने के लिये है । वाणी दो प्रकार की 
हे--सत्य और असत्य । इनमे सच्ची वाणी--पयोति वा प्राश स्वरूप ( दोनों 
लोकों को प्रकाशित करनेवाडी) है और अद्वत वाणी अन्धकारमयी है ॥२४-२६॥ 


महाभूतानि खं वायुरग्निरापः क्षितिस्तथा । 

शब्दः स्पशञ्च रूप च रसौ गन्धाश्च तद्गुणाः ॥ :७॥ 

तेषामेकशुणः पूर्वो, गुणवृद्धि. परे परे । 

पूवः पूर्वशुणश्चेच कमशो शुणिषु स्मृत ॥ २८ ॥| 

महानृत-~आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथिवी ये पाच महाभूत 

हे । इन महामूतों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर गन्ध ये क्रम से पाच गुण 
हे । इन मदामूतों में प्रथम आकाश एकगुणवाला है, आगे उत्तरोत्तर गुणों 
को वृद्धि होती गई दै । जेसे--बायु दो गुणों बाला ( आकाश, वायु ), अग्नि 
तीन गुणों बाळा ( आकाश, वायु, अग्नि, ), आप (जळ) चार गुणों 
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वाला ( आकाश, वायु, अग्नि, जल ) ओर एथिवी पाच शुणों बाली है। 
इस प्रकार अगले भूत का गुण क्रम से दूसरे २ भूत में आता जाता है? ॥२८।। 
खरद्रवचळोष्णस्वं भूजलानिलतेजसाम्‌ । 
आकाशास्याप्रतीचातो इ ठिड्गं यथाक्रमम्‌ ॥ २९ ॥ 
लक्षण से मेवेतरस्पठीनेन्तद्रियगोचरम्‌ । 
स्पशेनेन्द्रियबिज्ञेयः स्पर्शो हि सबिपर्ययः॥ ३० ॥ 
पच महामूतों के लक्षण --खरत्व, द्र वस, चलत्व, उष्णत्व ओर अप्रतिइनन 
ये प्रथिवी, जल, वायु, अभि ओर आकाश के क्रमशः लक्षण समझने चाहिये । 
ये सव लक्षण स्पशनेन्द्रिय त्वचा ) से ग्रहण करने योग्य है । इनमें आकाश 
का अप्रतिहइनन ( रोक न करना ) भी स्पश के विपरीत अस्प होने से ही 
त्वचा से ग्रइण करने योग्य हे । [ क्योंकि जो द्रव्य जिस इन्द्रिय से ग्रहण किया 
जाता है, उस द्रव्य के अभाव का भी उसी इन्द्रिय से ग्रहण होता है । 
इसलिये आकाश का अप्रतिधात गुण भी स्पशन्द्रिय से ही ग्रहण करने 
योग्य है ] ॥ २५-३० | 
गुणाः शरीरे शुणिनां निर्दिष्टाश्चिहमेव च । 
अर्थाः शब्दादयो ज्ञेया गोचरा विषया शुणाः ॥ ३१॥ 
आह्य-विषय--शरीर में शुणियों के गुण चिह रूप ही कहें हैं। इसलिये 
खरत्व आदि गुणों का लक्षण शब्द से हो कह दिया है । शब्द आदि पाच 
भूर्तो के गुण हैं, वे ही अर्थ हैं। इनको इन्द्रियगोचर या विषय अथवा गुण 
करके जानना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
या यदिन्द्रियमाश्रित्य जन्तोबुद्धि प्रवतेते । 
याति सा तेन निर्देश मनसा च मनोभवा ॥ ३२ ॥ 
माणी की जो बुद्धि (ज्ञान ) जिस इन्द्रिय की सहायता से उन्न होती 
है, वह बुद्धि उसी इन्द्रिय से कही जाती है। जैसे आख से प्रवृत्त होने वाढी 
बुद्धि चल्नुवुद्धि कदी जाती है । इसी प्रकार मन से उत्पन्न होने वाडी बुद्धि 
मनोभवा बुद्धि कद्दाती है ॥ ३२ ॥ 
भेदात्कायन्द्रियाथोनां बह्ृथो वे बुद्धयः स्मृताः । 
आत्मेन्द्रियमनोर्थानामेकेकसंनिकषजा || ३३ ॥ 


१ आकाशपवनदहनतोयभूमिषु यथासख्यमेकोत्तरपरित्रद्धा शब्दस्रर्श रूप 
रसगन्धाः | ( सुश्चतसूत्र ४२ अ० ) 
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अंशुल्यंगुछतळजस्तंत्रोबीणानखोद्भवः । 
दृष्ट' शाब्दो यथा बुद्धिरेषा संयोगजा तथा ॥ ३४॥ 
कार्य, इन्द्रिय ओर विषयों के बहुत भेद होने से बुद्धिया भी बहुत प्रकार 

की हें। इनमें एक एक बुद्धि आत्मा का मन से, मन का इन्द्रियों से ओर 
इन्द्रियों का विषय के साथ सयोग होने से उत्पन्न होती हैं । जिस प्रकार शब्द 
मब्यमागुलि, अगुष्ठ, हथेली तत्री (तात), वीणा और नख के सयोग से 
उत्पन्न होता है, उसी प्रकार प्रत्यक्ष शान मी आत्मा, इन्द्रिय, मन और बिषय 
के सन्नि मर्ष से उत्पन्न दोता हे ॥ ३३-३४ ॥ 


बुद्धीन्द्रियमनोथोना विद्याद्योगधर परम्‌ । 
चतुर्विशक इत्येष राशि" पुरुषसंज्ञकः ॥ ३५ ॥ 
बुद्धि, इन्द्रिय, मन ओर विषय इन फे सयोग को श्वरीर रूप से धारण 
करने वाळा इनसे पृथक्‌ “अव्यक? आत्मा है। पाच महाभूत, पाच विषय, 
दस इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहकार ओर महान्‌ इन चौबीस तस्वों का राशि 
समूह को 'पुरुषः कहते है ॥ ३५ ॥ 
रजस्तमोभ्यां युक्तस्य संयोगोऽयमनन्तवान्‌ । 
ताभ्यां निराकृताभ्यां तु सत्त्ववृद्ध्या निबतेते ॥ ३६ ॥ 
रज और तम से युक्त पुरुष का यह सयोग अन्त वाला नही होता, 
लगातार चलता ही रहता हे । सत्त्र के प्रबल होने पर संसार बन्धन के 
कारणरूप रज ओर तम के हटने पर यह सयोग भी समास हो जाता है । यही 
पुरुष का मोक्ष है ॥ ३६ ॥ 
अत्र कर्मेफर्ळ चात्र ज्ञानं चात्र प्रतिछितम्‌ । 
अत्र मोहः सुखं दुःख जीवितं मरणं स्वता ॥ ३७ ॥ 
एवं यो वेद्‌ तत्त्वेन स वेद प्रलयोदयो | 
पारम्पय चिकित्सा च ज्ञातव्य यच्च किचन ॥ ३८॥ 
पुरुष आत्मा--अहष्ट ( कमं ), कर्मफल, ज्ञान, अज्ञान, अनुकूल एबं प्रति- 
कूळ वेदनायें, अन्म, मरण, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र आदि ममत्व ये सब बाते इसी 
राशिसंज्ञक शरीरपुरुष में प्रतिष्ठित हैं । जो पुरुष इन सब बातों को यथार्थ रूर 
से जानता है, वह प्रलय ( प्रकृति का महत्‌ आदि में लय ) एब उदय (उत्पत्ति) 
इन दोनों को जानता हे । वह वेइनाओं के पारम्पर्य सम्बन्ध ओर चिकित्सा को 
भी जानता है | इसके अतिरिक्त इस पुरुष में ओर भी जो कुछ जानने योग्य 
होता है वह उस सब को जानता हे ॥३७-३८॥ 
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भारतम सत्यमनृत वेदाः कम शुभाशुभम्‌ । 

न स्थात्कती वेदिता च पुरुषो न भवेद्यदि ॥ २६ 
बाश्रयो त सुखं नातिन गतिवागतिन वाक । 

स विज्ञानं न शाञ्चाणि च जन्म मरणं न च | ४० 
न डम्धो न च मोक्ष? स्यातपुरुषो न भवेद्यदि । 
कारण पुरुषस्तस्मात्कारणज्ञेरदाहतः ॥ ४१ । 

त चेत्कारणमास्मा स्याद्वा दथः स्थुरहेतुकाः 

न चेषु संभवेब्तान न च ते स्याखयोजनम्‌ ॥ ४२ | 
क्त महण्डचक्रेश कुम्भकाराइृते घटम्‌ । 

कृत सृत्तणकाएश्च गहकाराट्रिना गुडम्‌ ॥ ४३ ॥ 

यो वदेरस वदेदेह संभूय करणः कृतम्‌ । 

विना कतारमज्ञानायक्त्यागमबदिष्कन!॥ ४४ ॥ 


आत्मा--यदि कर्ता, वेदिता ( ज्ञाता ) पुरुष न हो तो प्रकाश, अन्बकार 
सत्य, झूठ, स्वर्णादि के प्रतिपादक वेद, शुभाशुभ कर्म ये सब निष्प्रयोजन हो 
जाय । यदि कर्ता, बोद्धा पुरुष न हो तो घर्म और अधर्म का कोई आश्रय न 
रहे, घमं और अधर्म निराश्रय हो जाए । मुख, दु ख, जाना, आमा, सत्य वाणी, 
शास्त्रशान, शास्त्र, जन्म, मरण, बन्ध ओर मोक्ष कुछ भी न रहे। क्योंकि पुरुष के 
लिये ही ये सब हैं | इसलिये कारण को जानने वालो ने पुरुष को कारण कहा 
है । यदि आत्मा कारण न हो तो दीति आदि बिना कारण के हो जाय । पुरुष 
के न होने पर शरीर की सृष्टि बिना कारण की हो जाय | इतना ही नहीं, इन 
भूतों से बने शरीर में जान ( चेतन्य ) मी समब नहों । (क्योंकि भूतो मे ज्ञान 
( चेतन्य ) का अभाव है ), ज्ञान ओर चेतना का कारण आत्मा है । आत्मा के 
न होने पर ये सव निष्प्रयोजन हो जाते हूँ । जिस प्रक र कोई कहें कि “बिना 
कुम्हार के मिट्टी, दण्डे ओर चक ने मिल कर घड़ा वना दिया, अथवा बिना 
घर बनाने वाळे के मिट्टी तिनके ओर काष्ठ से घर बन गया, उसी प्रकार कर्ता 
रूप आत्मा के बिना ही कारणरूप पन्रमहाभूतों ने मिल कर स्वय इस शरीर को 
बनाया है, यह कहना अज्ञान से पूर्ण ओर युक्ति आदि प्रमाण से रहित है ॥४४॥ 
कारणं पुरुषः सवैः प्रमाणेरुपळभ्यते । 
येभ्यः प्रमेयं सवेभ्यः आगमेश्‍्य प्रमीयते ॥ ४९ ॥ 
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[रण रूप पुरुष सत्र प्रमाणों से सिद्ध है | जिन सब प्रम!णों से प्रमेय जानः 
जावा है, उन सब प्रमाणों ( प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम आदि ) से पुरुष कारण 
है, यही ज्ञान होता हे ॥ ४५ ॥ 

न ते तत्सदृशास्त्वन्ये पारम्पर्यसमुत्यिताः । 
सारूप्याद्ये त एवेति निर्दिश्यन्ते नवा नवाः ॥ ४६ || 
भावस्तेषां समुदयो निरीशः सस्वसंज्ञकः । 
कतो भोक्ता न स पुमानिति केचिद्‌ व्यवस्थिताः ॥ ४७ 
नास्तिक मत--जो शरीर में जळ आदि पदाथ दिखाई देते हैं। 
नहीं हैं । परन्तु परम्परा से उन्न वे उनके सहश वा भिन्न ही पदाथ हैं 
समान रूप होने से नये से नये भी वे हो हे, ऐसे कदे जाते हे । उनका समु 
दाय जिसका कोई स्वामी नहीं है, “सस्वर कहाता है, पुरुष कोई कर्ता और 
भोक्ता नहीं है, ऐसा कई मानते हैं । इसी प्रकार जो भाव बाल्यावस्था में होते 
हैं वे योबनावस्था मे नही रहते । अन्य भाव पूव के समान होते हैं, परम्परा 
से उत्पन्न होने के कारण उनके समान होते है ! इस प्रकार से नये पे नये भाव 
समान रूप और साइच्य होने से वे ही (पूर्वके ही) कहे जाते हैं । वाल्याबस्था 
के देवदत युवावस्था में भी रहता हे। इन भावों का समुदाय ( पूर्वापर 
सन्तान ) आत्मारहित सस्व--सजक, प्राणी होता है । इनके मत में कच्ता, कमो 
का भोक्ता, देह से अतिरिक्त पुरुष नही है । ऐसा कोई देह को ही आत्मा 
मानने बाळे नास्तिक मानते हैं ॥ ४६--४७॥ 
तेषामन्ये? कृतस्यान्ये भावा भावनंवा फळम्‌। 
सुते सहशाः प्राप्त येरात्मा नोपदिइयते | ४८। 
नास्तिक मत में दोष--जो लोग शरीर से एथक आत्मा की स्थिति नही 
मानते उनके मत में अन्य “भावों? ( पदार्थों ) द्वारा कयि शुभाशइभ क्यों के 
फल उनके समान नये नये अन्य "माव? भोगते हैं। जो कम करते हैं उन क 
किये कमं का फळ भोगना नही पडता । ४८ | 
करणान्यान्यता दृष्टा कतुं कती स एव तु। 
कत्ती हि करणेयुक्तः कारणं सवेकर्मणाम्‌ ॥ ४६॥ 
करने वाळे कर्ता के करण भी अनेक देखे जाते इं । परन्तु करने वाला 
वह अकेला होता हे । इसी प्रकार यह कत्ता इन्द्रिय आदि अनेक उपकरणों से 
युक्त होकर दर्शन आदि नाना कमं करता है । इसळिये देइ से भिन्न आत्मा 
सब कर्मों का कारण है ।।४६।। 
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निमेषकाळाडटावानां कालः शीघ्र तरोउत्यये । 
भग्नानां न *पुनर्भावः कृत नान्यसुपेति च ॥ ४० ॥ 
मतं तत्त्वविदामेतद्यस्मात्तस्मात्‌ स कारणम्‌ । 
क्रियोपभोगे भूतानां नित्यः पुरुषसंज्ञकः ॥ ५१ ॥ 
जितने समय में आख को पलक झपकती है यह "निमेष काल’ कहाता है । 
इस निमेष काळ से भी अविर शीब्रता से भाव बदळ रहे है, नाश हो रहे हे । 
नाश हुए पदाथा का पुन सद्भाव नहीं होता और एरु के किये कमं का फळ 
दूसरा नही भोगता, अपितु जिसने किया होता दै वही भोगता है । यही सब 
तच्वञ्चानियों का सिद्धान्त हे । इसलिये प्राणियों के किये हुए कर्म का फळ 
मोगने बाला देह से अतिरिक्त नित्य पुरुष! नामक चेतन आत्मा दै ।।५०-५१॥ 
अहङ्कारः फळ कम देहान्तरगतिः स्मृतिः । 
बिद्यते सति भूतानां कारणे देहमन्तरा ॥ ५२ ॥ 
आत्मा के देइ से प्रथक्‌ होने पर दी अहकार-भाव ( मैने यह किया, मे 
यह जानता हूँ), फल को उद्देश्य रख कर काम करना, किये कमे का फळ 
मोगना, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, स्मृति अर्थात्‌ स्मरण ( बाल्या- 
वस्था का योवनावस्था में स्मरण ), ये सब बातें होती हे ॥ ५२ ॥ 
प्रभवो न ह्यनादित्वाद्विद्यते परमात्मनः । 
पुरुषो राझिसज्ञस्तु मो्देच्छाट्वेषकमंजः ॥ १३ ॥ 
परमात्मा का काई उत्पत्ति कारण नहीं है, क्योंकि वह अनादि है । परन्तु 
राशि-सञ्चक पुरुष को भोगो के आयतन ( आश्रय ) रूप शरीर का मोह, इच्छा, 
राग और द्वेष ये तीन? उत्पन्न करते हे ॥ ५३ ॥ 
आत्मा ज्ञः, करणेयों गाज्ज्ञान त्वस्य प्रवतेते । 
करणानामवेमल्यादयोगाद्रा न वतेते ॥ ४ ॥ 
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१ मञ्चाना च पुनमांव ? इति पाठान्तरम्‌ । अर्थात्‌ टूटे हाथ पाव आदि 
भो पुन बन जाते हे, यह भी आव्मा की सत्ता का प्रमाण है । 

२ तीनों दोषों के तीन पक्ष हे । यथा-- १ ) रागपक्ष--काम, मत्सर, 
स्पृहा तृष्णा ओर छोम । ( २) देष्यपक्ष--क्रोष, इषा, असूया, द्रोह, अमर्ष । 
( ३) मोहपक्ष-मिथ्याश्ञान, विचिकित्सा, मान और प्रमाद । 
वात्स्यायन ( न्या० ४। १ ३) 

पूर्वकृतफलानुबन्धात्‌ तदुत्पत्तिः | न्याय । दुःखजम्मप्रवृत्तिदोषमिथ्या शानाना- 
मुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवरगः ॥ 
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अ० १] शारीरस्थानम्‌ ११ 


पश्यतोऽपि यथाऽऽद्‌शं सक्लिप्रे नास्ति दशनम्‌ । 
तत्त्वं जले वा कळषे चेतस्युपहते तथा । ५५ ॥ 


आत्मा ज्ञानी है । करण--मन, बुद्धि और इन्द्रियो इनके सयोग से इस 
आत्मा को ज्ञान होता हे । करण अर्थात्‌ साधनों के निर्मल न होने वा इनके 
सयोग न होने से ज्ञान नही होता । जिस प्रकार आख से देखने पर भी मलिन 
दपग मे मुख दिखाई नहीं देता और जिस प्रकार मलिन जळ सें प्रतिविम्ब 
नही दीखता, उसी प्रकार चक्षु आदि इन्द्रिय ओर चित्त रूप साधनों के विक्त 
या दुष्ट होने पर भी ज्ञान नही होता ॥ ५४-५५ ।! 


करणानि मनो वुद्धिबुद्धिकरम न्द्रियाणि च । 
कतुः संयोगजं कम वेदना बुद्धिरेव च ॥५६॥ 
नेकः प्रवतते ङतु भूतास्मा नाइनुते फलम्‌ । 
संयोगाद्वतते सब तमृते नास्ति किचन ॥ २७ ॥ 
मन बुद्धि, ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मन्द्रिया करण हैं। करने वाले आत्मा के 
सयोग से कर्म होता है। करने वाले के सयोग से ही बुद्धि और वेदना भी 
उत्पन्न होती हे । अकेला भूतात्मा बिना करणा के प्रवृत्त नही हो सकता ओर 
न कळ का उपभोग कर सकता हे । किन्तु शरीर, सत्त्व, ( मन ) इन्द्रिय इनके 
सयोग से ही सब कुछ होता हे । सयोग के बिना कुछ नही होता ॥५६-४७॥ 
न ह्येझो वतते भावो वतते नाप्यहेतुकः 
शीघ्रगसारस्वभावाचवभावो न व्यांतबतते ॥ १८ ॥ 
कारण रूप भाव अकेला काय-उत्पत्ति में प्रवृत्त नही होता, किन्तु सयोग 
होने पर ही प्रवृत्त होता हे । भाव एक रूप वाले नहीं हैं | क्योंकि परिणामी हैं, 
बिना हेतु के भी नही हैं, वे भाव शीघगामी स्वभाव को नहीं छोइते। जेसा 
पहिले सूत्रस्थान अ० १६ में कहा है कि--अबूलिहंतुर्मांवाना न निरोधेऽस्ति- 
कारणम्‌ |? इति ॥ ४८ || 
अनादिः पुरुषा नित्यो विपरीतस्तु हेतुजः । 
सद्कारणवन्नित्य दृष्ट हेतुजमन्यथा ॥ ५६॥ 
तदेव भावादग्राह्य नित्यत्व न कुतश्चन । 
भावाज्ज्ञयं तद्व्यक्तमचिन्त्यं व्यक्तमन्यथा ॥ ६०॥ 
अनादि पुरुष ( आत्मा ) नित्य है । मोह, इच्छा, द्वेष आदि निमित्त से 
उत्पन्न “राशि? सञ्ञक पुरुष इस से विपरीत अर्थात्‌ अनित्य हे । जो सत्‌ और 
अकारणवान्‌ अर्थात्‌ कारण से रहित है वह नित्य है, तथा जो कारणजन्य है 


१२ चरकसंहिता | अ० १ 
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वह अनित्य है। कोई वस्तु उत्पत्ति कारण वाली होने से नित्य नहीं हो 
मकती । जो वस्नु कारणजन्य है, बह वस्तु किसी भी प्रकार से नित्य नही हो 
सकती । क्योंकि उसकी उत्पति हुई है। कारणवान्‌ होने से अनित्य है । इस" 
लिये यह नित्य-अष्यक्त है, महण न होने से अव्यक्त है, अचिन्त्य दै । इवते 
विपरीत व्यक्त और अनित्य है | ०६-६० ॥ 
अव्यक्तमात्मा क्षेत्रज्ञः शाइवतो बिभुरव्ययः 
तम्माद्यदन्यचद्‌ व्यक्त, बक्ष्यते चापर द्वयम्‌ । ६१ 
व्यक्तं चेन्द्रियकं चेव गह्यते तद्यडिन्द्रियेः 
अतोऽन्यत्पुनरव्यक्त लिङ्गग्राह्ममत्तीन्द्रियम्‌ ॥ ६२ | 
आत्मा को अव्यक्त शब्द से फहा जाता है। इसी आत्मा को क्षेत्रज्ञ 
द्याइवत, विसु और अव्यय करते हे । आत्मा से प्रथक्‌ जो कुछ हे वह सव 
व्यक्त है । अन्य प्रकार से भी व्यक्त-अव्यक्त कहे जाते ह। जो ऐन्द्रियक अयात्‌ 
इन्द्रियों मे उपलब्ध होता है वह सब व्यक्त है । जो इन्द्रिय से ग्रहण नहीं होता 
बह अतीन्द्रिय और अव्यक्त दै । लक्षणो से इस अव्यक्त का अनुमान होता है ॥६२।! 
खादीनि बुद्धिरव्यक्तमहड्डारस्तथाउष्टमः । 
भूतप्रकृतिरुदिष्टा-- 
पाच सूक्ष्म मृत, पंच तन्मात्रा ( आकाश, वायु, अग्नि, जळ ओर 
थवी ), बुद्धि ओर महान्‌ ( अव्यक्त ) ये सात अध्यक्त सूळ प्रकृति तथा 
अहकार यह आठ भूतन्मकृति कही हे ॥ 
विकाराश्वेव षोडश || ६३ ॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चेच पञ्च कमे न्द्रियाणि च 
समनस्काश्च पञ्चाथो विकारा इति सञ्ञिता ! ६४॥ 
इनके सोलह विकार हैं। पाच ज्ञानेन्द्रय, पाच कर्म न्द्रय ओर मन के 
साथ पाच अथ ( दिपय-शब्द, स्पश, रूप, रस आर गन्ध ) ये १६ विका 
कहे हैं ॥ ६२-६४ || 
इति क्षेत्रं समुद्दिष्टं सव मज्यक्तव जितम्‌ 
इन चोवीस तत्त्वों में अव्यक्त ( मिलित प्रकृति और पुरुष ) को छोड़ कर 
रोष तेईस तरवो को क्षेत्र ( शरीर ) कहा जाता है । 
अव्यक्तमम्य क्षेत्रस्य कषोत्रज्ञसृषयो बिदुः ॥ ६१ ॥ 
ऋषि लोग अव्यक्त को इम क्षेत्र का जानने वाळा 'दोत्रज' कहते हैं ॥६५ 
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जायते बुद्वरव्यक्ताट्बुद्धयाऽहमिति मन्यते । 
पर खादीन्यहङ्कारादुत्पद्यन्ते यथाक्रमस्‌ ६६॥ 
ततः सपूर्णसवोङ्गो जातोऽभ्युदित उच्यते । 
पुरुषः प्रलये चेष्टः पुनभोवर्वियुज्यत ॥ ६७ ॥ 
अव्यक्त ( मूल प्रकृति से मिळे हुए पुरुष ) से बुद्धितत्व उद्मन्न होता है | 
बुद्धि से मेर ऐसा अभिमान करता हे । अर्थात्‌ बुद्धि से अहकार उत्पन्न होता 
हे | इसके पश्चात्‌ अहकार से क्रमश्चः आकाश, वायु, अग्नि, जड और एयिवी 
ये पाच सूक्ष्म भूत ( तन्मात्रा ) उत्पन्न होते है! । इन पच तन्मात्राओ से पच 
महाभूत, इन भूतों से इन्द्रिया उत्पन्न होती हैं । इन पाच मूतों से सम्पूर्ण अगो 
बाला पुरुष अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था मे उत्पन्न होता है । अब 
इसको उत्पन्न हो गया वा “अभ्युदित? ऐसा कहते है और फिर यह पुरुष प्रळय 
में ( शरीराम्भक भूतो के कारण में लय होने पर ) बुद्धि आदि इष्ट भावों 
( कार्य पदार्थों ) से पृथक्‌ हो जाता है, यही मृत्यु है । अव्यक्त कारण से व्यक्त 
दोना जन्स' कहाता है | व्यक्त का कारण में लीन होना “मृत्यु' दै ।६६-६७॥ 
अव्यक्ताद्‌ व्यक्तता याति व्यक्तादव्यक्ततां पुनः । 
रजस्तमोश्यामाविष्टश्चक्रवत्परिबतते ॥ ६८॥ 
पुरुष रज और तम के कारणों से बघा हुआ अव्यक्त ( कारण ) से व्यक्त 
रूप में आता है, यही “जन्म” है। व्यक्त अवस्था से फिर अव्यक्त अवस्था 
( कारण ) में होन हो जावा है। यही 'मरण' है । वह फिर व्यक्त होता है । 
फिर अव्यक्त होता है, इस प्रकार चक्र के भाति जब तक मोक्ष नहीं होता, 
घूमता रहता है ॥ ६८ ॥ 
येषां टरन्द्रे पराऽऽसक्तिरहङ्गारपराश्च ये । 
उद्यम्रळयो तेषां, न तेषां ये त्बतोऽन्यथा ॥ ६९ ॥ 
जिन पुरुषों की रज और तम के जोड़े मे अत्यन्त आसक्ति है ओर जो 
“मे और यह मेरा है? ऐसा मिथ्या अभिमान रखते है, उनका ही उदय ओर 
पल्य अर्थात्‌ जन्म ओर मरण होता हे, और जो रज और तम से एथक और 
निरहकार हैं उनका जन्म ओर मरण नहीं होता ॥ ६६ ॥ 
१ तन्मात्रा का अर्थ ७केला वही तत्त्व, उसमें ओर किसी भूत का ससग 
नहीं-जेसे-शन्दतन्यात्र, रूपतन्मात्र आदि | 


२ अव्यक्तादीनि भूतानि, व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ गीता? अ० २।२८ 


१४ चरकसहिता [ अ9 १ 
प्राणापानौ निभेषाद्या जीवन मनसो गतिः । 
ठोन्द्रयान्तरसचारः प्ररण धारण च यत्‌ ॥ ७० ॥ 
देझान्तरगतिः स्वप्ने पच्चत्वत्रहण तथा । 
द्रस्य दक्धिणनाक्षणा सव्येचावगमस्तथा ॥ ७१। 
इच्छा हष सुखं दुख पयद्वश्चेतना डति 
बुद्धि: स्सृतिरहङ्कारो लिङ्गानि पर साध्सन ॥ ७२॥ 
य्स्मास्सटपछभ्यन्ते लिज्ञान्येतानि जीवतत । 

त सतस्यात्मलिड्रानि तस्मादाहुमहपयः ॥ ७३ ॥ 

पुरुष के लक्षण--शरीर से अतिरिक्त आत्मा के लक्षण प्राण ( शरीर मे 
व्यास देना ) ओर अपान ( श्वास पुन छोड़ना ) अर्थात्‌ वायु की ऊध्व और 
अधोगति होना, उन्मेष-निमेप, जीवन, शरीर की वद्धि, क्त ओर भग्न का 
सरोहण काय, मन का अभिमत बिषय मे गमन, एक इन्द्रिय को छोड़ कर दूसरी 
टुन्ट्रिय मे मन का जाना, इन्द्रियों को विषय में प्रदत्त करना, देह को धारण 
करना, स्वप्नावस्था में देशान्तर से जाना, मृत्यु का ज्ञान कर लेना, दाये आख 
ने देखे पदार्थ का वारये आख मे ग्रहण करना, इच्छा ( स्वार्थ या परार्थ को प्रा 
करने की चाह), द्वेष ( अनिष्ट पदाश को स्वागने की इच्छा ), सुख ( आत्मा 
के अनुकूल वेदनीय ), दु'ख ( प्रतिकूल वेदनीय ), प्रयत्न, उत्साह, चेदना, धति 

( भय ), बुद्धि ( जान ), स्मृति ओर अकार ये परम अथात्‌ सर्वोपरि आत्मा 

के लक्षण हैं । भ्ये प्राण आदि समस्त लक्षण जीवित पुरुष मे ही उपलब्ध होते 

हैं, मृत पुरुष में आत्मा के ये निह नदी मिळते, इसलिये महर्षियों ने प्राण, 

अपान आदि सब को आत्मा का लक्षण कहा है ॥७० -७३॥ 
शरीर हि गते तस्मिन्‌ शन्यागारमचेदनम्‌ । 
पञ्चभूतावशेषत्वात्‌ पञ्चत्व गतमुच्यते ॥ ७४ ॥ 

इस चेतन आत्मा के शरीर से चळे जाने पर शरीर शन्य घर की माति चेतना 
से रहित हो जाता हे । इस शारीर में केवळ पाच भूत ही शेष रद्द जाते है, इस 

लिए, शरीर को पञ्चत्व को प्रास हुआ कहते हैं ॥ ७४॥ 
अचेतन क्रियावञ्च मनश्रेतयिता परः 
युक्तस्य मनसा तस्य निदिइयन्ते विभोः क्रियाः ॥ ७५ |! 
चेतनावाच्‌ यतञ्चास्मा ततः कती निरुच्यते । 
अचेतनस्वाश्च मनः क्रियाददपि सोच्यते ॥ ७६ | 


१ प्राणापाननिमेघोन्मेषजोवनमनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः सुख दुःखेच्छाद्रेष- 
प्रयत्नाश्नात्मनो छिङ्गानि | वेशेषिक० ३। २] ४। 
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मन अचेतन ओर क्रियावान्‌ है। शरीर को चेतन करने वाला आत्मा 
चेतन मन से मी पर अर्थात्‌ मुख्य हे । क्रियाशील मन के साथ इस विधु आत्मा 
का योग होने पर आत्मा की ही वे सब क्रिया कही जाती हं । क्योंकि आत्मा 
चेतनावान्‌ है, इसी लिये वह कर्ता कहा जाता है । मन क्रियावान्‌ होने पर भी 
अचेतन टै, इसलिये कर्ता नहीं कहा जाता ॥ ७५ -७६ || 
यथास्वेचात्मनाऽऽत्सानं नयते सर्वयोनिषु । 
प्राणस्तन्त्रयते प्राणी न ह्यन्योऽस्त्यस्य तन्त्रकः |] ७७ ॥ 
बशी तत्कुरुते कमे यत्कृत्वा फछमइलुते । 
वशी चेत समाधत्ते बशी सर्च निरस्यति ॥ ७८ ॥ 
आत्मा सब प्राणियों, नर, पश आदि योनियो मे अपने आप अपने को ले 
जाता हे ओर अपने आप अपने को प्राणों से युक्त करता है | इस आत्मा का 
कोई दूसरा सचालक नही है । वह स्वय वशी (सब को परवश करने वाला ) 
आत्मा उस कमं को करता है जिसे करके वह फळ भोगता हे । वह बशी आत्मा 
ही चित्त को लगाता है और वह बक्षी ही सब कुछ त्याग देता है । [ अथात्‌ 
वही फढार्थी होकर कर्म करता हे और चाडे तो कभी फलाकाक्षा को त्याग भी 
सकता है | ॥७७- ७८।। 
देही स्वगतो ह्यात्मा स्वे स्वे सस्पशनेन्द्रिये । 
सवाः सर्वाश्रयस्थास्तु नात्माऽतो वेत्ति वेदनाः॥ ७९॥ 
आत्मा सब मे व्याप्त होकर मी देइवान्‌ बनकर केवळ अपनी स्पशनेन्द्रिय 
से युक्त देह मे रहता है। इसलिये अन्य सब शारीरो की बेदनाओ को नहीं जानता ७६ 
विभुत्बमत एवास्य यस्मात्सवंगतो महान्‌ । 
मनसश्च समाधनात्पर्‍्यत्यास्मा तिरस्कृतम्‌ || ८० ॥ 
आत्मा सब मे व्यास और महा परिमाण है, अत विभु ? है। मन को 
एकाग्र कर, समाधि के बल से भित्ति आदि से छिपे पदार्थों को भी देख लेता है |८०। 
नित्याङुबन्धं मनसा देहकमालुपातिना । 
सवेयोनिगत विद्यादेकयोनावणि स्थितम्‌ ॥ ८२॥ 
शरीर और कर्मा का अनुसरण करने वाले मन के साथ आत्मा का निस्य 
सम्बन्ध है । वह एक योनि में स्थित होने पर मी यसे मन के द्वारा सब योनियं 
से व्याप्त समझना चाहिये || ८१ ॥ 
आदिनीस्स्यात्मन क्षेत्रपारस्पयसनादिकम । 
अतस्तयोरनादिर्वार्कि पूर्वमिति नोच्यते || ८२ ॥ 
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क्षेत्रज्ञ आत्मा का आदि नही है! क्षेत्र अर्थात्‌ शरीर की परम्परा ( एक 
छूटने पर दूसरा प्राप्त होना ) सो अनादि दै । आत्मा का शरीर के साथ प्रथम 
सम्बन्ध कव हुआ इस को कोई नहीं जानता । इसलिये दोनों के अनादि होने 
से क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ में कोन पहिले था यह नही कहा जा सकता ॥ ८२ ॥ 
ज्ञः साक्षीत्युच्यते नाज्ञः साक्षी ह्यात्मा यतः स्मृतः । 
सक भावा हि सवषा भूतानामात्मसाक्षिकाः ॥ ८३ ॥ 
जानवान्‌ चेतन ही साक्षी कहा जाता है, अज्ञानवान्‌ पाषाण आदि को 
साक्षी नहीं कडते । इसलिये आत्मा ही साक्षी हे । आकाश आदि ( अव्यक्त ) 
सज भूतों के सब ग्राह्य घर्म आत्मा को ही साक्षात्‌ होते है ॥ ८३ ॥ 
नेकः कदाचिद भूतात्मा ढक्षणरुपल्भ्यते । 
विशेषोऽलुपलभ्यस्य तस्य नेकस्य विद्यते ॥ ८४ ।। 
संयोगपुरुषस्पेष्टो विशेषो वेदनाकृतः । 
वेदना यत्र नियता विशेषस्तत्र तत्कतः॥ ८५ ॥ 
अकेला, केवळ शरोर से भिन्न आत्मा कभी मी लक्षणों से उपलब्ध नहीं होता । 
इसलिये लक्षणों से जिसकी उपलब्धि न हो सके ऐसे आत्मा मे वेदनाक्गत कोई 
विशेष धर्म नहीं है । वेदनाजन्य विशेष धर्म संयोगजन्य पुरुष अर्थात्‌ राशिसज्ञक 
पाचमोतिक शरीर-पुरुष में ही हाने हैं। क्योंकि सुख दुःख रूण वेदनाए जहा रइती 
हैँ वहीं पर इन वेदनाओ से होने बाळे विशेष धर्म मी रहते हैं || ८४-८५ ॥ 
चिकित्सति भिषक्सबीखिकाला वेदना इति । 
यया युक्त्या वदन्त्येके सा युक्तिदपधायेताम्‌ ॥ ८६ ॥ 
पुनस्ताच्छरसः शूळ ज्वरः स पुनरागतः । 
पुनः स कासो बलवांइछदिः सा पुनरागता ॥ ८७ ॥ 
एसिः प्रसिद्धवचनेरतीतागसनं सतम्‌ । 
काळश्चायमतीतानामार्तीचा पुनरागतः ।| ८८॥ 


तमर्तिकाळमुहिइय भेपज यत्मयुञ्यते । 
अतीताया प्रशमन वेदनाना तदुच्यते ॥ ८९ ॥ 


आपरताः पुनरायाता यामिः शशयं पुरा हृतम्‌ ¦ 

यथा प्रक्रियते सेतुः अतिकर्म तथा55अये ॥ ९० ॥ 
पूर्वरूपं विकाराणा दष्ट्वा प्रादुभेविष्यताम्‌ । 

"या क्रिया क्रियते सा च वेदना हन्त्यनागताम्‌ ॥ ९१ ॥ 
पारस्पर्यानुवन्थस्तु दुःखाना विनिवतंते । 
सुखहतूपचारेण सुखं चापि प्रवतते ॥ €२ ॥ 
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वैद्य जिस युक्ति से अतीत, भविष्यत्‌ ओर वत्तमान तीनों काछो के रोगों 

की चिकित्सा करता हे वह युक्ति सुनो । वही शिर का दद फिर आ गया, वही 
ज्वर फिर हो गया, वह खासी फिर जोर पकड़ गई, वह वमन फिर होने लगा, 
इन लोक प्राउद्ध बचनों से अतीत वेदना का पुनः आना सिद्ध है। अतीत 
अर्थात्‌ लुप्त हुए, रोगों का समय फिर आ गया । इस रोग के समय को लक्ष्य 
मे रख कर जा औषध दी जाती है, वह अतीत वेदनाओं की शान्ति के लिये है 
ऐसा कहा जाता हे । जेस--जिस पानी की बाढ़ से घान का पडले नाश हुआ 
है, बह फिर आ जाती है । बह बाढ़ न आये, अतः उसको रोकने के लिये बाथ 
वावा जाता है, उसी प्रकार शरीर में वेदना नाशक प्रतिकर्म अर्थात्‌ चिकित्सा 
की जाती हे । शरीर मे उत्पन्न होने बाळे रोगों के पूर्वरूप को देख कर इनको 
शान्त करने के लिये जो कम किया जाता है, वह भबिष्य के रोगों को नाय 
करता हे । इससे एक के पीछे आने वाला अन्य रोग छूट जाता है, सुख के 
कारण का उपाय करने से सुख मी हो जाता है ॥ १८६-६२ ॥ 

न समा यान्ति बेषम्यं विषमाः समता न च । 

हेतुमिः सद्दशा नित्य जायन्ते देहघातव. ॥ ९३ ॥ 

युक्तेमेता पुरस्क्रत्य न्रिकालां वेदना सिपक । 

हुन्तात्युकत्वा चिकित्सा तु निकी या विनोपधाम्‌ ॥ ९३ ॥ 

जो धातु समानावस्था में हैं, वे विषम नदी बनते और जो विधम हैं, वे 

स्वय समान नही होते । शरीर के धातु सदा हेतु के समान हो जाते हैं। हेठ के 
विषम होने से विषम और हेतु के सम होने से सम हो जाते हैं। इस युक्ति से 
वेद्य अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों की वेदनाओं का नाश करता 
है । उपधारहित अर्थात्‌ दोषरहित चिकित्सा ही दुःख का सम्पूर्ण रूप से नाश 
करने वाढी है! ॥ ६३-६४ || 


उपधा हि परो हेतुटेःखदुःखाश्रयप्रद्‌ः । 

009 रभ 
त्याग सबाँपधाना च सवंडःखव्यपोहकः ।। ६४ ॥ 
कोषकारो यथा छंडानुपादत्ते वधप्रदान । 
उपादत्त तथाऽथभ्यस्टृष्णासञ्ञः सदातुरः ॥ ९६॥ 
यस्त्वस्निकल्पानथान्‌ ज्ञो ज्ञात्वा तेभ्यो निवतते । 
अनारम्भादसयोगात्तं दुःखं नोपतिष्ठते ॥ ९७॥ 


१ उपधा-- मावदोष उपधा । अदोषोऽनुपधा " वें० द० ।१।४। 
अश्रद्वामदमानासूयाप्रमृतिमानसदोष उपधा ॥ 
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उपधा--भावदोप ही दुःख और दुख के आश्रय भूत शरीर का मूल 
कारण हे । सब प्रकार की उपधा का परित्याग करना सब प्रकार के शारीरिक 
एव मानसिक दुःखो के नाश का कारण हे । जिस प्रकार रेशम का कीड़ा आप 
ही सूत्रों को उत्पन्न करके स्वय उन घातक सूत्रों में बघ जाता है, इसी प्रकार 
मूढ, आतुर व्यक्ति विषयजन्य तृष्णा में फस जाता है। इसलिये मूढ़ मनुष्य 
सदा दुःखी रहता हे और जो जानी अग्नि के समान दु.खदायी बिषयो को 
जान कर इन से इट जाता है, तृष्णा नहीं रखता, कम नहीं करता, वह वीतराग 
होने से शरीर, इन्द्रिय का सयोग न होने से दु ख नही भोगता । जन्म न होने 
से दुख नहीं होता" ॥ ९५-६७ | 
धीधृतिस्मृतिविभ्रशः संप्राप्रि, काळकर्मणाम । 
असाद्याथोगसश्चेति ज्ञातव्या दुःखहेतवः ॥ ९८ ॥ 
दुख के कारण--वी, वृति, स्मृति ( ये प्रज्ञा के मेद है) इनका विभ्रश 
होना 'प्रज्ञापराध? हे । काल अर्थात्‌ परिणाम-काळ और पूर्व कृत, कर्म और दैव 
शब्द से कहे जाने वाळे कर्म और असात्म्य-इन्द्रियारय सयोग ये दु;खो के कारण 
है । कसंजन्य रोगों का प्रज्ञापराध मे ही अन्तर्भाव करना चाहिये ॥ ६८ ॥ 
बिषमाभिनिवेशो यो नित्यानित्ये हिताहिते । 
जय स बुद्धिविश्रशः, सम बुद्धि पश्यति ॥ ९& ॥ 
नित्य और अनित्य, हित और अहित में सम के विपरीत जो विषम अर्थात्‌ 
यथावत्‌ शान का अमाव हे, उसे बुद्धि का बिभ्र? समझना चाहिये । क्यों 
बुद्धि नित्य अनित्य, हित ओर अहित को सम (यथार्थ) रूप में देखती है ॥६९।। 
विषयप्रवर्ण चित्तं? च्रृतिम्रशान्न शक्यते । 
नियन्तुमहितादर्थाद्‌ धृतिद्वि नियमास्मिका ॥ १००॥ 
धृति मन का नियन्त्रण करती है । विषय की आर जाते हुए मन का निय- 
न्त्रण न करना 'वृतिभ्रश? हे । वृतिभ्रश हो जाने से विषय की ओर ढगा हआ 
चित्त अहित विषय से रोका नहीं जा सकता | १०० || 
तत्त्वज्ञाने स्मृतियेस्य रजोमोहाबुतात्मन; । 
म्रश्यते स स्पृतिश्नशः, स्मर्तव्य हि स्मृतौ स्थितम्‌ ॥ १०१॥ 
स्मृतित्रश--जिस पुरुष की स्मृति रज और तम से ढकी रहती है, 
अत" वह पुरुष तत्वज्ञान का स्मरण नहीं कर सकता, इसको 'स्मृतिभ्रश' 
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„हते हैं। क्योंकि स्मृति में स्थित वस्तु का स्मरण होना ही चाहिये, उसका 
मरण न होना ही स्मृतिम्रश” है ॥ १०१ ॥ 
धीधृतिस्मृविविश्रष्टः कम यत्कुर्तेडशुभम्‌ । 
प्रज्ञापराध तं विद्यात्सबंदोपप्रकोपणम्‌ ॥ १०२ ॥ 
प्रज्ञापराध--बुद्धि, दृति और स्मृति से भ्रष्ट हुआ पुरुष जो अछ॒म, अहित 
फम करता है, वह सब शारीरिक एव मानसिक दोपो को कुपित करने वाळ। 
प्रशापराध? कहा जाता है 11१ ०२॥ 


उढीरणं गतिमतामुदीणीना च निग्रहः । 

सेवन साहसाना च नारीणा चातिसेबनम्‌ ॥ १०३ ॥ 
कर्मेकाढातिपातञ्च मिथ्यारम्मञ्च कमणाम । 
विनयाचारलोपश्च पूज्यानां चामिधर्षणम्‌ ॥ १०४ ॥ 
ज्ञाताना स्वयमर्थानामहिताना निपेवणम्‌ । 
परमोन्मादिकानां च प्रत्ययानां निषेवणम्‌ ॥ १०९ | 
अकाठादेशसंचारो मत्री सक्लिष्टकर्म भिः 
इन्द्रियोपक्रमोक्तस्य सदू-ृत्तस्य च बजनम्‌ ॥ १०६ ॥| 
इष्योमानभयक्रोधळोभमोहमदभरमाः । 

तञ्ज वा कम यक्क्लिष्ट यद्वा तहहकर्म च ॥ १०७॥ 
यज्चान्यदीदश कमं रजोसोहसमुस्थितम्‌ । 

प्रज्ञापराधं तं रिष्टा ब्रवते व्याधिकारणम्‌ | १०८॥ 


गमनशील सूत्र पूरीष के अनुपस्थित वेगो को बलात्‌ निकालना, उपस्थित 

मळ मूत्रादि के वेगों को रोकना, साइसिक कार्यों का करना, खियो का अति 
सेवन, चिकित्साकाल का अतिक्रमण, मन आदि कार्या का सिथ्या-आरुम्म, 
विनय और आचार का लोप, पूज्य जनों का तिरस्कार, जाने हुए अहितकारा 
पदाथो का सेवन, उन्माद रोग में कडे कारणो का सेवन करना, निषिद्ध समयों 
और निषिद्ध स्थानों में जाना, पतित आचार वाले मनुष्यों के साथ मेत्री करना, 
इन्द्रियोपक्रमणीय? ( सूत्र० ८ ) अध्याय मे कहे सदूबृत्त का पालन न करना, 

इष्यां, मान, भय, क्रोव, लोभ, सोइ, सद ओर भ्रम इन मानस दोषों का वा 
इन से उत्पन्न निम्दित कर्मों को करना, शरीर को दुःख देने वाले कम का करना, 
इनके अतिरिक्त और जो भी इस प्रकार रज और मोह से उत्पन्न कम होते हैं 

उन सब रोग कारक कारणों को शिष्ट मनुष्य प्रज्ञापराध” दी कहते हैं ॥ १०८॥ 
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बुद्धया विषमविज्ञानं विषम च प्रवतेनम्‌ । 
प्रज्ञापराधं जानीयान्मनसो गोचर हि तत्‌ ॥ १०९॥ 


बुद्धि से विषम ( सम के विपरीत, अयथार्थ) जानना, विषम रूप मे 
प्रवृत्ति करना, यह प्रज्ञापराध है । यह प्रज्ञापराध मानस दोप है ॥ १०६ ॥ 
निर्दिष्टा कालसंप्राप्तिग्योधीना हेतुसंग्रहे । 
चयप्रकोपप्रशमाः पित्तादीचा यथा पुरा ॥ १२० ॥ 
रोगों के देतु रूप से काळ को ( कियन्त शिरसीव अध्याय सूत्र० १७ में ) 
कह चुके है। वढी पर पित्तादि का जय, प्रकोप एव प्रशमन भी काळ के 
कारण कह दिया है ॥११०॥ 
मिथ्यातिहीनलिङ्गा्च वषोन्ता रोगहेतवः । 
जीर्ण्ुचम्रजीर्णान्नकाळाकाळस्थितिश्च या ॥ १११॥ 
पूर्वमध्यापराह्णाश्च रात्र्या यामाञ्जयश्च ये । 
तेषु काळेषु नियता थे रोगास्ते च काळजाः ॥ ११२ || 
कालज रोग--वघां के अन्त वा शरद्‌ से प्रारम्भ होने वाळी छः ऋतुए 
मिथ्या, हीन ओर अति लक्षणों वालां हाती हैं। मिथ्या लक्षण जेसे ग्रीष्म 
श्युठु में शीत होना । दीनलिङ्ग जेसे--गरमी में गरमी का कम दोना । अति- 
किङ्ग जेसे--ग्रीष्म मे गरमो का अधिक होना इत्यादि। जो भुक्त, जीण 
और प्रजीण काल में, जो पूर्वाह्न, मध्याह्न एव अपराह्न मे, और जो 
रोग रात्रि के पूर्व प्रहर, मध्यम प्रहर और अपर प्रहर में होते है वे सब 
रोग कालजन्य हैं। इन सब में काळ कारण होता है। [अन्न के खाने 
पर, पूर्वाह में ओर प्रदोष में शछेष्मा प्रकुपित होता है। अन्न की पच्यमान 
अवस्था में, मध्याह में ओर रात्रि के मध्य प्रहर मे पित्त ओर अन्न के जीण 
होने पर, अपराह्न मे और तीसरे याम मे वायु कुपित होता है । इन समयों में 
इन्ही दोषों के रोग होते हैं ] ॥ १११-११२ ॥ 
अन्येयुष्को दृथहमाही ठृतीयकचतुर्थको । 
स्वे स्वे काळे प्रवतेन्ते काळे हेषा बढागसः ॥ ११३ ॥ 
एते चान्ये च ये केचित्काळजा बिविधा गदाः । 
अनागते चिकित्स्यास्ते वलकाळो बिज्ञानता ॥ ११४॥ 
प्रतिदिन होने वाला, 'द्रयहग्राही' दिन में दो बार होने वाला, “तृतीयकः 
एक दिन छोड़ कर तीसरे दिन आने वाला, “चतुर्थकः बीच में दो दिन छोड़ 
कर होने वाला ( ज्वर ) अपने अपने समय में होते हैं, यही इनके बल का 


अ० १] शारीरस्थानम्‌ २१ 


Ss es ४,१७४ ४.७ ht १५४ Merde हक Se ७.” १.५ *- जज ४-८» ४ किक, ५. १५४५५ Mt ap ie gee Wn ७५७९४0७ ७५४७५७७ करत, 


समय होता है । ये अथवा जो यहा पर कालजन्य रोग नही कहे, इन सब रोगों 
में निदान आदि जन्य काल को जान कर बल और कार के आने से पूर्व दी 
चिकित्सा करनी चाहिये । ज्वर चढने के समय से पूर्व ही चिकित्सा करनी 
उचित है ॥ ११३-११४ | 
काळस्य परिणामेन जरासृत्युनिमित्तजा । 
रोगाः स्वाभाविका दृष्टाः, स्वभावो निष्प्रतिक्रियः ॥ ११५ ॥ 
काळ परिणाम से बुढापा, मृत्यु, मरणरूपी स्वाभाविक रोग होते हॅ । 
इनकी कोई चिकित्सा नहीं, क्योंकि स्वभाव का कोई उपाय नहीं है ॥ ११५ ॥ 
निर्दिष्टं देवशब्देन कर्म यत्पौवेदेहिकम्‌ ! 
हेतुस्तदपि काळेन रोगाणामुपल्थ्यते ॥ ११६ ॥ 
क्रियाघाः कमजा रोगाः, प्रशमं यान्ति तत्ह्ययात्‌ ॥ ११७ ॥ 
पूर्वे शरीर में किये कर्म को देव” शब्द से कहा जाता है। यह कर्म भी 
काळ वश से रोगों का कारण होता है। ऐसा कोई भी छोटा या बड़ा कर्म नहीं 
है, जिसका कि फल नहीं भोगना पड़ता । सब कर्मो का फल भोगना ही होता 
है । कर्मजन्य रोगो मे चिकित्सा सफल नहीं होती । ये रोग चिकित्सा क्रिया को 
नष्ट करने वाले हैं । वे रोगो के कारण रूप कर्मों के क्षय होने पर ही शान्त हो 
जावे है ॥ ११५--११७ || 
अत्युमशव्द्श्रवणाच्छबणाव्सवेशो न च । 
शब्दाता चातिहीनाना भवन्ति श्रबणाजडाः ॥ ११८ ॥ 
परुषोड्डीषणाशम्ताप्रियव्यसनसूचकः । 
ब्दः श्रवणसयोगो मिथ्यायोग स उच्यते ॥ ११९ ॥ 
असस्पर्शोऽतिसस्पर्शो हीनसस्पश एव च । 
स्पुश्याना सम्रहेणोक्तः स्परोनेन्द्रियबाधक ॥ १२० ॥ 
यो भूतविषवातानामकालेनागतश्च यः । 
स्नेहशीतोष्णसस्पञ्ञों मथ्यायोगः स उच्यते ॥ १२१ ॥ 
रूपाणां स्वता दृष्टिविनह्यति हि दनात्‌ । 
दर्शनाच्वातिसू&माणां सवंशश्चाप्यदशनात्‌ ॥ १२२॥ 
द्विष्टमेरववी भत्सदूरातिरिष्टदश नात्‌ । 
तामसानां च रूपाणां मिथ्यासयोग उच्यते।॥ १२३ ॥ 
अत्यादानमनादानमोकसास्यादिभिश्च यत्त । 
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रसानां विषमादानमल्पादान च दूषणम्‌ ॥ १२४ 

अतिमृद्वतितीषणाना गन्धातामुपसेवनम्‌ । 

असेवर्न सवश्चञ्च त्राणेन्द्रियविनाशनम ॥ १९४ ॥ 

पूतिभूतविषद्धिष्टा गन्धा ये चाप्यनातवाः 

तैरेन्धैघ्राणरंयागो मिथ्यायोगः स उच्यते ॥ १२६ ॥ 

अति उप्र शब्दों का सुनना यइ शब्द का अतियोग है, शब्द का विल्कुछ 

न सुनना या बहुत घीमे शब्दों को लुनना हीनयोग और कठोर, भीषण, अजुम; 
अप्रिय, विपतिधुचक शब्दों का सुनना मिथ्यायोग है । स्पृश्य वस्तुओं का 
बिह्कुछ स्पर्श न करना असस्पर्श, थोड़ा सश करना हीनसस्पर्श, अधिक स्पर्श 
करना अतिसस्प्र्, निन्दित द्रव्य विष आदि का सश बा विना क्रम से उष्ण, 
शीत स्पर्श करना, स्पर्शक्रिया का मिथ्यायोग है। यह स्प्नन इन्द्रियों के 
नाशक हैं । 


चमकीले पदार्थों को देखने से दृष्टि नष्ट हो जाती है, इसी प्रकार अतिसूक्ष्म 
पदाथो को देखने वा रूप को बिल्कुळ न देखना भी अयोग है। इससे भी 
दृष्टि नष्ट हो जाती है। अप्रीतिकर, भयं कर, घुणाजनऊ, दूर के, बा मिले 
पदार्थों ओर तामस रूपो को देखना यह रूपो का मिथ्यायोग है । रसों का 
अति सेवन अतियोग, सर्वथा सेवन न करना या थोड़ा सेवन करना “अयोग? 
ओकसास्य आदि से विषम ( राशि दोप को छोड़ कर शेष आहार विधि में 
कहे विशेष अग्रथ्यों को सेबन करना मिथ्यायोग है। अति मदु या अल्प 
गन्ध वाळे पदाथो का सेवन अयोग, अति तीण पदाथो को सूघना अतियोग, 
प्राणेन्द्रिय के नाशक पूति ( दुगंध ) आदि गन्धों का तथा जो ऋतु काल के 
गन्ध नहाँ है, उन गन्धों का सूधना मिथ्यायोग हे ॥११८-१२६॥ 
इत्यसासम्येन्द्रिय वंयोगखिविधो दोषकोपनः । 
असात्स्यमिति तद्वि्याद्यन्न यावि सहात्मताम्‌ ॥ १२७॥ 
जो आत्मा के अनुकूळ नही हाता उसे अपास्य? जाने । यह अतात्म्य 
तीन प्रकार का है । ओर अथो का आत्मा के साथ सयोग तीन प्रकार का है । 
अतियोग, अयोग ओर मिथ्यायोग । इन से दोष कुपित होते हैं॥ १२७ ॥ 
मिथ्यातिहोनयोरोभ्यो यो व्याधिरुपजायते । 
शब्दादीना स बिज्ञेयो व्याधिरेन्द्रियको बुधेः ॥ १२८ ॥ 
शब्द आदि इन्द्रियों से आह्य विषयों के मिथ्यायोग, अयोग और अतियोग 
से जो व्यावि उत्पन्न होती है, उनको विद्वान्‌ ऐन्द्रियकः ( इन्द्रियों से उत्पन्न 
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हआ रोग ) कहते हैं । | रस को छोड़ कर सब अतात्म्य विषय अपनी २ इन्द्रिय 
फ रोग उन्न करने हैं । रस सम्पूर्ण शरीर में रोग उत्पन्न करता है, यह व्यान 
रखना चाहिये ] | १३८ ॥ 

वेइनानामसात्म्यानामित्येते हेतवः स्मृताः । 

सुखहेतु्तस्त्वेकः समयोग सुदुळंभः ॥ १२९ ॥ 

यह विषयों का ( काल और बुद्धि का भी ) अतियोग, अयोग ओर मिथ्या- 
यग शारीरिक एव मानसिक दानों प्रकार के रोगों के तीन प्रहार के कारण है। 
असाय दु.खों का कारण है। इन विषयों का ( काळ ओर बुद्धि का भी ) 
समान योग अकेला ही सुख सञ्चक आरोग्य का कारण हे । ऐसा समयोग 
दुभ है ॥ १२६ ॥ 

नेन्द्रियाणि न चेवाथाः सुखदुःखस्य हेतवः । 
हेतुस्तु सुखदु खस्य योगो इष्टश्चतुर्विध ॥ १३० ॥ 

न तो इन्द्रिया और न इनके विषय ही सुख दुखका कारण हैं । जो योग 
मुख दु ख का कारण होता है वह चार प्रकार आ है । इनमें समयोग सुख का 
कारण है, अतिवाग, अपोग ओर मिथ्यायोग दु ख के कारण दै ॥ १३० ॥ 

सन्तीन्द्रियाणि सन्त्यथा योगो न च न चास्ति हक्‌ | 
न सुख, कारण तस्माद्याग एव चतुर्विध, ॥ १३१ ॥ 

क्योकि इन्द्रिया भी हं और विपय भी हैं । यदि योग चार प्रकार न हो तो 
न दुःख हो और न सुख हो । इसलिये अन्वय-व्यतिरेक से यह चार प्रकार का 
गांग ही सुख-दु ख का कारण है ॥ १३१ || 

नास्मेन्द्रियमनोबुद्धिगोचर कमे बा विना । 
सुखदु खं यथा यञ्च बोद्धः्यं तत्तथोच्यते ॥ १३२ ॥ 

आत्मा, इन्द्रिय, बुद्धि ओर मन के विना, इन्द्रियों के विषयों के विना, 
अद्ष्ट के विना न सुख और न दु ख होता है । आत्मा आदि के होने पर जिस 
प्रकार से सुख दुख होते हैं, उनको उसी प्रकार बतलाते है । [ आत्मा मे 
उपशय ( अनुकूलता ) होने से सुख और आत्मा में अनुपशय ( प्रतिकूलता ) 
हाने से दु'ख होता है । अतियो, अयोग ओर मिथ्यायोग ये अतुपशव के 
कारण हैं और समयोग उपशय का कारण है ] ॥ १३२ ॥ 

स्पझेनेन्द्रियसस्पशीः स्पर्शो मानस एव च । 
द्विविधः सुखदुःखानां वेदनानां प्रवेकः ॥ १३३ ॥ 
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स्पर्शनेन्द्रिय ( त्वचा ) का सम्बन्ध ओर मानस स्पर्श यह दो प्रकार का 
स्पर्श सुख दुःख वेदनाओं का प्रवर्तक है। [ त्वचा ओर मन का सयोग होने 
से ही ज्ञान होता है। त्वचा सब इन्द्रियों में ब्यास है । मन का त्वचा के साथ 
सम्बन्ध होने से मन भी सव इन्द्रियो से सम्बन्धित हो जाता हे । इस प्रकार 
मन अणु होने पर भी जिस इन्द्रिय के साथ सम्बन्ध करता है उसो इन्द्रिय 
का ज्ञान हो जाता है ] ॥ १३३ ॥ 
इच्छाद्वेषात्मिका तृष्णा सुखदुःखाखबतंते । 
तृष्णा च सुखदुःखानां कारण पुनरुच्यते ॥ १३४ ॥ 
उपादत्ते हिसा भावान्‌ वेदनाश्रयसञ्ञकान । 
स्पुश्यते नानुपादाने नार्उष्टो वेत्ति वेदनाः ॥ १३१९ ॥ 
सुख दुख मे इच्छा ओर द्वेष रूप तृष्णा उत्पन्न होती है । तृष्णा ही 
सुख दु ख में प्रवृत्ति करके जन्म का कारण होतो है। क्योकि यही तृष्णा 
वेदनाओं के आश्रय स्थान ( मन, देह ओर इन्द्रियों ) को उत्पन्न करती है । 
वेदनाओं के आश्रयों की उत्पत्ति न होने से स्पशन्द्रिय और मन का स्पश नहीं 
होता। स्पर्शेन्द्रिय और मन का स्पर्श न होने से वेदना भी नहीं होती ॥१३५॥ 
वेदनानामधिष्टान मनो देहश्च सेन्द्रिय. । 
केहाळोमनखाप्रान्नमळद्रवगुणेबिना ॥ १३६ ॥ 
सुख दु ख आदि वेदनाओं का आश्रय सत्व सशक मन, इन्द्रियों सहिद 
चेतना और जीवित शरीर है । इनमे केश ( शिर के बाळ), लोम ( शरार के 
चाळ ) नसों के अग्र भाग, अन्न के मल, द्रव ओर गुण जेसे--शब्द, गन्ध, 
रूप, रस, स्पर्श इन को छोड़ कर शेष इन्द्रियों सहित शरीर वेदनाओं का 
आश्रय स्थान है ॥१३६॥ 
योगे मोक्षे च स्वासां वेदनानामबर्तनम्‌ । 
मोक्षे निवृत्तिनिःशेषा योगो मोक्षप्रवर्तकः || १३७॥ 
आत्मेन्द्रियमनोथानां सन्निकर्षात्मवत्तते । 
सुखटुःखमनारम्भादात्मस्थे मनसि स्थिरे ॥ १३८॥ 
निवत्तेन्ते तदुभय॑ बशित्वं चोपजायते । 
सशरीरस्य योगञ्ञास्तं योगमृपयो विदुः ॥ १३९॥ 
योग और मोक्ष ( परम मुक्ति ) में सत्र प्रकार की वेदनाओं की समासि 
टो जाती हे । मोक्ष मे वेदनाओं की अत्यन्त निवृत्ति हो जाती है, योग में 
ऐसा नहीं होता । योग मोक्ष का प्रवर्तक ( साधन ) है । [याग में मनुष्य 


अ० १] शारीरस्थानम्‌ २५ 


हर Led (ती DT ed 


ee i I YF RO HT के 


जीवन्मुक्त दशा में रहता है, मोक्ष में परम युक्ति हो जाती है]। आत्मा, 
इन्द्रिय, अर्थ, और मन के सन्निकर्ष से सुख दु ख उत्पन्न होते हे ओर जब 
विषयों से इट कर मन आत्मा में स्थिर दो जाता है, तब कमा का आरम्म 
न होने से सुख-दुख समाप्त हो जाते हैं ओर वशित्व उसन्न हो जाता हे, 
यही योग का फल है । & योग को जानने वाळे ऋषि शरीर युक्त इस दुख- 
निवृत्ति रूप स्थिति को योग कहते हैं ॥ १३७-१३६॥ 
आविद्यश्चेतसो ज्ञानमथीना छन्दत क्रिया। 
दृष्टिः श्रोत्रं स्मृतिः कान्तिरिष्टतञ्चाप्यदशनम्‌ ॥ १४० ॥ 
इत्यष्टविधमाख्यातं योगिना बलमेश्‍वरम । 
य॒द्धसस्वसमाधानात्तत्सर्वसुपजायते ॥ १४१॥ 
योगियों का आठ प्रकार का ऐड्वय्यें--आवेश ( दूसरे के शरीर में 
प्रवेश करना ), चित्त का जान अर्थात्‌ (दूषरे के चित्त को जानना), 
विषयों का इच्छानुसार करना, इच्छानुमार दशन, श्रवण, अतीन्द्रिय और 
दूर के भी पदांथों को देखना, शब्दों को सुनना, इच्छानुसार स्मरण 
( पूर्वजन्म का भी स्मरण), इच्छानुसार रूप बनाना और इच्छानुसार 
अदृश्य हो जाना यह योगियों का आठ प्रकार का यागजन्य बठ है । यह सब 
शुद्ध सत्त्व, रज ओर तम से रहित मन को विषयों से इटा कर आत्मा मे लगाने 
से उत्पन्न होता है ॥ १४०-१४१ ॥ 
मोक्षो रजस्तमोऽभाबाट्ूलवत्कमंसंक्षयात्‌ । 
वियोगः कर्मसयोगेरपुनभीब उच्यते ॥ १४४ || 
रज ओर तम दो मानस दोष हैं । इनके निवृत्त होने पर और अवश्य 
मोक्तव्य कर्मा के ( फळ भोग द्वारा ) क्षय होने से कर्मबन्धनों से मुक्ति अर्थात्‌ 
मोंक्ष हो जाता हे । मोक्ष होने पर फिर जन्म ग्रहण नहीं करना होता, इसी को 
'अपुर्नभव’ कहते हैं ॥१४२॥ 
सतामुपासन सम्यगसता परेबर्जेनम्‌ । 
त्रत चर्योपबासञ्च नियमाश्च प्रथग्विधाः॥ १४३॥ 
धारण धर्सशाख्ाणा विज्ञानं विजने रतिः। 
विषयेष्वरतिमोक्षे व्यवसायः परा धृति; ॥ १४४ ॥ 
क्मेणामसमारम्भः कृताना च परिक्षय'। 


& आत्मस्थे मनसि शरीरस्य दुःखाभव स योग, ॥ वे० द० ५। २। १६ ॥ 
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नेष्कम्यमनहङ्कारः सयोगे भयदशंनम ॥ १४५ ॥ 
मनोवुद्धिसमाधानमथतत्त्वपरीक्षणम्‌ । 
तरबस्मृतेरुपस्थानात्‌ सर्वमेतत्मवतते || १४६ ॥ 


मोक्ष के उपाय--सजनों की सेवा, दुजनों का त्याग, ब्रह्मचर्य, उपवास, 
नाना प्रकार के नियम, धम झास्त्रो का अभ्यास, आत्मा आदि का जानना, 
निर्जन स्थान में रति, विषयों में अनासक्ति, मोक्ष मे प्रयत्न करना, वेय्ये, कार्यो 
कः फळ को इच्छा से न करना, किये हुए कमा का फळ भोग करके क्षय करना 
गृहस्थाश्रम से निकलना, सन्यास ग्रहण करना, अहझार का परित्याग, शरीरादि 
सयोग में अयवा मनुष्यों के सम्पर्क में आने मे भय मानना, मन और बुद्धिका 
समाधान, वस्तुआ की तरू रूप में परीक्षा करना, यह खव तत्त्वज्ञान योग के 
उपस्थित होने से होता है || १४३-१४६ ॥ 
स्यृतिः सत्सेवनाद्येश्च धृत्यन्तंरुपलभ्यते । 
स्मृत्वा स्वभावं भावाना स्मरन्‌ दुःखात्ममुच्यते || १४७ || 
स्वृति--तत्वस्मृति सजन पुरुषों के ससग से लेकर घेय तक कहें हुए 
रक्षणो से उपलब्ध हो जातो हे, तब पुरुष आत्मा आदि भावों के स्वरूप का 
स्मरण करक तत्व को जानता हुआ दु खों से छूट जाता दै ॥ १४७ | 


वक्ष्यन्ते कारणान्यष्टो स्मृतियेरुपजायते । 
निमित्तरूपग्रहणात्साहश्यात्सविपययात्‌ ॥ १४८ ॥ 
सरवानुबन्धादभ्यासाउज्ञानयोगारपुनः श्रवात्‌ । 
इष्टश्रतानुभूवाना स्मरणात्स्मृतिरुच्यते ॥ १४९ ॥ 


स्मृति की उत्ति के आठ कारण--जिन कारणो से यह स्मृति उसन्न 
होती है उन २ कारणों का उपदेश करते हैं । जेसे-- ( १) निमिच-क्ारण 
से इनका अहण, जैसे धूम को देख कर अग्नि का रूप दर्शन से (२) वातिक 
लक्षणो से वातिक रोग का स्मरण दता है । (३ ) सादृश्य से जेसे देवदत्त के 
समान चित्र को देख कर देवदत्त का स्मरण होता है (४) साहझ्य-विपय्यय 
अयात्‌ असारस्य से, अत्यन्त विद्ध बस्तु के दर्शन से दसरे का स्मरण होता है 
जेमे दु'ख से पूव अनुभूत सुख का स्मरण होता है । (५) सत्व ( मन ) के 
प्रणिधान अर्थात्‌ मनोयोग करने से । (६ ) अभ्यास से (७) तत्वज्ञान से । 
( ८ ) फिर सुनने से मूली बात फिर स्मरण हो जाती है । पूर्व दृष्ट, पूर्व श्रत 
और पूव अनुमूत पदार्थों के स्मरण को 'स्मातः कहते हैं || १४८-१४६ ॥ 
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एतत्तदेकमयनं सुक्तमोक्षस्य दर्शितम्‌ । 
तत्त्वस्मृतिवलं, येन गता न पुनरागताः ।। १४६० ॥ 
मुक्त पुरुषों ने इस तत्वस्मृति के बल को मोक्ष का एक ऐसा श्रेष्ठ माग 
बताया है जिस माग से गये हुए पुरुप फिर यहा पर वापिस नही आते ॥१५०॥ 
अयनं पुनराख्यावमेतद्योगश्य योयिमिः | 
संख्यातः साख्यश्च युक्तर्माद्वस्य चायनम्‌ ॥ १५१ ॥ 
योगी पुरुष इस तस्वस्मृति के बळ को ही योग का मार्ग कहते हं और 
सर्ण्ज्ञानी ओर सुक्त पुरुष इस स्मृतिवळ को भी मोक्ष का एक मार्ग 
ऊहते हैं ॥ १५१ ॥ 
सर्व कारणब्रद्‌ टुःखमस्व चानित्म्सेब च । 
न चात्सकृतक तद्धि तत्र चात्पद्यते स्वता ॥ १५२॥। 
यावन्नोत्पद्यते सत्या बुद्धिनेतदहं यथा । 
नेतन्सम च विज्ञाय ज्ञः सर्वेमतिवतंते || १५३॥ 
कारणवान्‌ अर्थात्‌ उसन्न हाने वाला सम्पूर्ण वस्तुए बुद्धि, अहंकार आदि 
आत्मा मे मिनन दु ख रूप हैं, वे दुःख उत्पन्न झरता हैं ओर कारणवान्‌ होने 
से अनित्य हैं । आत्मा कारण रहित और नित्य है । जो वस्तु कारणवाली होती 
है, उसमें ममता उस्न होती है । अनात्मा मे आत्मबुद्धि बह मेरा शरीर, में 
गोरा हू, माटा हू? इस प्रकार का मिथ्याज्ञान तब तक रहता है, जब तक 
सत्यबुद्धि अर्थात्‌ तत्वज्ञान उत्पन्न नही होता । सत्यबुद्धि उत्पन्न होने पर “मेरा 
यह शरोर नहीं, में गोरा नहीं? यइ ज्ञान हो जाता है । इस ज्ञान के दोने पर 
ज्ञानी जन्म, कर्म आदि सब बन्धनों का अतिक्रमण कर जाता हे । तमी सत्र 
वेदनाओ ( पीड़ाओं ) की अत्यन्त निइचि होती हे ॥ १५२-१५३ ॥ 
तस्मिश्चरमसन्यासे समूछाः सबेवेदनाः । 
असंज्ञाज्ञानविज्ञाचा निवृत्ति यान्त्यशेषतः ॥ १५४ ॥ 
इस अन्तिम सन्यास अवस्था में सब कर्मा के परित्याग करने पर मिथ्या 
सान रूपी कारणों से उत्पन्न सब वेदनायें, जेय के भली प्रकार से जान लेने से 
सम्पूर्ण रूप में निवृत्त हो जाती हैं ॥ १५४ | 
अतः परं ब्रह्ममुतो भूतात्मा नोपलक्ष्यते । 
निःसृतः सवभावेभ्यश्रविह् यस्य न विद्यते ॥ १५५ ॥ 
इसके अनन्तर विदेह मोक्ष को प्राप्त करने के पीछे भूतात्मा ( जीव ) सब 
भावों से निकल कर ब्रह्म रूप हो जाने से कहां भी उपछब्ध नहीं होता, वह 
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सब पदार्थो से प्रथक्‌ हो जाता है, तब इसके प्राण अपान आदि लक्षण नहीं 
रहते, इसलिये दे उपलब्ध नही होते & ॥ १५५ ॥ 
गतित्रेह्मविदा ब्रह्म तश्वा्षरमळक्षणम्‌ । 
ज्ञानं ब्रह्मविदां चात्र नाज्ञस्तज्ज्ञातुमहेति ॥ १५६ ॥ 
ब्रह्म का जानने वालों की ब्रह्म ही गति हे । वह ब्रह्म अश्वर! कभी नाश 
न होने वाला ओर लक्षण से रहित है, ब्रह्मविद्‌ ही श्रह्म को जानता है, अज्ञ, 
मूर्ख पुरुष इस ब्रह्म को नहीं चान सकता ॥ ९५६ ॥ 
तत्र छोफ़--प्श्नाः पुरुपमाश्रित्य त्रयोश्शितिरुत्तमाः । 
कतिघापुरुषीये5स्मिन्चिर्णी तास्तस्वदर्शिना ॥ १४७ ॥ 
इस कतिवापुरुषीय! शारीर में तच्वदर्थी भगवान्‌ आत्रेय ने पुरुष दो 
उपलक् करके तेईत प त्तम प्रश्नो का निणय कर दिया है ॥ १५७ ॥ 
श्त्यमिवेशझते तन्त्रे उरकप्रतिसस्कृते शारीरध्थाने कतिधागुदपीय 
शारीर नाम प्रथमोऽध्याय, ॥ १ ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः | 
अयातोऽतुल्ययोत्रीयं शारीरं व्याख्यास्याम ॥ १॥ 
इति ह॒ स्माऽऽह भगवानात्रेयः | २॥ 
पूव अध्याय में घातु-भेद से पुरुष का वर्णन किया है । अब गर्भ की 
उत्पचि को बताने के लिये “अतुल्य गोत्री नाम उ शारीर का व्याख्यान करेगे । 
जेसा भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥ १-२ || 
अतुल्ययात्रम्य रजः क्षयान्ते रहोविस टं मिथुनीकृतस्य । 
किं स्याचतुष्पात्रभव च षड्भ्यो यत्छ्लीषु गभत्बमुपति पुंसः ।३॥। 
स्री के गोत्र से भिन्न गोत्रवाळे पुरुष का स्रो के रजांघर्म हो चुम्ने के 
पश्चात्‌ स्री के साथ एकान्त स्थान में सम्मोग करते हुए, स्रो की योनि में त्याग 
और किया वह क्या पदार्थ है जा चतुष्पाद अर्थात्‌ चार पाद अर्थात्‌ गुणोंबाळा 
छ. तचो से उत्पन्न होता हे आर जो स्त्रियों के शरीरों मे गर्भ रूप हो जाता है ।३। 
शक्र तदस्य प्रवदन्ति धीरा यद्धीयते गभसमुद्धवाय । 
वाय्वग्निभूस्यब्गुणपाइवत्‌ तत्‌, षड्भ्यो रसेभ्यः प्रभवञ्च तस्य ॥४ 1 
उत्तर--गर्भ की उत्पत्ति के लिये पुरुष जिस पदार्थ का खी योनि मे 


® अह्मभूतः प्रसन्नात्मा न झाचति न काडक्षाते । 
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आधान करत दै, बुद्धिमान्‌ पुरुष इस वस्तु को शुक्र' कहते है । यह शुक्र 
उत्तम डायु, अग्नि, पृथ्वी और जळ इन चार भूतो के गुणों से युक्त होता है । 
ये ही चार इसके चार १पाद हैं। यह शक्र मधुर आदि छः रसों बाले आहार- 
रस से उसन्न होता है । [ मधुर को शुक्रजनक ओर अम्ब रस को शुक्रविघातक 
कहा है उसका तार्यं अधिक उपयोग करने से है । वेसे छहों रखों से उत्पन्न 
वीय ही विशुद्ध शुक होता है ] ॥ ४ 
संपूणदेहः समये सुखं च गभः कथ केन च जायते खी । 
गर्भ चरादू दिन्दति सप्रजाऽपि भूस्वाऽथवा नइयति केन गर्भ; 1४] 
प्रश्‍न--( ३ ) गर्भ किस प्रकार से सम्पूर्ण शरीर वाला होता और (२) 
किस प्रकार से और किस कारण से ठीक समय पर उसन्न होता है! (३) 
किस प्रकार से गर्भ उत्पन्न होता ओर सुख से उपन्ट होता है ? (४)ख्री 
वन्ध्या न होते हुए भी किस कारण से देर में गर्म घारण करती है १ (५ ) 
और गर्भ रह कर फिर किस कारण से नष्ट होना सम्भव है ॥| ५ ॥| 
शक्रासगात्माशयकाढसंपद्‌ यस्यापचारश्च हिदेस्तथाऽर्थः 
गर्भश्च काळ च सुखी सुखं च संजायते संपरिपूण देहः ।। ६ ॥ 
उत्तर---जिस गभ के बनने में शुक्र, आत्तव, आत्मा, गर्भाशय ओर 
काळ ये गर्भकारक भाव ( पदार्थ ) उत्तम रुणवाळे अविक्कत हॉ. और जिसका 
पालन पोषण भी उत्तम हितकारक अन्ना वा पदाथो द्वारा हो* वह गर्न 
सम्पूर्ण शरीर बाला होकर सुखी, सब प्रकार के रोगो से सुक्त और ठीक समय 
पर उत्पन्न होता है । [ पुरुष के शुक्र ओर माता के रज तथा गर्भाशय का 
उष्ण होना यह उत्तम गुण दै, शुक्र और रज के योग होने पर भी आत्मा 
पूर्व जन्म के उत्तम कमा से युक्त हो, काल, अतिगरमी, अति सरदी आदि 
तौक्ष्णस्वभाव का न हो, गर्भे के प्रसव का ठीक काल नवम मास के अनन्तर 
दसवे मास के भीतर २ है । गर्भ सुखी अथात किसी रोग से पीड़ित न हो और 


१ यद्यपि आगे आकाश का मां गर्भोत्तत्ति में कारण कहेंगे, तथापि यहा 
पर आकाश के अक्रिय होने से इसको नहीं गिना । क्योंकि वायु आदि चारो 
मूत पुरुष के शरीर से निकल कर क्रियावान्‌ की तरह गर्भाशय में जाते हैं, 
आकाश नहीं जाता । 

२ कही पर अन्न के स्थान पर अथ” पाउ है । यहा पर माता के सात्म्य 
विषयों के सेवन से? ऐवा अर्थ करना चाहिये । 
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सुख से हो अथात्‌ प्रसव काल में माता को बहुत अस्वाभाविक पीड़ा वा बाळक 
की मृत्यु आदि न हो, बालक की गर्भ मे स्थिति भी ठीक २ हो 1॥ ६ ॥ 
योनिप्रदोषान्मनसो5मितापाच्छुक्रासगाहारविहारदोषात । 
अकाळयोगाहूलसक्षयाच्च गभ चिराह्विन्दति सप्रजा5पि ॥छ। 
योनि के दोष से, मन के सताप से, शुक्र, आत्तंब ( रज ) ओर आहार 
विहार के दोष से, ऋतुकाछ बीतने पर या निषिद्ध दिनों में पुरुप के साथ 
सयोग करसे से ओर दुर्बलता ले स्री वन्ध्या न होती हुई भी देर मे गर्भ धारण 
करती ई । [ गर्भ घारण का काल ( ऋतुकाछ ) चरक के मत से १६ रात्रि 
और सुश्रत के मत से १२ रात्रिया हैं ]॥ ७ || 
असुङ्‌ निरुद्ध पवनेन नार्या गर्भ व्यवस्यन्त्यबुधाः कदाचित्‌ | 
राभेस्य रूपं हि करोति तस्यास्तरखमखावि विवधमानम्‌ ॥८॥ 
मुढ व्यक्ति कभी २[ सोम्य एव पुष्टिकारक आहार के सेवन करने से 1 
वायु के द्वारा रुके हुए खरी के आत्तव ( रजो-दबिर ) को ही भाई? समझ 
लेते हैं, क्योकि वह रुका हुआ रुधिर ही बाहर न आकर गर्भाशय में प्रात 
दिन बढ़ता हुआ गर्म के लक्षण प्रकट करता है ॥ ८ ॥ 


तद्ग्निसूयश्रमशोकरोगेरुध्णान्नपानेरथवा प्रवृत्तम्‌ । 
दष्ट्वा उसगेव न च गर्भमज्ञा, केचिन्नरा सूतहत वदन्ति 10॥ 
ओजोशनानां रजनीचराणामाहारहेतोने रारीरसिष्टम्‌ | 
गभ इरेयुयदि ते न मातुरूव्यावकाशा न हरेयुरोजः ॥ १० || 
बायु से रुका रक्त अग्नि, सूर्य अथवा थडान आदि से या वायु का अनु- 
लोमन करचे वाळे उष्ण खान-पान से स्य प्रवृत्त हा जाला है, तब कई मूढु 
मनुष्य रक्तको ही अकेला देख कर ओर गर्भ को न देख कर इस गर्भ का 
“भूत बुरा छे गये? ऐसा कहने छगते हैं। [ जो इस प्रकार कहते हैं, थे मूर हैं । 
क्योंकि भूतों द्वारा गर्भ का इरण सम्भव नही है )। जिन का ओज ही भोजन 
है, ऐसे रात में बिचरने वाळे भूठों के आहार के लिये शरीर को आवश्यकता 
नही है । वे भृत गर्भ का अपहरण कर सकते हैं, यदि उनझो अवकाश मिल 
जाये, त। वे गन का हरण न करके माता के ओज का ही अपहरण कर सकते हैं ? 
कन्या सुतं वा सहितो प्रथग्बा सुतो सुते वा तनयान्यहन्वा | 
कस्मात्मसूते सुचिरेण गर्भमेकोडभियृद्धि च यमेऽभ्युपैति ॥११॥ 
प्रश्‍न--( १ ) स्री कन्या को क्यों कर उत्पन्न करती हे ? अथवा (२) पुत्र 
को ही क्योंकर उत्पन्न करती है ९(३५)दोकन्यावा दो पुत्रों वा कन्या ओर 
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पुत्र दोनों को एक साथ क्योकर उत्पन्न करती है ? (६) किस कारण से बहूत 
से लड़कों को एक साथ उत्पन्न करती हे १ (७) कभी चिरकाल में गस को 
क्यों प्रसव करती है १ ( ८ ) क्सि कारण से युगळू सतति मे एक सुतान 
अधिक वृद्धि का प्राप्त होती है ॥ ११ ॥ 


रक्तेन कन्यामधिकेच पुत्रं शक्रेण, तेन द्विविधीकृतेन । 
वीजेन छन्दा च सुतं च सूते यथास्ववीजान्यतराधिकेन ॥१२ 
शुक्राथिकं डेघमुपेति बीज यस्थाः रुतो सा सरि तो प्रसूते । 
रक्ताधिक वा यदि भेढसेति द्विधा सुते सा सहिते प्रसूते ।१३॥ 
भिनत्ति यावद्‌ बहुधा प्रपन्नः शुक्कातंवं वायुरतिप्रवृ 
ताबन्त्यपत्यानि यथाविभाग कमात्मकान्यस्ववशात््रसृते ॥ १४ । 
माता आत्तंव को अधिकता से कन्या को उत्पन्न करती इ । शुक्र की 
अधिकता से पुत्र को उत्पन्न करती है ओर जिस समय शुक्र ओर रक्त रूपी 
बीज के दो भाग हो जावें, एक भाग में रक्त की अधिकता हो और दूसरे भाग 
में शक्र की अधिकता रहे तब कन्या और पुत्र दोनों एक साथ उत्सन्न होते हैं । 
जिस स्त्री के गर्भ में शुक्र की अधिकता वाळा बीज ( झुक्रात्तंब ) दो भागों मे 
विभक्त हो जाता है, वह स्त्री दो पुत्रों को एक साथ उत्पन्न करती है ओर जब 
रक्त की अविकता वाळा बीज दो भागों में बिभक्त हो जाता है, तब स्त्री दो 
कन्याओं को एक साथ उत्पन्न करती है । वायु बहुत प्रबल होकर बीज (शक्त 
आत्तंव ) के जितने अधिक खण्ड कर देती है, उतने ही सन्तानों को अपने कम 
के कारण स्त्री उत्पन्न करती है । & इस मे स्री का अपना कोई वश नहीं है । 


आहारमाप्नोति यदा न गर्भः शोषं समा'नोति परिखुतिं बा । 

तं स्री ्रसूते सुचिरेण गर्भ पुष्टो यदा वर्षगणेरपि स्यात्‌ ॥१९॥ 
कर्मात्मकत्वाद्विषमाशभेदाच्छुक्रारूजोबुद्विसुपेति कुक्षो । 
एकोऽधिको न्यूनतरो द्वितीय एव यमेऽप्यक्ष्यदिको विशेषः १६ 
रसवाहिनी नाडी के दोप के कारण जिस समय गर्भ का आहार रस नही 
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& कुत्ता आद जन्दुआ भ जिस प्रकार स चार पाच बच्चे एक साथ उत्पन्न 
होते हे । इनमें शक्र-आत्तव के जितने विभाग बनते हैं, इन विभागों मैं 
जिनमें शक्र की अधिवता रहती है, उतने नर ओर जितनों में आत्तव की 
अधिकता रहती है, उतने मादा उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार मनुष्य-स्त्रियों में 
भी समझना चाहिये । 
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मिळता, तब गर्भ गर्भाशय में सूखने लगता हे । अथवा जब खाव होने लगता 
है, तब भी गर्भ की बृद्धि नहीं होती, इसलिये वह देर तक गर्भाशय मे रुका रहता 
है । वह जब कभी बहुत समय के पीछे आहार मे पुष्ट होता दै तब स्त्री चिरकाल में 
स्त्री प्रसव करती है ।[ वह गर्भ बहुत से बर्षौं के वाद बहुत कड से उत्पन्न होता 
हे या माता के जीवन मर उत्पन्न ही नही होता । ऐसा वाग्भट आचार्य का 
लेख है। जिस समय गर्भ को पुष्ट होने का रस पर्याप्त नदी मिळता और इस 
रारण से प्रसव में देर हो वो ऐसे गर्भ को नागोदर! कहते हें । यदि परिखाव 
होने से बपों का बिलम्ब हो जावे तो उसको “उपविष्टक कहते हैं । जब वे बहुत 
बधो के बाद आहार से पुष्ट होकर पेदा होते हैं तब इनके प्रसव काल में 
गर्माशय क भीतर ही केश और दात बड़े हो जाते हे# ] । 

उसन्न होने वाले जीवों के कमों के कारण ओर न्यून-अघिक रूप में 
शुक्रार्तव के विषम विभाग होने से, जिस समय शुक्रात्तंव गर्भाशय मे बृद्धि का 
प्राप्त होता है, तब एक भाग अधिक रहता है ओर दूसरा भाग न्यून रहता है । 
इस प्रकार से जोड़े सन्तान में मी यही विशेषता रहता है ॥ १६ ॥ 
कस्माद्‌ द्विरेताः पवनेन्द्रियो वा सस्कारवाही नरनारिषण्डो । 
वक्ती तथेष्योमिरतिः कथ वा सञायते बातिकषण्डको बा |! १७॥ 


प्रक्ष--क्रिस कारण से 'द्विरेतः अर्थात्‌ दी बीर्य वाळा जीव उत्पन्न होता 
हे ! किस कारण से पबनेन्द्रिय ( वायु मात्र वीर्य वाला ) उत्पन्न होता है १ 
क्रिस कारण से सस्काखाही ( जिसको स्री वा पुरुष होने का ससार मात्र हो ) 
होता है १ किस कारण से नरघण्ड ( नपु्क ) और नारी षण्ड होती है ? किस 
कारण से वक्रथ्वज ( टेड़े लिंग वाला ), ईष्यांमिरत ( जो दूसरे को देख कर 
कामास हो) अथवा वातिक षण्ड ( बीर्य के स्थान पर केबल बायु छोड़ने 
वाला ) होता हे १|| १७ | 
यीजास्समाशादुपतप्रबीजार्छ्लीपुंनलिङ्घी भवति द्विरेताः । 
शुक्राशयं गर्भगतस्य हरवा फरोति चायुः पवनेन्द्रियस्वम्‌ ।। १८॥ 
झुक्राशयद्वारविघट्रनेन सस्फारवाह हि करोति बायुः । 
मन्दाल्पबीजाववलावददषौ क्लीबो च हेतुविक्ृतिद्ववस्य ॥ १६ ॥ 
मातु्यंवायप्रतिघेन वक्री स्यादू बीजदोबेल्यतया पितुश्च । 
ईष्याभिभूतावपि मन्दहषीबीष्योरतेरेब बदन्ति हेतुम्‌ ॥ २०॥ 


कै जिस प्रकार गान्धारी के दो साल गर्भ पेट मे रहा था । 
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बाय्वञ्मिरोषाद्‌ इषणो तु यस्य नाश गतो बातिकषण्डकः सः । 
इत्येवमष्टी विकृतिप्रकाराः कमीत्मकानासुपळक्षणीयाः ॥ २१ ॥ 

जिस समय स्त्री पुरुष के बीज ( शुक्र ओर आर्चव ) समान भाग हों, 
अथवा जब बीज किसी दोष के प्रकोप के कारण दुष्ट होता दै, तब स्त्री-पुरूषो 
के लक्षणों बाला द्विरेत? ( नपुसक ) उत्पन्न होता है । वायु शुक्राशय को नष्ट 
करके गर्भाशय में स्थित गर्भ को 'पवनेन्द्रि” वाला बना देता है । वायु 
शक्काश्चय-द्वार को खोलकर सस्कारवाही षण्ड करता है । जिस समय स्त्री प्रथम 
सतुष्ट हो जाती है, तब पीछे पुरुष का उत्सृष्ट शुक्र इप के कारण मन के 
अस्थिर होने से, स्त्री की वायु को चचळ कर देता है। साथ में पुरुष के 
झुक्रवाइक खोत भी पुष्ट हो जाते हैँ, तब वातेन्द्रिय पुरुष उत्पन्न होता हे । सत्री 
के साय सम्भोग करने पर शुक्र की माति वायु ही आता है ओर जब यह बायु 
इस पुरुष के गुक्रडाद्टी खोतो को नष्ट न करके केवळ मुखो को बन्द कर देता 
हे तब सस्फाखाही नपुसक उत्पन्न होता हे । सर्कार से ( वाजीकरण, बस्ति, 
खान पान से ) वड प्रवृत्त होता है । मन्द एव अल्प बीज बाले निर्बेह एवं 
अल्य कामेच्छा वाले स्री-पुरुष नरषण्ड एव नारीषण्ड की उत्पत्ति मे कारण 
होते हैं। माता और तिता के मेथुन के प्रतिघात होने से ( अनुचित रीति से 
सम्भोग करने पर ) तथा बोज की निर्वछता से वक्रन्बज ( टेडी इन्द्रिय वाला ) 
नपसक उत्पन्न होता है । इया से युक्त मन्द कामेच्ठा वाळे स्त्रां पुरुष इषां से 
रति करने बाळे नपुसक? का कारण है । जिस समय अल्पबळ वाला पुरुष 
अल्प कामेच्छा या द्वेषवाळी स्री के साथ काम-उद्देग के कारण सम्मोग करता 
है, तब नरषण्ड उत्पन्न दोता है । वह ईपा-रति नामक नपुसऊ दूसरों को रति 
करते देख कर रति मे प्रवृत्त होता है, इसलिये इसे 'इपॉण्ड' कहते हैं । जिस 
पुरुप के गर्भ में वायु ओर अमि दाष के कारण इपण नाश दां जाते हे, उसे 
वातिक षण्ड? कहते हे । गर्भको ये आठ द्विरेत आदि विकृतिया आठ 
बण्डयोनिया कर्म की विचित्रता से दाता इ ॥ १८-२१ ॥ 

गभेस्य सद्याऽनुगतस्य कुश्चो ख्जी-मु-नपुखासुदरस्थितानाम्‌ । 

कि लक्षण कारणमिष्यते किं सरूपतां यन च यात्यपत्यम्‌ ॥ २२ ॥ 

प्रदन--गर्भाशय मे तत्काल गर्भ स्थिर होने क क्या ळण हे ? उदर में 
स्थित स्त्री, पुरुष ओर नपसक के क्या लक्षण हैं? ओर किस कारण से सतान 
में माता पिता का समान रूप आता है १ ॥ २२ || 


निष्ठीविका गोरवसङ्ग सादस्तन्द्राप्रहर्षो हृदयव्यथा च । 
तृप्तिश्च बीजग्रहणं च योन्यां गर्भस्थ सद्योऽनुगतस्य लिङ्गम्‌ ॥२३॥ 
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तुरन्त गभस्थिति के लक्षण--मुख से हार आना, योनि मे भारीपन, अगो 
का टूटना, तन्द्रा ओर हृं अर्थात्‌ रोमाञ्च का अविक होना और दय प्रदेश 
में पीड़ा, योनि से तृप्ति, सतुएि, अर्थात्‌ भोग की इच्छा न रहना, बीज (शुक्र ) 
का ग्रहण अर्थात्‌ उसका बाहर न आदा, थे गर्म के तुरन्त स्थित हो जाने 
के लक्षण हैं ॥ २३ ॥ 

सः्याङ्ग पेष्टा पुरुपाथिनी खी खीस््रप्नपानाझनशीळचेषटा । 

सव्यभ्नगर्भा न च वृत्तगर्भा सव्यपदुग्या खियसेब सूते 

पुत्रं स्वता शिङ्ञ विपययेण, व्यामश्रळिङ्गां प्रकृति तृतीयाम्‌ 

गन में स्थत कन्या और वाळक के लश्षण--खो बाए अगो सं कार्य करने 
वाळी, पुरुष को चाह रखने बाली, खल्रियों के स्वान, स्वप्न म॑ ख्ीळिग बाले 
खान पान करने वाली, ख्त्रिरो के झळ एव चेटा नै प्रेम रखने वाली हो, वाए 
कोख में बृद्धि, गर्भ परिमण्डळ अर्थात्‌ गोल आकारका न हा, वाम स्तन मे 
प्रथम दूध का दर्शन हो तो वह खरी निश्चय से कन्या को ही उसन्न करतो दै । 
उपरोक्त कन्या क लक्षणों से विपरांत लक्षणों वारी स्त्री पुत्र को उसन्न करती 
है। जिस र्त्री में कन्या और पुत्र दोनो के लक्षण एक साथ दिखाई देते हैं तो 
वह नपुसक्र सतान उत्पन्न करती हे ॥ २४॥ 

गर्भोपपत्ती तु मनः खिया यं जन्तु ब्रजेत्तत्मदश प्रसूते ॥ २४ ॥ 

माता पिता के सदृश सन्तान का कारण--गर्भ की उत्पत्ति अर्थात्‌ बीच 
ग्रहण करने के समय स्त्री का मन जिस पाणि या ( वस्नु ) का ध्यान करता है 
वह स्त्रो उसी के समान संतान उस्पन्न करती हे& || २५ |) 

ग्म्य चत्वारि चतुर्विवानि भूतानि मातापिवृ्तभवानि । 

आहारजान्यात्मङुतानि चेव सवस्य सर्वाणि भवन्ति देहे ॥२६ 

तेषां विशेषादू बवन्ति यानि भवन्ति मातापिठृकमे ज्ञानि । 

तानि व्यवस्वेत्सद शत्प हेतु सच्चं यथानूकसपि व्यवस्येत्‌ ॥ २७ 

माता से उपपन्न होने वाळे रज रूप और गिता से उत्पन्न होने वाळे शक्र 
रूप तथा आहार मे ओर अपने कर्मों मे उलन्न कर्मज” ये चार २ प्रकार के 
वायु, अभि, भूम ओर जळ इन चारों के १६ प्रकार के कर्मों में जो २ बलवान्‌ 
होते हे, उन २ के समान दी गर्म का शरीर बनता है। माता के किये कर्मो के 
बलवान्‌ होने पर सन्तान माता के समान और पिता से उत्पन्न कर्मों के 
बलवान्‌ होने पर पिता के समान बनती है । मन आपने पूर्व देह अभ्यास मे 


ॐ इसीलिये पाण्डु-पीले, वृतराट्र अन्धे थे। चकि एक व्यास के रूप का 
देखकर पीडी पड़ गई थी, और दूसरी ने आलें बन्द करडी थीं 
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उत्पन्न वासना के अनुकूल इस जन्म में होता हे । | अथात्‌ यदि देव शरीर मे 
ही वह आत्मा तुर्त दछ देह में आवे तो उसका चित्त देवतुल्य, राक्षस 
शरीर से आन तो चित्त राक्षसतुल्य और पशु शरीर मे आवे तो पशुतुल्य 
होता है |॥ २६-२७ ॥ 

कस्सात्मजा स्री विकृता प्रसूते दीनाधिमाङ्गीँ विकलेन्द्रिया च । 

देहात्कथ देहमुपेति वान्यमातमा सदा केरनुबध्यते च ॥ २८॥ 

प्रश्‍न--( १ ) स्त्री क्सि कारण से विकृत ख्पवाली प्रजा को उत्पन्न 
करती है? ( २-३ ) किस कारण मे हीन अथवा अधिक अर्गाबाळी प्रजा को 
उत्पन्न करती हे? ( ४ ) क्स कारण से विकळ इन्द्रियोवालां प्रजा को उत्पन्न 
करती है ९ (५ ) क्सि प्रकार से आत्मा इस शरीर मे दूसरे में पहुँचना हूँ १ 
( ६ ) सदा आत्मा किन २ से बन्धा रहता है १ ॥ २८॥ 

बीजऔरमकर्माशयकाळदोपेमी टस्तथा5ऽहारबिद्दारदोपेः । 

कुर्वन्ति दोष! विविधानि दुष्टाः सस्थानवर्ण न्द्रियवेळूनानि ॥२६॥ 

बीज ( शुक्र शोणित ), आत्मा के अपने कर्म, गमाइय और काल 
इनके दोषो से तथा माता क आहार-विद्वार के दोषों से दूषित हुए दोष बात 
आदि सस्थान ( रचना ), वर्ण, इन्द्रिय आठि में नाना प्रकार के विकार 
उत्पन्न कर देते है ॥ २६ ॥ 

बर्षासु काछाइमघनाम्बुवेगास्तरोः सरित््रोतलि सस्थितस्य । 

यथेव कुर्युविक्कति तथेव गभेस्य कुक्षौ नियतस्य दोषाः ॥३०॥ 

जिस प्रकार वषा मे काठ, पत्थर और बरसात का पानी ये तीनों मिळ कर 
नदी की धार में स्थित वृक्ष में विकार उत्पन्न कर देते हे, इमी प्रकार तीनों 
दृत्रित दोष कम वश से गर्भाशय में स्थित गर्भस्थ जीव के शरीर में विकृति 
उत्पन्न कर देते हैँ ॥ ३० ॥ 

भूतेश्चतुर्भिः सद्दितः सुसू&ू्मेमंनोजवो देहमुपेति देहात । 

कर्मात्मकत्वान्न लु तस्य दृश्य दिव्यं विना दशनमस्टि रूपम्‌ ॥३१॥ 

यह आत्मा कमो क कारण आकाश को छाड कर शेष वायु, जळ, अग्नि 
और प्रथिवी इन चार सूक्ष्म भूतो ( तन्मात्रो ) के लाथ लिंग शरीर रूप मे मन 
के वेग से ए देह दूसरे देइ मे जाता हे । अथांत्‌ मरने बाळे देह से निकल 
कर अगले उत्पन्न होने वाले देइ में जाता है। वह कमात्मऋ हाने स, दिव्य 
चह्कुओं के विना इसके सूक्ष्म रूप का दर्शन नहीं होता ॥ ३१ ॥ 


& गोता मे भी कहा दे--न तु सा शकयसे द्रष्टु अनेनेव स्वचल्नुषा । 
दिव्य ददामि ते चल्लुः पश्च में योगमेरवरम्‌ ॥ 
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स संग; सर्वंशरीरञ्चञ्च स विश्वकमो स च बिश्वरूप, । 

स चतनाधातुरतीन्द्रियश्च स नित्ययुक्‌ सानुशयः स एव ॥ ३२॥ 

वह आत्मा कमा के कारण सब स्थानो में गमन करता है, देवता मनुष्य, 
तिथंगू आदि स्व देहों को धारण करता है, यह सब कर्मो के करने में समर्थ 
होने से विश्वकर्मा? है । यह आत्मा सब रूप होने से विश्वरूप है, यही चेतना 
धाठु दै, वह अतीन्द्रिय है | इसका कमं आदि से नित्य सम्बन्ध है यही अनुशय 
( र.ग और द्वेष आदि ) के साथ रहता है ॥ ३२ | 

रखात्ममातापितृसंभवानि भूतानि विद्याइश षद्‌ च देहे । 

चत्वारितत्रात्मनि संश्चिवानि सित्रवस्तथा55त्मा च चतुष तेषु॥३३ 

भूतानि सातापितृसभवानि रजश्च शुक्तं च वदन्ति गभ । 

आप्याय्यते झुक्रमस्क्च भूतेयस्तानि भूतानि ed त ॥ ३४। 

आहार के ग्स, आत्मक्ृत कम, माता ओर पिता इनसे उत्पन्न ये चार २ 
गुण वाळे चार भृत ( इस प्रकार से १६ मूत ) गर्म के शरीर में रहते हैं । इन 
सोलह के बीच में चार सूक्ष्म डिंग-शरीर रूप से ( वायु, अग्नि, भूमि और जळ 
तन्मात्रा रूप से ) आत्मा में और ये चारों आत्मा मे आश्रित है। गर्भ में 
माता से उप्पन्न चार मूत और पिता से उसन्न चार भूत और क्रम मे रज और 
शुक्र ये पदाथ गर्भ में कहे जाते हैं । भूतो द्वारा शुक्र और रक्क दानों का पोषण 
होता है और उन रस से उसन्न भृतो का पोषण और बुद्धि होती है । इस प्रकार 
से गभ के शरीर में १६ भूतों का योग होता है ॥ ३३-३४ ॥ 

भूतानि चत्वारि तु कसंजानि यान्यात्मलीनानि विशन्ति गभम्‌ । 

स वीजधमो झपरापराणि देहान्तराण्यात्मनि याति याति ॥।३५॥ 

आत्मा में शुम रूप से बिद्यमान कर्म से उत्पन्न जो चार सूक्ष्म भूत गर्म 
में प्रविष्ट होते हैं, वही सूक्ष्म शरीरी पुरुष बीज के समान अर्म वाला होकर एक 
के बाद दूसरे शरीरा में जाता रहता है। वह सूक्ष्म शरीर आत्मा पर आश्रित 
रहता है &॥ ३५ | 

रूपाद्धि रूपप्रभवः प्रसिद्ध कमोत्मकानां मनसो सनस्तः। 

भवन्ति ये त्वाक्कतिबुद्धिभेदा रजस्तमस्तत्र च कमहेतु ॥३६॥ 

गर्भ के शरीर को बनाने वाळे कमांत्मक भूतो के सूक्ष्म रूप से स्थूळ रूप तथा 
मन से मन की उत्पत्ति होती है यह बात प्रसिद्ध है । कारण के अनुसार कायं 
होता दै । [ पूर्व जन्म में जेसा मन होता है, वेसा इस जन्म में भीहो 


49 ससरति निरुपभोग भावेरचिवासित लिंगम्‌ | सा क।० ४०॥ 
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जाता है ]। आकृति, बुद्धि ओर मन में जो भिन्नता होती है, वहा पर बलवान्‌ 
रज, तम तथा पूर्वकम कारण होते हैं ॥ ३६॥ 
अतीन्द्रियस्तरतिसूध्मरूपरात्मा कदाचिन्न वियुक्तरूप" | 
न कमणा नेव मनोमतिश्यां न चाप्यहङ्कारबिकारदोषेः || ३७॥ 
रजस्तमोभ्यां तु मनोऽवुवद्ध ज्ञानं बिना तत्र हि सवदोषाः 
गतिप्रवृत्त्योस्तु निमित्तमुक्त मनः सदोष बळत्र्च कमें ॥ ३८ || 
अर्तान्द्रिय, अति सूक्ष्म रूपवाळे वायु, अग्नि, भूमि आर जळ इन चार 
सूक्ष्म भूतो से आत्मा कभी भी वियुक्त नही होता । न करमो से, न मन से, न 
बुद्धि एव अहकार इन दोषों से सी कभी वह मुक्त होता है, प्रत्युत वह इन मे 
सदा सम्बद्ध रहता है । मन अथात्‌ सत्त्व बलवान्‌ रज तथा तम से सम्बद्ध होता 
दै । तब तत्त्वज्ञान के विना मन में सब दोष रहते हैं। दोषयुक्त मन और 
पूर्वजन्मों के बलवान्‌ कमं ही अन्य देह में जाने तथा धर्माधर्म क्रिया में पवत्ति 
के कारण हैं॥ ३७-३८ ॥| 
रोगाः कुतः संशमनं किमेषां हर्षेस्य शोकस्य च कि निमित्तम्‌ । 
शरोरसक्ष्यप्रभवा विकारा. कथं न झान्ताः पुनरापतेयुः ॥ ३९ ॥ 
प्रश्ष~(१) रोग किस कारण से उत्पन्न होते हैं £ (२) इन रोगो को शान्ति 
7 उपाय क्या है १ (३) इष का क्या कारण है १ (४) शोक का झ्या कारण 
हे १ (५) शरीर ओर मन से उत्पन्न विकार क्‍यों कर पूर्ण रूप से नष्ट नही 
होते १ (६) वे फिर क्यों हो जाते हैं ॥ ३६ ॥ 
प्रज्ञापराधो विषमास्तथाऽथो हेतुस्टृतोयः परिणामक्राळः । 
सर्वामयानां त्रिविधा च झान्तिज्ञौनाथंकाळाः समयोगयुक्ताः ॥४०॥ 
धम्याः क्रिया हषनिमित्तसुक्तास्ततोऽन्यथा झोकबशं नयन्ति । 
रारीरसत्त्वप्रभवास्तु दोषास्तयोरवृत््या न भवन्ति भूय ॥ ४१॥ 
रूपस्य सत्त्वस्य च संततियौ नोक्तस्तदादिने हि सोऽस्ति कञ्चित्‌ । 
तयोरश्वत्तिः क्रियते पराभ्या धृतिस्मृतिभ्या परया थिया च ॥ ४२॥ 
सत्याश्रये बा द्विविधे यथोक्ते पूव गदेभ्यः ्रतिकमे नित्यम्‌ । 
जितेन्द्रियं नाबुतपन्ति रोगास्तत्काल्युक्त यदि नास्ति देवम्‌ ॥४३॥ 
उत्तर--रोगों का प्रथम कारण प्रज्ञापराध, दूसरा कारण अतियोग, अयोग 
ओर मिथ्यायोग से इन्द्रियो के विषयों का उपमांग, तीसरा कारण परिणाम 
(काल) है । सब प्रकार के शारीरिक ओर मानसिक रोगों की शान्ति तीन 
प्रकार से होती दै । समयोग से, ज्ञान, अर्थ ( इन्द्रियों के विषय) और काळ इन 
तीन का उपयोग करने से । और धार्मिक क्रियायें इषे का कारण कही गयी हैं । 
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इसमे विपरीत अधार्मिक क्रियाये पुरुष को शोक के अवॉन कर देती हैं । शरीर 
ओर मन से उत्पन्न रोग जब तक शरीर ओर मन हैं, तब तक बार बार होते 
रहते हैं । शरीर शोर मन की चेटा न रहने पर ये रोग भो फिर नहीं होते । 
रूप ( शरीर ) और मस्व ( मन ) इनका जो प्रगाडू हे उसका आदि नही 
दतळाया अर्थात्‌ वह अनादि हे । आत्मा का शरीर और मन के साथ प्रथम 
सम्बन्ध क्य हुआ, इमे कोई नही कह सकता । शरीर ओर मन की निद्वत्ति श्रेष्ठ 
वृति ( येये ) एव स्मृति तथा श्रेष्ठ बुद्धि मे होती है । शरीर ओर मन ये दो 
प्रकार के आश्रय होने मे रोगो की उलत्ति से पूर्व ही प्रतिकार करना चाहिये । 
वदि रोगोत्यादक विपाक कार के साथ देव सबुक्त नहीं है तो जितेन्द्रिय पुरुष 
का रोग नटी सताते । पूर्व कमं से उत्पन्न व्याविया ता कम के क्षय के विना 
शान्त नद होतीक || ४०-४३ || 

देव पुरा यत्कृवसुच्यते तत्‌, तत्पोरुष यक्विद्द कमं दृष्टम्‌ । 

प्रवृत्तिदेतुविषमः स इष्टो निवृत्तिददेतुस्तु समः स एव ॥ ४४ । 

पूर्वजन्म मे किये कम को “देव? कहा जाता है | इस जन्म मे जा कमं 
किया जाता है, उसे 'पोरुषः कहते हैं। ये दोनो कम अयोग, अतियोग और 
मिथ्यायोग से विषम हैं। ये विषम रूप से रोग की प्रदत्त या ससार की प्रश्त्ति 
में कारण हैं। इनका समान योग 'आरोग्य' या ससार निवृत्ति? अथात्‌ मोक्ष 
मे कारण है | ४४ || 

हमन्तिकं दोषचयं दसन्ते प्रवाहयन्‌ ग्रेष्सिकमअकाले । 

घनात्यये वारषिकमाश सम्यक्प्राप्नोति रोगानृतुजान्न जातु ॥ ४९ ॥ 

वात, पिन, कफ का सचय क्रम से ग्रीष्म, वर्षा ओर शिशिर मे होता है 
ओर इनका प्रकोप क्रम से वषा, शरद्‌ और बसन्त में हाता है । इन में ग्रीष्म 
में हुए दोष के सचय (वात ) को बर्षा काळ में, वर्षा काल मे सचित दोष 
( पिच ) को बघा काळ के अनन्तर शरत्‌ काळ में तथा हेमन्त काळ के सचित 
दोष ( कफ ) को वसन्त अर्थात्‌ चेत्र मे भली प्रकार प्रवाहित करके देह से 
निकाल देवे तो मनुष्य को अतुजन्य रोग नहीं होते | ॥ ४५ ॥ 


& देखिये चरक० शारार, अ० १ में--1क्रयाप्ताः कर्मजा रागाः प्रशम 
यान्ति तत्क्षयात्‌ ।° 
1 दोष-प्रवाहण का नियम--उत्येक ऋतु के प्रथम सास में दोष प्रवाहण 
करना चाहिये । यथा~-“माधवप्रथमे मासि नभस्य” प्रथमे पुन । 
महस्य प्रथमे चेव हारयेददोप्रसचयम्‌ ॥ 
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नरो हिताहारविहारसेवी समीक्ष्यकारी बिषयष्वसक्त. । 

दाता समः सत्यपरः क्सावानाप्रोपसेदो च भवत्यरागः ॥ ४६॥ 

हितकारी आहार ओर हितकारी विहार का सेवन करने तथा सोच बिचार 
कर कार्य करने वाळे, विषयों मे न फमे, त्यागशोल, दानी, सव प्राणियों मे 
समान भाव रखने वाले, सत्वपरायण, क्षमाशोळ, आत जन के सेबी, सर्वग 
करने बाले पुरुष का रोग नहीं सताते, वह सदा नांरोग रहता हे ॥ ४६ ॥ 

सतिवचः कमं सुखानुबन्धि सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः । 

ज्ञान तपस्वत्परता च योगे यस्यास्ति तँ नाबुतपन्ति रोगाः ॥ ४७॥ 

जिसकी मति, ( मन ) कमं ओर वचन सुख उसन्न करने वाळे हो, जिसका 
मन, पाप रहित ओर वञ्च में है जिनकी बुद्धि विछुद्ध हो, जो स्वम तप और 
यांग में तत्पर होता है, उसका रोग नहीं सताते ॥ ४७ ॥ 

तत्र म्हाकाः 

इहाभिवेशस्य महाथयुक्त पट्त्रिशक प्रश्‍नगणं महष: । 

अतुल्यगोत्रे भगवान्‌ यथावन्निर्णातवाञ्ञानविबधनाथंम ॥ ४८ ॥ 

भगवान्‌ पुनवतु आत्रेय ने इत अतुल्य गोत्रीय झारीर में शिष्पों के ज्ञान 
बहाने के लिये बड़े अथयुक्त छत्तीस प्रदनों का यथावत्‌ निर्णय किया है । 

इत्यम्रिवेशइते तन्त्रे चरकप्रतिसस्ङ्गते शारारस्थाने अतुल्य- 


क... हने... ळक 


गात्रीयशारोर नाम द्वितीयाऽष्यायः | २ ॥ 


तृतीयोञ्ध्याय; | 


RT) 


अथात खुड्टीकां गभोवक्रान्ति झारीर्‌ व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माऽऽह भयवानात्रय' ॥ २ ॥ 

इसके आगे खुड़ीका गर्भावक्रान्ति (गर्भाशय में जीव के आगमन) नामक 

आरीर का व्याख्यान करेगे । जेवा भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था॥ १-२॥ 
पुरुषस्यानुवहतरेतसः ख्ियाश्चाप्रदुष्ट-योनि झोणित-गर्भाशयाया- 
यदा भवति संसग ऋतुझ्राळे, यदा चानयोस्तथव युक्ते च संसग शक्र- 
शोणित-संसर्गमन्तरगेभाशयगत जीवोऽवक्रामति सर्वसंप्रयोयात्तदा 
गर्भो$भिनिवेत्तते, स सात्म्यरसोपयोगाद्रोगो5भिसवधते सम्यशुपचा- 


क 
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रेखोपचयंमाणस्ततः प्राप्तकालः सव न्द्रियोपपन्नः परिपूणसवंशरीरो बल- 
वर्ण-सत्त्व-सहनन-संपदुपेतः सुखेन जायते समुदायादेषा भावानाम्‌ ॥३॥ 

दोष से रहित वीर्य वाळा पुरुष, जब दोष से रहित योनि रक्त (रज) और 
गर्भाशय वाळी स्त्री के साथ ऋतु-समय में ससर्ग करता है ओर जब इनके 
ऋतु-काल में ससग करने पर शक्र गर्भाशय में पहुच कर शोणित ( रज ) के 
साथ मिलता है तब मन से युक्त जीव ( चेतन ) उसमें आ जाता है, तब गभ 
बनता है । ओर यह गर्म सात्म्य रसों के उपयोग से तथा गर्भिणी के गर्भाशय में 
हितकारक उपचारों से पोषित होकर नीरोग रह कर बढ़ता है । पीछे ठाक 
प्रसव काल ( नवम या दशम सास ) तङ सब इन्द्रियों से युक्त पूर्ण रोर 
वाला, वळ, वण, सस्व ओर शरीर रचना के उत्तम गुणों से युक्त होकर निम्न- 
लिखित माता आदि छ पदाथो के सयोग से सुखपूर्वक उत्पन्न हो जाता है ॥३॥। 

साठ ञश्चायं गर्भः पिदृजञ्चाऽऽस्मञश्च सास्यजश्च रसञ्जश्च । अस्ति 
च सत्त्वसुपपादुकमिति होवाच भगवानात्रेयः ॥ ४ || 

इसलिये यह गर्भ माता से उत्पन्न अर्थात्‌ (शोणितजन्य) है, पिता मे उसन्न 
( शुक्रजन्य ) है, आत्मा से उत्पन्न, सात्म्य मे उत्पन्न, रम से उत्पन्न है ओर 
सच्वस्ज्ञावाछा मन भी इसकी उत्पत्ति में घटक है । [ क्योंकि शक्र शोणित के 
साथ ही यह मन आत्मा का सम्बन्ध कराता इं, इसलिये गम सखजन्य भी है ]। 
ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने उपदेश किया है ॥ ४॥ 

नेति भरद्वाजः! कि कारणम्‌ । न हि मावा, न पिता, चास्मा, न 
सात्म्य, न पानाझन-सक्ष्यन्डह्योपयोगा गर्भ जनयन्ति, न च परछोका- 
देत्य गभ सत्त्वमवक्रामति ॥ £ ॥ 

बिद्वान्‌ भरद्वाज ने कहा--नही यह बात नहीं है। क्योंकि न माता, न 
पिता, न आत्मा, न सालय, न पान, अशन, भक्ष्य ओर लेह्य इन से उसन्न 
रस गम को उत्पन्न करते हैं और न सच? ( चित्त ) परलोक से आङर गर्म मे 
प्रवेश करता है, अत' गर्म माता आदि छ; पदार्थों से उत्पन्न नदी होता ॥ ५ ॥ 

यदि हि मातापितरो गर्भ जनयेताम्‌ भूयस्यः खियः पुमासञ्च 
भूयास पुत्रकामाः, ते सव पुत्रजन्माभिसंधाय मेथुनधर्ममापद्यमानाः 
पुत्रातेव जनयेयुदुद्दितवी दुद्दितुकामाः, न तु काञ्चित्‌ खियः केचिद्वा 
पुरुषा निरपत्याः स्युरपत्यकामा वा परिदेवेरन्‌॥ ६॥ 

यदि गम की उत्पत्ति मे माता पिता कारण हों तो बहुत सी स्रियो और 
बहुत से पुरुष पुत्रकामना ओर कन्याकामना वाले होते है । वे पुत्र की कामना 
से पुत्रों और कन्या की कामना से कन्याओं को उत्पन्न कर लिया करें । कोई 
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भी खरी वा पुरुष विना सवान के न रहे । कोई सतान की इच्छा वाळे स्त्री वा 
पुरुष सतान के लिये कमी दुःखी न हों और न विलाप किया करे॥६॥ 

न चाऽऽत्माऽऽस्मानं जनयति । यदि ह्यात्मा5डव्मानं जनयेज्ञातो 
वा जनयेदात्मानमजातो बा? तबच्चोभयथा<प्ययुक्तं, न हि जातो जनयति, 
सन्वात, न चाजातो जनयति, असत्वात्‌ , तस्मादुभयथा5प्यनुपपत्तिः,- 
तिष्ठतु तावदेतत्‌, यद्ययमात्मानं शक्तो जनयितुं स्यात्‌ , नत्वेवमिष्टास्वेव 
कथ योनिषु जनयेद्वशिनमप्रतिहतगति काम रूपिण तेज बल-जब-बण्णे- 
सस्व-संहनन-समदितसजरसमरुजभमरम्‌ । एवविधं ह्यात्माऽऽत्मान- 
सिच्छत्यवो वा भूयः ॥ ७॥ 

आत्मा भी आत्मा को उत्पन्न नहीं करता । यदि आत्मा आत्मा को उद्न्न 
करे तब तो कया वह स्वय उत्पन्न होकर दूसरे आत्मा को उत्पन्न करता है या 
बिना उत्पन्न हुए ही दूसरे को पेदा करता है ! दोनो प्रकार से सम्भव नही है। 
क्योंकि स्वय उत्मन्न होकर दूसरे आत्मा को पैदा नही ऊरता, क्योकि वह स्वव 
ही अबिद्यमान है ! ओर उत्पन्न हुए. बिना भी ( कारण का अभाव होने से ) 
वह उत्पन्न नहीं कर सकता । क्योंकि बह स्वय न! है, इसल्यि दोनों ही प्रकार 
से आत्मा की उत्पत्ति नहीं हो सकती । । अच्छा यही सान लेते हैँ कि-आत्मा 
आत्मा को उत्पन्न करता है, तो फिर आत्मा इष्ट यॉनियों में ही जन्म क्यों न 
लेवे ९ अनिष्ट योनियां में क्यों जन्म लेवे १ यदि आत्मा आत्मा को उत्पन्न कर 
सक्ने तो जिसके अघीन यह भूत-मौतिफ सत्र ससार है ऐमे बशी, अप्रतिहत गति 
वाळे (बे-रोकटोक जाने बाले), यथेच्छ रूपधारी, तेज, बल, इण, सत्त्व, सहनन से 
युक्त अजर, अमर, नीरोग आत्मा को ही उत्पन्न करे । क्योंकि आत्मा अपनी 
आत्मा को इन उपरोक्त गुणों से युक्त अथवा इन से भी अविक गुणो गला 
चाहता है॥ ७ || 

असात्म्यजञ्चायं गभेः। यदि डि सात्म्यज म्यात्‌, तहि सातयः 
सेबिनामेवेकान्तेन प्रजा स्यात्‌ ,असाल्यसेविनश्च निखिळनानपत्या+ स्युः, 
तच्चोमयमुभयत्रेव दृश्यते ॥ ८ ॥ 

यह गर्भ सात्म्य से भी उत्पन्न नहीं होता दै। यदि गर्भ को उसत्ति मे सात्म्य 
ही कारण हो तो सात्म्यसेवियो के ही केवळ सतान २ तरन्न होनी चाहिये ओर असा- 
त्म्यसेवी सब के सब बिना संतान के रहने चाहिये । परन्तु दोनों दोनों प्रकार के 
देखे जाते हें ८ ॥ 

अरसजश्चायं गर्भ', यदि हि रसजः स्यात , न केचित्द्मीपुरुषेष्वन- 
पत्याः स्युः, न द्वि कञ्चिदस्त्येषां यो रस्राज्ञोपयुङ्क्त । श्रे्ठरस्रोपयोगिनां चेदू 
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गभा जायन्ते इत्यता5भिप्रत, इत्येव सत्याजारभ्र-माग-मायूर-रस-गोक्षीर- 
द्धि-वृत-मधु-तेळ-मेन्धवेछ-रस-मुद्ग-्राढिश्वानामेवेकान्तेन प्रजा 
स्यात्‌, इयामाक-वरको-हाछ होरदूषक-न्द्‌-सूछ-भक्ष्याश्च निखिछेनान- 
पत्याः स्युः, तञ्चाभयसुभयघ्व इयते ॥ ९ ॥ 

गभ रस से भी उत्पन्न नही होता । यदि र से उत्पन्न होता तो कोई भो 
मी वा पुरुष विना सतान के न रहते । ऐसा काई भी मनुष्य नहीं जो रसों का 
सेबन नही करता | यदि यह आमदाय है कि श्रेष्ठ रत सेवन करने वालों केही 
एतान होते दे तो बर, मेढा, सुग, मोर, इनके सास रस, गाय का दूब, दही, 
बी, शहद, तेल, नमक, गन्ने रा रस, मूग, शाळि धान्य आदि स पुष्ट व्यक्तियों 
के ही सतान दावे ऑर झ्यामाऊ, वर, काहालक, कारदूप $, कन्द, भूळ, फळ आदि 
हीन धान्य खाने बाळे सग दिना सताने क रहने चाहिये | परन्तु दोना मे दोचा 
बाते देखी जाती है ॥ 8 ॥ 

न खल्वपि परळांकादृत्य सत्त्व गभमवक्रामति । यदि ह्येनसवक्रामेत्‌ 
नास्य किंचिदेब पोबरेहिक स्याइविदितमदृ्टं बा, न च किचिदपि 
स्मरति ॥ १० ॥ 

तस्मादेतद्‌ नूमहे-अमाठ्ञश्चाय यर्मोऽपिठ्जश्चानात्मजश्चासात्य- 
जश्चारसजश्च, न चास्ति सच्चमोपपादुकमिति होवाच भरद्वाज, ॥९१॥ 

सत्त्व भी परलोक से आकर भो गमे में नहीं आता । क्योंकि यदि सत्त्व पर- 
लोक से आकर जन्म ग्रहण करे तो इ4 गर्भ को पूर्व जन्म की कोई भी बात 
अज्ञात आर न देखो दोनो चादिये, प्रत्युत उसे पिछले जन्म की सब बाते ज्ञात 
रहना चाहियं । परन्तु वह पूर्वं जन्म की कोई मो बात स्मरण नहीं रखता । इस- 
लिये सत्व मो कारण नहीं । इसी लिये हम कहते हैं कि गर्भ न माता से, न 
पिता से, न आत्मा से, सातय से, न रस से उत्पन्न होता है ओर न सत्य हा 
इसका उत्पत्ति कारण है॥ ११ || 

नेति भगबानात्रयः:, सवभय एभ्यो भावेभ्यः समुदितेकयों गरतोंडमि- 
निवत्तेते || १२ || 

सातृजश्ायं गरम; । न दि सातुविना गर्भोपपत्तिः स्यान्न च जन्म- 
जरायुज्ञानाम्‌ । यानि खल्वस्य गभत्य मातृजानि याति चास्य मातृतः 
सम्भवत सभवन्ति, तान्यचुव्याख्यास्यामः । तद्यथा--त्वक्‌ च ळाहित 
च मास च मेदश्च नाभिश्व हृद्य च क्लोम च यकृच्च प्डोहा च दृक्तो च 
बस्तिञ्च पुरीषाधान चाऽऽमाशयश्च पक्वाशयञ्चोत्तरगुदै चाधरशुद च 
क्षद्रान्त्रं च स्थुळान्त्र च वपा च वपावहनं चेति मात्जानि ॥ १३ ॥ 
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भगवान्‌ आत्रेय कहते हे--भरद्वाज का ऐसा कथन ठीक नही ह । क्योकि 
मादा आदि इन सब पदाथो के मिलने से ही गर्भ बनता है । यह सब गम मातः 
से उत्पन्न होता है । माता मे बिना गभ की उत्तत्ति सम्भव नहीं है। जरायु से 
उत्पन्न प्राणियों की उत्पत्ति साता के विना सम्भव टी नहीं। इस गर्भ के जा 
अवयव माता से उत्पन्न होते हैं, उनको विस्तार से कहते हे । थया--सवचा, र 
सास, मेद, नामि, हृदय, क्लोम, ( तिलक ), यक्कत्‌ , प्लीहा, दो इक्क (दो कुक्षि 

हक, रुद्‌ ), बस्ति, पक्काशय, आमाशय, मछाशय, ( बृहदान्त्र ), उत्तर गुदा 
पर गुदा, द्रात, स्थूडाच और वपा ( हृदयस्थ मेद ), तथा बराबाही खोत 

य सब मृदु भाग माना से उसन्न हाते है ॥ १२-१३ | 

पिदृञ्जश्चाय गभः, न हि पितुछते गर्मालत्ति; स्यान्न च जन्म 
जरायुजानाम्‌ । यानि स्वल्बल्य गभस्य गितूजाति, यानि चास्य पित्त; 
समवतः सथउन्ति, तान्यनुव्याख्यःस्पास, : तद्यवा-ल्श-रमश्र-नसव- 
ळोम-दन्तास्थि-सिरा-स्नायु-यसन्यः झक्रसिति पितृजानि॥ १४॥ 

यह गर्भे पिता से सी उत्पन्न डोता है । पिता के बिना गर्भ की उत्पत्ति 
नडी हो सकती ओर न जरायुज प्राणि हा उत्पन्न हा सकते है । इस गर्न के जो 
अवयव पिता से बनते दे उनका अब वर्णन करते हैं। जेसे-केश, इमश्रु, लाम, 
नख, दन्त, अस्थि ( इड्डी ) विरा, स्नायु, घमनिया और शक्र ॥ १४ ॥ 

आत्सजञ्चाय रस; । गभीस्मा ह्यन्तरात्मा यस्त जीव इत्याचक्षते 
झाइबतमरुजमजरममरमक्षयमभद्यमच्छेद्यमलोट थ विइबरूप विश्व- 
करमाणमन्यक्तमनादिसनिधनमक्षरमपि । स गमोशयसनुप्रविश्य शुक्र- 
शोणिताभ्या सयोगसेत्य गर्सत्वेन जनयत्यात्मान, आस्ससङ्ञा हि गर्म । 
तस्य पुनरात्मनो जन्मानादित्वाजोपपद्यते, तस्मादजात एवायं गर्भ 
जनर्यात, अजातो ह्ययमजात गभ' जनयति! स चेव गर्भः कावान्तरेण 
बाळ-युव-स्थविर-भाबानबाप्नोति, स यस्या यस्यामवस्थायां बतेते 
तस्या तस्यां जातो भवति, या त्वस्य पुरस्कृता तस्यां जनिष्यमाणश्च 
तस्मात्स एबं जातश्चाजातश्च युगरद्धजति, यस्मिश्चतदुभयं समवति 
जातत्व जनिष्यमाणस् च, ख च जातो जन्यते, स चेचानागतेष्ववस्था- 
न्तरेष्बजातो जनथत्यास्मनाऽऽत्मानं, सता ह्यवस्थान्वरगवनभात्रमेव 
हि जन्म चोच्यते तत्र तत्र बयसि तस्या तस्यामबस्थाया, यथा सता- 
मेव झक्रोणितजोवाना प्राक्सयोगादू गभत्व न भवति, तञ्च सयोगा 
द्धबवि, यया सतस्तस्येव च पुरुर्स्य प्रागपत्यात्पितृत्वं न भवति, तच्चा- 
पत्याद्ववति, तथा सतस्तस्यव गसस्य तस्या त^्यापवस्यायां जातत्व'- 
मजातत्वं चोच्यते ॥ १५ ॥ 
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यह गर्भ आत्मा से उत्पन्न है, गर्म के आत्मा को हो अन्तरात्मा कहते हैं, 
यही जीव है | इसीको शाखट , अरुज, अमर, अक्षय, अभेद्य, अच्छे, अलोस्य, 
विश्वरूप, विश्वकर्मा, अव्यक्त, अनादि, अनिधन, अक्षर आदि पर्य्यांयो से कहते 
हैं । यह अन्तरात्मा जीव, गर्भाश्चय में प्रविष्ट होकर शुक्रशोणित के साथ मिलकर 
अपने आप को रूप मे उत्पन्न करता है | इसलिये गर्म में इसका नाम आत्मा! 
है। इस आत्मा के अनादि होने से इस का जन्म नहीं होता । इसलिये वह 
स्वयं उत्पन्न न होकर भी आत्मा गर्भ को ही उत्सन्न करता है, स्वयं उसन्न हुए 
बिना ही बद न उत्पन्न हुए गर्म को उत्पन्न करता है । यह गर्म कालक्रम से 
बाल्यावस्था, युवावस्था ओर वृदावस्था को प्राप्त होता हे । यह जिस जिस 
अवस्था में रहता है, उस उस अवस्था मे उलन्न हुआ कहा जाता है। जो 
अवस्था इसकी आगे भबिष्य में आने को होती है उसमें यह अजात, अनुत्पन्न 
रहता हे । इस लिये वह उत्पन्न और अनुसन्न एक समय में दोनों ही एक 
साथ रहता है । क्योकि उसमें उत्पन्न ओर भविष्य में उत्पन्न होना यइ दोनों 
धर्म रहते हैं । अत यह आत्मा उत्पन्न होकर मी अनुसन्न दी है ओर भविष्य 
में आनेवाली अवस्थाओं में न उत्पन्न हो कर ही अपने को अपने आप उत्पन्न 
करता है । सत्‌ विद्यमान आत्मा का एक अवस्था से दूरी अवस्था में विद्य- 
मान रहते हुए भी उस उस आयु और उस उस अवस्था मे जाने का नाम ही 
'जन्मः है ओर शुक्र-आर्चत्र और जीव इनके सयोग होने से पूरब गर्भ नही 
होता । इनके सयोग से ही गर्भ बनता है और जिस प्रकार पुरुष के रहते हुए 
भी पुत्र के विना हुए इसमें पितृमाव नहीं होता, पुत्र उत्पन्न होने से वह पिता 
हा जाता है, इसी प्रकार अत्मा के रहते हुए भी उस उस अवस्था मे उत्पन्न? 
होने से वह उत्पन्न ओर न होने से 'अनुत्मन्न' हो जाता दै ॥ १५ ॥ 

न तु खढु गर्भेस्य मातुने पितुनोत्मनः सर्वेभावेषु यथेष्टकारित्वमस्ति । 
ते किचिस्ववझात्कुवन्ति किचित्‌ कमेवञ्चात्‌ , क्वचिच्चेषाँ करणशक्तेभ- 
वति क्वचिन्न भवति,यन्न सत्त्वादिकरणुसपत्तत्र यथाबळमेव यथेष्टकारि- 
स्वमतो5न्यथा बिपयंयः। न च झरणदोषादकरणमात्मा संभवति गर्भः 
जनने, दृष्टं चेष्टयोनिरेशवयं मोक्षश्चात्मविद्विरात्मायत्तं, न ह्यन्यः 
सुखढुःखया; कतो, न चान्यतो गभों जायते जायमानः, न चाडु- 
रोत्पत्तिरबीजात्‌ ॥ १६ ॥ हर 

गर्भ के वारे में माता, पिता ओर आत्मा अपनी इच्छा से सब कुछ नहीं 
कर सकते । वे कुछ अपनी इच्छा से करते हैं ओर कुछ कर्मों के वश से करते 
हैं। कहीं पर इनके साधन, उपाय आदि का शक्ति स कार्य होता हे ओर कही 
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पर नहीं होता । जहा पर सच्च आदि साधन उत्तम होते हैं, बहा पर साधनों के 
बळ के अनुसार वे यथेष्ट कर सकते हैं । इस के विपरीत अर्थात्‌ करण उत्तम 
न रहने पर वे यथेष्ट नही कर सकते । इस प्रकार साधन के दोष से आत्मा 
गभोत्पत्षि में कारण नहीं? यह कहना ठीक नहीं । देखा भी है कि इष्ट योनि, 
ऐशवर्य्यं ( आवेश आदि ) और मोक्ष ये सब आत्मा के अधीन हैं, इसका 
आत्मविद्‌ ज्ञानियों ने साक्षात्‌ अनुभव किया है । अस्मा के सिवाय दूसरा कोई 
सुख दु ख का कत्ता नही है। उत्पन्न होने वाला गर्म आत्मा के सिवाय दूसरे 
से उत्पन्न नहीं होता । जेसे बीज के विना अकुर की उत्पत्ति नहीं हो सकती 
उसी प्रकार आत्मा के विना गम उत्पन्न नहीं हो सकता ॥१६॥ 

यानि तु खल्वस्य गभस्याऽऽत्मजानि, यानि चास्याऽऽत्मतः संभ- 
बत संभवन्ति, तान्यचुव्याख्यास्यामः। तद्यथा-तासु वासु योनिपू. 
दपत्तिरायुरात्मज्ञानं सन इन्द्रियाणि प्राणापानो प्रेरणं धारणमाक्कतिस्वर- 
बणेविशेषाः सुखदुखे इच्छाद्वेषो चेतना धृतिबुद्धि स्मृतिरहङ्कारः 
अयत्नश्रेत्यास्मजानि ॥ १७॥ 

गर्भ की जो बाते आत्मा से उत्पन्न होती है, या आत्मा के हेने पर ही 
होनी सभव है, उनका वर्णन करते हैं । जेसे--मनुष्य, तियंग्‌ आदि नाना 
योनियों मे जन्म, आयु, आत्मज्ञान, सन, इन्द्रिया, प्राण और अपान, पर्ण 
( इन्द्रिय मन का विषयों मे प्रेरित करना ) शरीर का धारण करना आदिं 
[ उन्मेष, निमेष, प्रयत्न आदि कम भी ], नाना आक्कतिया, नाना स्वर और 
नाना वर्ण आदि सुख, दु'ख, इच्छा, देष, चेतना, धृति, बुद्धि, स्ति, अहंकार 
और प्रयत्न । इतनी बातें आत्मा से उस्न होती हे ॥ १७॥ 


सात्स्यजञ्चायं गर्भः । न ह्सास्यसेवित्वमन्दरेण खीपुरुषयोवे- 
न्ध्यत्वमस्ति गभे ए बाऽप्यनिष्टो भावः, यावत्खल्वसात्म्यसेविचां स्री 
पुरुषाणा त्रयो दोषाः प्रकुपिता, शरीरमुपसपन्तो न झुक्रशोणितगभो- 
झयोपघात!योपपद्यन्ते, तावत्समथों गमजननाय सरवन्ति । सात्म्यस- 
विनां पुनः ख्ीपुइपाणामडुपइत-झक्र-शोणित-गमोशयानासतुकाले सनि- 
पतितानां जीवस्यानवक्रसणादू गसो न प्रादुसंवन्ति, न हि केवलं 
सांत्म्यज एवायं गर्भ , समुदायोऽत्र कारणमुच्यते, यानि तु खल्वस्य 
गर्भस्य सात्म्यजानि, यानि चास्य सात्म्यतः सभ वतः संभवन्ति, तान्य- 
तुव्याख्यास्यामः, तदथ्यथा--आरोग्यमनाळस्यमलोळ्पस्वमिन्द्रियप्रसादः 
स्वर-वर्ण-त्रीज-संपत्‌ प्रहरषेभूयस्त्वं चेति सात्म्यजानि ॥ १८ ॥ 
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सात्म्य से गर्भ उसन्न होता है । असात्म्य-सेवन के विना स्री पुरुष मे बाझ 
पन या नपुसकता नहीं आती, अथवा गम मै अनिष्ट दोष उत्पन्न नही होता । 
असात्म्यसेवी रो पुरुषों मे कुपित हुए तीनो वात आदि दोष जब तक शरीर में 
फैल कर शुक्र आतव और गर्भाशय के नाश का कारण नहीं बनते, तब तक ये 
स्त्री पुरुष गर्भ उत्पन्न करने में समर्थ रहते हैं । सात्म्यसेवी सत्री पुरुषो के शुद्ध 
झक ओर आर्तव तथा गर्माश्यय के शुद्ध हाने पर ऋतुकाल में संभोग द्वारा 
परस्पर मिल जाने पर भी जीव के प्रवेश न होने स गर्भ उत्पन्न नहीं होता | 
क्याकि गर्भ की उत्पात केवळ सात्म्य पर ही निर्भर नही करती । गर्भोत्पतति में 
समुदाय कारण है । गर्भ की जो बाते सात्म्य से उत्पन्न होती हैं या सात्म्य के 
होने पर ही जिनका होना सम्मव है, उनका वर्णन करते हैं । जेसे--आरोग्य, 
अप्रमाद, लोभ का न हाना, इन्द्रियो का सोम्य भाब, प्रसन्नता, उत्तम स्वर, 
उत्तम वण, उत्तम बीज ( शुक्र ) और मेथुन मे हप की अधिकता ये सात्म्य से 
उत्पन्न होने वाळे अश हैं ॥ १८ ॥ 

रसजश्चाय गभेः । न हि रसादृते मातुः प्राणयात्राऽपि स्यास्कि 
पुनगर्भजन्स, न चेबमसम्यशुपयुज्यमाना रसा गर्भमभिनिर्षेतयन्ति, 
न च केवळ सम्यगुपयोगादेव रसानां गरभाभिनिृत्तिर्भवति, समु- 
दायोऽप्यत्र कारणमुच्यते, यानि तु खल्वस्य गभस्य रसजानि, यानि 
नास्य रसत्तः सभवतः सभवन्ति, तान्यनुन्याख्यास्याम , तद्यथा-- 
शरीरस्याभिनिवृत्तिरभिवृद्धि! प्राणानुबन्धस्तप्तिः पुष्टिरुत्ाहश्चेति 
रसजानि ॥ १६ ॥ 


यह गम रस से उत्पन्न होता हे । रस के विना तो माता की भी जीवन- 
यात्रा नहीं चल सकती, फिर गम के जन्म की तो बात ही क्या ? गर्मिणी के 
रसों को अनुचित रीति में सेवन करने से भी गर्भ नहीं बनता और रखो के 
स्थ्यग्‌ उपयोग मात्र से भी गर्म नहीं बनता । गर्भोषतत्ति मे माता आदि का 
समुदाय भी कारण है । इस गभ के जो अश रस से उसन्न होते हैं, या जिन 
अशो का रस के रहते हुए ही बनना सम्मव है, उनका वर्णन करते हैं। जैसे--- 
शरीर के प्रत्येक अग की पुथक्‌ २ स्पष्टता, बृद्धि, प्राणों का, बळ का अनुबन्ध 
अर्थात्‌ स्थिर रहना, तसि, पुष्टि, उउवय ओर उत्साह | ये अश्च रस से उत्पन्न 
होते हैं || १९ ॥ 

अस्ति खल्बपि सत्त्वमुपपादुक यज्जोव स्प्रक शरीरेणाभिसंबध्नाति, 
यस्सिन्नपगमनपुरस्छते शीळमस्य व्यावतेते, भक्तिविपयेस्यते, सर्वे न्द्रि- 
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याण्युपतप्यन्ते, बळ हीयते, व्याघय आप्यायन्ते, यस्माद्धीन प्राणाज- 
हाति, यदिन्द्रियागामभिम्राहळ च मन इत्यभिधीयते, तत्‌ जिबिध- 
माख्यायते- शुद्ध राजसं तामसं चेति। येनास्य खळ प्रयतो भूयिष्ट, 
तेन द्वितीयाया बाजातों सप्रयोगो भवति, यदा तु तेनेव झद्धेन सथुञ्यते 
वदा जातेरतिक्रान्ताया अपि स्मरति, स्मार्त हि ज्ञानसात्मचस्तम्येव 
मनसोऽनुबन्धादलुवत्तते, यस्यानुवृत्ति पुरस्कृत्य पुरुषो जातिस्मर 
इत्युच्यते इति सत्त्वमुक्तम्‌ । यानि खल्वस्य गर्भस्य सत्वजानि, यानि 
चास्य सत्त्वतः सभबतः संभवन्ति तान्यनुव्याख्यास्यामः, तद्यथा-- 
भक्तिः शीळ शोच द्वेष स्वृतिसाहस्त्यागो मात्सय गरौ भयं क्रोधस्त- 
न्द्रोत्साहस्तंक्ष्ण्य मादेवं गार्भीयंमनवस्थितत्वसित्येबमादयश्चान्ये, ते 
सरवजा विकाराः, ताचुत्तरकाळं सत्त्वभेदमधिकृत्य उपदेक्ष्याम इति 
सत्वजानि | नानाविधानि खलु सत्त्वानि तानि सवोण्येकपुरुषे अवन्ति; 
न च भवन्त्येककालम्‌ । एकं तु प्रायोवृत्याऽऽह्‌ ॥ २० ॥ 


स्तव सी गर्भ की उत्पत्ति का एक घटक है । शक्र-शोणित से बने गभ” 
शरीर में सव से प्रथम जीव का स्पर्श होता हे । बहा सत्त्व ( मन ) ही स्पक- 
शरीर के साथ आत्मा को जोडता इं। आत्मा तो निष्क्रिय है, वह सस्व? 
(मन) द्वारा ही देइ में प्रवेश करता है । जिस के दूसरे देह में जाने के समय 
मरणासन्न रागी के स्वभाव में परिवचंन आ जाता है, इच्छा बदळ जाती है, 
सत्र इन्द्रिया पीड़ित होती हैं, बळ क्षीण हो जाता है, रोग बढते हे, जिनसे हीन 
होने पर पुरुष प्राणों को छोड़ देता हे, जा इन्द्रियो को अपने अपने विषयो में 


be an 


प्रेरित करता दै, उसीको मन? अर्थात्‌ सत्त्व कहते है । 


[ जो शरीर आत्मा को निस्य स्पश किये रहता है वह शरीर “स्एक्‌ः शरीर 
कद्दाता हे । जिस सूक्ष्म देइ में आत्मा एक देइ से निकळ कर दूसरे देह में 
प्रवेश करता है वह देइ आत्मा का निरन्तर स्पश किये रहने से “रुप्कशरीर” 
कहाता दै । उसका दूसरा नाम आतिवादिक शरीर या कारण शरीर है। उस 
कारण शरीर द्वारा हो मन भाग,यतन शरीर से आत्मा का बाधला अथवा स्एुकू 
शरीर स्पशेबाने त्वचा से मढा यह स्थूल शर्रार ही माना जाये । उसमें मन ही 
आत्मां से उस शरीर का सम्बन्ध बनाता ह| यदि सन का इस आत्मा के 
शरीर से सम्बन्ध करने में कारण न माना जाये, तो आत्मा के व्यापक होने से 
सर्वत्र ही ज्ञान की उपळब्वि होनी चाहिये। परन्तु नहों होती तो स्पशबाले 
शरीर मं भी जिस जगह मन जुड़ता हे वहा सुख दुश्खादि की उपछब्बि हती 
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है, अन्यत्र नहीं । 'स्पकूः इस विशेषण से मूत्र, नख, केश आदि मे मन को 
गति नहीं होने से आत्मा को ज्ञान नहीं होता ] । 

यह सर्व तीन प्रकार का बतळध्या जाता हे । शुद्ध, राजस ओर तामस । 
इस जन्म से देहान्तर में जाते समय मन के साथ से जो गुण अधिक मात्रा में 
होगा, दसरे जन्म में मी वही गुण अबिक मात्रा मे रहेगा । जिस समय मन में 
शुद्ध सत्त्व की प्रधानता रहती है उस समय जीव अतीत जाति का भी स्मरण 
करता है । & आत्मा का यह स्मृति के याग्य ज्ञान शुद्ध सात्विक मन के योग से 
होता है । जिस ज्ञान को मान कर पुरुष “जातिस्मर? अर्थात्‌ पूर्वजन्म को स्मरण 
करने वाळा कहा जाता है । इस प्रकार मन का विवेचन किया | गर्भ के जा 
अग सर्ब ( मन ) से उत्पन्न होते हैं या जो सत्त्व (मन ) के होने पर हो होना 
सम्भव हैं, उनका वर्णन करते हैं | जेसे--मक्ति, शील, पतित्रवा, हेप, स्मृति, 
मोह, त्याग, मत्सरता, शूरता, भय, क्रोध, तन्द्रा, उत्साह, तीक्ष्णता, मृदुता, 
गम्मौरता, मन की अस्थिरता, आदि तथा अन्य अनेऊ सत्त्व से उथन्न होने बाले 
विकार हें जिनका सत्त्व का मेद वर्णन करने वाले प्रकरण में करेगे । यह सस्त 
से उत्पन्न होने वाळे अशो का विषय समास हुआ | 

ये सत्व नाना प्रकार के हैं। ये सब एक पुरुष में रहते हैं, परन्तु वे सब 
समय में नहीं रहने । प्राय सत्त्व एक दी रहता है इसलिये मन एक ही प्रकार 
का कहा जाता है। इनमे जिस एक को प्रधानता रहती है, उठी गुण से बह कहा 
जाता हवै । सत्व की अधिकता से सात्विक, रज की अधिक्षता से राजस, तम की 
अधिकता से तामस कहा जाता है ॥ २० | 

एवसय नोनाविधानामेषा गर्भेकराणा भावाना ससुदायादभिनिवेतेते 
गरभेः, यथा कूटागार नानाद्रव्यसघुदायात्‌ , यथा बा रथो नानारथाङ्क- 
समुदायात्‌ , तस्मादेतद्वोचाम-माएजश्चायं गसः पितृजश्चाऽऽत्मञञ्च 
सात्म्यजख्च रसजञ्च । अस्ति च सस्वमुपपादुकसिति होवाच 
भगवानात्रेयः ॥ २१॥ 

इस प्रकार से इन नाना प्रकार के गमं के उद्यादक पदार्थों ( भाषो ) के 
मिलने से गमं बनता हे । जिस प्रकार जेन्ताक स्वेद में कदे नाना दव्यो के 
समूह से कूटागार बनता है, जिस प्रकार रथ के नाना अगों के समुदाय से रथ 
बनता है, उसी प्रकार माता आदि सत्र छ पदार्थो के मिलने से गर्भ बनता है | 
इसोलिये हम कहते हैं गर्भ माता से उत्पन्न होता है, पिता से उत्पन्न होता है, 


& देखिये सुश्रुत, शारीर स्थान, अध्याय २। 
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आत्मा से उसन्न होता है, सात्म्य से उसन्न होता है, रस से उत्पन्न होता है 
और सस्व भी गर्भ की उत्पत्ति मे एक घटक है ॥ २१॥ 


भरद्वाज उवाच--यद्ययमेषां नानाविधाना गर्भकराणां भावानां 
समु रायादमिनिवतेते गभः; कथसर्य सधीयते, यदि चापि संधीयते 
कस्मात्‌ समुदायप्रभवः सन्‌ गर्भो मतुष्यबिग्रहेण जायते, मनुष्यश्च 
सनुष्यप्रभव उच्यते । तत्र चेदिष्टमेतदास्मान्मङुष्यो मलुष्यप्रयवस्तस्मा- 
देव सनुष्य॑विग्रहेण जायते, यथा-गोर्गोप्रमवः, यथा-चाश्वोऽश्वप्रमवः 
इत्येवं सति यदुक्तममे समुदायात्मक इति तद्युक्त, यारे च मनुष्यो 
भनुष्यप्रभव , कस्म ज्वडान्ध-कुब्ज-सूक-बामन-मिन्सिन-व्यड्डोन्मत्त-ऊुछ- 
किळासिभ्यो जाताः पितूसद॒शरूपा च भबन्ति । अथाउन्रापि बुद्धिरेवं 
स्यात--स्वेनेबायमात्मा चक्षषा रूपाणि वेत्ति, श्रोत्रेण शब्दान्‌, घाणेन 
गन्धान्‌ ,रसनेन रान्‌ ,म्पशेनेन स्पशोन्‌ ,बुद्धया बाद्धव्यमित्यनेन हेतुना 
न जडादिश्यो जाताःपितुसदृद्या मवन्ति।अत्रापि प्रतिज्ञाहानिदोषः स्यात्‌, 
एबयुक्ते ह्यात्मा सरिस्विन्द्रियेषु ज्ञः स्यादसस्स्वज्ञः। यत्र चेतदुमयं सभ- 
बति ज्ञत्वमज्ञस्व च, सबिकारञ्चासा । यदि च दशनादिभिरात्मा 
विषयान्वेत्ति, निरिन्द्रियो दशेनादिविरहादज्ञः स्यात्‌ , अज्ञस्वादकारणं, 
अकारणस्वाच्च नात्मेति वाग्वस्तुमात्रमेतद्ववनमनथेक स्यादिति होवाच 
भरङ्वाजः॥ २२॥ 


इस पर भरद्वाज सुनि फिर शका करते है-यदि इन गर्भकारक भिन्न २ 
अनेक प्रकार के पदाथो के समुदाय से गर्म बनता है, तो यह गर्म ( शुक्र- 
शोणित ) जीव रूप से किस प्रकार से सम्बन्धित होता हे। यइ भी मान छे कि 
सम्बन्धित हो जाता है, तो समुदाय के कारण उसन्न होने वाळा गर्भ किस 
प्रकार से मनुष्य रूप में हो जाता है ? यदि यह भी मान छिया जाय कि मनुष्य 
मनुष्य से उत्पन्न हुआ है इसलिये वह मनुष्य रूप से उत्पन्न होता कदा जाता 
है? जिस प्रकार गाय मे गाय उसन्न होती है और घोड़े से घोड़ा उसन्न होता 
है, तो पहिळे जो यह कहा है कि माता आदि क समुदाय से गर्भ उत्पन्न होता 
है, यह ठीक नही । ओर यदि मनुष्य से मनुष्य की उत्पत्ति मानोगे तो जड़बुद्धि 
अधे, कुबडे, गूंगे, नाठे, मिन्मिने, इ्याममण्डळ, पाग, कोढ़ी, किछास आदि के 
रोगी मनुष्यों से उत्पन्न सतान पिता के समान क्यों नही होतो ९ अन्थे से अन्वा 
जड़ से जड़युद्धि होना चाहिये । परन्तु ऐवा सवत्र नहीं होता । इस पर भी यदि 
इस प्रकार से मानें कि आत्मा अपने आप चल्नु से रूपो को जानता है, अपने 
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कानों से ही शब्दों को सुनता है, अपनी नालिका से गन्धों को पहिचानता है, 
अपनी ही रसना से रसो को पहिचानता है, अपनी ही त्वचा से स्पश करता हे, 
अपनी बुद्धि से जानने योग्य बातों को जानता है, इस कारण से जड़ आदि 
माता पिता से उत्पन्न सन्तान पूर्ण रूप से पिता के समान नहीं होती तो प्रतिज्ञा- 
हानि दोष आता है । क्योंकि ऐसा मानने से आत्मा इन्द्रियो के रहते ज्ञानी और 
न रहते अज्ञानी हो जाता हे । इस प्रकार आत्मा में ज्ञानी और अज्ञानी ये 
दोनों गुण होने सम्मब हों वह आत्मा विकार-प्रकृतिवाला हो जायेगा, परन्तु 
आत्मा निर्विकारः कहा जाता है । यदि चक्षु आदि इन्द्रियों से युक्त होने पर 
आत्मा विषयों को जानता है, तो वह निरिन्द्रिय अवस्था में ( चछु आदि के 
अभाव में ) अज्ञानी बनेगा । अज्ञ होने से अपने उत्पत्ति का कारण भी नहीं हो 
सङेशा। कारण न होने से आत्मा की सत्ता भी नहीं रही । इसलिये आत्मा 
यह वचन कहना अर्थरहित शब्दमात्र ही रह जाता है ॥ २२ ॥ 

आत्रेय उबाच--पुरस्तादेतततिज्ञातं--सत्त्वं जीवस्एक शरीरेणा- 
भिसंबध्नातीति, तस्मात्त समुदायप्रभवः सन्‌ गों मनुष्यविग्रहेण 
जायते, मनुष्यों मनुष्यप्रभव इत्युच्यते । तठ्ठध्त्यामः-1। २३ ॥ 

भगवान्‌ आत्रेय ने कहा--प्रथम यह कहा हे कि सल्वर्सज्क मन जीव 
आत्मा को स्पुक्शरीर के साथ का सम्बन्ध कराता है, क्योंकि समुदाय द्वारा 
उत्पन्न गर्भ मनुष्य रूप से बनता है, मनुष्य से मनुष्य ही उत्पन्न होता कहा 
जाता है, उसको व्याख्या करते हैं ॥ २३ ॥ 

भूताना चतुर्विधा योनिर्भवति-जराष्वण्डस्वेदोड्धिदः । तासा 
खळ चतरूणामपि योचीनामेकेका योनिरपरिसंख्येयभेदा भवति, भूता- 
नामाकतिविशेषापरिसंख्येयत्वात्‌। तत्र जरायुजानामण्डजाना च प्राणि- 
नामेते गर्भकरा भावा यांया योनिसापद्यन्ते तस्यां तस्यां योनो तथा- 
दथारूपा भवन्ति, तथा कनक-रजत-ताम्र-त्रपुःसीसकान्यासिच्यमा- 
नानि तेषु तेषु मधूच्छिष्टविश्नहेषु। ते यदा सनुष्यविम्बमापथन्ते तदा 
सदुष्यचिग्रहेण जायन्ते, तस्मात्समुदायात्मकः सन्‌ गर्भो मनुष्यबिग्र- 
इण जायते, मनुष्यों मनुष्यप्रभव इत्युच्यते, तद्योनिस्वात्‌ । २४ ॥ 

प्राणियों की योनि चार प्रकार की है। जरायु, अण्ड, स्वेद ओर उद्धिदू 
इन चारों प्रकार की योनियों में एक एक योनि के असख्य भेद है, क्योंकि प्राणी 
की आङ्कतियों के मेद असख्य हैं । 

इन में जरायुज तथा अण्डज प्राणियों के गर्मोपादक शुक्र, झोणित आदि 
पदाथ जिस जिस योनि में पहुचते हैं, उसी उसी योनि में उसी उसी रूप के हो 
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जाते ईँ । जिस प्रकार पिघल हुए. सोना, चादो, ताम्बा, सोषा आदि मोम से 
छित मिट्टी के साचे में डालने पर उसी मोम के आकार के पदार्थ बन जाते 
हैं, उसी प्रकार मनुष्य के साचे में ढल कर वढ्‌ मनुष्य रूप के होजाते हैं | इस 
कारण से समुदाय से उत्पन्न होने वाळा गर्भ मनुष्य रूप में उत्पन्न होता दै । 
मनुष्य योनि से उत्पन्न होने से मनुष्य को मनुष्यसे उत्पन्न हुआ कहते हैं ॥२४॥ 

यच्चोक्तं-यदि 'च मनुष्यो मनुष्यप्रभव. कस्मान्न जडादिभ्यो 
जातः पितुसदृशरूपा भवन्तीति, तत्रोच्यते-यस्य यस्य ह्यङ्गावयवस्य 
बीजे बीजभाग उपतप्रो भवति तस्य तस्याङ्गावयवस्य बिक्कतिरुपजायते 
नोपजायते चानुपतापात्‌ , तस्माठुभयोपपत्तिरप्यत्र, सस्य चात्मजानी 
न्ट्रियाणि, तेषां भावाभावहेतुदेव, तस्मान्नेकान्तता जडादिभ्यो जाताः 
पिदसदृश्ञरूपा भवन्ति ॥ २६ | 

ओर जो यह कहा है कि यदि मनुष्य मनुष्य से उत्पन्न होता है, तो जह 
बुद्धि साता पिता की सन्तान इनके समान जड्बुद्धि क्यों नहीं होती, इसका 
उत्तर यह है--शुक्र-शोणित रूप बीज में जिस जिस अवयव का बीज भाग 
दूषित रहता है, उसी उसी अवयव में विकृति उत्पन्न हो जाती हे । बीज भाग 
के दूबित न होने से नहीं होती । इसलिये जडत्व और अजड़त्व अन्धत्व और 
अनन्धत्व दोनों ही बातों का दोना सम्मव है । सब प्राणियों को इन्द्रिया आत्म- 
कर्म से बनती हैं । इन इन्द्रियों के होने ते भाव ओर न होने से अमाव में देव 
कारण होता है । इस कारण से जड़बुद्धि आदि माता पिता से उतपन्न सन्तान 
अवश्य ही पिता के समान हो, यह आवश्यक नहीं । वे कभी सह्य होते ओर 
कभी नहीं होते हैं ॥ २५ ॥ 

न चास्मा सस्स्विन्द्रियेष्वसत्मु वा भवत्यक्षः, न ह्यसत्त्वः कदाचि- 
दात्मा; सच्वविशेषाञ्चोपलभ्यते ज्ञानविशेष इति ॥ २६॥ 

इन्द्रियों के होने पर आत्मा ज्ञानी होता है, यह भी ठीक नहीं हे अथवा 
इन्द्रियों के न न होने पर अज्ञानो रहता है, यह भी नहीं। क्योंकि आत्मा कभी 
भी सत्वरहित नहीं रहता । सत्त्व ( मन) की विशेषता से ज्ञान विशेष प्राप्त 
होता है। इसलिये आत्मा का मन के याथ सदा सम्बन्ध ररने पर बाह्य इन्द्रियों 
के अभाव में भी नित्य ज्ञान होता रहता है। यही आसन्धान है ॥ २६ ॥ 

भवन्ति चात्र । 


न कतुरिन्द्रियाभावात्कायंज्ञानं प्रवतते । 
येः क्रिया वहुते या तु सा बिना तेनं वतते ॥ २७॥ 
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जानन्नपि मृदो5भावात्कुम्भकुन्न प्रवतते । 
श्रयतां चेदमध्यात्ममात्मज्ञानबळं महत्‌ ॥ २८ ॥ 
कर्ता को इन्द्रियों के अभाव से बाह्य व्रिषयों का ज्ञान नहीं होता । जो 
क्रिया जिन भावों के द्वारा उत्पन्न होती है, उन भावों के विना वह क्रिया भी 
नही होती। जिस प्रकार घड़े को बनाने की विधि जानने बाल्न क्ुम्हार भी, 
मिट्टी न हो तो घड़ा नहीं बना सकता, इसी प्रकार बाह्य विषय का ज्ञान भी, 
इन्द्रियो स हों लो नहीं होता । इसलिये इन्द्रियों के न होने से आत्मा का ज्ञानी 
होने का गुण नष्ट नही होता! इस महान्‌ आत्मज्ञान के महान्‌ बढ रूप 
अध्यात्म ज्ञान को सुनो ॥ २७-२८ ॥ 
इन्द्रियाणि च सक्षिष्य मनः संगृह्य चञ्चलम्‌ । 
प्रविव्याध्यात्ममात्मज्ञः स्वे ज्ञाने परय स्थित; ॥ २९ ॥ 
सर्वत्रावहितज्ञानः सवभावान परीक्षते । 
गुह्णीष्व चेद्मपर भरद्वाज विनिर्णयम्‌ ॥ ३० ॥ 
निवृत्तेन्द्रियवाक्चेष्ट, सुप्तः स्वप्नगतान्‌ यदा । 
विषयान्‌ सुखदुःखे च वेत्ति नाज्ञोऽप्यत, स्मृत ॥ ३१ ॥ 
इन्द्रियों को बाह्य विषयों से इटा कर, चचछ स्वभाव बाळे मन को आत्मा 
से अतिरिक्त विषयों से खींच कर आत्मा में प्रविष्ट करने पर आत्मा आत्मज्ञान 
में स्थित होता दै । इस अवस्था में वह सब प्रकार के;शान में बे-रोकटोक जा 
सकता दै, इसी से विना इन्द्रियों के मी सब विषयों को देख लेता हे । हे भरद्वाज! 
इसलिये इस तस्व को भी निश्चय रूप से ग्रहण करो। जिस समय इन्द्रिया, वाणी, 
चेष्ठा आदि सब शान्त होती हैं, और सोया हुआ पुरुष स्वप्नावस्था में बाह्य 
सुख दुःखों को जानता है, तो भी आत्मा को अस नहीं कहते। तब भी वह 
ज्ञानवान्‌ ही रहता है ॥ २५-३१ ॥ 
आत्मज्ञानाहते चेकं ज्ञानं किंचिन्न वतेते । 
नह्येको देते भावो वतेते नाप्यद्देतुकः ॥ ३२॥ 
तस्माज्ज्ञः प्रकृतिश्वात्मा द्रष्टा कारणमेव च । 
सवेमेतडरट्राज | निर्णीतं जहि संशयम्‌ ॥ ३३॥ इति ॥ , 
आत्म-शान--आत्मा को छोड़ कर मनोजन्य या इन्द्रियजन्य ज्ञान अकेला 
उत्पन्न नहीं हो सकता । सब अवस्थाओं मे शान का कारण आत्मा ही है, 
क्योंकि असहाय वस्तु अकेडी नहीं रह सकती ओर न विना कारण के उसन्न 
हो सकती है । समाधि और स्वप्नावस्था दोनों मे आत्मा ही ज्ञान का कारण 
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है | इसलिये आत्मा ज्ञानी है, आत्मा ही प्रकृति ( विकार नहीं ) है, वही सब 
कार्यों का देखनेवाला ओर कारण है। दे भरद्वाज ! आत्मा का ज्ञानी दोना 
आदि सब बातों का निर्णय कर दिया । अब सशय को छोड़ दो ॥ ३२-३३ ॥ 
तत्र शछोको--हेतुर्ग भस्य निवृत्तो वृद्धो जन्मनि चेव यः 
पुनवंसुमतियो च भरद्वाजमतिश्व या ॥ ३४॥ 
प्रतिज्ञाप्रतिषेधश्च विशदश्चाऽऽत्मनिणयः 
गर्भावक्रान्तिमुहिश्य खुड़ीकां तत्‌ प्रकाशितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
गर्भ के जन्म, निवृत्ति ओर इद्धि में जो कारण हैं, उस सम्बन्ध में भगवान्‌ 
आत्रेय का जो मव है और जो भरद्वाज मुनि का मत हैं, भरद्वाज की प्रतिज्ञा 
का दोष आदि पुनर्वसु कृत स्थित आत्म-निर्णय, ये सब बातें इस खुड़ीका 
गर्भावक्रान्ति नामक अध्याय में भगवान्‌ आत्रेय ने कह दी हैं ॥ ३४-३५ ॥ 
इत्यञ्चिवेशक्ृते तन्त्रे चरकप्रतिसस्कृते शारीरस्थाने खुट्डीकागमांवक्रान्ति- 
शारीर नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः । 
आय एड पिता 


अथातो महती गभोवक्रान्ति शारीर व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥२॥। 

इसके आगे “महती गर्भावक्रान्तिः नामक अध्याय का व्याख्यान करेगे 
जेसा भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥ २॥ 

यतश्च गभः संभवति, यस्मिश्च गर्भेसंज्ञा, यद्विकारश्च गर्भो, यया 
चालुपूव्यो भिनिव त्तेते कुक्षो, यश्चास्य वृद्धिहेतुः, यतञ्चास्याऽजन्म भवति 
यतश्च जायमानः कुक्षो विनाइां प्राप्रोति, यतश्च कातून्यनाविनङ्यन्बि- 
कृतिमापद्यते, तदलुव्याख्यास्यामः॥। ३ ॥ 

जिन कारणों से गर्म होता है, जिनसे कि इसको गभ सञ्च होती है, जिन 
विकारों का परिणाम गर्भ है, जिस अनुक्रम से गर्भाशय या माता के कोख में 
गर्म बनता है, जो इस गर्म की वृद्धि के कारण हैं, जिन कारणों से इसका जन्म 
नहीं होता, जिन कारणों से कोख में उत्पन्न होकर भी नष्ट हो जाता है और 


जिम कारणों से गम सम्पूर्ण रूप से नष्ट न होकर विकृति को प्रात झो जाता है, 
अब उनका वर्णन रेगे ॥ ३ ॥ 


५४ चरकसहिता | अ० ४ 


मातृतः पितृत आत्मतः सात्म्यतो रसतः सत्त्वत इत्येत्तेशयों भावेभ्यः 
समुदितेश्यो गर्भः संभवति । तस्य ये येडबयबा यतो यतः संभवतः 
संभबन्ति तान्विभज्य मातुजादीनवयवान प्रथक्प्रथगुक्तमग्रे ॥ ४॥ 

माता, पिता, आत्मा, सात्म्य, रस, सस्व इन छ भावों फे समुदाय से गर्भ 
बनता है | इस गर्भ के जो जो अवयव जिस जिम पदार्थ से उत्पन्न होते हैं, 
उन सब माता आदि पदार्थों को प्रथक्‌ एथक्‌ रूप मे विभाग करके प्रथम कह 
चुके हैं ॥ ४ ॥ 

शक्रशोणितजीवसंयोगे तु खळ कुक्षिगते गभसंज्ञा भवति॥ ९ ॥ 

जिस समय गर्भाशय में शक्र, शोणित और जीव ( आत्मा ) का संयोग 
होता है, उस समय इनकी गभ? सज्ञा होता है || ७ ॥ 

गर्भेस्तु खल्बन्तरिक्ष-वाय्वग्नि-तोय-भू सि-विकारश्चेतनाधिष्ठान 
भूतः । एवमनय्रेव युक्त्या पञ्चमहासूतविकारसमुदायास्मक गर्भश्वेत- 
नाधात्वधिष्ठानभूतः, स ह्यस्य षष्ठो धातुरुक्तः ॥ ६ ॥ 

गर्भ आकाश, वायु, अग्नि, जल और एयिवी इन पच महाभूतों के विकार 
तथा चेतना इन छ' धातुओं का अधिष्ठान अर्थात्‌ आश्रय है। इस प्रकार से 
यह पच महाभूतो के विकार से बना गर्म चेतना ( आत्मा ) घाठु का आश्रय 
होता है । यही चेतना ( आत्मा ) इस गर्म का छठा धातु कहावा हे । [ धारण 
करने से 'घातुः कहाता है । आत्मा गर्भ को धारण करता है, इसलिये इसे भी 
चातु? शब्द से कहा हैं । ]॥ ६ ॥ 

यथा चा5उलुपूव्या उभिनिवतेते कुक्षो तदनुव्याख्यास्थामः-गते पुराणे 
रजसि नवे चाव स्थिते,पुन; शुद्धस्नाता ख्रियमन्यापन्न-यो नि-शोणित-गर्भा- 
शायागतुसतीमाच&महें, तया सह तथाभूतया यदा पुमानव्यापन्नबीजो 
मिश्रीभाव गच्छति तस्य इर्षोदीरितः पर शरीरधात्वात्मा शुक्रभूवोड- 
ज्ञादज्ञास्सभवात, स तथा हृषभूतेनात्मनोदीरितञ्चाधिष्ठितञ्च बीजरूपो 
धातुः पुरुषशरीरादभिनिष्पत्योचितेन पथा गर्भाशायमनु प्रविश्या55तेवे- 
नाभिसंखगसेति ॥ ७॥ 

गर्भाशय में जिस क्रम से गर्भ का विकास होता है उसका वर्णन करते हैं- 
पुराने आतुका के क्रम से सचित रज के निवृत्त हाने और नये रज के उप- 
स्थित होने पर स्नान क्रिया द्वारा शुद्ध हुई, रोग रहित योनि, आत्तंव और गर्भा- 
शयवाली स्त्री को हम श्वृतुमती' कइते हैं । इस त्रुतुमती स्री के साथ रोग- 
रहित बीजवाला पुरुष जिस समय खयोग करता है, उस समय हषं के कारण 
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शरीर का श्रेष्ठ घाठुस्वरूप शुक्र शरीर के प्रत्येक अग से उत्पन्न होता हे । वह 
हष के कारण उत्पन्न तथा इष के ही द्वारा प्रेरित होकर आत्मा का आश्रय मूत 


यह बीज रूप घातु पुदघ के शरीर से बाहर आकर उचित माग से गमांगय में 
प्रवेश करके आचंब के साथ मिलता है ॥ ७॥ 


तत्र पूर्वे चेतनावातुः सरवकरणो गुणग्रहणाय प्रबतते । स हि 
हेतुः कारण निमित्तमक्षर कता मन्ता वेदिता बोद्धा द्रा घाता ब्रह्मा 
विश्वकमों विश्वरूपः पुरुषः प्रमवोऽव्ययो नित्यो शुगी ग्रहण प्रधान- 
सव्यक्तं जीवो ज्ञः पुदूगळञ्चेतनावान्बिभुभतात्मा चेन्द्रियात्मा 
चान्तरात्मा चति ॥ ८ ॥। 
सबसे प्रथम मन के सावनवाला चेतना-घाठ गुण को ग्रहण करने के लिये 
प्रवृत्त होता है । उसी चेतना धातु को हेतु, कारण, निमित्त, अश्चर, कच्चा, 
मन्ता, वेदिता, बोद्धा, द्रष्टा, घाता, ब्रह्मा, विश्वकर्मा, विश्वरूप, पुरुप, प्रभव, 
अव्यय, नित्य, गुणी { गुणवान ), ग्रहण (मूर्ता को ग्रहण करने वाला), प्रधान, 
अव्यक्त, जीव, जञ, पुदूगछ, चेतनावान्‌ , विभु, मूतात्मा, इन्द्रियात्मा ओर अन्त" 
रात्मा इन पर्य्यायों से कहते हैं ॥ ८ ॥ 
शुणोषादानकाळेडन्तरिक्ष॑ पूववरमन्येक््यो गु्णेश्य उपादत्त} 
यथा मळ्यात्यये सिसछभंवान्यक्षरभूतः सत्त्वापादानः पूवंतरमाकाशं 
सुजति, ततः क्रमेण व्यक्तवरगुणान्धातून्वाय्वादोंश्चतुरः, तथा देइ- 
अहणेऽपि प्रवतंमानः पूर्वतरमाकाइमेवोपादत्त, तत' क्रमेण व्यक्तवर- 
गुणान्धाचून्वाय्वादीश्चतुरः, सवंसपि तु खल्वेतद्‌ शुणोपादानमणचा 
कालेन भवति ॥ ९॥ 


चेतना धावु गुणों के उत्पच्चि काळ में अन्य वायु आदि गुणों से पूर्व 
सत्र से प्रथम अन्तरिक्ष का ग्रहण करता है । क्योकि प्रलय के अनन्तर सृष्टि 
के प्रारम्भ में सृष्टि को बनाने की इच्छा वाला प्रधान, अक्षर, पुरुष, संब को 
लेकर सब से प्रथम आकाश को बनाता है। इसके बाद कम से अधिक 
व्यक्त गुणों वाळे वायु आदि चार धातुओं को उसन्न करता है। उसी 
प्रकार देइ के अइण करने के अवसर में भो प्रदत्त हुआ आत्मा सबसे पूव 
आकाश को ही ग्रहण करता हे, फिर क्रम से उससे अविक स्पष्ट गुणों 
चाळे वायु आदि चार धातुओं को लेता है। इनके गुणों का पूर्ण रीति से 
अइण करना बहुत थोड़े समय मेही हो जाता हे । [ इस प्रकार आकाश 
में एक गुण, वायु में दो गुण (शब्द, स्पर्श ), अग्नि में तीन गुण 


कृ 
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( शब्द, स्पर्श, रूप ), जल में चार गुण ( शब्द, स्पर्ष, रूप और रस ) और 
पृथ्वी में पाच गुण ( शब्द, स्पश, रूप, रस ओर गन्ध ) उत्पन्न करता है । ] 
इसी प्रकार शरीर में गुण उत्पन्न करने में प्रवृत्त होने पर भी सब से प्रथम 
आकाश के गुण को ही उत्पन्न करता है, इसके पीछे क्रम से स्पष्ट गुणवाले 
वायु आदि भूतों को उत्पन्न करता है। भूतों के गुणों का ग्रहण बहुत हो थोड़े 
समय मे हो जाता दै । [जिस प्रकार सूर्य कान्तमणि में सूर्य की किरणें जाती हुई 
नही दोखतीं, परन्तु रूई तिनके के जलने से किरणो का आना प्रतीत होता है, 
उसी प्रकार शरीर के अन्दर भूतो के कार्य से इनक्रे शुणों का तथा चेतना घाठ 
का अनुमान होता है | ॥ ६ ॥ 

स तु सर्वेगुणवान गर्भत्वमापन्न: प्रथमे मासि समच्छितः सर्वथा- 
तुकछनीकृतः खेटभूतो भव॒त्यव्यक्तविग्रद* सद्सदूभूताङ्गावयवः 1१० 

द्वितीये सासि घनः संपद्यते--पिण्ड पेश्यबुदं चा, तत्र घनः 
[ पिण्डः ] पुरुषः, ख्री पेशी, अबुंदं नपुंसकम्‌ ॥ ११ ॥ 
. ठृतीये मासि सर्व निद्रयाणि सर्वोङ्गावयवाश्च योगपद्चेनामिनिव- 
तन्ते ॥ १२।। 

गर्भ का प्रथम रूप खेट--सब ग़ुणों वाख यह चेतना घातु गर्भ रूप में 
होकर प्रथम मास में मूर्च्छित, निश्चेष्ट, गतिरदित अव्यक्त, सम्पूर्ण धातुओं वाल्य, 
इलेब्मा के पिण्ड के समान होता है, उस समय उसका शरीर अस्पष्ट रूप अगो 
वाला होता है, उस समय उठके अग एथक २ नहीं बने होते | उस समय 
उसका नाम खेट? होता है । 


घन--दूसरे मास में यह गर्भ रूप धातु कठिन, पिण्ड गोल माठ के आकार 
का वा पेशी--छम्बो मास पेशी के समान वा अवुंद--गोड और ऊची गाठ 
के समान बन जाता है । इन में से घन (पिण्ड) रूप हो तो पुरुष, पेशी हा तो 
खी, अर्बुद हो तो नपुसक होता हे । तीसरे मास में सम्पूण इन्द्रिया ओर शिर 
आदि सब अग तथा आमाशय आदि अवयव एक साथ बनने लगते हैँ ॥१२॥ 

तत्रास्य केचिदङ्गाकयवा सातृजादीनवयबान्‌ विभज्य पूर्वेसुक्ता 
यथावत्‌ , महाभूतविकारप्रविभागेन ख्विदानीमस्य ताश्चेवाङ्गावयबान्‌ 
कांग्चिसर्यायान्तरेणापरांश्चानुन्याख्यास्यामः-सातृजादयोऽप्यस्य महा- 
भूतविकारा एव । तत्रास्याऽऽकाञ्ात्मकं-शब्दः शोतं ठाघवं सोक्षम्यं 
विवेकश्च । वाय्वातमकं--स्पसः स्पशेनं रोद्ष्यं प्ररणं धातुव्यूहन चेष्टाश्च 
झारीयः । अग्न्यात्मक-रूप दर्शन प्रकाश, पक्तिरोष्ण्य च । अबात्मक 
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रसो रसन शत्य मादेबः स्नेहः क्लेदश्च । प्रथिष्यात्मक गन्धो घ्राण 
गौरवं स्थेयं भूतिश्च ॥ १३ ॥ 

म्भ के अंगा ओर अवयवों में से कुछ अवयव जोकि माता आदि से उत्पन्न 
होते हैं, प्रथम कह चुके हैँ । उन प्रथम कहे हुए अवयवों को भी अब दूसरे 
प्रकार से महाभूतो का प्रविभाग करते हुए क्रम से प्रात तथा अन्य न कहे हुए 
अगों ( अवयवों ) का भी वणन करेंगे । 


माता आदि से उत्पन्न होने वाळे गर्भ के अवयव भी पाचों महाभूतो के 
विकार ही हे । इनमें इस गर्भ के शब्द, श्रोत्र, ळघुता, अति पक्ष्म्ता ओर 
विवेक ये अश आकाश से उसमन्न होते हैं । वायु से स्पश, त्वचा, रूक्षता, 
प्रेरण, धातु रचना और दाश्रीरिक चेष्टायें उसन्न होती हैं । अमि से रूप, चक्षु, 
प्रकाश, पाचन और उष्णिमा ये अश उत्पन्न होते हे । जळ से रस, रसना, 
शीतलता, कोमलता, स्नेह और क्लेद ये अश्च उतन्न होते हे । प्रथिवी से गन्ध, 
नासिका, भारीपन, स्थिरता ओर कठिनता ये अथ उत्पन्न होते हैं ॥ १३॥ 


एवमयं लोकसमितः पुरुषः । यावन्तो हि लोके भावविशेषास्ता- 
यन्तः पुरुषे, यावन्तः पुरुषे, तावन्तो छोके, इति बुधारत्वेब द्रष्टुः 
मिच्छन्ति | १४ ॥ 

पुरुष की छोकतुल्यता--इस प्रकार पाच महाभूतों के विकारों से बना होने 
के कारण यह पुरुष लोक समित अर्थात्‌ लोक के तुल्य हे । ढोक में जितने मी 
आध्यात्मिक अथवा अहकार आदि भौतिक पदाथ विशेष हैं, उतने ही सब 
पदार्थ इस पुरुष मे मी है और जितने माव ( पदार्थ ) पुरुष में हैं, उतने ही 
इस ळोक में हैं । इस प्रकार से लोक आर पुरुष की समानता ज्ञानी पुरुष 
देखना चाहते है ॥ १४ || 


एवमस्थेन्द्रियाण्यङ्गावयवाञ्च योगपद्येनाभिनिवतन्ते, अन्यत्र तेभ्यो 
भावेश््यो येऽस्य जातस्योत्तरकाळ जायन्ते, तद्यथा-दन्ता व्यञ्जनानि 
व्यक्तीभावः, तथायुक्तानि चापराणि, एषा प्रकृतिः, विकृति पुनरतोऽ- 
न्यथा | सन्ति खल्बस्मिन्‌ गभे केचिञ्च नित्या भावाः, सन्ति चानित्याः 
केचित्‌ । तस्य य ण्वाङ्गावयवाः सतिष्ठम्ते, त एव सत्रीिङ्गं पुरुषलिल्गं 
नपुंसकलिङ्गं वा बिभ्रति । ततः ख्रीपुरुषयोय वेशेषिका भावाः प्रधान- 
संश्रया शुणसंश्रयाश्च, वेषां यतो भूयस्त्वं ततोऽन्यतरसावः। तद्यथा-- 
क्रेज्यं भीरुत्वमबेझारच्य मनवस्थानमधोगुरुत्वमसहनन शेथिल्यं मादेघं 
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तथायुक्तानि चापराणि खीकराणि, अतो विषरीतानि पुरुषकराणि, उभ- 
यभागावयवा नपुसककराणि ॥ १५॥ 

इस प्रकार से इस गभ की इन्द्रिया, अ1 और अवयव एक साथ वनने 
प्रारम्भ हो जाते है । परन्तु जो पदार्थ इस गर्भ की उत्पत्ति के पीछे बनते 
हैं, वे गर्म में बनने आरम्म नहीं होते | जेसे--दात, व्यञ्जन, ( मूळ, दाड़ी 
आदि ) शुक्र और रज की उतत्ति लथा स्थूल मात आदि ये देर में उत्पत्ति के 
पीछे बनने प्रारम्भ होते हैं। यह तो मनुष्य की प्रकृति अर्थात्‌ स्वभाव हे और 
इसके विपरीत जब कभी दात आदि गर्भ में ही बन जाते हैं, तब यह विकृति 
कहाती हे । इस गर्भ में कुछ पदार्थ नित्य होते हे । जो जब तक शरीर रहता 
है तब तक रहते हैं जने--हाथ, पाव आदि और कुछ भाव अनित्य हैं जो 
शरीर के साथ सदा नही रहते जेते-दान आदि । इस गर्भ मे शरीर के 
साथ जो अग या अवयव रदते ई वे ही अवयव खिग पुरपडिग या नपुषक- 
लिंग के लक्षणो को धारण करते हैं। इनमें स्री ओर पुरुष के छश्नणों मे ज- 
विशेष लक्षण भेदक होते हैं, वे प्रधान या मुख्य होते हैं, जिन गुणों की प्रधा 
नता वा अधिकता रहती है, वही विशेष लिंग या विह बनते हैं । अधिकता न 
रहने पर वे विपरीत होते हैं । जेसे--क्ली बता, भीरत्व, मोह, चचलता, कटि से 
निचले भाग का मारी दोना, शरीर का सगठित न होना, शिथिलता, कोमलता 
तथा स्तन आदि, अन्य जन्म के उपरान्त होने वाळे लक्षणों का होना, स्त्रीलिंग 
को उत्पत्ति में कारण हे । इन लक्षणों से विपरीत लक्षणों का होना पुरुष की 
उत्प मै कारण है। दोनों प्रकार के अवयव वा लक्षण नपुसक की उत्ति 
में कारण हें ॥ १% ॥ 

तस्य यत्कालमेवेन्द्रियाणि सन्तिषठन्ते, तत्काळमेवास्य चेतसि वेदना 
निबन्धं प्राप्नोति, तस्मात्तदा प्रश्चति गर्भः स्पन्दते परार्थयते च, तद्द्र 
हृदय्यमाचक्षते बृद्धा । मातृजं चास्य हृदय मातृह्ृदयेनासिसबद्धं 
भवति रसबाहिनीमि संवाहिनीसिः, तस्मात्तयोस्ताभिभक्तिः संप- 
द्यते । तच्चेव कारणमवेक्षमाणा न द्वेहृदय्यस्य विमानितं गर्भ सिच्छन्ति 
कतु, विमानने झश्य दृश्यते विनाशो विकृतिवी, समानयोगक्षेमा हि 
साता तदा गभण क्घुचिद्थघु । तस्माथियहिताथ्याँ गर्मिणी बिशेषेणो 
पचरन्ति कुशलाः ॥ १६॥ 

गर्भ की इन्द्रिया जिस समय बनती है, उसी समय चित्त में सुख दुःख के 
शान का सम्बन्ध भो हो जाता है | इसलिये तब से लेकर गर्भ स्पन्दन ( गति ) 
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किया करता है, वह नाना वस्तुओं को याचना करता है। अतः जानी पुरुष उस 
समय माता के शरीर में 'द्ेहूदय्यः अर्थात्‌ दो हृदय बभे बतळाते है| इस गमं का 
हृदय माता से बनता है, गभ का हृदय गर्म का पोषण करने वाळी रसवाहिनी 
नाड़ियों द्वारा माता के हृदय के साथ सम्बन्धित रहता है । इसलिये माता ओर 
गर्भ की इच्छा रसवाहिनी नाडी द्वारा सिली रहती है । उस समय माता की इच्छा 
गर्भ की इच्छा होती है । इसी कारण को देख कर विद्वान्‌ लोग गर्भबती माता 
की इच्छा का व्याघात करना उचित नहीं जानते | इस माता की इच्छा का 
विनाश करने मे गर्भे की मृत्यु अथवा गर्भ से विकार आ जाता है । कुछ बातों 
में माता और गर्भ का योग और क्षेम (सुख और रक्षा आदि ) समान हाता 
४ । इसलिये कुशल पुरुष प्रिय ओर हितकारक उपचारो से यर्मिणी का विशेष 
रूप मे उपचार करते हैं ॥१६॥ 

तस्या गर्मीपनेट्वद्ददय्यस्य च विज्ञानार्थ ळिङ्गाति समासेनोगदेः 
क्याम; । उपचारसावन ह्यस्याज्ञाने दोषः । ज्ञानं च लिङ्गतः। तस्मा- 
दिष्टो लिङ्गोपदेशः । आतंवादशनमास्यसंस्रवणमनजन्नासिछाषइछ दि र- 
रोचकोऽम्ळकामता च विशेषेण शरद्धाप्रणयनं चोचागचेषु भावेषु गुरु- 
गात्रत्बं चक्षपोग्लो निः स्तनयोः स्तन्यमोएयोः स्तनमण्डलयोञ्च काष्ण्यं- 
सत्यथ वयुः पाइयोरीपज्ञोमराब्युदूगमा योन्याश्च चाटालत्वमिति 
गर्भ पर्यागते रूपाणि भवन्ति || १५॥ 

दो हृदयो के लछक्षण--ज्री के गर्भ स्थिर हो जाने और उसके देहृदय्य 
अथात्‌ दो हृदय हो जाने को पहचानने के ळिये सक्षेप में लक्षण कहते हैं। 
लक्षणो का ज्ञान होने से हो परिचर्य्या टीक २ प्रफार से होती दे। विशेष लक्षणों 
से ही ज्ञान हो सकता है । इसलिये लक्षणों का उपदेश करना आवश्यक है । 
जेसे-आर्चव का दिखाई न देना, सुख से पानी बहना, भोजन में अनिच्छा, 
वसन ( प्रात काळ मे विशेष ), अरुचि, खटाई की विशेष इच्छा, नाना खाद्य 
पदार्थो में इच्छा, शरीर में भारीपन, आँखों में ग्लानि, स्तनों में दूध, ओठ 
और चूचकों ळे चारों ओर खूब गहरे काले रग का निक्षेप दोना, पातो मे थोड़ा 
थाड़ा सूजन, शरीर में रोमाच, योनि में फेलाव ये गर्भ के आने के उपरान्त 
९ दो-हृदय होने ) के लक्षण हैं ॥१७॥ 

सा यद्यदिच्छत्तत्तदस्य दद्यादन्यत्र गर्भोपघातकरेश्यो भावेभ्यः । 


उस समय गर्भिणी जो जो वस्तु चाहे वह बह इसको देनो चाहिये, परन्तु 
गर्भ को हानि पहुचानेवाले कोई पदार्थ नहीं देना चाहिये । 


६० चरकसौहिता [ अ>2 9 


AF mm i ७८४ A जनही ल Ce 1000 म न TT I STEWS MR a 


गर्भोपघातकरास्त्विसे भावाः । तञ्चथा-सवमतिशुरुषणबीद्षणं 
दारुणाश्च चेष्टाः । इमाश्चान्याहुपदिदिन्ति बृद्धाः-देवतारक्षोऽदुचरपरि- 
रक्षणार्थं न रक्तानि वासांसि बिश्रयान्न मदकराणि 'चाद्यान्यभ्यवहरेन्न 
यानसपिरोहेन्न मांसमश्षीयात्सवे न्ट्रियप्रतिकूळांश्च भावान दूरतः परि- 
बजयेयञ्चान्यद्पि किंचित्त्रियो विद्यः ॥ १८॥ 

ये नीचे लिखी वाते गर्म का नाश करनेवाली हैं। जेसे--बहुत शुरु, 
बहुत गरम और बहुत तीक्षण सब पदार्थ ओर दारुण दु खदायी चेष्टायें गर्भ को 
हानि पहुँचाने बालो हैं। इद्ध, ज्ञानी इुरुप नीचे लिखी बावों को भी गम को 
हानि करने वाळी बतलाते हैं । जेसे--देवों और राक्वयों के भृत्यो से बचने के 
लिये गर्भिणी छाल बच्चों को न पहने, मद करने बाळे खाद्य पदार्थों को न 
खावे, सवारी पर न चढे, माठ नही खावे, इन्द्रियों के प्रतिकूल सब बातो का 
दुर से ही छोड़ देवे । इनके अतिरिक्त ऑर भी जिन २ बातो को बृद्ध स्त्रियों 
बतढावे उनको भी त्याग देव । [ जेसे--कुए में झॉकना, कोठे पर ऊँचा 
चढ़ना, नदी का तेरना आदि ] ॥ १८ 


तीत्राया तु खड प्रार्थनायां काममहितमप्यस्ये हितेनोपहितँ दद्या- 
आर्थनाविनयनार्थसति । प्राथनासंघारणाद्धि वायु. कुपितोऽन्त. झरीर- 
मनुचरन्‌ गर्भस्यापद्यसानस्य विनाइां वेरूप्ये बा कुर्यात्‌ ॥ १९॥ 

तीव्र माग होने पर अहितकारक वस्तु भी हितकारक पदार्थ के साथ गर्मिणी 
को देनी चाहिये । जिससे कि माग या इच्छा या चाह को आघात न पहुँचे । 
क्योंकि इच्छा का बिधाल्ल होने से वायु कुपित होकर शरीर के अन्दर फिरता हुआ 
गर्भ को नाश वा विकृत कर देता है ॥१६॥ 

चतुर्थं मासि स्थिरत्वसापद्यते गन, तस्मात्तदा गर्भिणी रुरुगाचत्व- 
सधिकमापद्यते विशेषेण || २० ।। 

चतुर्थ मास मे गर्भ स्थिर हो जाता हे । इसलिये तब से गर्भिणी का शरीर 
भारी हाने लगता है ॥२०॥ 

पञ्चमे सासि गर्भस्य सासशोणितोपचयो भवत्यधिकमन्येड्यो 
मासेभ्यः, तस्मात्तदा गर्भिणी काइयमापद्यते विशेषेण । २१ ॥ 


पाचवे मास में गर्भ के अन्दर अन्य मासों की अपेक्षा मास ओर रक्त का 
अधिक सचय होता हे। इसलिये इस माल में गर्भिणी विशेष कमजोर दवा 
जाती है ॥ २१॥ 
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षे सासि गर्भस्य वळकर्गापचयो भवत्यधिकमन्येथ्यो मासेश्यः 
तस्मात्तदा गमिणी बळवर्णहानिमापद्यते विशेषेण ॥ २२ ॥ 

छठे महिने में और मासों की अपेक्षा गम में बल और वर्ण की वृद्धि विशेष 
रूप से होती है । इसलिये इस मास में गर्भिणी के अन्दर बळ ओर वण की 
विशेष हानि होती है ॥ २२॥ 

स्मे मासि गर्भ! सर्वेभीवेराप्याय्यते, तस्मात्तद्वा गमिणी सबा- 
कारे? क्वान्वतमा भवति ॥ २३ ॥ 

सातवे मास मे गर्भ मे मास, रक्त आदि सब पदार्थ एक साथ बढ़ते हैं। 
इसलिये इस सास में गर्मिणी के अन्दर मात, रक्त आदि सब प्रकार से घट 
जाते हैं, अत, वह सब प्रकार से कृश हो जाती द्वे ॥ २३ 

अष्टमे मासि गर्भञ्च मातृतो गभतश्च साता रसवाहिनीमिः संवा- 
हिनीभिसुंहुरोजः परस्परत आददातंग भस्यासंपूणरवात्‌, तस्मात्तदा 
गर्भिणी मुहुमुहुमुदा युक्ता भबति मुहुमुहुश्य ग्ळाना तथा गभः, तस्मा- 
त्तदा गर्भस्य जन्म व्यापत्तिमद्भदत्याजसोऽनवस्थिवस्यात्‌, त चेबमभि 
समीक्ष्याष्ठमं मासमगण्यसित्याचक्षते छुराळा. ॥ २४ ॥ 

आठवे सास में रस को ळे जाने वाळी रसबादिनी नाड़ियों कारा ओज मादा 
से गर्भ में ओर गभ से माता मे वार बार कमी इधर कभी उघर परस्पर आता 
जाता रहता हे । क्योंकि इस समथ गम असम्पूण रहता हे । इसलिये इस समय 
गर्भिणी बार बार प्रसन्न और वार बार म्लान झैती है । इसी प्रकार गर्भ भी 
बार बाहू प्रसन्न और बार बार म्लान होता है । जिस समथ ओज माता मे रहता 
है तब माता प्रसन्न और गर्म म्लन ओर अब ओज गर्म में रहता है उस समय 
गर्भ प्रसन्न और माता म्लान रहती हे । इसलिये ओज के स्थिर न होने से 
गर्भ का जन्म आपत्तिजनक होता है। इस मास में जन्मा हुआ गर्भ निश्चित 
रूप में जीवित उत्पन्न नहीं होता । गर्म में ओज हा तत्र यदि गर्भ बाहर आये 
तो बाळक जीवित बाहर आता है, परन्तु माता को मृत्यु होना सम्मव है । 
यदि ओज माता में हो तब गर्म बाहर आये तो मृत बाळक बाहर आता है। 
इस हृष्टि से ज्ञानी पुरुष आठवे मास को गर्भिणी के सामने नही गिनते । क्योंकि 
य॒दि इसी मास की उत्पत्ति को गर्भिणी सुन ळे तो सम्मवतः डर जाये । इस 
भय के कारण वायु कुपित होकर भर्म का नाश कर सकता है ॥ २४ ॥ 

तस्मिन्नेक्दिचसातिक्रान्तेऽपि नवमं मासमुपादाय प्रसवकाछ- 
मत्याहुरादशमान्मासात्‌,एतावान्कालः,परं कुक्षाव चस्थानं गर्भ स्ये २५॥ 
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एवसनया55नुपृव्यी5भिनिवेतते कुक्षो ॥ २६॥ 

आठवें मास के व्यतीत होने पर एक दिन चढने पर नवम मास से लेकर 
दस वें मास तक के समय तक 'प्रसव-काल? कहते हैं । [ सुश्रुत मे बारइवें मास 
तक प्रसव काल माना है । साधारणत, २८० दिन के पश्चात्‌ प्रवव काल होता 
है ]। इसके उपरान्त गर्भ का कुक्षि मे अविक समय रहना दोषयुक्त, रोग 
आदि के कारण जानना चाहिये। इस प्रदार उपरोक्त कम से गभ कुश्चिम 
बनता आर वृद्धि को प्रास होता है ॥ २५-२६ ॥ 

मात्रादीना तु खळ गर्भेकराणा भावाना संउदस्तथा वृत्तस्य साउ- 
वान्माठृतश्चे वोपस्नेहदपस्वेदाश््या काळपरिणामार्वभाबसंसिद्धेश्च क्षा 
वृद्धि प्राप्नोति ॥ ७ ॥ 

गर्भ की वृद्धि के कारण-गर्म को बनाने वाळे माता-पिता आदि कारणों 
के उत्तम होने से, आचार को श्रेष्ठता मे, उपस्नेह तथा उपस्वेद [ शरीर को 
गरमी जेंसे की पक्षियों के शरोर की गरमी से अण्डे पोषित होते हैं | इन 
गुणों से, का के परिणाम से ओर स्थमाव से ही गम गर्भाशय से बढ़ता है ॥२७॥ 

मात्रादीचां तु खळ गभकराणा भावानां व्यापत्तिनिमित्तमस्या जन्म 
भवति ॥ २८ ॥ 

ये स्वस्य कुक्षौ बृद्धिहेतुसमाल्याता भावास्तेषा विपर्ययाढुदरे विना- 
समापद्यतेऽथवाऽप्यचिरजातः स्यात्‌ ॥ <€ ॥ 

गर्भ को बनाने वाळे माता पिता आदि कारणों के दूषित होने से गभ का 
जन्म नहीं होता । जो पदार्थ गर्भाशय मे गर्भ की इद्धि मे कारण बतडाये हुँ, इन 
के विपरीत होने से गर्म या तो पेट मे नष्ट हो जाता दे, अथवा समय से पूर्व 
उत्पन्न हो जाता है ॥ २८-२६ ॥ 

गर्मविक्ति के कारण-- 

यतस्तु कारसन्यनाविनश्यन्बिकतिमापद्यते तदनुव्याख्यास्यामः-- 
यदा खिया दोषग्रकोपणोक्तान्यासेवसानाया. दोषाः प्रकुपिताः शरीरमु- 
पसर्पेन्तः शोणितगभीक्षयावुपपद्यन्ते न तु कात्स्न्यन झोणितगर्भाशयों 
दुषयन्ति तदेयं गर्भ' ढभते खी । यदा गभस्य तस्य मातुजानामत्रय- 
वानासन्यतमोञ्वयवो विक्ृतिमापद्यते एकोडथवाउनेके। यस्य यस्य 
हावयवस्य बीज बीजभागे वा दोषाः प्रकोपसापद्यन्ते, तं तमबयव 
विकातराविशति, यदा ह्यस्या; शोणिते गर्भाशायबीजभागः प्रदोषमाप- 
शते, तदा चन्ध्या जनयति । यदा पुनरस्याः शोणिते गर्भाशयबीजभा- 
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गावयवः प्रदोषमापद्यते, तदा पूतिप्रजञां जनयति । यदा त्वस्याः शोणिते 
गथीशयबीजभागावयवः ख्ीकराणां च शारीरबीजभागानासेकदेशः 
प्रदोषसापद्यते, तदा स्त्र्याकृतिभूयिष्ठामख्ियं रान्ता\ नाम जनयति । 
ता ख्रीव्यापदमाचक्षते [1 ३०॥। 

जिस प्रकार गम सम्पूर्ण रूप मे नष्ट न होकर विकृति को प्रास हो जाता है, 
उसका बर्णन करुते हैं--जिस समथ दोषो को प्रकुषित करने वाले कारणो का 
सेबन करती हुई खरी में प्रकुपित हुए दोप शरीर में फेल कर रक्त और गर्माछव 
मे पहुच जाते है, परन्तु सम्पूर्ण रूप से रक्त और गर्भाशय को दूषित नहीं करते, 
उस समय यदि ख्री को गर्भ रह जाये तो माता से उलन्न हाने बाले गर्भ के 
अवयर्वो मे से किसी एक में अथवा बहुतां मे विकार उलन्न हो जाता है। 
जित लिस अवयव के बीज मे अथवा बीज के एक भाग मे दोष प्रकुपित होत 
हैं, तब उस उस अब्यव में विक्षति उत्पन्न हो जाता है। जिर समय स्त्री के 
रक्त में गर्भाशय का बीज ( उत्पत्ति कारण ) भाग दूषित हा जाता है, तब तत्र 
संतान बन्ध्या ( बोझ ) उत्पन्न होती हे ओर जब खरी का रक्त या गर्भाशय के 
बीज का एक भाग दूषित होता है, तब पूति प्रजा? {सडे अगो वाढी ) सन्तान 

उत्पन्न होती हे । जिस समय स्त्री का रक्त ओर गर्भाशय के वीज का एक भाग 

तथा खी को बनाने वाले शरीर के बीजभागों का एक साग दूषित हो जाता है, 
तब स्री के ळक्षणा वाढी ( उपस्थ, स्तन आदि लक्षणा से युक्त ) परन्तु अस- 
म्पूणं लक्षणों बाली 'रान्ता? या वाचां नाम की प्रजा को उत्पन्न करते हैं । 
इसको स्त्री व्यापत्‌ अर्थात्‌ खी के आर्तव दोष से उत्पन्न व्यापत्ति वा खरी शरीर 
की रचना में होनें वाळी हानि कहते हें ॥ ३० |! 

एवमेब यदा पुरुषस्य बीजे बीजभाग प्रकोपमापद्यते, तदा वन्ध्य 
जनयति । यदा पुनरस्य बीजे बीजभागावयवः प्रदोषभापद्यते तदा 
पूतिप्रजा जनयति । यरा त्वस्य बीजे बॉजसागावयवः पुरुषकराणां च 
शरीरबीजभागानामेकदेशः ्रदाषसापच्छते, तदा पुरुषादृतिभूयिष्ठमपु- 
रुप तुणपूलिक नाम जनयति, ता पुरषव्यापदमाचक्षते ॥ ३१॥ 

इसी प्रकार पुरुष के बीज में बाज का भाग दोष युक्त होता है, तब 
पुरुष बन्ब्य को उत्पन्न करता है और जब पुरुष के बीज मे पुरुष का 
उत्पन्न करने वाळे बीज का एकभाग दूषित दना है तब पूति प्रजा? अर्थात्‌ 
दु्गन्धयुक्त अगो बाढी सतान उत्पन्न होती है ओर जब पुरुष के बीज को 


१ वार्ता नाम? इति च पाठः । 
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उत्पन्न करने बाळे बीज का कोई एक भाग का भी कोई अंश दूषित होता है, 
तथा पुरुष-शरीर को बनाने बाले भागों का एक अश दूषत हो जाता है, तब 
पुरुष के खमान बहुत सी आकृति वाला, जो वास्तव में पुरुष नहीं होता ऐसे 
“तृण पूलिक? नामक सतान को उत्पन्न करता है । इसको पुरुष व्यापत्‌ कहते हैं, 
[ क्योकि यह पुरुष से प्राप्त होने दाळे ओर पुरुष शरीर को बनाने वाले बीजाश- 
दोप से गम में बिन्न आता है ]॥ ३१ ॥ 

एतेन मातृजाना पितृजानां चावयबाना बिकतिव्याख्यानेन सात्न्य- 
जानां रसजाना सत्त्वजानां चाबयवाना विकृतिव्याख्याता ॥ ३९॥ 

इस प्रकार माता पिता से उत्पन्न होने वाळे अवयवों की विकुति के वर्णन 
से सात्म्य, रस ओर सत्त्व इन से होने वाली अवयवों की विकृति का भी वर्णन 
हुआ जान लेना चाहिए ॥ ३२ ॥ 


निर्विकार, परस्त्वात्मा सर्वभूताना निर्विशेषः । सस्वञ्ञरीरयास्तु 
विशेषाट्रिशोेषोपलब्धिः ॥ ३३ ॥ 

गर्भ आत्मजन्य भी है, परन्तु इस कारण से गर्भ में विकार उत्पन्न नहीं 
होता । क्योकि श्रेष्ठ आत्मा निर्विकार ( विकार-रहित ) है। बह सब प्राणियों मे 
समान रूप से रहता है। मन आर शरीर की विशेषता से इसे सुख-दु.ख आदि 
का विशेष ज्ञान हाता है ॥ ३३ ॥ 


तत्र त्रयस्तु शरीरदोषाः वातपित्तः्हेऽ्माणः, ते शरीर दूषयन्ति । 
द पुनः सत््वदोषो रजस्तमश्च, तो सर्वं दूषयतः। ताभ्यां च सत्वः 
शरीराभ्यां दुष्टाम्यां विकृतिरुपजायते, नोपजायते 'वाप्रदुट्टान्याम्‌ ॥३४॥ 

शरीर के तीन दोप होते हैं, बात, पित्त और कफ । ये दोष शरीर को दूषित 
करते हैं। मन के दो दोष हैं रज और तम । ये दोनों मन ( सत्त्व ) को दूषित 
करते हैँ । इन दोनों--मन और शरीर के दुष्ट होने से विकार उत्पन्न होता है 
ओर इनके दूषित न होने से विकृति मी नहाँ होना ॥ ३४ ॥ 

तत्र शरीर योनिबिशेषाच्चतुबिधमुक्तमग्रे ॥ ३५ ॥ 


प्रथम 'खुड्डीका अध्याय’ में कह चुके हैं कि योनि भेद से यह शरीर चार 
प्रकार का ( जरायुज, अण्डज, स्वेदन और उद्भिज ) हे ॥ ३५ ॥ 

त्रिविधं खळ सत्वं - शुद्धं, राजस, तामसमिति । तत्र शद्धमदोष- 
साख्यात कल्याणाशत्वात्‌, राजसं सदोषमाख्यात रोषांशत्वातू, तथा 
तामसमपि सदोषमाख्यात मोहांशत्वात्‌ ॥ ३६ ॥ 
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तेषा तु त्रयाणामपि सत्वानामेकेकस्य भेदाप्रमपरिसंख्येयं तरतम- 
योयाच्छरीर-योनि-विशेषेश््यश्चान्योन्यादुविधानत्वाच्च । शरीरमपि 
सच्वमनुविधीयते, सर्वं च शारीरं । तस्मास्कतिचिच्च सच्वभेदाननू- 
कसाइड्याभिनिद शेन निद्श नाथ मनुध्याख्यामः ॥ ३७ || 

सत्त्व ( मन ) तीन प्रकार का है। शुद्ध, राजस ओर तामत । इनमें शुद्ध 
( सात्त्विक ) दोषरहित है, क्योंकि यह शुम ( कल्याण ) कामना का अश् है । 
राजस दोष युक्त है ? क्योंकि वह रोष का अघ है । तामस भी दोष युक्त है 
क्योंकि वह मोह का अश हे । इन तीनों सच्वो में से एक एक के भेद तर, 
तम, योग से शरीरविशेष, योनि विशेष और एक दूसरे में परस्पर मे मिले होने 
से असख्य ह्वा जाते है । शरार भी सरव ( मन ) कै अनुसार होता डे ओर 
मन शरीर के अनुसार होता है । इनमे से कुछ मेदों की तुल्यता दिखाते हुए 
यहा पर दृष्टान्त रूप में वतळाते हे ॥ ३६-३७ ॥ 

तद्यथा--शुचि सत्याभिसंयं जितात्मानं सविभागिन ज्ञान-विज्ञा- 
न-वचचन-प्रतिवचन-शक्ति-सपन्न स्मृतिमन्त॑ काम-क्रोच-लोभ-मान- 
मोहेष्या-इषोमषोपेत सम सर्वभूतेषु ब्राह्म विद्यात्‌ ॥ ३८। 

सात्त्विक चित्तो के तात भेद--( १ ) ब्रा्म--पवित्र, सत्य प्रतिज्ञावाला, 
जितात्मा, सम्पत्ति और सत्फल को अन्यो में बाटकर भोगने वाला, ज्ञान* 
विज्ञान, वचन-प्रतिवचन की शक्ति से युक्त, स्मृतिमान्‌, काम, कध, 
लोम, अमिमान, सोइ, देष्या, इषं ओर क्रोध से रहित, सब प्राणियों में सम 
बुद्धि रखने वाला हो उसे बराह प्रकृति जाने ॥ ३८॥ 

इञ्याक्ययन-त्रत-होम-त्रह्मचयं-परमतिथित्रतयुपशान्त-मद-सान-- 
राग-द्वेष-मोइ-छोभ-रोष प्रतिभा-व चन-विज्ञानोपघारण-झक्तिनसंपन्नमाषं 
विद्यात्‌ ॥ ३९ ॥ 

( २) आषं--जो यज्ञ करने वाळा, अध्ययनश्चील, ब्रत का पालक होम- 
शीळ ब्रह्मचय्यं का पालक, अतिथि का पूजक, मद, मान राग, देष, मोह, लोम 
और रोष से रहित, प्रतिमा से युक्त वचन, विज्ञान, उपधारण इन शक्तियों से 
सम्पन्न पुरुष हो उसको आर्ष चित्त वाला जाने ॥ ३६ ॥ 

ऐइवयंबन्तमादेयचाक्य यञ्वानं शरमोजस्विनं तेजसोपेतमक्लि- 
शकमोणं दीघेदरिनं धमोथकामाभिरतमेन्द्र विद्यात्‌ ॥ ४०॥ 

( ३ ) ऐन्द्र-जो ऐशवर्यवान्‌, ग्रहण करने योग्य वाक्य वाला, यञ्च करने 
वाला, शूर, ओजस्वी, तेज से युक्त, साइसिक ( बुरे, दूसरे पर आघात पहुँचाने 
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वाले ) क्रूर कर्मों को न करने वाळा, दूरदर्शी, घम, अर्थ ओर काल दत्तचित्त 
पुरुष को 'ऐन्द्रः समझे || ४० ॥ 

लेखास्थवृत्त' प्राप्रकारिणमसंप्रहायंयुस्थानवन्तं स्मृतिमन्तसंशवय- 
लम्मिनं व्यपगतराग-द्रेष-मोहं याम्यं विद्यात्‌ ४१॥ 

(४ ) याम्य--जो कर्तव्य और अकत्त॑व्य की मर्यादा के भीतर रहनेबाळा, 
याप्तकारी, ( अवसर के अनुसार काम करने वाला ), असप्रहार्यं अर्थात्‌ जिस 
पर कोई प्रहार न कर सके वा जिसकी मार रोकी न जा सके, उन्नतिशीळ, 
स्मृतिसान्‌, ऐश्वय्यशील, राग, द्वेष, मोह से रहित पुरुष हो उसको 'याम्यशजाचे ४१ 

शरं घोर झचिमशचिट्रेषिणं यज्वानसम्भो विहार-रतिसक्लिष्टकमाण 
स्थानकोपप्रसादं वारुण विद्यात्‌ ॥ ४२ 

( ५ ) वारुण--जो शूरवीर, घीर, पवित्र ओर मेलेपन से द्वेष करनेवाछा 
यज्ञ करने वाळा, जल क्रीड़ा मे रत, किडिष्ट कर्मा से भिन्न सुख से होने वाले 
कर्मी को करने वाला, उचित स्थान में कोप तथा प्रसाद करने वाला पुरुष हो 
उसको 'बाइण जाने ॥ ४२ ॥ 


स्थान मानोपभोगपरिवारोपसपन्नं सुखबिहारं थर्मार्थकाम नित्यं 
सुचि व्यक्तकोपप्रसाद्‌ कोवेरं विद्यात्‌ ॥ ४३ ॥ 


( ६) कोवेर--जो स्थान, मान, उपभोग, सामग्री, परिवार ( कुटुम्ब ) 
से युक्त, नित्य घमं, अर्थ ओर काम में तत्पर, पवित्र सुखपूर्वक विहार विनोद 
करने वाळा, उचित स्थान पर कोप ओर प्रसन्नता प्रकट करने वाळा पुरुष हो 
उसको “कोवेर' प्रकृति का जाने ॥ ४३ ॥ 

प्रिय-नृत्व गीत-वादित्रोज्लापक-क्षोकाख्यायिकेतिहास-पुराणे घु कुशल 
यन्ध-माल्याचुळेप-नव-वसन-ख्जीविद्ार-नित्यमनसूयक गान्धर्वं विद्यात्‌ 

(७ ) गान्धवं--जो नृत्य, गीत, बाजे, स्तोत्र, 'छोक, आख्यायिका, 
इतिहास, पुराणों को पसन्द करने वाला, इनमें कुशल, सुगन्ध, माळा, अनु- 
छेपन, वस्त्र, स्त्रियों के साथ विहार करने वाढा, अनिन्द्य पुरुष हो उसको 
"शान्धवः जाने | ४४॥ 

इत्येव॑ शद्धस्य सत्त्वस्य, सप्तविधं भेदांश विद्याकल्यागांशत्वात्‌ , 
संयोगात्त ब्राह्ममत्यन्तगड्ध व्यवस्येत्‌ ॥ ४५ ॥ 

ये झुद्ध सत्त्व के सात भेद हैं, ये शुभ या कल्याण के अश है । इसके सयोग 
होने से ब्राह्मर को ही सब से अधिक शुद्ध निर्दोष जाने ॥ ४५ ।। 

राजस सत्त्व के ६ भेद--* 
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झर चण्डमसूयकमंशबयवन्तमोपधिकं रोद्रमननुक्कोशमात्मपूज्जक- 
माखुर विद्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 

( १) आसुर--जो शूरवीर, प्रचण्ड, दूसरे की निन्दा करने वाळा, 
ऐश्वयंशाछी, छळ कपट करने वाळा, सद्र के तुल्य कोप से शत्रुओं को रुलाने 
वाला, भयकर, दूसरों पर दया न करने वाला, अपनी ही बड़ाई चाहने वाला, 
आव्मामिमानी हो उसको 'आसुर' जाने ॥ ४६ ॥ 

अमर्षणमनुवन्धकोपं छिद्रप्रहारिणं क्रमाहारातिसात्ररुचिमा 
मिषप्रियनम स्वप्नायासबहुळमीष राक्षसं विद्यात्‌ ४७॥ 

( २) राक्षस --जो असहनश्चील, कारण से कुपित होने वाला, छिद्र अर्थात्‌ 
शत्रु क कमजार स्थान पर चोट करने बाला, क्रूर, मोजन में अधिक रुचि रखने 
बाला, माँस का बहुत प्यारा, खूब सोने और खूब परिश्रम करने वारा, ईर््या- 
शोळ हां उसको राक्षस? चित्त वाळा जाने ॥ ४७ ॥ 

महालसं(इनं) खण ख्रोरहस्काममहाचि हाचिद्रेषिण भीरु भीषयि 
तारं विकृत-बिहाराह्वारन्शीळ पशाच बिद्यात्‌॥ ४८ ॥ 

( ३) पेथाच--जो बहुत खाने वाला, स्त्री के समान स्वभाव का, ख्रियों 
के साथ एकान्त मे रहने की इच्छावाला, अपवित्र, शुद्धता वा स्वच्छता से द्वेष 
करनेत्राला, भीर, दूसरों को डरानेवाळा, विकृत आहार और विकृत बिह्दार 
वाला हो उसको 'पेशाच? स्वभाव का जाने ॥ ४८ ॥ 

करुद्धं श्रमक्रद्धै भीरु ती&णमायासबहुल संत्रस्तगोचरमाद्दारबिहा- 
रपर साप विद्यात्‌ ४९ ॥ 

( ४ ) सापे---जो क्रोधित होने पर शर और अक्रोधित होने पर भीरु, तीखे 
स्वभाव का, परिभिम करनेवाला, भययक्त स्थानों मे भी दोखनेवाला ओर 
आहार विहार करने वाळा हो उस पुरुष को साप? स्वभाव का जाने ॥ ४६ ॥ 

आहारकाममतिदुःखशीलाचारोपचारमसूयकमसंविभागिनमतिलो 
ळपमकसंझीळं प्रतं विद्यात्‌ ॥ ५० ॥ 

( ५, ) प्रत-—जो सदा भोजन की इच्छा करने वाला, बहुत दु.खकारी 
शीळ और आचार और उपचार से युक्त, निन्दा करने वाला, दूसरों को अपने 
घन में से भाग न देने वाळा, बहुत लोभी, कर्म न करने वाढा पुरुष हो उसको 
प्रत? अथात्‌ प्रेत स्वभाव का जाने ॥ ५० || 

अएुषक्तकाममज खमाद्दार-विहार- पर मनव स्थितममर्षिणमसंत्रयं- 
राकुणं विद्यात्‌ ॥ ६१ ॥ 
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इत्येवं खळ राजसस्य सत्वस्य षड्विध भेदाज् विद्याद्रोषांशत्वात्‌ ५९ 

(६ ) शाङुन--जो कामों मे फसा हुआ, निरन्तर आहार-विहार मे लिप्त, 
चचल, असइनशील, सचय न करने वाला पुरुष हो उसको 'शाकुन” जाने | 
इस प्रकार से रोष अर्थात्‌ क्रोब के अश्च होने से राजल सत्व केये छः 
मेद जाने ॥ ५१-५२ ॥ 

तामठ के तीन प्रकार--- हि 

निरळंकरिष्णुमधमवेश जुगुप्सिवाचाराहार-मधुन-पर, स्वप्नशीळं 
पाशवं विद्यात्‌ ॥ १३ ॥ 

( १ ) पाशव--जो शरीर को अलकृत करने की इच्छा न रखने वाला, 
अपवित्रस्वमाव, निन्दितआचार और भोजनवाला, मेथुनकामी, सोने के 
स्वमाववाला पुरुष हो उसको 'पाशव' प्रकृति का जाने || ५३ || 

भीरमबुधमाहारलव्यमनवस्थितमनुषत्त-कास-क्राध. सरणझीळं 
तोयकास मात्स्य विद्यात्‌ ॥ ५४ ॥ 

( २ ) मात्स्य--जो डरपाक, अज्ञानी, भोजन का लोमी, अस्थिरचित्त, 
चंचल, काम और क्रोध में फसा हुआ, भ्रमणझ्ीळ, पानी की अधिक चाइ 
करनेवाला दो उसको 'मात्स्य? प्रकृति का जाने ॥ ५४ || 

अळसं केव ळम भिनिविष्टमाहारे सबबुद्धया दीनं वानस्पत्यं विद्यात्‌ 

इत्येव खळ तामसस्य सत्त्वस्य त्रिविध भेदाझ विद्यान्सोहांइत्वात१६ 

( ३ ) वानस्पत्य--जो आलसी, केवळ भोजन मे ही दत्तचित्त, सब प्रकार 
के ज्ञान वा बुद्धि से रहित जड़ पुरुष हो उसको 'बानस्पत्य' अर्थात्‌ स्थावर 
प्रकृति का जाने। इस प्रकार से मोह का अश होने से तामस सस्व के 
तीन मेद हैं ॥ ५५-५६ ॥ 

इत्यपरिसख्येयभेदानां खळ त्रयाणामपि सत्वानां भेदेकदेशो 
व्याख्यातः, शुद्धस्य सन्वस्य सप्तविधो बरह्मषि-शक्र-वरुण-यम-कुबेर- 
गन्धव-सत्त्वानुकारेण, राजसस्य षड्विधो देत्य-राक्षस-पिशाच-सपे-प्रेत- 
झङुनि-सत्त्वालुकारेण, तामसस्य त्रिविधः पशु-मत्स्य-वनस्पति-सत्त्वा- 
शुकारेण। कथ च यथासत्वमुपचारः स्यादिति । केवळञ्चायमुदेशो 
यथोद्देशमभिनिर्दिष्टो भवति गर्भावक्रान्तिसंप्रयुक्तः । तस्यार्थस्य विज्ञाने 
सामथ्य--गर्भकराणा च भाषानामनुसमाधिविघातञ्च विघातकराणा 
भावानामिति ॥४६७॥ 

इस प्रकार से तीनों प्रकार के सत्त्वो ( चित्तों ) के असंख्य भेद होने पर 
भी कुछ मेदों के कुछ अंश की व्याख्या कर दी है। अझ, ऋषि, शक्र, यम, 
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वरुण, कुबेर, गन्धव इनके सत्त्व के अनुसार क्रम से शुद्ध सत्त्व के सात भेद 
हैं। दैत्य, पिशाच, राक्षस, सर्प, प्रेत ओर शकुनि इनके सत्त्व के अनुसार राजस 
सत्त्व के छः भेद हैं। पशु, मत्त्य ओर बनस्पति इनके सत्त्व के अनुतार तामस 
सत्त्व के तीन भेद हैं । किस प्रकार से इन सो के अनुसार प्राणियों के साथ 
बत्तांव हो, इसका दिग्दर्शन करा दिया है। इस प्रकार से प्रतिज्ञानुसार यह 
गमांवक्रान्ति प्रकरण सम्पूर्ण रूप मे कह दिया है। इसमें जानने के प्रयोजन, 
गर्भकारक भावों के अनुशन, गर्भ ॐ नाश करने वाळे कारणों को इस अध्याय 
मे सम्पूर्ण रूप से कह दिया है ॥५७॥ 
तत्र इलोकाः--निसमित्तमात्मा प्रकतिवृद्धि कुक्षो क्रमेण च । 
वृद्धिदेतुत्व गर्भस्य पञ्चाथीः शुभसज्ञिताः ॥ ५८ ॥ 
जन्मनि च यो हेतुर्विनाशे बिकतावपि । 
इमाख्ीनशुभान भावानाहुगेंमेविधातकान ।।५९॥ 
शभाशभमससाख्यातानष्टो भावानिमान भिषक । 
सबा वेद यः सवान्‌ स राज्ञः कतुमहेति ॥॥६०॥। 
अवाप्त्युपायान्‌ गभस्य स एव ज्ञातुमहति । 
ये च गर्भविषातोक्ता भावास्तांश्वाप्युदारधीः ॥६१॥ 
गर्भ के लिये पाच बातें शुम है--गर्भ का कारण, आत्मा, प्रकृति, बुद्धि 
और गर्भ का कुक्षि में बढने का कारण । ये पाच अर्थ गर्भ के ळिये शुभ कहाते 
हैं। गर्म के न होने से कारण, गर्भ के विनाश में तथा विकार में कारण ये तीन 
बातें गर्भ को नाश करनेवाले “अशुभ? कहे जाते हैं। जो वेद्य इन शुभ-अशुम 
रूपी आठों बातों को मली प्रकार से जानता है, वह राजा की चिकित्सा करने 
योग्य है। उदार, विशाल बुद्धिवाले वेद्य को गर्भ की रक्षा वा प्राप्ति के उपाय 
तथा गम के नाश करनेवाले कारण मी जानने चाहिये ॥४८-६१॥ 
इत्यग्निवेश कृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते शारीरस्थाने मइतीगभांव- 
क्रान्तिशारीर नाम चतुर्थोऽध्याय, ॥ ४ ॥ 
पञ्चमोऽध्यायः । 
dd 
अथातः पुरुषविचयं शारीरं व्याख्यास्यामः॥ १॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः | २॥ 
अब इसके आगे “पुरुषविचय? नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे । जेसा 
भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥ १-२ ॥ 
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पुरुषोऽयं छोकसंमित इत्युबाच भगवान्‌ पुन सुरात्रेयः । यावन्तो 
दवि ोके मूर्तिमन्तो भ"वविशेषास्तावन्तः पुरुषे, यात्रन्तः पुरुषे तावन्तो 
लोके, इत्येचंबादिनं भगवन्तमात्रेयसग्निवेश उवाच--नेतावता वाक्ये- 
नोक्तं वाक्यार्थसवगादामहे, मगवता बुद्धया भृयस्तरमचुन्याख्यायमानं 
झश्रषासहे--इति | 
° जैसा भगवान्‌ पुनवस आत्रेय ने उपदेश किया है कि यह पुरुष लोक 
फे तुल्य है, लोक में जितने भो विशेष भाव ( पदाथ ) है, वे सब इस पुरुष 
( शरीर ) मे हैं, और जितनी बाते इस पुदुष मे हैं, उतनी ही सब लोक 
में हैं, इस प्रकार कहते हुए भगवान्‌ पुनर्वडु को शिष्य अग्निवेश ने कदा-- 
हे भगवन्‌ ! इतना कह देने से ही इम सम्पूण वाक्यार्थं नही समझ 
सकते | हे भगवन्‌! आपको बुद्धि से इम अधिक विस्तार में इसको सुनना 
चाहते हैं । 

तमुवाच भगवानात्रेयः--अपरिसंख्येया छोकावयवबिशेषा', पुरु" 
पावयवविशेषा अप्यपरिसंख्येया । तेषा यथास्थूळं भावान्‌ सामान्य- 
सभिप्रेत्योदाहरिष्यामः, तानेकमना निवात सम्यगुपबण्येसानानस्ि- 
वेश | षडघातव. समुदिता “लोक, इति शब्द छभन्ते । तद्यथा--प्रथि- 
न्यापस्तेजो वायुराकाशं जह्म चाव्यक्तमित्येत एब च षडूघातवः समु- 
दिताः पुरुष’ इति सब्द भन्ते ॥ ३ ॥ 

इस पर अग्निवेश को भगवान्‌ आत्रेय ने कहा--छोक के विशेष अवयव 
( वृक्ष, तृण, पशु आदि ) तथा पुरुष के विशेष अवयव ( स्नायु, कण्डरा, 
धमनी आदि ) मी असख्य इं । परन्तु यहा पर मोटी माटी बातो का सामान्य 
रूप से दिग्दर्शन करायेगे । दे अग्निवेश | उनका वर्णन एकाग्रचित्त होकर 
ध्यान से सुनो छ घाठुएऐ सिलकर एक समुदाय “पुरुष? नाम से कहे जाते 
हैं। अर्थात्‌ प्रथिवी, जळ, तेज, वायु, आकाश ओर अन्यक्त ब्रज । इन छ 
घातु का समुदाय मिळकर “पुरुष” ऐसा कहा जाता है ॥ ३ ॥ 

तस्य पुरुषस्य प्रथिवी मूर्ति, आपः क्लेदः, तेजोऽसिसंतापो, बायुः 
घ्राणो, वियच्छुषिराणि, त्रह्माऽन्तरात्मा, यथा खल ब्राह्मी विभूतिलोके 
तथा पुरुषेऽप्यान्तरास्मिको विभूतिः, ब्रह्मणो विभूतिलोके प्रज्ञापतिः 
रन्तरात्मनो विभूतिः पुरुषे सत्त्व, यस्त्वन्द्रो छोके स पुरुषेऽहङ्कारः, 
आदित्यास्हु आदान, रुद्रो रोषः, सोमः प्रसारो, बसवः सुखम्‌, अश्विनो 
कान्ति, मरुदुत्साहो, बिइवेदेवाः सर्वेन्द्रियाणि सर्वन्द्रियार्थाश्च, 
तमो मोहो, उ्योतिज्ञीनं, यथा छोकस्य सगो दिस्तथा पुरुषस्य गर्माधानं, 
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यथा कृतयुगमेवं बाल्यं, यथा त्रेता तथा योवनं, यथा द्वापरस्तथा 
स्थावियं, यथा कलिरेवमातुर्य, यथा युगान्तस्तथा मरणसिति। एव- 
मनुमानेनानुक्तानामपि छोकपुरुषयोरवयवविशेषाणासग्निवेश ! सामा- 
न्य बिद्यात्‌ ॥ ४ ॥ 

इस पुरुष मे पृथिवी कठिन भाग है, क्लेद अथांत्‌ जढवाळा अश आग (जल) 
है, तेज उष्णिमा है, वायु प्राण है, आकाश छिद्ररूप है, ब्रह्म अत्मा दै । 
तिस प्रकार लोक में ब्रह्म को विभूति दै उसी प्रकार पुरुष मे अन्तरात्मा की 
विपूत ( ऐश्वप ) है। डोऽ मे ब्रह्म की विमूति प्रजाय ते है, पुछय में अन्व- 
रात्मा की विभूति 'सत्त्व' है । लोक में जो इन्द्र है, पुरुष मे वही अहकार है । 
लाऊ में जो आदित्य है, पुर्य में वढी आदान हे! लोक मे जो रुद्र है पुरष में 
वही रोष ( क्रोध ) है । छोक का सोम पुरुष मे प्रसाद है । लोक़ में जो वछु हैं, 
रे पुरुष मे सुख हैं। होक के दो अश्विनी हैं, पुरुष मे वे हो कान्तिलूप हैं । 
लोक से जो मदत हैं पुरुप मे वड उत्साह है | ळोऊ में जो विश्वेदेव हैं, पुरुष 
में वे इन्द्रिया और इन्द्रियों के विषय हैं । लोक का तम पुरुष मे मोह है। 
लोक की ज्योति पुरुष में ज्ञान है। जिस प्रकार लोक में सग अथात्‌ सृष्टि का 
प्रारम्भ है उस! प्रकार पुरुष में गर्भाधान क्रिया है। जिस प्रकार लोक मेँ 
सतयुग हे उसा प्रकार पुरुष में बाल्य-अवत्या दै । जिस प्रकार लोक में 
त्रेतायुग है उसी प्रकार पुरुष में यावन है । जित प्रफार लाक में द्वापर हे उसी 
प्रकार पुरुष में बुढापा है। जिस प्रकार लोक में कलियुग हे उसी प्रकार युरुष 
में रांग है । जिस प्रकार लोक में युग का समासि है उसो प्रकार पुरुष में मृत्यु 
हे । इस प्रकार से हे अग्निवेश | लोक ओर पुरुष इन दोनों के उन २ विश्वष 
अंवयबों को समानता को अनुमान के द्वारा जान लेना चाहिये जिनका यहा 
वणन नही किया है ॥ ४ ॥ 

इत्येववादिनँ भगवन्तमात्रेयमग्निवेश उवाच--एवमेतत्सवेमनप- 
वादं यथोक्तं भगवता लोकपुरुषयोः सामान्यम्‌ ! किन्बस्य सामान्यो- 
पदेशस्य प्रयाजनमिति ॥ ५ ॥ 

इस प्रकार से कहते हुए भगवान्‌ आत्रेय से अग्निवेश ने कदा--दे 
भगवन्‌ ! आपने जो ढोक और पुरुष की समानता कहो हे वह विना किसो 
अपवाद के निर्विवाद ठीक है। परन्तु इस समानता के उपदेश का 
प्रयोजन क्या है १॥ ५ ॥ 

भगवानुबाच--कथम भिवेश ! सर्वळोकमात्मन्यात्मानं च सबेछोके 
समनुप्श्यतः सत्या बुद्धिः समुत्पत्स्यते इति, सबेछोकं ह्यात्मनि पश्यतो 
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भवत्यात्मेब सुखदुःखयो कती नान्य इति, कमात्मकस्वाच्च हेत्वादिभि- 
युक्तः सवेलोका5हमिति विदित्वा ज्ञान पूर्वमुत्थाप्यतेडपवगोयेति । 
तत्र संयोगापेक्षी छोकशब्द', षडधातुसमदायो हि सामान्यतः 
सर्वलोकः ।। ६ ॥ 

भगवान्‌ वोहे-हे अग्निवेश क्योंकि-अपने में सम्पूर्ण ढोक और सम्पूर्ण 
लोक में अपनी समानता देख कर “सत्य बुद्धि’ उत्पन्न होती है। सम्पूर्ण लोक 
को अपने में देखने से प्रतीत होता है कि अपना आत्मा ही सुख-दुःख का 
कर्ता हे ओर दूसरा नहीं । कमं के कारण यह सब कुछ होने से तथा आगे कहे 
जाने वाळे देतु आदि से "में सम्पूर्ण लोक हू? ऐसा जान लेने पर ही मोक्ष के 
लिये प्रथम ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। यहा लोक’ शब्द सयोग की अपेक्षा से 
है। छः घातुओं का समुदाय ही सामान्यत" 'सवेलोक' है ॥६॥ 


तस्य हेतुरुत्पत्तिवृद्विरुपसबो वियोगश्च । तत्र हेतुरुत्पत्तिकारणं, 
उत्पत्तिजेन्म, वृद्धिराप्यायनं, उपसबो दुःखागम । षड्धातुविभागो 
वियोग“, स जीवापगमः, स प्राणनिरोधः, स भब्ग', स लोकम्बभाबः। 
तस्य मूर्ख सर्वोपसबानां च प्रबृत्ति, निद्ृत्तिरुपरमः । प्रवृत्तिदुः्ख 
निवृत्तिः सुखमिति यञ्ज्ञानयुत्पद्यते तत्सत्य, तस्य हेतुः सवेछोकसामा- 
न्यज्ञान, तत्मयोजनं सामान्योपदेशस्येति || ७॥ 

उसके उत्पत्ति, वृद्धि, उपप्लव ओर वियोग ये पाच हेतु हैं । इनमें से 
उत्पत्ति के कारण को हेतु? कहते हैं । उत्पत्ति का अथ जन्म! है । वृधि का 
अर्थ हे बढना । दुख का आना “उपप्लव” है, छ धातुओं के विभाय का नाम 
“वियोग है, यही जीव का देह से एयक होजाना है । इसी को प्राण का नाश 
और इसी को “मग? कहते हैं । यह लोक का स्वभाव है । धव सुख दुःखों को 
प्रबृत्ति इसका मूळ कारण है । सब से उपरम निदृत्ति है । प्रवृत्ति दुख है, 
निवृत्ति सुख है । जो ज्ञान उत्पन्न होता हे वह सत्य हे । इस सत्य जान का 
कारण सम्पूर्णे डोक की समानता का शान होना है । समानता के उपदेश करने 
का यही प्रयोजन है ॥ ७॥ 

अथास्िवेश उबाच--किंमूळा भगवन्‌ ! प्रवृत्तिनिंदृत्तो बा उपाय 
इति ॥ ८ ॥ 

अग्निवेश्च ने पूडा--हे भगवन्‌ १ ससाररूप प्रदृत्ति का कारण तथा मोक्ष 
रूप निवृत्ति का उपाय क्या है?॥ ८ ॥ 

भगवानु वाच--मेद्देच्छा-हेष-कर्म-मूछा प्रवृत्तिः, तजा ह्यहङ्कार 
सङ्ग-संदायामिसंसवाभ्यवपात-विप्रत्ययाविशेषानुपायास्तरुणमिव दुम- 
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मतिविपुलश[खास्तरवोडमिभूय पुरुषमवतत्यवोत्तिएन्ते, येरभिभूतो न 
सत्तामतिवतंते । 

भगवान्‌ आत्रेय बोले--मोह ( मिथ्याज्ञान), इच्छा, देष ओर कमं (घर्मा- 
धम) इनके कारण से प्रवृत्ति होती है । जेसे-एक छोटे वृक्ष को इसी वृक्ष से 
उत्पन्न बहुत बड़ी बड़ी शाखाये ओर अन्य अनेक बश्च घेर लेते है, उसी प्रकार 
इन मोह आदि से उत्पन्न अहंकार (में हू ऐसा भाव), अच्छा बुरा सग, 
सशय, अमिसप्छव ( अपने को सब कुछ मानना ), अम्यवपात ( बाह्य सम्बन्धों 
को ममता में फसना ), विप्रत्यय ( विपरीत प्रतीति करना ), अविशेष ( धम 
अधम आदि मै समान प्रतीति) ओर अनुपाय ( स्नान, माजन, होम, जप, 
अग्नि मे प्रवेश आदि अवास्तविक उपायो का अवलम्बन ) पुरुष को घेर कर 
स्वथ प्रबळ हो जाते हैं । इनसे दब कर पुरुष अपनी वास्तविक सत्ता वा प्रदृत्ति 
के कारण को नहीं जान सकता । 


तत्रेजाति-रूप-वित्त-बृत्त-बुद्वि-शीळ- विद्याभिजञन-वयो-नीर्ये- 
प्रभाव-सपन्नोऽह मित्यहङ्कारः, यद्यन्मनोवाकायकमे नापवगाय स सङ्गः। 
कर्मफल-मोक्ष-पुरुब-प्रर्यभावादयःसन्ति वा नेति सहायः,सर्वा स्व वस्था स्व- 
नन्याउहसहँ स्रष्टा स्वभावससिद्धोऽहमहं शरी रेन्द्रिय-पृद्वि-स्सति-बिशष- 
राशिरिति ्हणमभिसप्लबः, मम साठ पितू-भ्रातू-दारापत्य-बन्घु-मित्र- 
शृत्य-गणो गणस्य चाहमित्यभश्यवपातः, कायीकाये-डिताहिव-झ भाग्चभेखु 
विपरीताभिनिवेशो विप्रत्ययः, ज्ञाज्ञयोः प्रकृतिविकारयोः प्रवृत्ति निदृ- 
त्योश्व खामान्यदरानमविशेषः, प्रोक्षणानहानाग्निहोन्र-त्रिःसव नाथ्युक्ष- 
णावाहन-यजन-याजन याचना-सळिळ-इुताशन-प्रवेशादयः समारम्भाः 
प्रोच्यन्ते ह्यलुपायाः । 

इस अवस्था मे वह जाति, रूप, वित्त, आचार, बुद्धि, तील, बिद्या, कुटुम्ब, 
बय, वीर्ये, प्रभाव से में ऐश्वय्येशाली हूँ ऐसा भाव होना “अहारः है । सन, 
वाणी, शरीर के जो कार्य मोक्ष के लिये न हों वह सग? हे । कमों के फळ, मोक्ष, 
पुरुष ( आत्मा ) प्रेत्यभाव अर्थात्‌ पुनर्जन्म आदि है या नहीं इसका नाम 
'सशय? है । सब अवस्थाओं में में ही एक मात्र हूँ, में ही सष्टा हूँ, सै स्वभाव 
से सिद्ध हूँ, मै ही शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि, स्मृति विशेष का समूद हॅ-ऐसा खम- 
झना अभिएप्लव है । मेरी माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरी स्त्री, मेरे पुत्र, मेरे 
बन्धु, मेरे मित्र, मेरे भृत्य आदि ओर मै इनका हूँ, इसी का नाम ममता “अभ्य 
वपात? है । कार्य-अकार्ये, हित-अहित, शुभ-अशुभ में विपरीत ( कार्य में अकार्य 
ओर अर्य में कार्य आदि का ) ज्ञान दोना 'विप्रत्वय' है । जानी-अज्ञानो 
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प्रकृति-बिझार, प्रवृत्ति-निद्वचि इनमे समानता देखना अविश्चेष’ हे । प्रोक्षण, 
उपवास, अग्निहोत्र, तीनवार भली प्रकार स्नान, अम्युक्षण ( जल से साजेन ), 
आवाहन, यतन, याजन, याचना ( प्रार्थना ) जछ में प्रवेश वा अभि में प्रवेश 
आदि कर्म परप मोक्ष के उपाय नहीं हैं, तो भो उनका उपाय समझना यह 
अनुपायः है । 
एवमयमधी छूनि-स्मृतिरइङ्कारासिनिविष्डः सक्त ससशयोऽभिसंप्छु- 

तबुद्धिरभ्यबएतितोऽन्यथादृष्टिर दिशेषम्राही विमागगतिनिता स वृक्षः 
सत्त्व-शारीर-दोष-सूळानां मूळं सर्व ढ-खानां अबति । एवमहङ्कारादि'भः 
दोषश्रोम्यमाणो नानिवतेते प्रबृत्ति, सा च मूळमघस्य ॥ € ॥ 

इस प्रकार सै यह पुरुष बुद्धि, वाति ओर स्मृति से रहित, अहकार से अह- 
ड्रारी होकर, माक्ष ये दूर करने वाले कार्यो में फस कर, कर्मफल, मोक्ष, आत्मा 
आदि मे सन्देह करता हुआ, अपने को हो कर्ता, धता आदि सब कुछ समझता 
हुआ, थे मेरे में इनकार इस ममता के गढ़े मे गिरा हुआ, अन्यथा-हष्टि 
अर्थात्‌ सम्यग्‌ दृष्टि से राहेत होकर, धर्म-अघरमं, कत्तंव्य-अकततव्य आदि में 
विशेष विवेक न करता हुआ, विपरीत मार्ग से चलता हुआ चित्त ओर शरीर 
के दोषों से उत्पन्न होने बाळे समस्त दु'खो का निवास वृक्ष हो जाता हे । इस 
प्रकार सें अहकार आदि आठ दोषों के कारण चकर खाता हुआ प्रबृत्ति 
( ससार ), से निकल नही सकता ओर यह प्रबृत्ति ही पाप का कारण है ॥६॥ 

निवृत्तिरपवर्गस्तत्परं तत्‌ प्रशान्त तदक्षरं तद्‌ ब्रह्म स मोक्ष. । तत्र 
सुमुक्षणासुदयनानि व्याख्यास्यामः 

निवृत्ति का नाम अपवर्ग? है। यही परम सवंश्रेष्ठ शान्त पद है, यही 
अक्षर, यही ब्रह्म और इसी को मोक्ष कहते है । इत प्रसग में मुमुक्ष पुरुषों के 
लिये उन्नति के उपायों का उपदेश करते हैं । 

तत्र लाकदोषदर्शिनो मुमुझोरादित एव।ऽऽचारयामभिगमन, तस्योपदे " 
शानुष्ठान, अन्नेरेबोपचयो, घमझाद्धान्वगमन', तदर्थावबोधः, तेना- 
बष्टम्मः, तत्र ययोक्ताः क्रियाः, सतामुपासनमसतां परिबजन, अस- 
ङ्गतिदुजेनेन, सत्य सवभूतहितमपरुषमनतिकाळे परीक्ष्य बचन, सव- 
प्राणिष्वात्मनीबावेक्षा, सवो स्ामस्मरणमसंकल्पनम्रारथनमनमिभा- 
षण च ख्ीणा, सबपरिप्रहत्यागः, कोपानं प्रच्छादनार्थं घातुरागनि- 
वसन, कन्थासीबनहदेतो. सूचीपिप्पलकं, शौचाघानहेतोजेळकुण्डिका, 
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दण्डधारणं, भेक्ष्यचर्याथे पात्रं, प्राणधारणार्थमे छकालमग्राम्यो 
यथोपपन्नोऽभ्यवहारः, श्रमापनयनाथ' शीर्णे-शष्क-रण-ठ्णास्तरगोप- 
धान, ध्यानहेतोः कायनिवन्धन, बनेष्डनिकेतवास., तन्द्रा-निद्राळस्यादि- 
कम वजर्‌ं, इन्द्रियाथष्वनुरागोपतापनिग्रह , सुप स्थित-गतःप्रेक्षिताहार- 
प्रत्यद्-चेष्टादिकेष्वारम्भेषु स्म तिपू्ि रा प्रबृत्तिः, सत्कार-स्तुति-गहो- 
वसान-क्षसत्वं, क्रुप्पिपासायासन्श्रम-शी तोष्ण-बात-बयो-छुखन्दुःख- 
संस्पशे-सहत्वं, शोक-देन्योद्वग-मद-मान खोभ-रागेष्या-र्य-्कोधादि- 
मिरसचलनम्‌, अहङ्कारादिपूपसगसञ्चा, छोकपुरुषयों सगादिसामा- 
न्यावेक्षणं, कार्यकाळात्ययभय, योगारम्भे लततसनिवद्‌., सत्वोत्सा- 
दोऽपवर्गाय धी-श्षृतिलस्म॒ृति-बछावान, नियमनमिन्द्रियाणां चेवसि, 
चेतस आत्मनश्च वातुभेदेन शरीराबयबसंख्यान, अभीक्षण सब कार- 
णवदू दुःखमस्वम नित्यमित्यभ्युपगसः, सर्वेऽ्वृत्तिषु दुः्खसंज्ञा', सब" 
संम्यासेषु सुखमित्यभिनिवेशाः एष मागोऽपवर्गाय। अतोऽन्यथा बध्यत 
इत्युद्यनानि व्याख्यातानि ॥ १०॥ 
लोक में दोष देख कर मुमुन्तु पुरूष का सब से प्रथम अच्चाय के हा 

जाना, आचार्य के उपदेश क अनुसार आचरण करना, अञ्च आर अभि करे 
तुल्य आचार्य की सेवा फरना, घ“ास्त्र का सम्पूण अप्ययन करना, धमशास्त्र 
के अर्थ का ज्ञान, अर्थत्रान मे धय, हढता रखना, शास्त्र के अनुसार क्रिया 
करना, सत्पुरुषों की सेवा, दुजनों का परित्याग, दुर्जन के साथ मेळ न करना, 
मन, वचन से सत्य का पालन, सब प्राणियों का हितकारी रहन', कठोर भाषण 
न करना, मधुर और समय पर परीक्षा करके बोलना, सब प्राणियों पर अपने 
समान प्रेम इष्टि रखना, क्सी भी स्त्री का स्मरण न करना, न स्त्रियों का सङ्कल्प 
करना, न उनसे कोई प्रार्थना करना और न उनसे बातचीत करना, सब प्रकार 
के परिग्रहो का त्याग, करि को ढापने मात्र तथा अह्मचये रक्षा के लिये कोपीन 
का ही धारण करना, कन्था ( गूदड़ी ) को सीने के लिये सुई और सुई रखने 
का पात्र, शोच क्रिया के लिये जलपात्र ( कमण्डलु ), दण्ड का घोरम करवा, 
भिक्षा अथात्‌ मधुकरी के लिये पात्र, प्राणरक्षामात्र के लिये ए समय अग्राम्य 
( पवित्र ) जेसा प्राप्त हो सके वेसा भोजन, थकान दूर करने के लिये गिरे सूखे 
पत्ते, तिनकों आदि का विस्तर ओर तकिया, ध्यान समावि के लिये शरीर की 
रक्षा, जगलो मे बिना घर बनाए रहना, तन्द्रा, निद्रा, आलस्य आदि का परि 
त्याग, इन्द्रियों के विषय, गन्ध आदि में अनुराग न करना, उपताप, उनके न 
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मिलने से प्राप्त देष आदि का निम्र करना, सोने, बैठने, चलने, देखने, आहार, 
विहार, अंग, प्रत्यय आदि की चेष्टाओं में 'मै कोन हूँ? किस लिये तप करता हूँ । ऐसा 
स्मरण करके प्रवृत्त होना, सत्कार, स्तुति आदि मे प्रसन्न न न होना, निन्दा और अपमान 
में क्रोधित न होकर उनको सहना, भूख, प्यास, मेहनत. थकान, शीत, गरमी, वशा, 
वायु, दुख, दुःख आदि को सहन करने की शक्ति का होना, शोक, दीनता, मान, 
उद्वेग, मद, लोम, राग, ईर्घा, भय ओर क्रोव मे चलायमान न होना, उनसे 
अवीर न होना, अछकार आदि वस्तुओं को अनिष्टकारी विघ्न जानना | लोक 
और पुरुष दोनों में सृष्टि की आदि से ही समानता को देखना, कार्यं का समय 
न बीत जाये इसमें भय मानना, योगक्रिया मे कभी उदासीन न रहना, प्रत्युत 
सदा तत्पर रहना, आलस्य न करना, अपवर्ग के लिये सत्त्व और उत्साह रखना, 
धी ( बुद्धि ), धृति ( धेयं ) ओर स्मृति का बल बढाते रहना, बाह्य विषयों से 
इन्द्रियों को गोकना, चिन्ता आदि विषयों से चित्त को रोकना, सुख दु ख आदि 
विषयों से आत्मा को रोकना, बार बार धातुमेद से शरीरावयतों, रख, मळ, स्नायु 
आदि अवयवों का ठीक २ ज्ञान करना, ( जिससे वेराग्य हो ), आत्मा से अतिरिक्त 
उत्पन्न होने वाळे सब पदार्थ दु खों के कारण ओर अनित्य हैं यह ज्ञान करना, 
सब प्रकार की प्रतृत्ति को पाप जानना, सब प्रकार के त्यागों में सुख मानना, 
यह माग अपवर्ग के लिये हे । इस माग से विपरीत चलने पर पुरुष बन्धन मे 
बघ जाता है । ये अभ्युदयके साधन अर्थात्‌ मोक्ष के उपाय कह दिये गये इं ॥१०!| 

भवन्ति चात्र-एतेरविमळं सत्त्वं शद्ध थृपायेविशुध्यति । 

मृष्यमान इवाऽऽदझस्तेल-चेळ-कचादिभिः॥ ११ | 

्रहास्बुद-रजो-धूम-नीहारेरसमाबतम्‌ । 

यथाकेमण्डलं भात भाति सत्त्वं यथाऽमळम्‌ ॥ १२॥ 

ज्वल्त्यात्मनि संरुद्धं तत्सत्त्व संवृतायने | 

शुद्धः स्थिर असन्नाचिर्दीपी दीपाशये यथा ॥ १३ ॥ 

जिस प्रकार तैल, वस्र और हाथ आदि से साफ करने पर दर्पण चमक 

उठता है, उसी प्रकार इन शुद्धि के उपायों से मलिन सत्त्व ( चित्त ) भी शुद्ध 
हो जाता है । जिस प्रकार कि राहु, बादल, धूल, धुवा या बर्फ से रहित सूर्य- 
विम्ब चमकता है, उसी प्रकार शुद्ध सत्त्व भी प्रकाशित होता है । जिस प्रकार 
सत्त्व ( चित्त ) को पाच इन्द्रियो हा ढापती हैं, उसी प्रकार सूर्य को भी राहू 
आदि पाच वस्तुएँ आवृत करती हॅ% । जिस प्रकार सुरक्षित घर में दीपक की 


क घूमेना5उत्रियते वहिः यथाऽऽदशों मलेन च। . 
यथोठ्बेनाऽऽद्ृतो गर्भ, तथा तेनेदमाइतम्‌ ॥ 


अ०१ | झारी रस्थावम्‌ ५५७ 
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ज्योति शुद्ध, स्थिर ओर प्रसन्न दोकर जलती है, उसी प्रकार इन्द्रियों से असक्त 
आत्मा में नियमित सत्त्व शुद्ध स्थिर होकर प्रकाशित होता हे ॥११-१३॥ 
शुद्धसत्त्वस्य या झुद्धा सत्या बुद्धिः प्रवत्तेते । 
यया भिनयतिवळ महामोहमयं तमः ॥ १४॥ 
सवेभावस्वभावज्ञो यया भवति निरप्ठहः । 
योग यया साधयते सांख्यः सपद्यते यया ॥ १५ ॥। 
यया नोपत्यहङ्कारं नोपास्ते कारण यया । 
यया नालम्बते किंचित्स संन्यस्यते यया ॥ १६॥। 
याति ब्रह्म यया नित्यमरः शान्तमक्षरम्‌? । 
विद्या सिद्धिमंतिमथा प्रज्ञा ज्ञान च सा मता ॥ १७॥ 
शुद्ध सत्त्व से जो निमल सत्य बुद्धि उत्पन्न होती है, जिस बुद्धि के द्वारा 
अति बलवान्‌ महा भोहयुक्त अन्धकार का नाश करता है, जिसके द्वारा सब 
पदार्था के स्वभाव को जानता है, जिसके द्वारा वह निःस्पृह बनता है, जिसके 
द्वारा विषयों से हटे मन को आत्मा में छगाकर योग? करता है और जिस बुद्धि 
क द्वारा वह तस्वज्ञानो बनता है । जिसके द्वारा वह अहकार के वश नहीं हाता, 
जिसके द्वारा सुख दु$ख के कारणों का सेवन नहीं करता, जिसके द्वारा कहीं भी 
आश्रय-स्थान नहीं बनाता, जिसके कारण सब कुछ त्याग करता है, जिसके 
द्वारा नित्य, अजर, शान्त, अव्यव ब्रह्म-मोक्ष को प्राप्त करता है, उसी बुद्धि को 
विद्या, सिद्धि, मति, मेधा अर्थात्‌ प्रज्ञा और ज्ञान नाम से कहते हैं 11१४-१७॥ 
ढोके विततमात्मान लोकं चाऽऽस्मनि पश्यतः । 
परावरदृशः शान्तिज्ञोनमूछा न नश्यति ॥ १८॥ 
लोक में अपने आत्मा को, तथा अपने आत्मा में छोक को देखनेवाले, तथा 
परमात्मा और अवर प्रकृति (प्रान प्रकृति ) आदि को देखनेवाले पुरुष में 
ज्ञान के द्वारा उत्पन्न हुई शान्ति कमी नष्ट नहीं होता ॥१५॥ 
पझ्यतः सवभावान्‌ हि? सवोवस्थासु सवदा । 
ब्रह्मभूतस्य संयोगो न शुद्धस्यापपद्यते ॥ १९ 
सब अवस्थाओ में, सब भावों पदार्थो को देखते हुए इनमें राग और द्वेष 
न करने से समबुद्धि रइने फे कारण ब्रह्म रूप हुए शुद्ध सत्त्व के साथ [घमं और 
अधम का] सयोग नहीं होता ॥१६॥ 


१. श्चान्तमव्ययम्‌ इति च पाठ । 
२ सब मूतानि’ इति च पाठः । 
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नाऽऽत्मनः कारणाभावाल्िक्षमप्युपलभ्यते । 
स सर्वेकारणत्यागान्मुक्त इत्यभिधीयते ॥ २० ॥ 
मुक्त पुरुष के इन्द्रिय आदि करण न होने से मुक्त पुरुप का कोई लक्षण 
नहीं मिलता । इस मुक्कात्मा पुरुष के साथ मन, इन्द्रिय आदि करणो का योग 
नहीं होता, इसीलिये उसको '“मुक्त' कहते हैं ॥२०॥ 
विपापं विरजः शान्त परमक्षरमव्ययम्‌ 
अमृत ब्रह्म निर्वाणं पर्यायः झान्तिदच्यते ॥ २१ ॥ 
एतत्तस्सोम्य । विज्ञान यञ्ज्ञात्वा मुक्तसंशयाः 
सुनय. प्रशमं जग्युबीत-मोह-रजःनस्प्रहाः ॥ २२॥ 
विपाप ( पापरहित ), विरज ( रजोगुण से रहित ), शान्त, पर, अक्षर, 
अब्यय, अमृत, त्रझ, निर्वाण, शान्ति इत्यादि पय्यायों से मोक्ष को कहते हैं । 
हे सोम्य ! जिस विज्ञान को जान कर सशय, मोह, रज ओर स्पृहा से रहित 
होकर मुनि लोगों ने शान्ति प्राप्त की है वह यही विज्ञान है ॥ २२ ॥ 
तत्र इलोको-सम्रयोजनशुदिष्टं छोकस्य पुरुषस्य च | 
सामान्यं मूलयुत्पत्ती निवृत्तो मागं एव च ॥ २३ ॥ 
शद्धसन्वससाधान सत्या बुद्धिश्च नेछिको । 
विचये पुरुषस्योक्ता निष्ठा च परमर्षिणा ॥ २४॥ 
लोक और पुरुष की समानता, इस समानता का प्रयोजन, उपपत्ति का 
कारण, निवृत्ति का मार्ग, शुद्ध सत्व का रूप, मोक्षसाधक सत्यबुद्धि ओर मोक्ष 
का रूप, यह सब परमत्र्यांषे आत्रेय ने इस 'पुरुष विचय अन्याय में कह 
दिया दे ॥ २३-२४ ॥ 
इत्यमिवेशकइते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते शारीरस्थाने पुरुष- 


विचयश्ारीर नाम पत्नमो$ध्याय ॥ ५ || 


षष्ठोऽध्यायः | 
Sa 
अथातः झरीरविचय झारीरं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ 


अव इसके आगे “शरीर-विचय नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसा 
भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥ १-२ ॥ 
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इरीरविचयः शरीरोपकारार्थमिष्यते भिषग्विद्याया, ज्ञात्वा हि 
शरीरतत्त्व शरीरोपकारकरेषु भावेषु ज्ञानमुत्पद्यते । तस्माच्छ रीरवि- 
चय प्रशसन्ति कुझछाः ॥ ३ ॥ 

शरीर का विचय अथात्‌ ग्चनाविज्ञान ( प्रविमाय रूप से शान ) शरीर के 
उपकार के लिये आवश्यक हे । शरीर का यथार्थ तत्त्व जान कर इ शरीर दे 
लिये उपयोगी पदार्थों में ज्ञान उत्पन्न होता है । इसलिये बुद्धिमान्‌ शरीर के 
रचनाविज्ञान को श्रेष्ठ बतलाते हैं ॥ ३ ॥ 


तत्र शरीरं नाम चेतनाथिष्ठानभूतं पञ्चभृतविकारससुदायात्मकं 
समयोगवाहि । यदा ह्यस्मिन्‌ शरीरे धातवो वेष्स्यमापद्यन्ते तदा 
क्लेश विनाश वा प्राप्नोति। वेषम्यगमनं हि पुनधोतूना वृद्धि हास- 
गमनमङाससन्येन प्रकृत्या च ॥ ४ ॥ 

इसमे शरीर शब्द से अभिप्राय आत्मा ( चेतना ) के आश्रय स्थान, पच 
महाभूतो के बिकारों का समुदाय तथा वातुओं के उचित प्रमाण में ( समयोग 
में ) मेळ को घारण करने वाला शरीर हे । जिस समय इस शरीर के भीतर रस, 
रक्त आदि वातु विषम हो जाते है, उस समय शरीर में क्लेश होता है, अथवा 
शरीर विनष्ट हो जाता हे । धातुओं मे सम्पूर्ण रूप में अथवा एवाश में बुद्धि 
ओर हास होना “घातुओं का विषम होना? कहाता है ॥ ४ ॥ 


यौगपद्येन तु विरोधिनां धातूनां वृद्धिहासो भवतः। यद्धि यस्य 
घातोवृद्धिकरं तत्ततो विपरीतशुणस्य धातोः प्रत्यवायकरं संपद्यते ।॥५॥। 

उपयुक्त भैषज्य से परस्पर बिरोधी धातुओं की वृद्धि ओर हास एक साथ 
होता है । जो ओषध जिस धातु की वृद्धि करने वाली हे वह औषध उस घाठु 
से दिपरांत गुणवाली धातु मे हास करती है! [ जेसे--दूध, कफ और शुक 
आदि की बृद्धि करता है साथ ही अपने से विरोधि शुणवाले पित्त और रक्त 
का हास भी करता हे । कहीं २ सजातीय होकर गुण विपरीत होने से घातु का 
हास करता है जेसे--गोमूत्र द्रव होकर भी कटु उष्ण है पैसे कफ- 
नाशक भी है ]॥ ५॥ 

तदेचं तस्माद्वेषजं सम्यगवचायंसाण युगपन्न्यूनातिरिक्तानां धातूना 
साम्यकरं भवति । अधिकमपकर्षति, न्यूनमाप्याययति ॥ ६! 

इसलिये भली प्रकार से प्रयोग की हुई ओषध एक समय में ही न्यून तथा 
बढी हुई घाठुओं को समान करती है और बढ़ी हुईं धातु को कम करती है ओर 
कम हुए घात को बढ़ाती दे ॥ ६ ॥ 
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एतावदेव हि भेषञ्यप्रयोगे फलमिष्ट स्वस्थवृत्ताबुष्ठाने च याबद्धा- 
तूनां साम्यं स्यात्‌ । स्वस्था ह्यपि धातूना साम्यानुप्रहार्थेमेव कुशला 
रसशुणानाइारविकारांश्च पयोयेणच्छन्त्युपयोक्तं, सात्म्यसमाज्ञातानेक- 
प्रकारभूयिष्ठांश्चोपयु्ञानास्तड्विपरीतकरसमाज्ञातया चेष्टया समसिच्छ- 
न्ति कतुंम्‌॥ ७॥ 

ओषध प्रयोग तथा स्वस्थ-वृत्त के पालने का यही फल है कि घातुओं की 
समानता रहे । बुद्धिमान्‌ पुरुष स्वस्थ अवस्था में भी घातुओं मे समता रखने 
के लिये मधुरादि रस, गुरू आदि गुणों को तथा यवागू आदि आहार के विशारों 
का क्रम से उपयोग करते हैं । अर्थात्‌ मधुर रस खाने से उत्पन्न हुए कफ की 
वृद्धि को शान्त करने के लिये कटु रस आदि का उपयोग करते ह । गुरु आदि 
गुण के पदार्थो के सेवन के पीछे छु गुण वाले पदार्थों का उपयोग, यवागू 
( लप्सी), आदि खा कर इसके पाऊ के लिये पेया आदि का उपयोग करते हैं, 
यह क्रम है । सात्म्य ( अनुकूल ) रूप से जाने गये अनेक प्रकार के वा बहुत 
से पदार्थों का उपयोग करते हुए उससे विपरीत गुण करनेवाछी चेष्ठा से पुनः 
समान करने को इच्छा करते ह । [ जमे--मधुर प्रकार के आहार को खाने से 
मधुर के समान कफ की वृद्धि हाने से कफ का क्षय करनेवाली विपरीत ब्यायाम 
क्रिया करते हैं । इससे उमानता आ जाती है | ॥ ७ ॥ 

देश-काळात्म-शुण-विपरीतानां हि कर्मणामाहारविकाराणा च 
क्रियोपयोगःखम्यक्‌ सवातियोगसधारणमुदीणोना च गतिमता साहसाना 
च वजन स्वस्थवृत्तमेतावद्धातूना साम्यानुम्रहार्थसुपदिइयते ॥ ८ |! 

संक्षेप में स्वस्थवृत्त--देश विपरीत कम ( मरु देश में सोना ), काल विप- 
रीत कर्म ( वसन्त में व्यायाम ), आत्म विपरीत कर्मों (स्थूळ शरीर मे व्यायाम, 
जागरण आदि ) तथा आहार-विकारों की क्रियाओं का ठोक प्रकार से उपयोग, 
काल, बुद्धि ओर इन्द्रयों के अर्थो के मिथ्याया ( अतियोग, मिथ्यायोग तथा 
अयोग ) का परित्याग, गतिशील मल ( पाखाना ), आदि के उपस्थित बेगों 
को न रोकना, साहसिक कर्मो का परित्याग करना यह स्वस्थवृत्त है । यह स्वस्थ- 
वृत्त घातुओ को समानता के छ्य हो उपदेश किया जाता है ॥८॥ 

_ घाठवः पुनः शारीराः समानगुणेः समानगुणभूयिप्ठेवाउप्यादारवि- 
दाररभ्यस्यमानवृद्धि म्राप्चुवन्ति, हास तु विपरीतगुणेविपरीतगुणभू- 
1यष्ठेबो ऽप्यभ्यस्वमानेः ॥ & ॥ 

घातु अपने समान युणों से तथा अपने अधिक समान गुणवाळे आहार 
विहार के निरन्तर सेवन करने से बढ़ते हैं और अपने विपरीत गुणों से तथा 
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अपने अधिक विपरीत गुणवाळे आहार-विहार के निरन्तर सेवन से शरीर के 
धातु घटते हैँ ॥ ६ ॥ 

तत्रेमे शरीरधातुशुणाः संख्यासामथ्येकराः। तद्यथा--गुरु-छघु-शी- 
तोष्ण-स्तिग्ध-रूक्ष-मन्द-ती&ण-स्थिर-सर-मूदु-कठिन-विशद-पिच्छिल- 
*७&ण-खर-सूक्म-स्थळ-सान्द्र-द्रवा]तषु ये गुरवस्त रुरुभिराहारगुणरभ्य- 
स्यमानेराप्याय्यन्ते लघवश्च हसन्ति, ढघवस्तु लघुभिराप्याय्यन्ते गुर- 
वञ्च हसन्ति । एवमेव सर्वधातुरुणानां सामान्ययोगाद्‌ वृद्धिविपययाद्‌ 
हासः। एतस्मान्मासमाप्याय्यते मांसेन भूयम्तरमन्येश्यः शरीरधातुभ्य., 
तथा लोहितं लोदितेन, मेदो मेदसा, वसा वसया, अस्थि तरुणास्थ्ना, 
सञ्जा सऽज्ञा, शक्रं शुक्रेण, गर्भेस्त्वामगर्भण ॥ १० ॥ 

शरीर धातुओं के गुण, सख्या ( गणना ), तथा साम्यं करने वाले हैं । 
जेसे--गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, मन्द्‌, तीक्ष्ण, स्थिर, सर, मृदु, 
कठिन, विशद्‌ पिच्छिल, इलक्ष्ण, खर, स्थूल, सान्द्र भोर द्रव । इनमें जो गुण 
गुरु हैं वे गुरु आहार के गुणो के निरन्तर सेबन करने से बढ़ते हैं. ओर लघु 
गुणों को घराते हैं। जो लघु गुण हैं वे लघु आहार के गुणों से निरन्तर बढ़ते 
हैं और शुरु गुणों को घटाते हैं। इसी प्रकार सब धातुओं के गुण अपने समान 
शुणों के योग से बढ़ते हैं ओर अपने बिपरीत गुणों से कम होते है। इसळिये 
शरीरस्थ सास-वाठु माउ से अन्य सब शरीर धातुओं की अपेक्षा अधिक बढ्ता 
है। इसी प्रकार रक्त, रक्त से अधिक बढ़ता हे | मेद मेद से, वसा वसा से, 
अस्थिया तरुणास्थियों से, मजा मजा से, शुक्र शुक्र से, गर्म आमगर्म से अधिक 
बढ़ता हे ॥ १० ॥ 

यत्र व्वेबंलक्षणेन सामान्येन सामान्यबतामाहारविकाराणामसा- 
निध्य॑ स्यात्‌, सनिहितानां वाऽप्ययुक्ततबान्नो पयोगो घृणित्वादन्यस्माद्दा 
कारणात्‌, स च धातुरभिवर्धेयितव्यः स्यात्‌ । तस्य ये समानशुणाः 
स्युराहारविकारा असेव्याञ्च, तत्र समानशुणभयिष्ठानामन्यप्रकृती चाम- 
प्याहारचिकाराणासुपयोगः स्यात्‌ । 

तद्यया-शक्रक्षये क्षीरसरपिषोरुपयोगो मधुरुःस्निग्व-समाख्याताचां 
चापरेषामेव द्रव्याणा, मूत्रक्षये पुनरिक्ठरस-वारुणी मण्ड-द्रव-मघुराम्छ- 
ळवणोपक्कदिनां, पुरीषक्षये कुल्माष-साष-कुष्कुण्डाज मध्य-यव शाक- 
धान्याम्लानां, वातक्षये कटठुक-तिक्त-कषाय-रूक्ष-लघु-शीवानां, पित्तक्ष- 
येऽम्छ-ळवण-कटुक-क्षारोष्ण-्तीद्णानां, कऋेष्मक्षये स्निग्ध-गुरु-मधुर-. 
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सान्द्र-पिन्छिलाना द्रव्याणाम । कर्मीपि च यथद्यस्य घातोवृद्धिकरं तत्त 
ठासेव्यम्‌। एवमन्येषामपि शरीरधातूना सामान्यविपर्ययाभ्या वृद्धिडासो 
यथाकालं कायो । इति सब्यातूनामेकेःशोऽतिःहतश्च वृद्धिराणि 
व्यास्यातानि भवन्ति ।' १२ !| 

समान गुणवाले पिजातीय पदाथों मे दृद्ध--जद्दा पर कि इस एकार के 
लक्षणों बाळे समान गुण के आदा” विकारों का पाप दोना सम्मव न हो, अथवा 
प्राप्त होने पर मी वृणा आदि के कारण अथवा धर्म आदि के कारण उपयोग 
करने में बाधा पड़ती हो बहा रर विजातीय समान गुण के आहारःविकारों का 
उपयोग करना चादिये। जिससे कि इच्छित घातु [ जिसके लिये समान गुण 
चाळे आहार विकार घृणा अथवा घर्म के कारण असेव्य हैं उस घातु ) की बृद्धि 
टो। जैमे--डाक्र का क्षय होने पर दूध और घो का उपयांग, तथा मधुर और 
स्निग्ध विजातीय दुसरे पदार्थो का उपयोग करना । मूत्र का क्षय होने पर गन्ने 
का रस, वारुणी, मण्ड तथा कुल्माष, उड़द, कुष्कुण्ड (साप को छतरी ), बकरी 
का मध्य भाग, जो, झाक, धान्य और अम्ल आदि वस्तुओ का उपयोग करना 
चाहिये । वात का क्षय होने पर कटु, तिक्त, कषाय, रूक्ष, रघु, शीत वस्तुओं 
का उपयोग करना चाहिये । पित्त का क्षय होने पर अम्ल, छवण, कटु. क्षार 
उष्ण, तीण वस्तुओं का ओर कफ का क्षय होने पर स्निग्ध, गुर, मधुर, सान्द्र 
और पिच्छिल द्रव्यो का उपयोग करना चाहिये । द्रव्यो की भाति धावु की बट 
करनेगले समान गुण के अचिन्त्य प्रभाव रूपी कम का भी उपयोग करना 
चाहिये । इसी प्रकार से अन्य शरीर धातुओं को भी सामान्य और विपर्य्यय 
द्वारा समयानुसार बढाना अथवा घराना चाहिये । इस प्रकार से सब घातुओं 
के पृथक एथक्‌ तथा समग्र रूप में बृद्धि तथा हास के कारणों की व्याख्या कर 
दी गई है ॥ ११॥ 

कात्स्न्यन शरीरवृद्धिकरास्विमे भाग भवन्ति। तद्यथा--काळ- 
यागः, स्वभावसंसिद्धि', आइारसोएवमविधातश्चेति । कलवृद्धिकरा- 
स्विसे भावा भषन्ति । दद्यथा-बलवत्पुरुषे देशे जन्म, बळवर्पुरुषे 
काळे च । सुखश्च कारूगेगो,बीज्-क्षेत्र-गुण संपच्चा55हारसंप्, शरीरसं- 
क सत्त्वसंपञ्च, स्वभावसंसिद्विश्च, योवन च, कमे च, 
सहषञ्चति । १२॥ 

निम्न बाते सम्पूर्ण रूप में सारे शरीर की बृद्धि करते है। जेसे--बदि का- 
रक यीवनादि का समय, स्वभाव, अर्थात्‌ अदृष्ट के कारण बृद्धि, उत्तम 
आहार और अबिघात ( अतिव्यवाय या मनोविधात आदि का न होना ), 
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ये वस्तु सम्पूण शरोर से वृद्धि करती हे । निम्न बात शरीर में बल की 
वृद्धि करती हैं । जेसे--बळवान्‌ पुरुषों वाले देश में उत्पन्न होना, बलवान 
माता पिता मे, बलवान काठ इेमन्त या शिशिर में उत्पन्न होना । 
साधारण समय का योग, बीज, शुक्र, क्षेत्र, आर्तव और गर्भाशय फे उत्तम गुण, 
उत्तम गुणयुक्त आहार, उत्तम शरीर, उत्तम साख्य, उत्तम सत्त्व, स्वभाव से 
सिद्धि अथात्‌ स्वभावत, शरीर की अदृष्टवक्ष उत्तम बढती वा बल को उत्पन्न 
करने वाळे कम का सेवन, योवनावस्था और व्यायाम आदि कम इनसे बल 
उत्पन्न होता है ।। १२ ॥ 

आहारपरिणामकरास्त्विमे सावा भवन्ति । तद्यथा--ऊष्मा वायु 
कद्‌ स्नेहः कालः समयोगश्चेति । तत्र तु खल्वेषामूष्मादीन्ामाहारप- 
रिणासकराणां भावानासिसे कर्मविशेषा भवन्ति । तद्यथा--ऊष्मा 
पचति, वायुरपकर्षात, क़्दः झथिल्यमापादयति, स्नेहो मादव जनयति, 
कालः पर्योपिमभिनिवित्तंयति, समयोगस्त्वेषा परिणामधातुसाम्यकरः 
संपद्यते ॥ १३ ।} 

निम्न बाते आहार को पचामे वाढी हैं। जेसे--उष्णिसा, वायु, क्लेद, 
स्नेह, पाक काळ ओर प्रवति आदि आठ बातो का समयोग आहार सम्पत्‌ को 
उत्पन्न करता है । आहार को भली प्रकार पचाने में उष्णिमा आदि निम्नलि 
खित कार्य करते हैं । जैसे--उष्णिमा भोजन को पचादी है । वायु उष्णिमा से 
दुर स्थित मोजन को उष्णिमा के पास लाता है ! क्लेद शिथिलता को उत्पन्न 
करता है । स्नेह कोमलता का पैदा करता है। समय तृप्ति को पैदा करता है । 
समयोग इनमें परिणाम तथा धातुओं की समता को उत्पन्न करता है ॥ १३ ॥ 

परिणामतस्त्वाहारस्य गुणा शरीरगुणभावमापथन्ते यथास्वसवि- 
रुद्धाः विरुद्धाश्च विहन्युर्विहतघ्य बिरोधिभिः शरीरम्‌ ॥ १४॥ 

आहार के परिपाक होने पर भोजन के गुण अपने समान शरीर के गुणो 
में बदल जाते हैं । जेसे--आहार का कठिन भाग मांस, अम्थि आदि शरीर 
के कठिन भाग का पोषण करता है ओर द्रव भाग रक्त आदि रूप में बदल 
जाता है । शरीर गुणो के विरोधी आद्दार-गुण विरुद्ध गुणों को नष्ट करते हैं । 
इस प्रकार से नष्ट हुए गुण शरीर को नष्ट कर देते हैं । [ जेसे--दूध ओर 
मछली आदि विरुद्ध आहार के कारण नष्ट इए गुण शरीर को नष्ट कर देते है] ॥ १४॥ 

झरीरधातवः पुनद्विविधाः सग्रहेण-सळभूताः, प्रसादभूदात्च 
तन्न मळभूतास्ते ये झरीरस्य आबाधकराः स्युः। वद्यथा--शरीरच्छिद्र« 
पूपदेहाः एथग्जन्मानो बहिमुंखाः परिपकाञ्च धातवः प्रकृपिताश्व वात- 
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पित्तश्हेष्माणो ये चान्येऽपि केचिच्छरीरे तिष्ठन्तो भाबः झरीरस्योपघा- 
तायोपपद्यन्ते सवास्तान्मछे संप्रचक्ष्मद्वे, इतरांस्तु प्रसादे, शुवीदींश्च 
द्रवान्तान्‌ गुणभेदेन, रसादींच्य शुक्रान्तान्‌ द्रव्यभेदेन ॥ १९॥ 
संक्षेप से शरीर के धातु दो प्रकार के हैं । जैसे-मलरूप और प्रसाद रूप । 
इनमें जो शरीर में पीड़ा उत्पन्न करते हैं वे मदरूप हैं । जेसे-जन्म से एथक्‌ 
या शरीर से बाहर निकलने वाळे या शरीर के छिद्रों में ढगे ( जेसे--नाक का 
मळ आदि ), पाक होकर पूय बने घाठु ( रक्त आदि ), कुपित बात, पित्त, कफ 
(बढे या घटे वातादि ), इनके आतरिक्त ओर भो जा वस्तुए शरीर मे रह कर 
शरीर की नाशकारक दोती हैं, उन सबको “मल” शब्द से कहते हैं। इनसे भिन्न 
वस्तुओं को “प्रसाद? कहते हैं । गुरु से लेकर दव तक कदे गुणों को और रस से 
लेकर शक्र तक कहें द्रव्यों को मो प्रसाद-धातु कहते हैँ ॥ १५॥ 
तेषां सवंषामेच वात-पित्त-छेष्माणो दुट्टा दृषयितारो अवन्ति 
दोषस्वभावात्‌, वातादीनां पुनधोस्वन्तरे कालान्तरे प्रदुष्टाना विविधा- 
झितपीतीयेऽध्याये विज्ञानान्युक्तानि । एतावत्येव उुष्टदोषगतिर्याबत्सं 
स्पशीहीनाच्छरीरधातूनाम्‌ । प्रकृतिभूतानां खळ वातादीना फळमारोग्य, 
तस्मादेषा प्रकृतिभावे प्रयतितव्यं बुद्धिमद्धिः ॥ १६ ॥ 
अपने कारणों स कुपित हुए वात, पित्त, कफ इन सबों को दूषित कर 
देते हैं । क्योंकि दोष का स्वभाव ( प्रकृति ) ही दूषित करने का है । वात 
आदि ओर रस आदि घातुओं के दूषित होने के लक्षण “विविधाशित 
पीतीय? अध्याय में कह दिये हैं। दुष्ट हुए वात आदि की केश, इमश्र 
आदि में गति नहीं है, क्योंकि इनमे त्वचा का स्पर्श नहीं है। जहा जहा पर 
स्पशेन्द्रिय का सम्बन्ध दे वहा वहा पर दूषित वात आदि की गति होती है । 
प्रकृति मे रहते हुए बात आदि शरीर-बातुओ का फल “आरोग्य? हे । इसलिये 
बुद्धिमानों को इनको प्रकति मे रखने का प्रयत्न करना चाहिये ॥१६॥ 
भवरत चात्र--सवदा सवथा सब शारीरं वेद्‌ यो भिषक्‌ । 
आयुवद स कारन्यन वेद लोकसुखप्रदम्‌ ॥ १७॥ इति ॥ 
जो वैद्य सम्पूण शरीर को भली प्रकार सब समयों में सब प्रकारों से जानता 
है, वह लोक को सुख देने बाळे आयुवेद को भी सम्पूर्ण रूप में जानता है ॥१७॥ 
तसेवसुक्तवन्त भगवन्तसात्रेयमस्निवेशञ उवाच--श्रतमेतद्यदुक्तं 
भगवता शरीराविकारे वचः, किलु खळ गर्सर्याङ्गं पू्व॑मभिनिकतेते, 
कुक्षी, कुतोसुखः कथं वा चान्तगतस्तिष्ठति, किमाहारश्च बर्यति{/ 
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कथभूतश्च निष्क्रामति, केश्वायमाहारोपचारेजातः सद्यो हन्यते, जातस्तु 
केरव्याधिरभिवर्थते, कि चास्य देवादिप्रकोपनिमित्ता बिकाराः सभवन्ति, 
आहोस्विन्न, किचास्य काळाकाळमुत्य्वो भीवाभावयोभंगबानध्यवस्यति, 
किंचास्य परमायुः, कानि चास्य परमायुषो निमित्तानोति ॥ १८॥ 


गर्भ के सम्बन्ध में प्रश्‍न--इस प्रकार से उपदेश करते हुए भगवान्‌ आत्रेय 
को अभिवेश ने कहा--हे मगवन्‌' आपचे शरीर के अधिकरण में जा कुछ 
कहा वह सुन लिया । ( ३ , अब बतलाइये कि गर्माश्चय मे गर्म का प्रथम 
कौन सा अंग बनता है ९ (२) गर्भ का मुख किधर रहता है और (३) यमा- 
शय के भीतर गर्म किस स्थिति में रहता है! ( ४ ) किस आहार से जीता ह 
ओर ( ५.) किस प्रकार से बाहर आता हे १ ( ६ ) किन २ प्रकार के आहार 
उपचारां से उत्पन्न हुआ यह शाब मर जाता है १ ( ७ ) उत्मन्न होकर नीराग 
अवस्था मे किन से बढ्ता हे ९ ( ८ ) क्या इस गर्भ को देवता आदि के प्रकोप 
के कारण होनेवाले विकार होते हैं बा नहीं १ ( & ) क्या इस गर्भ में भी काळ 
मृत्यु और अङाळ-मृत्यु के दोने ओर न होने का भगवान्‌ निश्चय करता है। 
(१०) इस गर्भ की परम आयु क्या दे और (११) परमायु के क्या कारण हैं ॥१८॥ 

तमेवमुक्तवन्त मग्निवेशं भगवान्‌ पुनवेसुरात्रेय उवाच--पूव मुक्तमे- 
तदू गर्धावक्रान्तो यथाव्यसमिनिवतेते कुक्षो, यच्चास्य यदा संतिष्ठतेड- 
ब्जजातम्‌ । विप्रतिपत्तिवादास्त्वत्र बहुबिधा सूत्रकारिणासूषीणां सन्ति 
सवेषां, तानपि निबोधोच्यमानान--शिरः पूर्वममिनिवतेते कुक्षाविति 
कुमारशिरा भरद्वाजः पश्यति, सर्वे न्ट्रियाणां तद्धिष्ठानमिति कुरवा । 
हृदयमिति काङ्कायनो बाह्ीकमिपक्‌ , चेतनाविष्ठानत्वात्‌ । नाभिरिति 
भद्रकाप्यः, आहारागम इति कृत्वा | पक्ाशयशुदमिति अद्रशोनक , 
सारुताधिष्ठानत्वात्‌ । हर्तरादसिति बडिशः, तत्करणत्वात्पुरुषस्य । 
इन्द्रियाणीति जनको बेदेइ , तान्यस्य बुद्ध यविष्ठानांनोति कृत्वा । परो- 
क्षर्वादचिन्त्यसिंत मारीचि कश्यपः, सर्वाङ्ग निव्वेत्तियुगपदिति घन्व- 
न्वरि , तडुपपन्नं शिद्धत्वातः सर्वोङ्गाचां तस्य हृदयं सूलमधिष्ठानं च 
केषांचिद्भाबानां, न च तस्मात्पूजीनिनिदत्तिरेषा, तस्मादूधृदयप्रश्वतीनां 
सवोङ्गाना तुल्यकाळामिनिवंरिः। सवभावा ह्न्योन्यप्रतिबद्धाः । 
तस्मायथाभूतं दशन साधु ॥ १९ ॥ 

इस प्रकार से कहते हुए अग्निवेश को भगवान्‌ पुनवंसु आत्रेय ने कहा-- 
जिस प्रकार से गर्भे गर्भाशय में बढ्ता है यह बात पीछे 'गभांवक्रान्तिः अध्याय 
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में कह चुके हैं। इस गर्म की अगरचना मे सूत्रकार ऋषियों के बहुत प्रकार 
के मतमेंद हैं । उन सब को मी नुनो--कुमारशिरा भरद्वाज का दर्शन है कि 
गर्भाशय सें गर्म का प्रथम शिर बनता है, क्योंकि यही शिर सब इन्द्रियो का 
आश्रय स्थान है । बाहीक मिउक्‌ काकायन का सत यह है कि सबसे प्रथम हृदय 
बनता है, क्यांकि हृदय ही चेतना का स्थान है। भद्रकाप्य का कथन है कि 
सबसे प्रथम नामि बनती हे क्योकि आहार प्राति का यहा मार्ग है । मद्रशोनक 
का मत हे कि प्रथम पक्काशव, गुदा बनती हैं, कोकि यही वायु का स्थान है। 
चडिश का कथन है कि प्रथम हाथ पात बनते हें, क्यो।के ये ही पुरुष के करण 
( सावन ) हूँ । वेदेद जनक ऋषि का मत हे [क इन्द्रियो सबसे प्रथम बनती 
है, क्‍योंकि ये इन्द्रियां ही बुद्धि { ज्ञान ) का आश्रय स्थान हें । मारीचि कश्यप 
का कहना है कि परोक्ष हान क॑ कारण कोन सा अग प्रथम बनता है यह कुछ 
नही कहा जा सऊता, यइ अचिन्त्य विषय है । धन्वन्तरि का मत है कि सब अग 
एक साथ मे बनते है । यह बात ठीक मी है। ऐसा ही प्रमाणो से सिद्ध होता 
है। गर्भ के सब अगो का तथा कुछ अन्य वस्तुओं का मूल आश्रयस्थान हृदय 
है। इसलिये इस हृदय से पूत्र अन्य आग नहीं बन सकते । अतः हृदय आदि 
सब अगो का निर्माण एक साथ में ही होता है। सब पदार्थ परस्पर एक दूसरे 
के साथ सम्बन्धित हैं । इसलिये यह यथार्थ दर्शन € घन्बन्तरि का मत) हीं 
ठीक है ॥ १९ ॥ 


गर्भस्तु खळ मातुः प्रष्टाभिमुख ऊध्वेशिराः संकुच्याङ्गान्यास्ते 
जरायुदृतः कुक्षो ॥२०॥ 

गर्भाशय में गर्म माता की पीठ की ओर मुख किये हुए रहता है । गर्भ 
का शिर ऊपर ( गर्मांशय के शिखर में ) रहता है ओर अङ्ग सकुचित अवस्था 
में रहते हैं ॥२०॥ 

व्यपगत-पिपासा-बुभुक्षस्तु खछ गर्भ; परतन्त्ररत्तिः, मातरमाशित्य 
वर्तेयत्युपस्नेहोपस्वेदाभ्या गर्भस्तु सदसद्‌ भूताङ्गावयवः, तदनन्तर ह्यस्य 
ठोमकूषायनेरुपस्नेहः कञ्चिन्नामिनाञ्ययनेः । नाभ्या यस्य नाडी प्र- 
सक्ता, सा नाभ्या चापरा, अपरा चास्य मातुः प्रसक्ता हृदये, मातृहूदर्यं 
ह्यस्य तासपरामभिससतवते सिरामिः स्यन्द्मानामिः, स तस्य रसो 
बळबणङरः सपद्यते, स च सर्वे रसवानाहारः खिया ह्यापन्तगभौयाख्िधा 
रसः प्रतिपद्यते स्वशरीरपुष्टये स्तन्याय गभंवृद्धये च, स तेनाहारेणो- 
पष्टव्ध परतन्त्रवृत्तिमीतरमाश्रित्य वर्तेयत्यन्तरंत' ॥२१॥ 
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गर्भ को भूख प्यास का अनुभव नही होता । वह तो माता के आश्रित 
रहता है, इसी लिये पराधीन रहता है । जब तक अगो का निर्माण नहीं होता, 
वह माता के आश्रय मे ही उपस्नेहन, उपस्वेदन द्वारा जीता है इसके अनन्तर 
अग प्रस्यग बन जाने पर लोम कूप के मार्गों से तथा नामि नाड़ी के माग रे 
उपस्नेहन लेता है । इस गर्भ की नामि में नाड़ी डगी होती दै ओर राइ नाड़ी 
नामि मे तथा आरा मे लगी होतां है । अपरा माता के हृदय ( र्माशय के 
ऊध्य शिखर ) मे लगी रहतो है । माता का हृदय इस अगर की बहती हुई 
सिराओं द्वारा गर्भ तङ पहुचता है [ माता के विचार इन विराओं द्वारा वच्चे 
मे आते दे ]। माता का यह रस गम में बळ वर्ण को उत्पन्न करता है । वह 
सब प्रकार के रसो से उत्पन्न होता दै । जो गर्भवती स्त्री भोजन करती है, उसके 
आहार रस के तीन भाग ह जाते हैं । ( १ ) गर्भिणी के शरीर को पुष्टे के लिये 
(२) दृध के लिये और ( ३ ) गर्भ को बढाने के लिये। यड़ गर्म इस आहार 
के आश्रय से पराधीन होकर माता के ऊपर निर्भर रह कर गर्भाशय मे जीवन 
धारण करता है ।२१॥ 

स चोपस्थितकाले जन्मनि प्रसू ते-मारुत-योगात्परिवृत्त्याडबाकशिरा 
निषक्रामत्यपत्यपथेन । एषा प्रक्कतिः, विकृतिः पुनरतोऽन्यथा । परं 
स्वतः स्वतन्त्रवृत्तिभेचति ॥२०॥ 

प्रसव काल के समीर आने पर वायु के बळ से शिर घूम कर नीचे की 
ओर सन्तान निकळने के मार्ग में आ जाता है और योनिमाग से बाहर निकळ 
जाता हे । यह तो प्रकृति है, इससे विपरीत अवस्था का नाम विकृति है। बाइर 
आने पर गर्भ स्वतन्त्र रूप से जीवन घारण करता हे ॥२२॥ 

तस्या55हारोपचारो जातिसूत्रीयोपदिष्टावविकारकरो चाभिवृद्धि- 
करी भवतः | ताभ्यामेव च ( सेविताभ्या ) विषसाभ्यां जातः सद्यो 
हन्येत वरुरिवाचिरव्यपरोपितो वातातपाभ्यामप्रतिछितसूछः ॥ २३ ॥ 

स्वतन्त्र वृत्ति होने पर जातिसूत्रीय ( शारीरस्थान अ० ८ ) अध्याय में कहे 
हुए आहार और उपचार इसकी वृद्धि करते हैं ओर डिसी प्रकार का रोग या 
विकार उत्पन्न नही करते । उत्पन्न हुआ शिशु आहार और उपचार के विषम 
होने से शीघ्र ही ऐसे मर जाता है जेसे कि तत्काल लगा हुआ वृश्च बिना जड़ 
पकड़े हुए वायु और धूप से शीघ्र नष्ट हो जाता है॥ २३ ॥ 


आप्तोपदेशादद्भधतरूपद्श नात्समुत्थान-ढिङ्ग-चिकित्सित-विशेषाधादोः 
अप्रकोपानुरूपा देवादि-प्रकोप-निमित्ता विकाराः समुपलभ्यन्ते ॥ २४ ॥ 
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ब्रह्मा आदि से प्रणीत कुमारतन्त्रों के आसोपदेश से, अमानुषीय बळ, रूप 
आदि आश्चर्यकारक बातों के देखने से, समुत्थान ( रोगोलत्ति ) के कारणों के 
विशेष होने से, लक्षणों के विशेष तथा चिकित्सा में भेद होने से और दोप प्रकोप 
से हुए रोगों के विपरीत वर्मवाले लक्षणो को देवने से ज्ञात होता है कि देव 
आदि के प्रकोप से मी अनेक रोग गर्भ को होते है ॥ २४ 

काळाकालमृत्य्वोस्ठु खल भावाभावयोरिदमध्यवसितं न/--यः 
कञ्चिन्त्रियते स काळ एव ख्रियते, त हि कालठच्छिद्रमस्तीत्येळे । तच्चा 
सम्यक्‌ , न ह्यच्छिद्रता सच्छिद्रता वा काळस्योपपद्यते, काळस्वलक्षण- 
स्वभाबात्‌। 

काळ और अकाल मृत्युओ के होने न होने के विषय में हमारा यह निश्चित 
सिद्धान्त है कि जो काई मरता है, बह काल में ही मरता दै । कइयों का विचार 
है कि काल मे कोई छेद ( अवकाश ) नहीं है जो कि इस अवकाश को प्रास 
करके मरे ।' यह मत ठोक नहीं। काल में सच्छिद्रता या अच्छिद्रता नहीं हे. 
क्योंकि काल के अपने लक्षण मे सच्छिद्रता या अच्छिद्रता नहीं घडती 

तथाऽऽहुरपरे-यो यदा म्रियते स तस्य नियतो सृत्युकाछः। स 
सवभूतानां सत्यः, समक्रियस्वादिति । 

दूसरे विचारको का कथन है कि जो जब मरता हे वह उसका निश्चित काळ 
होता है यह काळमृष्यु है । यह सब प्राणियों के लिये ठोक है, क्योकि काळ 
सब प्राणियों में समान क्रियावाळा हे । का से सभी मरते हैं काल को किसी मे 
राग या द्वेष नहीं है । 

एतदपि च अन्यथाऽ्थग्रहणं, न हि कञ्चिन्न ख्रियत इति समक्रियः 
काळ' पुनरायुषः प्रमाणमधिछृत्योच्यते । यस्य चेष्टं यो यदा स्रियते तस्य 
स नियतो मृत्युकाळ इति, तस्य सवभावा यथास्वं नियतकाळा भवि 
षयन्ति। तञ्च नोपपश्चते-प्रत्यक्षं ह्काळाहारवचनकमंणां फलमिष्टं 
बिपयये चेधम्‌ । प्रत्यक्षतञ्चोपलभ्यते खळ काछाकालव्यक्तित्तासु तास्व- 
वस्थासु तं तमथममिसमीद्षय । तद्यथा-—काळोऽयमस्य तु व्याधेराहा- 
रस्योषधस्य ग्रतिकर्मणो विसस्य चाकालो वेति। छोकेऽप्येतद्भवति 
काळे देवो बषत्यकाले देवो वर्षति, काळे शीतमकाले शीतं, काले तपत्य 
काळे तपति, काळे पुष्पफठमकाले च पुष्पफलमिति । तस्माठुभयमस्ति 
काळ मृत्युरकाछे च । नेकान्तिकं । यदि काळ मृत्युने स्यान्नियत-काळः 
प्रमाणमायुः सव स्यात्‌ । एवं गते द्विताहितज्ञानमकारणं स्यात्पत्यक्षालु- 
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मानोपदेशाञ्चाप्रमाणानि स्युर्य प्रमाणभूताः सर्वेतन्त्रेषु, येरायुष्यानायु- 
च्याणि 'चोपलभ्यन्ते । वाग्वस्तुमात्रमेतद्वादसषयो सन्यन्ते यदुच्यते-- 
नाकालमृत्युरस्तीति ॥ ०५ ॥ 

यह भी पक्ष ठीक नहीं है! बिना काळ के कोई नहीं मरता, इसलिये काळ समान 
क्रियावाला दै । ऐसा कहना ठीक नही, क्योंकि यहा पर 'काल' शब्द आयु के 
प्रमाण की अपेक्षा से कहा है । जो यह मानता है कि जो मनुष्य जब मरता है 
वही उसका नियत मृत्युकाळ है, उसके मत में मृत्यु से अतिरिक्त आहार, बचन 
आदि भी सब नियत कालवाले हो जायेगे । परन्तु ये ऐसे नहीं होते, क्योंकि 
यह प्रत्यक्ष हे कि अकाछ में किये भोजन तथा अकाल में कद्दे हुए बचन का फळ 
बुरा होता है और समय पर किये भोजन तथा समय पर कहे वचन का फल 
अच्छा होता है और यह भी इम देखते है कि प्रत्येक अवस्था में काल ओर 
अकाल का विचार करते हैं। जेसे--यह इस रोग का समय है, यह आहार 
का समय है, यह आंषध का समय हे, यद प्रतिकर्म का काल है, यह विस 
काल है। इसी प्रकार यह रोग का, भोजन का, ओषध का, प्रतिकर्म का और 
विसग का ससय नहीं है। लोक में भी ऐसा होता हे । समय पर मेघ बरसता 
है, अकाल में भी बादल बग्सता हैं। काल में शात ओर अकाछ मे भी शीत 
होता है । काल में सूयं तपता है और अकाल मे भी सूर्य तपता है । काल में 
फूल फल हाते हैं ओर अकाल में भी फूल फल होते हैं । इसलिये दोनों ही बाते 
है, काल में भी मृत्यु हे ओर अकाल में मी मृत्यु दै एक ही बात ठीक नहीं 
है। यदि अकाल में मृत्यु न हो तो सब पुरुषों की आयु का समय ओर मान 
नियत होना चाहिये । इस प्रकार होने से हित अहित का ज्ञान निष्फल हो जाता 
है। प्रत्यक्ष अनुमान, आसोपदेश जा कि सब तन्त्रों में प्रमाणभूत हें वे सब 
तथा आयुष्यकारक ओर अनायुष्यकारक सब बातें व्यर्थ हो जायेगी । अकाल 
मृत्यु नहीं है? इस कथन को ऋषे लोग केवल कहने भर के डिये ही मानते हैं, 
वास्तव में इसमें कुछ सार या सत्यता नही है ॥ २५ ॥ 

वषशतं खल्वायुषः प्रमाणसम्मिन्‌ काळे ।। २६ ॥ 
तस्य निनित्तं प्रकृतिगुगात्मसंपत्सात्म्योपसेवनं चेति ॥ २७॥ 

इस कलियुग में आयु का परिमाण सो साळ हे । इसका कारण उत्तम 
प्रकृति, उत्तम गुण, उत्तम आत्मा ओर उत्तम सात्म्य का सेवन है । [ उत्तम 
प्रकृति जेसे--सम वात आदि प्रकृति का होना, उत्तम गुण जेसे--सार-उददनन 
आदि का होना, उत्तम आत्मा के धम, दान, यज्ञ आदि ]॥ २६-२७ ॥ 


न मी किकतन, 
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तत्र मोकाः--शरीरं यद्यथा तञ्च वतते क्तिट्रमामयः। 
यथा कठं विनाशं च याति ये चास्य घातवः ॥ २८ 
वृद्धिडाली यथा तेवां क्षीणानामोषधं च यत्‌ । 
देहवृद्धिकरा भाजा वछवृद्धिकराश्च ये २६॥ 
प्रियामकरा आवा या च तेषां एथक किया । 
मळाख्याः संग्रलादाख्या धावतः प्रश्न एव च ॥ ३०॥ 
नवको निणंयश्वास्य विधिवत्संभळाशितः । 
तथ्य; शारोशविचये झारीरे यरमषिणा ॥ ३१ ॥ 
शरीर जिस प्रतार से रहता डे, जिस प्रकार से कलेश या विनाश को प्राप्त 
होता है, शरीर के घाठु, इन धातुओं की वृद्धि और हास क्षीण धातुओं का 
औषध, देइ की वृद्धि करनेवाले ओर बळ को बढाने वाळे कारण, परिणाम- 
कारक भात्र, इनकी प्रथक्‌ पृथक्‌ क्रिया, मड ओर पसाद रूप घालु, नव प्रश्न 
तथा इन ग्रश्नों का समुचित निणवय “शरीर विचय’ नामक अध्याय मे परमर्षि 
आत्रेय ने प्रकाशित किया है | २८-३१॥ 


इत्यभिवेशकृते तन्त्र चरकप्रतिसंस्कृते शारीरस्थाने शरीरविचय- 
कारीरं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


सप्तमोऽध्यायः 
अथातः झारीरसंख्याझारोरं व्याख्यास्यामः । १॥ 

| इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ | 
. अब इसके आगे 'शरीरसंख्यार नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं जैसा 
भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था। १-२॥ | | 

_____._. शरीरसंख्यामवयवश्यः ( छृत्त्नं) शारीरं प्रविभज्य स॒र्व-शरीर- 
` -संख्यान-प्रमाण-ज्ञान-हेतोभगवन्तमात्रयमञ्निवेशः पप्रच्छ ॥ ३॥ | 
अग्निवेश ने भगवान्‌ आत्रेय से सम्पूर्ण शरीर की संख्या, परिमाण और 
नाम आदि ज्ञान करने के लिये अवयव रूप में शरीर का विभाग करके शरीर 
“संख्या नाम शारीर प्रकरण के सम्बन्ध में प्रश्न कियां-- | | 
तमुवाच भगवानात्रयः--श्रण मत्तोडभिवेशे ! सवेशरोरसधिचक्षा- 
'णाद्यथाप्रभमँकमना यथावत्‌ ॥ ४॥ | 
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अभिवेश्ञ को भगवान आत्रेय ने कहा--हे अञ्निवेश । सम्पूर्ण शरीर के 
प्रकरण को उपदेश करते हुए मुझ से अपने प्रश्‍न के अनुठार एकाग्र चित्त 
होकर सुनो ॥ ४॥| 

शरीरे षद्‌ त्बचः$ । तद्यथा-उइकधरा त्वग्बाह्या, द्वितीया त्थग- 
सग्बरा, ठृताया सिध्मनकिलास-्समवाविएाना, चतुर्थी दह इछसभत्रा- 
विष्ठाना, पद्चम्यछजो-विद्रधी-सभवाविष्ठाना, पष्ठी तु यस्यां छिन्नाया 
ताम्यत्यन्ध इथ च' तम' प्रविज्ञति, या चाप्यति छायारूषि जायन्ते पर्वसु 
कुष्णरक्तान स्थूलमूळानि दुस्विकित्स्यतमानि ये ज्द्‌ र्चः । एवाः 
घडङ्गं शरीरमबतस्य विष्ठान्त ॥ £ ।¦ 

शरीर की छः स्बचाए--श्रीर मे छ स्वचाये हैं । जेसे--(१) बाह्य खच; 
उद्कधारा जिसम॑ जल रहता इ । ( २ ) दूसरा! त्वचा असग्‌घारा निसमे रुधिर 
रहता है । ( ३ ) तीसरी त्वचा जो लिन्म, किलास आदि रायो की उत्पस्त का 
आश्रय स्थान है । ( ४ ) चोय' तवचा जा दट्ट ( दाद) और ङु (कोढ ) 
रोग का आश्रय हे । ( ५) पाची तवचा जो अछत्री और दिद्रविरोग का आश्र- 
यभूमि है । ( ६ ) छठी त्वचा जिसके कटन पर पुरुष मूर्छित दाला ३ और अम्वे 
की भाति अन्वकार में घुसता है-उस कुछ नहीं दीखता ओर जिस त्वचा का 
आश्रय लेकर अवयव सन्धियों में काळे, लाळ, स्थूळ मूल वाळे ऐसे ब्रण उत्पन्न 
होते हैं जिनकी चिकित्सा करना बहुत कठिन होता है । ये छः स्वचायें छ, अगो 
वाळे शरीर कोढ़ऊे रहती है? ॥ ५ ॥ 

वत्रायं झरीरस्याङ्गविभागः । वद्यथा--द्वो बाहू, द्वे सक्थिनी, झिरो 
ग्रीवं, अन्तराधिरिति षडङ्गमङ्गम्‌ ॥ ६॥ 

शरीर के छः अय--शरीर के अगो का विभाग इस प्रकार से है जेमे--दो 
बाहुए, दो टागें, शिर, ग्रीवा ओर बीच का मध्य भाग, ये छः अग हैं ॥ ६ ॥ 

त्रीणि २षष्ट्यधिकानि इातान्यस्थनां सह 3दन्गोळूखळनखेः । 

तद्यया-द्वात्रिशहन्ताः, द्वात्रिशइन्तोळखलानि, बिशतिनेखाः बिगतिः 

१ सुश्रुत में सात त्वचार्ये ओर ३०० अस्थिया मानी हैं | 

२ घष्ठानि इति च पाठः । 

३ 'द्वा्विशद्दन्वा., द्वात्रिशदन्तोलखलानि, विश्वतिनेखाः, पष्टिः पाणिपादाजु- 
ल्यस्थीनि, विंशतिः पाणिपादश्चलाका , चत्वारि पाणिपादशलाकाधिष्ठानानि, दवे 
पाष्ण्यॉररिथनी, चत्वारः पादयोगुल्फाः, दो मणिको इस्तयोः, चत्वार्यरत्न्योरस्थीनि, 
चत्बॉरि जद्डयो., दे जानुकपालिके, द्वावृरनळको, द्रो बाहुनलको, दवसो, द्वे 
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पाणिपादशलाकाः, चत्वायधिष्टानान्यासा, चत्वारि पाणिपादष्ठप्ठानि, 
षष्टिरङ्ल्यस्थीनि, हे पाण्योः, हे कूचीधः, चत्वारः पाण्योमेणिकाः, 
चत्वारः पादयोर्गुल्फाः, चस्वा्यरल्योरस्थीनि, चत्वारि जङ्घयोः, द्रे 

~ ९ ~ ~ नि ~ ~ 
जाचुनोः, द्वे कूपेरयो., द्वे ऊर्बोः, द्वे बाह्वो साँसयोद्व, द्वावक्षको, द्रे 
ताळनी, ट्रे ओणिफळके, एकं भगास्थि, पुसां सेढास्थि एक, त्रिकंशरि- 
तमेकं शुदास्थि, प्रगतानि पञ्चत्रिशत्‌, पद्चद्शास्थीनि ग्रीवायां, द्रे 
जत्रणी, एकं इन्वस्थि, हे हलुमूछबन्धने, द्वे छछादे, द्वे अक्व्णो', गण्ड- 
योद्द, नासिकाया ची'ण घोणाख्यानि, द्वयोः पाश्चयोश्रतुर्विशति पञ्ज- 
रास्थीनि च पाइवंकानि, तावन्ति चेषा स्थालिकान्यबुदाकाराणि तानि 
द्विसप्ततिः, द्रो शङ्खको, चत्वारि शिर कपालानि, वक्षसि सप्तदश, इति 
त्रीणि षष्ट्याधकादि झतान्यस्थ्नासिति ॥ ७ ॥ 


तीन सौ साठ इड्डिया--दात, दन्त कोशों ओर नखों को मिला कर 
इस शरीर मे तीन सो साठ अस्थिया हैं । जेसे--३२ दात,, ३२ दातो के उळ- 
खल ( कोश ), २० नख, २० हाथ और पावों की शलाकां, ६० हाथ पाव 
की अगुलियों की अस्थिया, ४ हाथ ओर पावों की पीठ की इड़िया, ४ इन शला- 
काओं के आश्रयस्थान । ६० अगुलियो की इडया, २ पार्ष्णियों ( एडियों ) की, 
२ कूचांध। ४ पावो में गुल्फ, २ दवाथों के मणिक, ४ प्रकोष्ठ की अस्थियों, 
४ रागो की अस्थिया, २ जानुकपाळ, २ कूपर, २ जाषों की अह्थिया, २ वाहु 
की अस्थिया, २ कन्धे की अस्थिया, २ अपफलक, २ अक्षक, २ ताछ का 
अस्थिया, २ श्रोणिफलक ( कूल्हे की इडिया ), १ भगास्थि, १ पुरुषों के लिग 
की अस्थि, त्रिक ( कूल्हों ) के नीचे का आश्रय रूप शुदा के पास १ अस्थि, 
३५ पीठ की अस्थिया, १५ अस्थिया गर्दन में, २ जचु (हसली ) की हड्डी, १ 
ठोड़ी की अस्थि, ठोड़ी के मूळ में बाघने बाली,२ अस्थि, ललाट की २ अस्थिया, 
२ ऑख की, २ कपोलों ( गालों ) की, ३ अस्थि नातिका में है जिनका नाम 

“घोण? है, दोनों पासो की २४ अस्थिया, पञजर की और पठुलिया, उतने ही उनके 


असफलके, ट्वावक्षको, एक जनु, द्वे ताठुषके, दे थाणिफलके, एक भगास्थि, 
पञ्चचत्वारिंद्चसृष्ठयतान्यस्थीनि, पञ्चदश ग्रीवाया, चतुर्दशोरसि, द्वयोः पाइ्वयोश्च- 
तुर्विशतिः, पाइर्वयोस्तावन्ति चेव स्थालकानि, तावन्ति चेव स्थालकाबुदानि, एक 
इन्वस्थि, दवे इनुमूलबन्धने, एकास्थि नासिकागण्डकूटडलाट, द्रौ शहद, चत्वारि 
श्चिरः्कपाळानीति, एव त्रीणि षष्ठानि शवान्यस्थ्ना सह दन्तनखेनेतिः च पाठ, | 


अ०७] शारीरस्थानम्‌ ९३ 


१७ 4,0७0 A हस PTT OTT a ts et cn tin Sn "९ हा IT pg A ३३० हत ed 


अबुंद अर्थात्‌ शंख प्रदेश मे २, शिर कपाल ४, वक्ष में १७, इत प्रकार से 
३६० अस्थिया पूरी होती हैं। २४-२४ अघुद्‌ फे २४ स्थाळक हैं ये सब 
मिलाकर ७२ हैं ॥ ७ ॥ 

पञ््ेन्द्रियोधिए्ानानि । तद्यथा--त्बग्‌ , जिह, नासिका, अक्षिणी, 
कर्णो च 1 ८ ॥। 

इन्द्रियों के आश्रय पाच हैं । जेसे--स्वचा, जिह्वा, नासिका, दो आख 
और दो कान | ८ ॥ 

पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि । तद्यथा-स्पशेन, रसन, घ्राणं, दशनं 
श्रोत्रमिति ॥ €॥ 

ये पाच बुद्धि इन्द्रिया हैं | जेसे-स्परश, रसन, घाण दर्शन और श्रोत्र ॥5॥ 

पञ्च कमन्ट्रियाणि । तद्यथा-हस्तो, पादी, पायुरुपस्थो, जिह्वा 
चेति ।। १० ॥ 

पाच कर्मेन्द्रिया हैं। यथा--दो दाथ, दो पाव, पायु ( गुदा), उपस्थ 
( लिंग ) और जिह्वा ॥१०॥ 

हृदय चेतनाथिछानमेफम्‌ ॥ ११ ॥ 

हृदय एक है, बह चेतना का स्थान है ॥११॥ 

दृश प्राणायतनानि । तद्यथा-मूवां कण्ठो हृद्यं नामिः गुद बस्ति- 
रोजः शुक्र शोणितं सासमिति । तेषु षद्‌ पूर्वाणि म्मेसंख्यातानि ॥१२। 

प्राण के आयतन स्थान दस है। यथा--मूद्धां ( सिर), कण्ठ, हदय, 
नाभि, गुदा ( मलाझय ), बस्ति ( मूत्राशय ), ओज, शुक्र, रक्त ओर मास | 
इनमें प्रथम छ मम गिने जाते दै ॥१२॥ 

पद्चद्शा कोष्ठाङ्गानि । तद्यथा--नाभिश्र, हृदयं च, क्रोम च, यकृच्च, 
सीहा च, वृक्को च, बस्तिश्च, पुरीषाधारश्च, आमाशयश्च, पक्काशयञ्च, 
उत्तरशुद्‌ च, अधरगुद च, छद्रान्न च, स्थूळान्त्र च,वपावहनं चेति ॥११॥ 

कोष्ठ के पन्द्रह अग हे । जेसे--नामि, हृदय, क्लोम, यक्कत्‌ , खरीदा, बुक्क 
( वृक्क, गुर ) बस्ति, पुरोषाधार ( मछाशय ), आमाशव, पक्काशय, उत्तर गुदा, 
अधरयुदा, छ्नुद्रान्त्र, बृहदात्र ओर वपावइन ॥ १३ ॥ 


& दश प्राणायतनीय अध्याय में--दो शख, तीन ममं, कण्ठ, रक्त, शुक्र, 
ओज और गुदा ये दस गिने हैं। नाभि ओर मास के गिनने से ये भी मर्म 
प्राणायतन मानने चाहिये । यहा पर शंख नहीं गिना । 
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षटपञ्चाशत्‌ प्रत्यदड्ञान षटस्वद्दपू्पानबद्धांन यानि यान्यपरिस- 
ख्यातानि पूचमङ्ञेषु परिसंख्यायमानेषु तानि तान्यन्येः पयोयेरिह 
प्रकाइय उपाख्यातानि भवन्ति । नद्यथा--द्रे जड्चारण्डिके, दरे ऊरु 
पिण्टिके, हो एस्फचो दो वृषणो, एक शेफ , & उखे, द्वी बडक्षणो, द्वी 
कुकुन्डरो, एकं बन्तिशोष, एकसुढर, द्वो स्तनौ, दो भुजो', द्वे बाहु- 
पिण्डिके, चिवुरुमेक, द्राब।छो, दे खकिण्यो, हो दन्तवेष्टको, एके ताळ 
एका गलझणिउका, द्वे उपजिहिके, एका गोजिहिका, द्वो गण्डो 
दे कर्णशष्कुलिके, हो कर्णपुषको, द्वे अक्षिकूदे, चस्वारि अक्षिवत्मोत्रि 
हे अक्षिकनीनिएे, हे अवो, एकोऽवटुः, चत्बारि पाणिपादहृइयानि ॥ १४१ 
प्रत्यय ५६ दै । ये प्रत्यंग उपरोक्त छ, अगों मे सम्बद्ध है । आगे करे 
जाने वाळे ५६ प्रत्यय पूर्वोक्त हाथ आदि छ; पूर्व गिने हुए अङ्ग से सम्बद्ध है, 
उन अस्ख्य प्रत्ययो को अन्य अन्य पय्यायों मे कहा जाता है जेमे--दो जंघा 
की पिण्डिङायें, दो टागो की पिण्डिकाये, दो नितम्ब ( कूल्हे ), दो दुषण, एक 
हिंग, कक्षा के पाइवों में दो कक्षाये, दो बक्षण ( काखे ), दो कुकुन्दर ( नितम्ब 
के ऊपर उन्नत भाग ), एक बस्ति का शीर्ष, एक उदर, दो स्तन, कण्ठ के 
पाइवे मे स्थित दो कठिन भाग, दो बाहु-पिण्डिकाये, एक ठोडो, दो ऑठ, दा 
सुक्किणी ( ओठो के प्रान्त }, दो मसूड़े, एक ताळ, एक गडशुण्डी, दो उपजि- 
हिक्रा, एक गोजिह्विका, दो गण्ड, दो कण -शष्कुछी, दो कर्णपुत्रक ( कान का 
लटकन ), दो अक्षिकूट, चार आख के पलक, दो आख की कनीनिका, दो भ्रुवे, 
एक अवटु ( घाटा ), पाव और हाथ के चार तलुवें, ये ५६ प्रत्यग हे ॥१४॥ 
नव महान्ति छिद्राणि-सप्त शिरसि, द्वे चाधः, एतावद्‌ हङ्यं शक्थ- 
मभिनिदष्टुम्‌ ॥ १४ ॥ 
नो महान छिद्र हैं। जेसे--सात शिर में ( दो आख, दो कान, दो नाक 
और एक सुख ) ओर दो छिद्र अधोभाग में (शुदा और उपस्थ के) । ये त्वग्‌ 
आदि प्राय, एब आखों से दीखते हैं । इनको स्पष्ट बतलाया जा सकता हे ॥१५७॥ 
अनिदश्यमत' परं तक्यमेव । तद्यथा-नव स्नायुझतानि, सप्त 
सिराशतानि, ट्रे धमनीशते, चत्वारि पेशीशतानि, सप्रोत्तरं ममशत 
ठठ पुनः संधिशते, एकोनत्रिशत्सह्राणिः नब च शतानि षटपञ्चाश- 
त्कानि सिराधमनीनासणराः प्रविभज्यसानानां युखाम्रपरिसाणं, तावन्ति 


१. द्वो उढेष्मभुवौ' इति च पाठ; । 
२ "एकोननिंशत्‌? इति च पाठः । 
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चेच केझ-इमश्र-लोमानीत्येतद्यथावद्धस्संख्यात त्वक्श्रथृति न्यं, अत. पर 
तक्यम्‌ । एतदुभयमपि न विकल्प्यते प्रकृति भावाच्छरीरस्य ।। १६ 
इसके आगे जो देखी नहीं जा सकतीं, वा दिखलाई नही देती वे सब अनि 
देय हैं । अत' उनको अनुमान द्वारा ही जाना जाता है । जेसे--२०० स्नायु, 
७०० सिराये, २०० घमनिया, ४०० पेशिया, १०७ मम, २०० सन्धिया, २६- 
६५६ सिरा-धमनियों के मूखो के अग्रभाग ओर इतने ही २६६५६ केश, समश्च 
शौर शरीर के बाल हैं । ये यहा ठीक २ प्रकार से गिना दिये गये | इनमे त्वचा! 
आदि दृश्य है । इससे आगे सब अनुमा गम्य हैं । यह दृश्य और तक्यं दोनों 
प्रकार का मान शरीर के अविकृत होने से विकल्पित नहीं होता । शरीर फे 
विकृत होने पर त्वचा आदि का सान भी विकृत हो जाता है ॥ १६ ॥ 
यस्वञ्जलिसख्येय तदपदेष््यासः, पत्पर प्रमाणमभिज्ञेय, तङ 
वृद्धि हास-यागि, तकर्यमेव । तद्यया--दशोदकस्या्ञल्यः शरीरे स्वेना- 
झलिप्रमाणन यत्तत्‌ प्रन्यवरानं पुरीषमलुबन्नात्यतियोगेन तथा मूत्र 
रुधिरमन्याश्च शरीरधातून , यत्तत्‌ सबंशरारचरं वाह्याउत्वग्बिभति 
यत्त त्वगन्तरे ्णगतं छसीकाशब्द मते, यच्चोष्मणाइनुबद्ध छोमकू 
पेश्यो निष्पतत्स्वेदशव्दमबाप्नोति, तदुदकं दृशाञ्जखिप्रमाथम्‌ । नवाञ्ज- 
ळयः पूर्वेस्या55हार-परिणास-घातोय' त रस इत्याचक्षते, अष्टो झोणि- 
तस्य, सप्त पुरीषस्य, षद्‌ इळष्मणः, पञ्च {पन्तस्य, चत्वारो सूत्रस्य, घय 
वसायाः, द्वो मेदसः, एको मज्ज्ञ', सस्तिष्कस्याधाञजलिः, झक्रस्य ताव- 
देव प्रमाणं, तावदेव इळेष्मण्ञ्चोजस इत्येतच्छरीरतत्त्वमुक्तम 1 १७ 


शरीर में जो वस्तु अञ्जछि से मापने योग्य है उसका वर्णन करते हैं। 
इस परिणाम की वृद्धि या हास भी अनुमान द्वारा ही जाना जाता है। 
प्रत्येक मनुष्य की अपनी अञ्जलि की अपेक्षा से शरीर के अन्दर 
उदक की मात्रा दस अञ्ञलिया है । यह जळ अविक होने पर पुरीष के 
साथ, मूत्र, रक्त और शरीर के अन्य घातुओं के साथ सिल कर बाहर आता 
है और जो जळ त्वचा के अन्दर त्रण मे पहुचाता हे, उसे 'लसीका? कहते ६ 
ओर जो जल शरीर की गरमी के साथ मिल कर लोम कूपों से निकलता है, उसे 
“स्वेद कहते हैँ । यह सब जळ दस अजछि परिमाण है। आहार के प्रथम 
परिणाम धातु रस की नौ अजलिया हैं । रक्त की आठ अजल्या इं । सल की 
सात, कफ की छः, पित्त की पाच, सूच की चार, वसा की तीन, मेद की द! 
मजा की एक, मस्तिष्क की आधी अंजलि, शुक्र की भी आधी अर्जाल और 
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कफ ओर ओज की भी आधी २ अजलि है। इस प्रकार से शरीर के 


तरव कह दिये || १७ ॥ 

तत्र यद्विशेषतः स्थूळं स्थिरं मर्तिमद्‌ शुरु-खर-कठिनसङ्गं नखास्थि- 
दन्तवेष्ट-मांस-चम-बच “केश-उमश्र-छोम-कण्डरादि तत्पार्थिबं गन्धो 
घ्राणं च, यदू-द्रव-सर-मन्द स्तिग्ध-्सुदु-पिच्छिळं रस-रुधिर-वसा-कफ- 

पित्त-मत्र स्वेदादि तदाप्य रसो रमनं च । यस्पित्तमुष्मा योया च भाः 

शारीरे, तत्सव माग्नेय रूप दर्शन च, यदुच्छवास-प्रहवासोन्मेष-निमेषा- 
कुख्चन-प्रसारण-गमन-प्ररण-धारणादि तद्वायचीयं स्पशः स्पचे च, यद्भि 
बिक्तमुच्यते महान्ति चाणनि ख्रोतासि, तदान्तरीक्षं शब्दः श्रोत्रं च । 
यख्योक्त तस्रधान बुद्धिमेनश्चेति शरीवयवसंख्या यथास्थूलभेदेनाव- 
यवानां निर्दिष्टा ॥ १८ 

शरीर मे जो अग विशेषत स्थूल, स्थिर, कठिन, गुरु, खर, कठोर हैं, 
नख, अस्थि, दन्तवेष्ट माठ, चम, वर्चस्‌ , केश, इमश्रु, डोम, कण्डरा आदि 
यह तथा गन्ध और नासिका यह सब पार्थिव अघ हैं। जो भाग द्रव, सर, 
मन्द्‌, स्निग्ध, मृदु, पिच्छिल, रछ, रुविर, बसा, कफ, पित्त, मूत्र, स्वेद आदि 
तथा रस ओर जिह्ाा यह सब जळोय अश हैं। जो पित्त, गरमी, शरीर में जा 
कान्ति रूप और आख है वह आग्न के अश हैं। जा उच्छ्वास, प्रश्वास, 
उन्मेष निमेष, आकुञ्चन, प्रसारण, गमन, प्रेरण, धारण आदि कमं तथा सरश ओर 
त्वचा हैं, यह सब वायु के अश है । शरीर में जा छेद महान्‌ या सूक्ष्म हे, ये 
सज प्रकार के खोतसू; शब्द ओर कान हैं यह आकाश के अश हैं। जो इनका 
प्रयोग करता है, वह प्रधान घुद्धि ओर सन हैं यह शरीर के अवयवों की सस्था 
स्थूल इष्टि भेद मे अवयबों की सख्या कइ दी गई है | १८ ॥ 

शरीरावयवास्तु परमाणुभेदेबापरिसख्येया भवन्त्यतिवहुत्वाद- 
तिसोक्षम्यादतीन्द्रियस्वाच्च। तेषा सयागविमागे परमाणनां कारण 
वायु. कमे स्वभाव ॥ १९ ॥ | 

शरीर के अवयव परमाणु भेद से असस्य हैं। क्योंकि बहुत अधिक हैं, 
वे अति सूक्ष्म होने से वा अतीन्द्रिय होने से असख्य हैं । शरीर के इन परमा- 
णुओं के संयोग और विभाग में कारण वायु, कम ओर स्वभाव है || १६ ॥ 


तदेतच्छरीर सख्यातमनेकावयवं दृष्टमेकत्वेन सङ्गः, प्रथक्त्वेताप- 
वग: । तत्र प्रधानमसक्त सवेसन्ताननिवृत्तो निवर्तेत इति ॥ २०॥ 
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इस संख्यात शरीर को जो वास्तव में अनेक अवयवों से युक्त है मोहवश 
एक रूप में देख कर सग-बुद्धि ( आसक्ति ) उत्पन्न होती है। एक रूप में 
शरीर को देख कर इसके उपकार में प्रवृत्ति नहीं होती है जिवसे मनुष्य राग- 
द्वेष मे फस जाता हे । शरीर को प्रथक २ अग र रूप में समझने से ममता 
नहीं होती, इसी लिये पवृत्ति के शान्त होने पर धर्माधर्म के न होवे से अपवर्ग 
होता है । प्रधान आत्मा, राग द्वेष से रहित है। वह सब प्रकार के उपकारक 
ओर अपकारक भावों से निवृत्त होकर ससार से भी निदृत्त-मुक्त हो जाता है॥२०॥ 
तत्र इळोको--शरीरसख्यां यो वेद सर्वावयबझो भिषक्‌। 
तदक्षाननिमित्तेन स मोहदेन न युज्यते ॥ २१॥ 
अमूढो मोहमूळश्च न दोषेरभिभूयते । 
निर्दोषो नि स्पृहः शान्तः प्रशाम्यत्यपुनभवः ॥ २२ ॥ 
जो मिषक्‌ ( वेद्य ) शरीर के सम्पूण अवयवो की सख्या जानता है, वह 
वेद्य मिथ्याज्ञान के कारण माइ में नही फँसता । ज्ञानी पुरुष मोह ( राग 
द्वेष ) के कारण दाषों से कमी भो पराजित नहीं होता । इसलिये दोषरहित, 
नि.स्पृह होकर सब क्रियाओ के शान्त होने से शान्त हो जाता है फिर इसका 
पुनर्जन्म नहीं होता ॥२१-२२॥ 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंहक्ते शारीरस्थाने शरीरसंख्या 
शारीर नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः | 


क टिडाति जाट आन 


अथातो जातिसूत्रीयं शारीर व्याख्यास्यामः 1 १॥ 
इति ह स्माऽऽह अगवातात्रय; ॥ २॥ 

अब इसके आगे जातिन्सूत्रीयः नामक छरीर का व्याख्यान करेंगे । जेता 
भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥ १-२ ॥ 

ज्लीपुंसयोरव्यापन्न-शुक् शोणित-गर्भाशययों श्रेयसीं अजामिच्छ- 
तोस्तदथी भिनिवृत्तिकर कर्मोपदेक्ष्याम; ॥ ३ ॥ 

जिसके शुक्र में दूषण न हो ऐसा पुरष और जिसके आत्तंत्र और गमाशय 
मे दोष न हो ऐसी स्त्री जो भेष्ठ सतान की कामना करनेवाले हों उन ख्री-पुरुषो 
के लिये गुणवती प्रजा के उत्पादक कर्मों का उपदेश करते हैं।--॥ ३ ॥ 
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अथाप्येतो खीपृंसो स्नेहस्वेदाभ्यामुपपाद्य वमनविरेचनाथ्यां 
संझोध्य क्रमेण प्रकुतिमापादयेत्‌ , संशुद्धो चास्थापनानुबासनाभ्याम्रुप- 
चरेत्‌, उपचरेञ्च मघुरौषधसस्थ्वाथ्या घृतक्षीराभ्यां पुरुषं, खिय तु 
तेढमाबाध्याम्‌) ॥ ४ ॥ 

उक्त गुणोंवाले पुरुष ओर स्री को वेद्य स्नेहन और स्वेदन कम कराके पीछे 
से वमन-बिरेचन द्वारा शुद्ध करे । पीछे पेरा आदि देकर क्रमश प्रकृति में 
लाये । इस प्रकार शुद्ध होने पर आस्थापन और अनुवासन कर्म करावे । मदुर 
आषधियों से संस्कृत या जीवनीय गण की ओषबियों से घृत, दूध से पुरुष का, 
तथा तैल ओर माप (उड़द की दाळ ) से स्त्री को पुष्ट करे। [ पुरुष को 
सोम्य औषधियों से सस्कृत अन्न दे, क्योंकि पुरुष की प्रकृति सोम्य है, इसलिये 
शुक्र की वृद्धि होगी । स्री की प्रकृति उष्ण है, इसलिये उसको उष्ण पदाथो 
से सस्कृत अन्न दे ] ॥ ४॥ 

रजस्वला के कत्तंव्य-- 

ततः पुष्पात्श्नति त्रिरात्रमासीत ब्रह्मचारिण्यधशशायित्ती पाणि- 
भ्यामज्ञमजजेरपात्रे* भुञ्जाना न च कायिन्शृजामापद्येत, तवञ्चतुर्थ;- 
हन्येनासुत्माद्य सशिरस्क म्नापयित्वा शक्कानि बासांस्याच्छादयेत्पुरुष 
च ततः शुक्तवाससो स्रग्बिणौ सुमनसावन्योन्यमभिकामो सबसेता- 
मिति ब्र्यात्‌ ॥ ५ ॥ 

पुष्प दर्शन ( रजोदर्शन ) होने पर तीन रात तक ख्री ( रजोधर्म के दिनों 
मैं ) ब्रह्मचय्यं-त्रत का पाछन करे ! जमीन पर सोये, न फूटे हुए बर्तनो मै 
हाथो से भोजन करे, [ चम्मच आदि से भोजन न करे ] किसी भी प्रकार का 
शरीर पर भूषण या सजावट, स्नान-लेपन आदि नहीं करे । चौथे दिन ऋतु 
समाप्त होने पर भछी प्रकार स्नान करे, शिर को भी साफ करे, श्वेत वस्र 
पहिने । पुरुष भी स्नान करके श्वेत वस्न ही पहिने इसके अनन्तर खी और 
पुरुष दोनों श्वेत बस्त्रों को पहिने हुए, मालाओं को धारण किये हुए, प्रसन्न 
मन, परस्पर की कामना करते हुए मथुन करे, बैद्य ऐसा उपदेश दे ॥ ५॥ 

स्नान के उपरान्त कर्चव्य--- 

स्नानास्रद्धति युग्मेष्वहःसु संवसेतां पुत्रकामो, अयुग्मेषु दुहित- 
कामो ॥ ६॥ 
१. 'तिल्माताभ्याम? इति क्रचित्‌ पाठः । 
२ 'अजजरातू पात्राद्‌? इति च पाठः । 
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स्नान करने के उपरान्त पुत्र की कामना से युग्म ( दूसरे, चोथ, छठे 
आदि ) दिनो मे ओर कन्या को कामना से अयुग्म ( पहळे, तीसरे, पाचवे 
सातवें आदि ) दिनो में मेथुन करे || ६ ॥ 

गर्भाधान काळ मे क्री की उचित स्थिति-- 

न च न्युञ्जां पाश्‍वेगता वा संसेवेत । न्युञ्चाया वातो बलवान 
स योनि पीडयति, पाइवंगताया दक्षिणे पाइव ज्छेष्सा संच्युतोडपिद- 
धाति गभोशयं१, वामे पित्तं पाव । तस्याः पीडितं विदहति रक्त शुक्रम्‌ । 
तस्माठुत्ताना सती बीजं गुह्णयात्‌ । तस्या हि यथास्थानमवतिषएन्ते 
दोषाः । पर्याप्त चेनां शीतोदकेन परिषिद्धतू । 

नीचे मुख की हुई, आधी या पाइव में हेटी खी के साथ सम्भोग नहीं करे 
क्योकि अधोमुख स्थिति मे वायु बलवान होता है, यह वायु योनि का पीड़न 
करता है । दक्षिण पाइब मे लेटने से इळेष्मा ( कफ ) खवित होकर गर्भाशय 
को ढाप लेता है । वाम पाइवं में लेटने से रित्त कुपित होकर रक्त और शक्र को 
दूषित कर देता तथा उष्ण कर देता है । इसलिये सत्री उतान पीठ के बळ 
चित्त लेटकर बीज का योनि मे ग्रहण करे । इस स्थिति में दोष वात आदिं 
अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहते हैं । मेथुन की समाप्ति पर छी को शीतळ 
जळ से स्नान करावे । 

तत्नात्यशिता छुधिता पिपासिता भीता विमनाः शोकाती क्रद्धाउन्य 
च पुमासमिच्छन्ती मेथुने चातिकामा बा नारी न गभ॑ धत्त । विशुणां 
वा प्रजा जनयति | अ्षतिबाळामतिवृद्धां दीघरोगिणीमन्येन वा विकारे 
गोपसृष्टा बजयेत्‌ । पुरुषेऽप्येव एव दोषा" । 

गर्भाधान के अयोग्य स्त्री-पुरष--बहुत भोजन करने पर, भूखे होने पर, 
प्यास लगी होने पर, डरी होने पर, मन प्रसन्न न होने पर या अन्य वस्तु में 
मन लगे होने पर, झोकयुक्त, ऋद्ध, अन्य पुरुषको चाहने वाढी, अधिक 
सम्भोग को चाइने वाढी खी गर्म घारण नहीं करती । यदि भाग्य से गर्भ रह 
भी जाये तो शुणरहित सतान उत्पन्न होती है । इसी प्रकार बहुत छोटी आयु 
वाळी, अति दद्ध, चिरकाळ से रोगिणी, अथवा अन्य किसी रोग स 
आक्रान्त स्त्री को मी गर्भाधान क्रिया से अयोग्य जानना चाहिये । इसी प्रकार 

के पुरुष भी गर्भाधान क्रिया में अयोग्य होते हैं । ' 


१, गर्भ? इति च पाठ" । 
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अतः सरवंदोषवजितो खरी पुरुषो सस्रञ्येयावाम्‌ । संजातहषों मंथुने 
चानुकूळाविष्टगन्धं स्वास्तीण सुखं शयनमुपकल्प्य मनोज्ञं हितमश्चन- 
मशित्वा नात्यशितो । दक्षिणपादेन पुमान्‌ वामपादेन खी चारोहेत्‌ । 
तत्र मंत्र प्रयुक्षीत-- 

गर्भाधान के नियम--इसलिये सब प्रकार के दोषों से रहित जी ओर पुरुष 
ही गर्माधान करे । मधुन को इच्छा उत्पन्न होने पर प्रसन्न चित्त, अनुकूळ 
सुगन्धि से युक्त, मन के अनुकूल; स्वच्छ, बिळे बिस्तर पर, हितकारी भोजन 
खा कर, दक्षिण पाव का पुरुष ओर वाम पाव को खी प्रथम रख कर शय्या 
पर चढे । वे दोनों भोजन बहुत अधिक न खावे । इस समय निम्नलिखित 
मत्र बोले । 


अहिरसि आयुरसि सवतः प्रतिष्ठाउसि । 

धावा त्या दथातु विधाता त्वा दधातु 

त्रह्मवचंसा भवेदिति ॥ १॥ 

त्रह्मा बृहस्पतिविष्णः सोमः सूयस्तथाऽश्धिनो 
भगोऽथ मित्रावरुणो पुत्र वीरं दधातु मे॥ २॥ 


मन्त्राथ--तू अहि है, तू आयु दे, तू सब स्थान मे प्रतिष्ठित है, धाता, 
तुझे घारण करे, विधाता तुझको धारण करे, तू ब्रह्म तेज से युक्त हो ॥ १॥ 

बरह्मा, बृहस्पति, विष्णु, सोम, सूर्य, दोनों अश्वी, भग, मित्र और वरुण 
मुझको वीर पुत्र धारण करावे ॥ २ ॥ 

इत्युक्त्वा संबसेताम्‌ ॥ ३ ॥ 

यह मत्र पढ़ कर वे दोनो मैथुन कम करे ॥ ३ ॥। 

सा चेदेवमाझासीत बृहन्तसवदातं इयंक्षमोजस्विन शचि सत्त्वसंपन्नं 
पुत्रमिच्छेयमिति शद्धस्नानात्मश्‍रत्यस्ये मन्थमवदातयवानीं मघुसपिभ्या 
ससृज्य श्वेताया गाः सरूपचत्सायाः पयसाऽऽछोड्य राजते कास्ये बा 
पात्रे काळे काळे सप्ताहं सतत प्रयच्छत्पानाय, प्रातश्च शालियबान्नवि- 
कारान्‌ दृधि-मधु सपिभिः पयोमिवां सस्रव्य भुञ्जीत, तथा सायमव 
दात-शरण-शयनासन यान-वसन-भूषणा च स्यान्‌, साय प्रातश्च शः्ध- 
च्छवेतं महान्तमृषभमाजानेयं ह्रिचन्दनाङ्गदं पञ्येत्‌ , सोभ्यामिश्चेनां 
कथाभिमेनोऽचुकूळाभिरुपासीत, सोम्याकृति-बचनोपचार-चेष्टांश्च खी 
पुरुषानितरानपि चेन्दरियार्थानवदातान्‌ पर्येत्‌ , सहचर्यश्रेनां प्रियहि- 
ताभ्यां सततसुपचरेयुः तथा भवो । न च सिश्रीमावमापयययाताम्‌ । 
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पुत्रेष्टि-यदि स्री चाहे कि मेरा पुत्र बड़ा शुद्ध चरित्र, प्रतिभाशाली, सिंह 
के समान पराक्रमी, पवित्र ओर बल्समन्न हो तो--ऋतठुआल के उपरान्त स्नान 
करने पर लगातार सातदिनों तक समय २ पर [ प्रातः साय दोनों समय | स्त्री 
शुद्ध साफ ( तुषों से रहित ) किये जो के मन्थ को मधु ओर घी में मिला कर 
इवेत सुन्दर बछड़े वाली श्वेत गाय के दूध में घोळ कर चादी या कासे के पात्र 
मे खावे और प्रातःकाल देमन्त-धान्य ( चावल ) तथा जो से बने खाद्य पदार्थों 
को दही, मधु ओर घी के साथ अथवा दूध के साथ मिलाकर खाना चाहिये 
और सायकाळ निर्मल घर, बिस्तर, आसन, बख्न आंर भूषणों का उपयोग करे । 
सायं प्रातः निरन्तर, इबेत, बढ़े, आच्ठा नसळ के, श्‍वेव चन्दन से लिप्त अंगों 
वाले बेळ का दशन करे, सोम्य एव मनोहर अनुकूछ कथाओं द्वारा पुरुष स्त्री 
को प्रसन्न करे । वह सतरा सोम्य आकृति वाली, सौम्य वचन, सोम्य आचार ओर 
सौम्य चेष्टा बाळे स्त्री पुरुषों को तथा अन्य इन्द्रियों के निर्मल ग्राह्य पदर्थों को 
देखे । इस सत्री की प्रिय ओर हितकारी बातों से सह्देलिया सदा सेवा करती रहें । 
इसी प्रकार पति भी अपना आहार-विहार करे। वे दोनों इस अवसर में 
सम्मोग न करें ॥ 


इत्यनेन विधिना सप्तरात्रं स्थित्वाउ्रमे5हन्याप्छुत्याद्धि! सशिरस्क 
भत्रो सह चाहतानि बख्चाण्याच्छादयेदवदावानि । अवदाताश्च खजो 
भूषणानि विश्वयात्‌ ॥ ७॥ 

इस प्रकार उपरोक्त विधि से सात रात तक रह कर आठवें दिन पति के 
साथ शिर आदि सब अगों सहित स्नान करके पवित्र, बये निर्मळ बच्चों को धारण 
करे । वे सुन्दर माला ओर आमूषणो को धारण करें ॥ ७ || 


तत ऋत्विक्प्रागुत्तरस्‍्या दिड्यागारस्य प्राक्प्रवणमुदक्प्रवण वा 
प्रदेशमभिससीक्ष्य गोमयोदकाभ्या स्थण्डिल्मुपसलिप्य, प्रोक्ष्य चोदकेन 
वेदिमस्मिन्‌ स्थापयेत्‌ | ता पश्चिमेतानाह तवखसंचये इवेताषभे वाडप्य- 
जिन उपविशेत्‌ ब्राह्मणप्रयुक्तः, राजन्यम्रयुक्तस्तु वयाप्रे चमण्यानुडुदे 
वा, बश्यप्रयुक्तस्ठु रोरवे बास्ते वा । तत्रोपविष्टः पाळाझोभिरङ्गदीभिरो- 
दुम्बरीसिमोधूकी भिवी समिद्वधिरग्निसुपसमाधाय, ङुरो' परिस्तीय, 
परिधिभिश्च परिधाय, छाजः झुक्ळामिञ्च गन्धवतीमि सुमनोमिरुपा- 
किरेत्‌ । तत्र प्रणीतोद्पात्रं पवित्र पूतमुपसंस्कृत्य सर्पिराज्याथ' यथोक्तः 
वणोनाजानेयादीन्‌ समन्ततः स्थापयेत्‌ । 
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इसके पश्चात्‌ यज्ञ कराने वाला ऋत्विग्‌ घर के पूर्वं या उत्तर दिशा में 
अथवा पूर्व या उत्तर की ओर को ढाळ लिये देश को देख कर उसे गोबर से 
लेप कर स्थान तेयार करे। इस स्थान को पानी छिड़क कर यहा पर बेदी का 
स्थापन करे । वेदी की पश्चिम दिशा में नूतन वस्त्रो को बनी गद्दी पर अथवा 
श्वेत बैल के चर्म पर यज्ञ कराने वाळा व्राह्मण बैठे । यदि पुत्रेष्टिं के लिये 
क्षत्रिय यज्ञ करा रहा हो तो वह व्याघ्र के या वेळ के चम पर बेठे, वैश्य द्वारा 
प्रयुक्त हो तो रू (मृग) के या बकरे के चर्म पर बेठे वहा बैठकर ढाक, 
इगुदी ( हिंगोट ), गूछर और महुरा को समिवाओं से अग्नि को प्रज्वलित 
करके, चारों ओर कुशाओं को बिञा फर परिबिया ( केळे के चार खम्वे ) लगा 
कर, लाजा डाळ कर, सफेद लाजा ओर गन्ड वाळे फूलो झो वेदो के चारो 
ओर बिखेर देवे । इसके पीछे सन्त्र से पित्र जल पात्र को रख कर 
पवित्र, उपसस्कत मत्र आदि से सम्कृत घो को यज्ञ के लिये रकखे ओर उत्तम 
बण के उत्तम तथा नसल के बेलो आदि को मी चारों ओर बेठवादे ॥ ७ ॥ 


ततः पुत्रकामा पश्चिमतोऽग्नि दक्षिणतो ब्राह्मगमुपबिश्याबुळभेत 
सह सत्री यथेष्ट पुत्रमाशावाना, वतस्तस्या आझामानाया ऋस्विक्‌ 
घजापतिमभिनिदिइय योनौ तस्या कामपरिपूरणाथ' काम्यासिष्टि निव- 
पेत्‌ "विष्णर्योनि कल्पयतु? इत्यनया ऋचा, ततञ्चेवाऽऽञ्येन स्थाळीपा 
कमसिघायं त्रिजुहुयातू, यथास्नाय चोपमंत्रितमद्कपात्र तस्ये दृद्या- 
त्सवोदकाथोन्‌ कुरुष्वेति । 

इसके पीछे पुत्र की कामनावाली स्त्री अग्नि के पश्चिम में ओर ब्राह्मण के 
दक्षिण में बेठ कर पति के साथ यथेष्ट पुत्र की कामना करती हई समस्त विधि 
करे । स्त्री के यथेष्ट पुत्र की कामना करते हुए ऋस्विरू प्रजापति को लक्ष्य करके, 
खरी के गर्भ मे उसकी इच्छा परियृण होने के अर्थ ओर गर्भ स्थिर रहने के 
छिये पुत्र काम्येष्टि करे । वह “विष्णुर्योनिं कल्पयतुः०७इस मन्त्र से आहुति करे। 
इसके पीछे घी से स्थालीपाक का सचित कर शास्त्रानुसार तोन आहुति देवे । 
उपमन्त्रित जढ्पात्र उस खरो को देवे और आदेश कर दे कि सत्र जळ के कार्य 
तू इसी पानी से कर । 

ततः समाप्ते कर्मणि पूर्व दक्षिणपाइम भिहरन्ती प्रदक्षिणमर्निम्ु- 
परिक्रामेत्‌ , ततो ब्राह्मणान्‌ स्वस्ति बाचयित्वा सह भत्रोऽऽञ्य शेष प्राइनी- 
यात्‌ । पूर्व' पुमान्‌ पश्चात्खी। न च!च्छिष्टमबशोषयेत्‌ । ततस्तौ सह संब- 
सेतामष्टरात्र तथाविधपरिच्छदावेव च स्यातां, त येष्टपुत्र जनयेताम्‌ ॥८ा। 


Hansell ३५३३७००५ 


# विष्णुर्योनि कल्ययतु० ऋग्वेद मण्डल १० । सू० १९४। १ ॥ 


अ०८ ] झारीरस्थानम्‌ १०३ 


Fa वि A 2, ९३ बै नी "७ NAN ANAS INN NINN OO i 


पुत्रेट्टि यज्ञ की विधि समास होने पर प्रथम दक्षिण पाव को आगे रख कर 
स्त्री अग्नि को प्रदक्षिणा करे। इसके पीछे ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन कराळे पति 
के साथ अडशिष्ट आज्यशेप (वचा हुआ घी) खावे । इसमे भी पहिले पुरुष खाये 
ओर पीछे सत्री । अवशिष्ट कुछ भी शेष न रक्खे । दोनो परस्पर आगळे आठ 
रात्रि शयन करे। जिव अकार के पुत्र को कामना हो उसी प्रकार के ( वर्ण ) 
कें बच्न पहिने । इससे मनोबा'ञछत सतान उत्पन्न होता है ॥ ८ ॥ 

या तु खी श्याम लोहिताक्षं व्यूढोरस्कं महाबाहु च पुत्रमाशासीत, 
या बा कृष्ण कृष्ण-सूठु-दीघे-केशं शुक्छाक्षं शक्छदन्तं तेजस्विनमात्सव- 
न्तम्‌ । एष एवानयारति होमविविः। कितु परिबह वञ्य स्यात्‌, पुत्रच- 
जांचुरूपस्तु यथाशीः परिब्रहोऽन्यः कायः स्यात्‌ ॥ ९ ॥ 

जो स्त्री काले, लाळ आखों वाळे, चौडा छाती ओर विद्याळ बाहु बाळे पुत्र 
की कामना करे, अथवा काळे रग के, काळे, कोसळ लम्बे २ बालों वाळे, सफेद 
आख के, सफेद दातों वाळे, तेजस्वी ओर जितेन्द्रिय पुत्र को चाहे तो इन दोनो 
के लिये भी यही विधि हे । किन्तु शयन, असन, पुष्प आदि परिच्छद भिन्न 
हं । जैसे बण के पुत्र की चाइ हो वेसा हा परिच्छद पोशाक आर बिछावन 
करे | इष्ट पुत्र के वर्ण के अनुरूप सब वन्त्रादि होना चाहिये ॥ ६ ॥ 

द्रा तु नमस्कारमेव कुया देदाग्नि द्विज गुरु-तपस्वि-सिद्धेभ्यः ।१०॥। 

शुद्रा खरो मत्र-विधि से होम न करके देवता, अग्नि, ब्राह्मण, गुरु, सिद्ध 
और तपस्वियों को नमस्कार मात्र दो करे [ क्योंकि शूद्रा भूख होने से यज्ञादि 
ठीक प्रकार से करने मे असमर्थ होती है ]।। १० ॥ 


यायाच यथाविधं पुत्रमाशास्तीत तस्यास्तस्यास्तां तां पुत्रासिष- 
मनुनिशम्य तास्तान्‌ जनपदान्‌ सनसाउनुपरिक्रामयेत्‌ । ताननुपरिक्रम्य 
या या येषां येषा जनपदाना मनुष्याणामनुरूप पुत्रमाशासीत सा सा 
देषा तेषां जनपदानामाह्दार-विहारोपचार-परिच्छदानडुविधस्वेति वाच्या 
स्यात्‌ । इत्येतस्सव' पुत्राशिषा समृ द्धिकर कसे व्याख्यातं भवति ॥११ 


जो जोस्त्री जिस जिस प्रकार के पुत्र को इच्छा करे उस उसकी 
उस उस प्रकार के पुत्र की इच्छा को सुन कर उन नाना जनपदों में 
उस स्त्री को मन द्वारा भ्रमण करावे, उनका अनेक बार चिन्तन कराये। 
जो जो खत्री जिन २ जनपदों के राष्ट्रनिवासियों के सदृश पुत्र को चाहे वह इन 
देश्ववासियों जसा जेसा आहार-विहार, उपचार, परिच्छद आदि करते हैं वेसा 
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करने को केहे । यह सब पुत्र को चाइने वाळी स्त्रियां के आशानुरूप समृद्धि 
करने वाले पुत्र के अनुकूल कम का उपदेश कर दिया है ॥११॥ 


नं तु खलु केवलमेतदेव कम वर्णवेशेष्यकरं भवति, अपि खळ 
तेजोघाएुरप्युदकान्तरिक्ष-धातु-प्रायोऽवदाव-वर्णकरो अवति । प्रथिकी 
वायु-घातु-प्रायः कृष्णबणकरः सम-सव धातुःप्रायः इयामवणेकरः ॥१२॥ 

केवल इतना ही कम वण की विशेषता को उत्पन्न नहीं करता । बल्कि 
तेजो घाठु, जळ और अन्तरिक्ष धातु अधिक मात्रा में व" को चमकीछा, स्वच्छ 
कान्तिसान्‌ बनाते हैं | यही तेजो घातु पृथ्वी, वायु की अधिकता के कारण वर्ण 
को काला कर देता है । सब घादुओं की समान मात्रा इण को इपाम (सावला) 
करती है ॥ १२! 


सत्त्ववेशेष्यकराणि पुनस्तेषां तेषां प्राणिनां मातापिदसस्वान्यन्तवे - 
लयाः श्रतयश्चाभीदण स्वोचित च कमं सत्त्वविशेषाध्यासश्वेति ॥१३॥ 

उन उन प्राणियों के माता पिता के सरस्व, गर्मिणी का सत्त्व, बार बार 
बातों का सुनना, गर्भ के पूव जन्म के सचित कर्म, जन्मान्तर में जिस प्रकार 
के सत्त्व का पुरुष अभ्यास करता है यह बातें सख ( मन ) की विशेषता को 
उत्पन्न करती हें ॥ ३३ ॥ 

यथोक्तन विधिनोपसंस्कृवदारीरयोः खीपुरुषयोमिश्रीभावमापन्नयो 
शक्र शोणितेन सह समेत्याव्यापन्नमव्यापन्नेन योनावनुपहतायामप्रदष्टे- 
गर्भाशये गभममिनिवतेयत्येकान्तेन । तद्यथा निर्मळे बाससि सुपरि- 
कल्पिते रञ्जनं समुदितशुणमुपनिपातादेव रागमभिनिवतेयति, तद्वत । 
यथा वा क्षीर दश्राऽभिषुतममिषबणाद्विहाय स्वभावमापद्यते दधि- 
मावं शक्त तद्वत्‌ ॥ १४ ॥ 

उपरोक्त विवि के अनुसार संस्कृत शरीर वाले स्त्री पुरुषों के परस्पर सयुक्त 
होने षर शुक्र आब के साथ मिल कर निर्दोष शुक्र निर्दोष आर्तव से, नीरोग- 
स्वस्थ योनि में मिल कर, निर्दोष गर्माशय में-सम्पूर्ण रूप में गर्भ को बनाता है । 
जिस प्रकार निर्मल, स्वच्छ, अच्छी प्रकार से घोये वस्त्र पर थोड़ा सा मी उत्तम 
रंग गिरने घर रग चढा देता है, उसी प्रकार शद्ध निर्मल गर्भाशय में निर्दोष 
शुक्र आत्तव से सिल कर गभ को उत्पन्न कर देतां है । जिस प्रकार थोड़ी सी 
ददी, बहुत से दूध के साथ मिल कर उसको मी दही रूष में कर देती हैं, उसी 
प्रकार थोड़ा सा शुक्रं भी गर्भ को स्वभावतः उत्पन्न कर देता हैं ॥ १४ ॥ 


एंवमंभिनिर्वेतंमानस्य गर्भश्य ख्रीपुरुषतवे हेतुः पूर्वमुक्तः ॥ १५॥ 
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यथा हि बीजमलुपतप्तमुर्तत स्वा स्वां प्रकुतिमनुबिधीयते ब्रीहियो 
्रीहित्वं यवो वा यवत्वं तथा खोपुरुषावपि यथोक्तं हेतुविभागमनु- 
बिधोयेते ।! १६ ॥ 


इस प्रकार से बनते ढुए गर्भ में कन्या या पुत्र की उत्पत्ति का कारण हमने 
प्रथम ही कह दिया है । [ रक्त की अधिकता से कन्या और गुक्र को अधिकता 
से पुत्र उसन्न होता है। ] जिस प्रकार निर्दोष अथवा दूषित बीज अपनी अपनी 
प्रकृति का अनुसरण करके धान्य से घान्य ओर जो के बीजों से जो को उसन्न 
करते हैं, उसी प्रकार कन्या और पुत्र की उत्पत्ति मे भी खी और एुदष अपने २ 
कारणानखार कार्य करते हैं ॥ १५-१६ ॥ 


तयोः कमणा वेदोक्तन बिवतनमुपदिश्यते प्राग्व्यक्तीभावात्‌ प्रयु- 
कन सम्यक्‌ । कमणां हि देशकालसंपदुपेताना नियवमिष्टफछत्व, 
तथेतरेषामितरस्वम्‌ । तस्मादापन्नगमा ख्रियसमिसमीक्ष्य प्राग्व्यक्ती 
भावादू गभेस्य पुसवनमस्य दष्यानू-गाए जातस्य न्यम्नोधस्य प्राशु« 
नराथ्या शाखामभ्यां गुङ्गे अडुपहते आदाय द्वाभ्या धान्यमाषाऱयां 
सपदुपेताश्या बा सह दृष्नि प्रक्षिप्य पुष्ये पिबेत्‌, तथेवापराङ्जी 
वकषेभकापामागे-सहचर-कल्काश्च युगपदेकेकशो यथेष्ट वाप्यु- 
एसस्कृत्य पयसा, कुड्यकीटकं सत्म्यकोद्व चोदकाञ्जलो प्रक्षिप्य पुष्ये 
पिबेत्‌, तथा कनकभयान्‌ राजतानायसाख्नं पुरुपकानञ्चिवणोनणुप्रमाणान 
दञ्चि पयस्युदकाञ्जछो वा प्रक्षिप्य पिवेदनवशषतः पुष्येण, पुष्येणब च शा- 
छिपिष्टस्थ पच्यमानस्योष्माणमुपाध्यय तस्यंव च पिष्टस्योदकसंसष्ठस्य 
रस देहळीधुपनिधाय दक्षिण नासापुटे स्वयमासिब्ेत्िचुना । इति पुस- 
वनानि। यश्चान्यदपि ब्राह्मणा त्र युराप्ता वा पुसवनमिष्ट वश्चादुछेयम्‌। १७ 

पुसवन विषि-वेदोक्त कम के अनुसार ठीक प्रकार से काय अवुडान करने 
वा भेदक लक्षणो के उत्पन्न होने से पूव ही छिंगादि मे परिवचेन करना सम्भव 
हे । उत्तम गुणयुक्त देश, काल में किये कर्मो मे इष्ट फल अवश्य प्राप्त होता 
है । उत्तम देश काळ के गुणों से रहित कर्मों मे इष्ट फल नहीं मिलता । इस 
लिये खी में गर्भ रहने पर गर्भ के लक्षणों के स्पष्ट होने से पूर्व ही गमं में 
पसवन करने का प्रयोग करना चाहिये। [ गर्म के लिंग विभेइक लक्षण दूसरे महांने 
मे स्पष्ट होते हैं । अतः दूसरे मास से पूर्व पुसवन कमं का प्रयोग करे | ( १ ) 
गौओं के बैठने के स्थान में लगे बड़ वृक्ष की उत्तर ओर पूवं की दिशा की 
ओर ळगी दो शाखाओं से दो श॑ग ( फुनगो ) तोड़ कर उत्तम गुण वाळे उड़द 
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या रेत सरसों के दो दो दानो के साथ दही मै मिलाकर पुष्य नक्षत्र में पान 
करे! । (२) दूसरी विवि--जीवक, ऋषभक, आअपामाग, सहचर इनके 
कल्क को सब के साथ अथवा अळ्ग अलग दूब के साथ इच्छानुसार सस्कृत 
नर लेना चाहिये । किर कुड्य ग्रीट ( मित्तिमत्स्य )२, मत्स्यकोढ़ ( मत्तक ), 
इनको चुल्लू मर पानी मे विडा ळर पुष्य नक्षत्र में पोना चाहिये । ( ३ ) तीसरी 
विधि--स्वण, चादी या छोड़े से बहुत बूक्ष्म मनुष्य ठी क्षाऊति बना कर आग 
में छाल करके, दही दूब या चुलू भर पाना में बुझाना चाहिये । फिर पुष्य 
नत्र मे इसका सम्पूर्ण रूप मे पा लेना चाहिये । (४ ) चतुर्थ विधि--पृष्य 
नक्षत्र में ही पऊते हुए थाळी के आटे की गरमी को सूघ कर और उबी चून 
को जळ में मिळा कर उठके रस को देहरी पर शिर रख कर अपने दक्षिण 
नासापुठ > सई ळे फाये द्वा सिंचन करे ( जिससे कि मुल म आ जाये ) । 
यह प॒सएन के अनेऊ प्रकार हैँ । इनके अतिरिक्त और भा जिल २ पसवन या 
इए कम का ब्राह्मण या बृद्ध विद्वान्‌ उपदेश करे उनको भी करे3 ( जसे-- 
लक्ष्मणा ओप्रवि के रस को दक्षिण नासा पुट में डालना आदि ) | १७ ॥ 
अत डम्ब गभोस्थाउनानि व्याख्यास्यामः-ऐन्द्रीनत्राह्मी-शतवीया- 
सहस्रबीयोऽमोवाऽव्यथा शित्रा-बढा5रिष्टा-वाट्य पुष्पी-चिष्वक्सेनका- 
न्ता च । आसामोषधीनां शिरसा दक्षिणेन पाणिना घारण, एताभिश्चेव 
सिद्धस्य पयसः सर्पिषो वा पानं, एतामिश्रेव पुष्ये पुष्ये स्नान, सदा 
समाळभेत च ताः, तथा सबोसां जीवनीयोक्तानामोषधीनां सदोपयो- 
गस्तेस्तेर्पयोगविविमिः। इति गर्भास्थापनानि व्याख्यातानि भवन्ति १८ 
इसके आये गर्मास्थापन विधियों का उपदेश करते हे--ऐेन्द्री, ब्राह्मी, शत- 
वीया, सइखवीर्या ( दूब के भेद ), अमोबा ( पाटला ), अव्यथा ( थिलोव ) 
शिवा ( हरीतकी ), अरिष्टा ( कटुरोहिणी ), वाव्यपुष्पो ( पीतबला ), विष्व 
क्सेबकान्ता ( प्रियगु ) इन ओषवियों को शिरमें तथा दक्षिण हाथ में धारण 
करना चाहिये । इन ओषधियो से सस्कृत दूध वा घी का पान करना चाहिये । 
इन ओषधियों के काय से प्रत्ये पुष्प नक्षत्र में स्नान करना चाहिये। इन 
१ घान्यमाष झब्देन-ब्रीहि माष इयन्ति, स्वणमाष च व्यावत्त- 
यन्ति । चक्रपाणि, | 
२ कुड्यकीट--दिवार में मिट्टी से जो कीड़ा घर बनाता है, 
३ गर्भाधान और पुसवन विधि के लिये सस्कारविधि तथा बृहदारण्यकोप- 
निषद में पुतरेष्टि-प्रकरण ( बृहृदू> उप० अ० ६ । ब्रा० ४ ॥ ) 
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ओषधियों को सदा पास में रखे । इसा प्रकार जीवनीय गण में कही हुई सम्पूण 
ओषधियो का नाना प्रकारों से सदा उपयोग करते रहना चाहिये । यह गर्भ 
स्थापन विधिया कह दी इ ॥ १८ || 
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गर्भोपघातकरास्ट्तिसे भाषा भत्रन्ति । तद्यथा-उत्कटुक-विषम- 
कठिनासन-सेबिन्या वात-सूत्रन्पुरीष-वेगानुपरुन्धत्या दाइणाडुचत-ठ्या- 
यामन्सेबिन्यास्त्षणोष्णातिमात्रसेबिन्याश्च गर्भो ग्रियतेऽन्त ङुक्षर- 
काळे वा खसते जोषी छा भवति, यथाऽभिघातत्रपीडने. खञ्न-कूप-प्रपा- 
नोदेशाबळोकनेबाऽसीक्षणा सातुः प्रपतत्यकाळ, तयाइतिमात्रसंक्षोनि- 
भियोदेरप्रियातिमात्रश्रबणेबो । ्रतदोत्तानशायिन्याः पुनगसस्य नाथ्या- 
श्रया नाडी कण्ठमचुवेष्यति विवृतशायिनी बक्तचारिणी चोन्मतं 
जनयति, अपस्मारिण पुनः कलिकळहशीला । व्यवायझांला दुवंपुष- 
महीक खेगं बा । शोकनित्या भीवसपचितसल्पायुष बा । अभिष्यात्री 
परोपदायिनमीष्यु स्त्रेणं वा । स्तेनात्यायासवहुलमतिद्रोहिणमकसशीळ 
बा | असषिणी चण्डमोपधिकमसूयकं बा । स्वप्रनित्या तन्द्राळमबुध- 
पासि वा । सद्यतित्या पिपासाळमल्पस्मृतिसचवस्थिठचित्त बा । 
गोबा-मास-प्रिया शाकेरिणपइ्सरिण शनेमहिन चा । बराहमांसप्रिया 
रक्ताक्षं क्थनमनतिपरुषरोमाण बा । मत्स्यमासनित्या चिरनिमेष 
स्तव्याक्षं बा । सधुरनित्या ग्रमेहिनं सृकमतिस्थूल वा । अस्ळनित्या 
रक्तपित्तिनं त्वगक्षिरोगिणं बा । ळदणनित्या शीब्रवळीपलितं खालित्य- 
रोगिण बा । फटुकनित्या दुर्बेलमल्पशक्रमनपत्य बा । तिक्तनित्या शो 
षिणमबळमपचितं वा । कषायनित्या इयावमानाहिनमुदाचतिनं वा, 
यद्यच्च यस्य यस्य व्याषेनिदानसुक्त तत्तदासेवमानाऽन्तवन्नी तद्विकार- 
बहुळमपत्यं जनयति । पिठृजास्तु शक्रदोषा मातृ जेरपचारव्योख्याताः 
इति गर्भोपवावकरा भावा सवन्त्युक्ताः || १९ ॥ 


निम्नलिखित बाते गर्भ का नाश करनेवाली हैँ । यथा--उकड्क ( घुटने 
के बल ) अथवा विषम, ठेढे मेड़े, ऊचे नीचे या कठिन आसन या स्थिति में 
बेठने, वात, मूत्र और मळ के वेग को रोकने, दारण या अनुचित व्यायाम का 
करने, अति तोक्ष्ण या अति उष्ण पदार्थो का सेवन, ओर भूख से कम (प्रमित) 
भोजन करने से गर्भ गर्भाश्चय में मर जाता दै, अथवा विना समय के बह जाता 
है, या अन्दर ही सूख जाता हे । इसी प्रकार चोट लगने से, दवने से, माता 
के गहरे गड्डे में, कुए में, जल-प्रपात के स्थान को बार वार देखने से अकाल 


१०८ चरकसंहिता [ अ० ८ 


में गर्म गिर जाता दै । बहुत अधिक्त हिलने डुलनेवाळी सवारी पर चलने से, 
अप्रिय बातो के बहुत सुनने से, निरन्तर उतान ( चित ) सोने से, गर्भ की 
नामि में डगी नाडी गर्भ के गळे में लिपट जाती है । खुले स्थान में, मैदान मे 
सोनेवाळी या रात मे घूमनेवाली खी के नित्य पागल सवान उसन्न होतो है, 
झगडालु स्री अपस्मार रोगवाळी सतान उत्पन्न करती है! मेशुनश्ीळ स्त्री बुरे 
शरीर वाले, निळेज या खी-प्रकृति के सतान को उपपन्न करती है । नित्य शोका- 
तुर रहनेबाली स्री मीत, निर्बेळ अथवा थोड़ी उमरबाळे सतान को जन्म देती 
है, मन से द्रोह करनेवाली, दूसरे को पोड़ित करनेवाले, ईषाल या ख-प्रकति 
के सतान को जन्माती है, चोरी के स्वमाववाली स्त्री बहुत मेहनत करनेवाले, 
अतिद्रोही अथवा कमे न करनेवाले सतान को पैदा करती हे । कोषशील स्त्री 
चण्ड, शठ या निन्दा करने गळे सतान को उत्पन्न करती है । नित्य सोने 
वाळी माता आलसी, मूढ अथवा मन्दाग्ति सतान को उलन्त करती है। 
मद्यपान करने वाली खत्री पिपासा वाळे, थोड़ी स्मृति आर चचल मन वाले 
संतान को उत्पन्न करतो है &। गोधा ( गोह ) के मार को खाने वाली स्त्री 
शर्करामोही, पथरी के रोगी या शने.मेही को जन्म देती दै, सूअर के मास में 
रुचि करने वाली जी लाळ आलों वाळे वा अकस्मात जिसका इवास बन्द हो 
जाये, ऐसे, कठोर बालों वाळे सतान को जम्म देती है । मछलियों के मास में 
रुचि करने वाली स्रो देर मे पळक गिराने वाले, अथवा बे झपक आल वाले 
सतान को पैदा करती दै | मधुर रस ( दूध को छोड़कर शेष मधुर ) को खाने 
वाढी सत्री प्रमेही, गूगी या बहुत मोटे सतान को जन्म देती है । अम्छ रस का 
सेवन करने वाळी रक्तपित्त के रोगी वा त्वचा ओर आख के रोगी को जन्म देती 
है । लवण रस को सेवन करने वाळी खरो धोतर बलि (शरिया) या पठित ( सफेद 
बाळ वाले ) तथा गजे सतान को जन्म देती है । कटु रघ को सेवन करने वाळी 
त्री दुर्बल अल्पश्ुक्रवाली या सतान रहित सतति को उत्पन्न करती है । तिक्त रस 
को सेबन करने वाली स्रो शोषरोगी, निर्बल या छोटी सतति को उत्पन्न करती है। 
कषाय रस को सेवन करने बाळी स्त्री श्याव ( काळे ) आनाइ वा उदावतचते रोगी 
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& रोरेण्डा अस्पताल में एक नव जात बच्चा लगातार चार पाच दिन तक 
रोता रहा । इसको चुप कराने क लिये सब उपाय किये गये । प्यास के लिये 
पानी मी दिया, दूध मी दिया, पर चुप न हुआ । अन्त मे मद्य देन पर हो 
चुप हुआ । इस कारण को ठूढने पर पता चढा कि इसकी माता शराब 
पीती थी । 
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सतान को उत्पन्न करती है । जिस जिस रोग के जो जो कारण कहे हैं, उन २ 
कारणों को सेवन करने वाढी माता उसी उसी रोग से ग्रस्त सतान को उसन्न 
करती है गर्भ का नाश करने वाले पिता क॑ झुक्र दोषों की व्याख्या माता के किये 
अपचारों से कर दो है॥ १६ ॥ 

तस्मादहितानाहारबिह]रान प्रजासंपदमिच्छन्ती खी विशेपेण बजे- 
येतत्‌ । साध्वाचारा चा55त्मानमुप वरेद्धिताभ्यामाहारविहाराभ्याम्‌ ॥२०॥ 

इसलिये जो स्त्री यह चाहे कि उसकी सतान गुणवती हो वह अहितमारी 
आहार-विहार का विशेष रूप से त्याग करदे | वह साधु आचार से रह कर 
हितकारी आहार-विहार का सेवन करे ॥ २० ॥ 

व्याधींश्वास्या मृदु-मघुर-शिशिर-सुख सुकुमार-प्रायेरोपधाहारोपचारे- 

रुपचरेत्‌। न चास्या वमन-विरेचन-शिरोविरेचनानि प्रयोजयेत्त, न रक्त- 
मवसेचयेत्‌, सर्वकाळ च नास्थापनमनुवासन वा कुयोदन्यत्रात्य यिका- 
इयाधेः। अष्टमं मासमुपादाय वमनादिसाषध्येषु पुन्नविकारेष्वात्ययिकेषु 
सृठुभिवेमनादिभिस्तदर्थकारिमिर्वोपचारः स्यात्‌, पूर्णमिब तेळपात्रम- 
सक्षोभयताऽन्त्ल्ली भवत्युपचयो ॥ २६ ॥ 

गर्मिणी के रोगों की चिकित्सा झृढु, मधुर, शीतळ, सुख ओर सुकुमारप्राय 
औषधियों ओर ऐसे ही आहार विद्ारो से करनी चाहिये । गर्भिणी को वमन, 
विरेचन अथवा शिरोविरेचन नहीं देने चाहिये । रक्तमोक्षण भी नहीं करना 
चाहिये । कोई खास रोग को छोड़ कर हर समय आस्थापन या अनुवासन क्रिया 
भी नहीं बरतनी चाहिये । आठवा मास ळग जाने पर यदि कोई ऐसा रोग आ 
पड़े जिसमें कि वमन आदि क्रिया आवश्यक ही हो, तब कोमळ रूप में वमन आदि 
क्रियाओं को करावे, अथवा ऐसी ही क्रिया करने वाळे अन्य उपाय करने चाहिये 1 
गर्म को तैछ से भरे पात्र के समान जान कर क्षोय आदि उत्पन्न न करते हुए 
गर्भिणी का उपचार करना चाहिये ॥ २१ ॥ 

सा चेदपचारादू दृयोखिषु वा मासेषु पुष्प परयेज्ञास्या गर्भ; स्था- 
स्यतीति विद्यात्‌ । अजातसारा हि तस्मिन्‌ काले भवन्वि गभः ॥२२।। 

यदि अपचार के कारण दूसरे या तीसरे माल में गर्भिणी को रजोदर्शन हो 
जाय ता समझना चाहिये कि इसको गम महीं रहेगा, क्योकि इस समय तक गर्म 
मे सार उत्पन्न नही होता ॥ २२ ॥ 

सा चेच्चतुष्प्रशमतिु मासेषु क्रोध-झोकासूयेष्या-मय-त्रास-व्यवाय-व्या- 
याम-सक्षोभ-सं घारण-विषमासन-झयन-स्थान-छुसिपासाद्यतियोयात्क- 
दाहाराद्वा पुष्प पश्येत्तस्या गर्भ-स्थापन-विधिमुपदेध्यामः । 


क 
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यदि गर्भिणी को चौथे आदि मासों मे क्रोध, शोक, देष्यां, भय, त्रास, मेथुन, 
व्यायाम, विक्षोम, वेगों के रोकने, विषम आसन, विपम शयन, विषम स्थान, 
भूख, प्यास के क्षति वेग से अथवा कुत्सित आहार के कारण पुष्प दर्शन होने 
लगे उसके लिये गर्भ स्थापन विधि का उपदेश करते हैं ॥ 
पुष्पद्शनादेवेना ब्रयात शायनं तावन्मृदु-सुख-शिशिरास्तरण संस्ती- 
णंसीबदवनवशिरस्क प्रतिपद्यस्वेति, ततो यष्टीन्मधुक-सर्पिभ्या परस- 
शिशिर वारिणि सस्थिताभ्यां पिचुनासाव्योपस्थसमीपे स्थापयेत्तस्या । 
तथा शतधोद-सहखधाताड्या सर्पिन्यांमधी नाभेः संतः प्रढिद्यात्‌ ¦ 
गव्येन चेना पयसा सुशीतेन मधुझाम्बुना वा न्यग्रोधादिकषायेण 
वा परिपेचयेद्धो नाभेः। उदक वा सुशीतमवगाइयेत, क्षीरिणा 
कथायद्रमाणा च स्वरसपरिपीतानि चेछानि घ्राइयेत्‌ । न्यप्रोधादिसिद्ध- 
योबा क्षीरसपिपोः पिचु ग्राहयेत्‌, अतश्चेवाक्षमात्र प्राशयेत्‌ । प्राशयेद्वा 
वळं च क्षीरसर्पिः । पद्मयोत्पल-कुमुद-किल्लल्काश्वास्य समधुशकरान 
लेहाथ दद्यान्‌ । शृद्डाटक-पुष्कर बी ज-कशेरुफाव भक्षणार्थ, गन्ध-प्रियङ्ञ 
सितोसळःशाळकोटुम्वर-झलाटु-न्यमोघ शङ्गानि वा पाययेदेनामाजेन 
पयसा । पयसा चेना बलातिबछा-शाछि-पष्टिकेछुमुरू-काकोछी-श्ृतेन 
समघुझकरं रक्त्ाळीनासादन सदु-सुरमि-शीत भोजयेत्‌ । छाब-कपि- 
ञळन्कुरङ्ग-राम्बर-शश-हरिणेण कालपुच्छक-रसेन वा घृत-सलिळनसिद्धेन 
सुख-शिशिरोपवात-देशस्था भोजयेत्‌ , तथा क्रोध-शोकायास-व्यवाय-व्या- 
यामतश्चाभिरश्चेत्‌ , सोम्यासिञ्चेना कयामिमनोऽलुकूळामिरुपासीत, 
तथाऽस्य गभर्तिष्ठति ॥ २३ ॥ 
पुष्प दर्शन ( रजोदशन ) होने पर वेद्य इस गर्मिणी को आदेश देवे-- 
बिस्तर कोमळ, सुखकारक, शीतल गद्देदार बनावे । इसका शिरोभाग पायते 
से जरा नीचे रखे । फिर मुलहठी ओर घी को मिला कर बहुत ठण्डे पानी में 
रख कर ठण्डा होने पर इससे फाया मिगो कर योनि में रखे । शतघौत या 
सहखघोत ( पानी मे सौ बार या हजार बार घोये ) घो को नामि के नीचे के 
प्रदेश में चारों ओर लगा देना चाहिये । नाभि के निचले भाग पर गाय के 
दुध से अथवा मुलहठी के ठण्डे काथ से या बट आदि के शीतल कषाय से 
परिसेचन करना चाहिये । अथवा खूब शीतल जल मे बिठावे । दूध वाले (बड़- 
पीपल, गूलर आदि ) वृक्षों के या कषाय वृक्ष ( जामुन, पिललन आदि ) के 
स्वरस मे मीगे हुए कपड़ों को रखवावे । बड़, पीपल, गूलर आदि के कोमल 
शर्गों ( फुनगियों ) से सिद्ध घी और दूध के फाये को रखत्रावे । इसी सिद्ध घी 
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की चार तोला मात्रा चाहिये । अथवा केवल दध से निकाले घौ का सेवन 
करावे । पद्म ( कमळ ) उत्पळ, कुसुद इनका पराग मधु ओर शकरा के साथ 
मिला कर चाटने के लिये देना चाहिये | सिंघाड़ा, कमल्गट्टा, कसेल ये पदार्थ 
खाने के लिये देना चादिये। गन्ब पिंययु, मिश्री, शालक कन्द, गृल्र के कथे 
फल और बढ के झग ( फुनगी ) इनको पीसकर बकरी के दूध के साथ पिलाना 
चाहिये । बळा, अतिबला, झालि, साठी धान्य, गन्ने की जड़ ओर काकली द्वारा 
सस्कार कर दूध के साथ लाळ चावलों के मदु मधुर और शीतळ भात को मधु 
ओर शम्या के साथ खिळाना चाहिये । बटेर, कपिज्ञल, करज, शम्बर ( हरिण 
मेद ), खरगोश, दरिण, ऐेणक, काळपुच्छ इनके मास-रस के साथ अथवा पानी 
में सिद्ध किये घी के साथ, सुखदायक, शीतल बायु बाळे स्थान से विठा कर 
भोजन करना चाहिये । क्रोव, शोक, मेहनत, मेथुन और व्यायाम आदि से 
बचाना चाहिये। मन के अनुकूल प्रिय कथाओं से इसका मन बइलाना 
चाहिये । इस प्रकार करने से गर्भ स्थिर हो जाता है ॥ २३ ॥ 


यस्याः पुनरामान्बयात्पुष्पदर्हन स्यात्‌, प्रायस्तत्तस्या गर्भबाधक॑ 
भवति, विरुद्धोपक्रमत्वात्तयाः । यस्याः पुनरष्णतीद्णोपयोगादू गभि- 
ण्या महति सजातसार गभ पुष्पदशन स्यादन्यो वा योनिप्रखावः, 
तस्या गर्भो वृद्धि प्राप्नोति निःखतत्वात्‌ । स क1ळमवतिष्ठतेऽविसात्र 
तमुपविष्टकमत्याचक्षत केचित्‌ । उपवास-त्रत-कम-परायाः पुनः कदाहा- 
रायाः स्नेहट्रषिण्याः वातप्रकोपणोक्तान्यासेवमानाया गर्भो न वृद्धि 
प्राप्नोति परिशष्कत्वात्‌। स चापि कालमवतिष्ठतेऽतिमात्र, अस्पन्दनश्च १ 
भवति, तं तु नागोदरमित्याचक्षते ॥ २४ ॥ 


जिस गर्मिणी मे आम को उत्पन्न करने वाळे कारण से पुष्प दर्शन होता है 
उसका गभ नष्ट ही हो जाता है । क्योंकि इनकी चिकित्सा परस्पर विरोधी पड़ती 
हैं। गर्भखाव मे स्तम्भन ओषव वरती जाती है । स्तम्भन औषध शीत, मदु 
और मधुर होती है और इधर शीत, मृदु ओर मधुर औषध आम दोष को 
उत्पन्न करती है । इसलिये असाध्य है । 1जस गर्मिणो मे उष्ण, तीक्ष्ण वस्तुओं 
के सेबन से, गर्भ के अन्दर सार उत्पन्न होने पर पुष्पदर्शन अथवा आत्तव के 
अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का योनि-क्षाव होने लगे, तब गभ की वृद्धि रुक 
जाती है । क्योंकि बहने से पोषक पदाथ के बाहर आ जाने से यह गभ बहुत 


१ अतिमात्रस्पन्दश्च भवति, यह भी पाठ है, परन्तु सुश्रुत मे मन्द स्पन्दते 
दिया है, इसलिये अस्पन्दनश्च भवति ठीक है । 
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समय तक यक जाता है। इसको 'उपविष्टकः कहते हे । ओर जो गर्भिणी 
प्राय, उपवास करती है या कुत्सित आहार का सेवन करती है, घी आदि 
स्नेह से द्वेप करती है, वात-प्रकोपक कारणो का सेवन करती दै, उसका भी 
गर्भ वृद्धि को प्राप्त नही होता, क्योंकि वह गर्भ शुष्फ हो जाता दै ! वह गर्भ 
बहुत समय तक गर्भाशय में इका रहता है | इसके अन्दर इरकते नहीं होती । 
इसको 'नागोदर' कहते हे ॥ २४ ।। 

नार्योस्तयोरुभयोरपि चिकिर्सितविदोषमुपदेक्ष्यासः-भो तिक-जीवनी- 
य-बृहणीय-मधुर-वातहर-सिद्धाना सपिपासुपयोगः, नागोदरे तु योनिव्या- 
पन्निदिष्टपयसासामगभीणा गभवृद्धिकराणा च, सम्मो जनमेतेरेव सिद्धेश्च 
वृतादिमिः सुभिक्षायाः, अभीक्ष्ण यान-वाहनावमाजनावजुम्भणेरुपपा- 
दूचमिति ॥ २९॥ 

उपरोक्त दोनों प्रकार की सियो की विशेष चिकित्सा का उपदेश करते हे - 

भूतो ( सूक्ष्म जन्तुओं को दूर करन ) के लिये उपयागी गुग्गुलु सरसों आदि 
अथवा महापैशाचादि घृत, जीवनीय, बृहणीय, मधुर और वातइर ओषधियों से 
सिद्ध घृत का उपयोग करना चाहिये । नागोदर गर्म को अवस्था मे योनि व्यापत्‌ 
अधिकार म॑ कहे घृता का तया आम-गम ओर गर्भ को ब द्धि करने वाळे भोजनों 
का उपयोग और इनसे ही (सद्ध वृतां का उपयोग करना चाहिये । यान, वाइन, 
शरीर शुद्धि, जम्मण आदि कर्मो को वार बार करना चाहिये ॥ २५ ॥ 


यस्याः पुनरः प्रसुप्तो न स्पन्दते ता इयेन-मत्स्य-गवथ तित्तिर-ताम्न- 
चूड-शिखिनामन्यतमस्य सर्पिष्मता रसेन साषयूपेण बा प्रमूतसविषा 
मूङकयूषेण वा रक्तआलीनामोदन ग्दु-मधघुर-शीवछ भोजयेत्‌, तेछाभ्य- 
ज्ञेन चास्या अभीद्षणमद्रवक्षणोरु-कटी-पाश्च-पड-प्रदेशानीषडुष्णे 
नोपाचरेत्‌ ॥ २६॥ 

जिस गर्भिणी मे सोया हुआ गर्भ गति न करे उस ख्रो को स्येन, मछली, 
यवय, मोर कुक्कुट या तीतर इनके मास रस के साथ घी अथवा माषयूष के 
साथ पय्यांत्त घी, मूळी के यूप के साथ लाळ चावडो का मधुर, मृदु, शीतळ 
भात खिलाना चाहिये । इस स्रो के शारीर पर तेछ की मालिश करके हलके गरम 
पानी से उदर, पेट, जाब, कटी, पीठ और पारव का बार बार स्नान कराना 
चाहिये ॥ २६ || 

यस्याः पुनरुदावतं-विवन्धः स्याद्ष्टमे मासे न चादुवासनसाध्यं 
सन्येत, ततस्तस्यास्त द्विकारप्ररामनमुपकल्पथेन्निरूइम्‌ । उदावत ह्यमपे- 
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क्षितः सहसा सगर्भा गमिणीं गर्भमथवा5तिपातयेत्‌ । तत्र पीरण-शाछि 
पष्टिक-कुश-काशेश्षबालिका - वेतस - परिव्याध - मूलानां भूतीकानन्ता- 
काइसय-परूषक-सघुकन्सृद्धीकाना च पयसाऽर्घोइ केनोदूयमय्य रस 
प्रियाळ-विभीतक-मञ्य-” लकल्क - संप्रयुक्तमीषज्ञबणमनत्युषण निरूहं 
दद्यात्‌ । व्यपगतविवन्धां चना सुख-्साळळ-परिषिक्ताङ्गी स्थेयेकरमधि- 
दाहिनमाहार भुक्तवती साय मघुकसिद्धेन तेळेनानुवासयेत्‌ । न्युब्जां 
स्देनामास्थापनाडु वासनाभ्यासुपचरेन्‌ ॥ २७ 


जिस खी का आठवे मास में उदावर्स रोग आ पड़े आर अनुवासन बस्ति 
का प्रयोग उचित न हो, तो इस रोग का मिटाने क लिये उचित निरूद्द बस्ति 
का प्रयोग करना चाहिये । उपेक्षा किया हुआ यह उदावत्ते रोग अचानक ही 
गर्म के साथ गर्मिणो का अथवा गभ को हा नष्ट कर देवा है। उदाबस रोग 
की शान्ति क ळ्ये वरण, शालिधान्य, कुश, काश, गन्ना, वेतस, परिव्याथ 
( वेतस का मेद ) इनकी लड़, भूताक, सारिवा, गम्मारी, फालसा, मुलेइटी, 
किशमिश इनके पानी से अ वे दुघ मे क्वाथ तेय्यार करना चाहिये । इस छाथ 
में पियाळ, बहंडा को मजा ओर तिल इनका कल्क डाल कर सिद्ध किये तथा 
कुछ नमकीन वना कर अलर गरम बस्ति ( निरूद ) देनी चाहिये । रुका- 
बट इट जादे पर थाड़े गन्म पानी से स्नान कराके, स्थिरता करने वाडा, 
अविदादी भोजन खिळांना चादिये । सायकाछ ( मधुक ) सुलेहेठी सिद्ध तै 
से अनुवासन बस्ति देना चाइये । ओवी लेटी गर्भिणी को आस्थापन तथा 
अनुवासन द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये । [ उदर झूळ के कारण गर्भिणी की 
यह स्थिति स्वव हो जाती है ] ॥२७॥ 

यस्याः पुनरतिसाञ्रदॉषोपचयाद्वा वीकणोष्णातिसात्रसेबनादा बात- 
मूत्र पुरीष-वेग-घारणवा विषमासन-शयन - स्थान - सपीडनाभिघातवा 
क्रोध-शोकष्या सूया-सय-त्रासादिभिवा खाहसर्वाऽपरेः कमं भिरन्तः कुक्ष- 
गेसो म्रियते,तस्याः स्तिमित स्तव्धयुदरमातत शीतमइमान्तर्गतसिव भब- 
त्य स्पन्द्नो गे; ळर्माधकयुपजायते। न चाब्यः प्रादुभेवान्त । योनिने 
प्रखवत्यक्षिणी चास्याः स्रस्ते अबतस्ताम्यति व्यथते असते इवसित्यर- 
तिबहुळा च भवति । न चास्या वेगप्राठुभवो यथाबडुपळभ्यत इत्येव- 
ळक्षणां खयं सृतगभयसिति विद्यात्‌ ॥ २८ । 


जिस गर्भिणी में दोषों के अधिक सचय होने से अथवा अति तीक्ष्ण या 
अति उष्ण पदार्थों के सेवन से, वायु, मूत्र, मळ के वेगो को रोकने से, विषम 
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आसन, विधम शयन, विषम स्थान, पीडन या चोट आदि से, क्रोध, शोक, भय, 
इँघा, चास आदि से अथवा अन्य साहधिक काय्यो के कारण गर्भ गर्भाशय के 
भीतर ही मर जाता हे, उसमें इश्के कारण पेट, चमडे मे ढपा, जेसा निश्चळ, 
फेला, शीतल हो जाता है। उदर में पत्थर सा पडा हुआ प्रतीत होता है । 
गभ में स्पन्दन नहीं ह'ता, दर्द बहुत बढ़ जाती है। पञ्वकाळिक ददे उत्पन्न 
नही होतीं । योनि से किमी प्रकार का खाव नहीं आवा । आखे अपने आप 
बाहर निकलती है, खत्री मय से कातर हो जाती है । अन्धकार सा दीखता है, 
पीड़ा होती है, चकर आते हैं, इत्रास बहुत जोर से चछता है! टी प्रकार से 
देगों की उत्पत्ति नही «वी । इन लक्षणों स समझ लेना चाहिये कि इस स्त्री का 
गम मर गया है ॥ २८ ॥ 


तस्य गभग्चल्यस्य जरायुप्रपातन कमे संशमनमित्याहरेके । मन्त्रा- 
द्किमथववेदविहितमित्येके । परिहष्टकर्मणा शल्यह्त्ती55हरणसमि- 
त्येके ॥ २९ ॥ 

व्यपरंतगभडाल्या तु खियमामगर्भा सुराशीध्वरिष्ट मधु-मदिरासबा- 
नामन्यतमसग्ने सामथ्येतः पाययेद्‌ गभकोष्ठविशुद्धयर्थमात्तिविस्मः 
रणाथ प्रहषेणारथ च। अतः पर इृहणवेळानुरक्षिAररनेह-संप्रयुक्त- 
येबाग्वादि भिर्षो तस्कालयोयिभिराहाररुपाचरेहाव-धातु-कळेइ-विशांषण- 
मात्र कालम्‌ । अतः परं स्नेहपानेवेस्तिभिराहारविविभिञ्च दीपनीय- 
जीवनीय-बृहणीय-मधुर-बात्दर-समाख्यातेरुप चरेत्‌ । परिपक्कगर्भेशल्या- 
याः पुनविझुक्तगर्भेशल्यायास्तदहरेष स्नेहोपचारः स्यात ॥ ३० ॥ 

इस मृत गभे रूपी शल्य को बाहर करने के लिये जरायु को निकालने की 
विधि बरतनी चाहिये ऐसा कईयो का मत है । अथववेदोक्त मतों से कार्य 
करना चाहिये यह दूसरों का मत है । जिस वेद्य ने इस कमं को देखा हुआ 
हो झाल्य निकालने बाळे उस वेद्य द्वारा यह काम करवाना चादिये यह तीसरो 
का मत है । दोष, धातु, क्लेद इनकी समय पर शान्ति रहे, इसलिये कच्चे गर्भ 
( शल्य ) के निकल जाने पर स्त्री को प्रथम सुरा, शीधु, अरिष्ट, सधु, मदिरा, 
आसव इनमें से कोई एक पदार्थ शक्ति अनुसार पिला देना चाहिये । जिसमे 
कि गर्भाशय की शुद्धि हो जाये तथा ददे को भूल जाये और मन में प्रसन्नता 
आ जाये । इसके पीठे बळ की रक्ष! करने वाडी घी आदि स्नेह से रहित 
यवागू, आदि तत्काछचित आहार तब तक देवे जब तक दोषयुक्त धातु को 
क्लिन्नता न सूख जाये । इसक्के पश्चात्‌ स्नेह-पान स्नेह दस्तिया, तथा दीपनीय, 


अ०८] शारीरस्थानम्‌ ११५ 


१.७ NN ५७" TN TT nT तटीय A जी चुत कि 


जीवनीय, बृंहणीय, मधुर और वातनाशक आहार देना चाहिये । जिस स्त्री का 
गर्मे-शल्य पूर्ण परिपक्क होकर फिर निकले उस स्त्री को उसी दिन ( जिस दिन 
सृत गर्भ बाहर आवे ) स्नेह क्रिया ( स्नेह पान, स्नेइयुक्त भोजन ) देनी 
चाहिये | २६-३० | 
परमतो निर्विकारमाप्यायमानस्य गर्भस्य मासे मासे क्मोपदेक्यामः। 
प्रथमे सासे शङ्किता चेदू गर्भमापन्ना क्षीरसनुपस्कृत मात्रावच्छीतं काळे 
काळे पिवेदन्तर्वल्ली, सात्यमेव च पुनर्भाजन साय प्रातश्च भुञ्जीत । 
ट्रिनीये मासे क्षीरमेव च मधुरोषधसिद्धम्‌ , दृतीये मासे छीर मघुस- 
पिभ्योयुपससुञ्य । चतुथ मासे तु क्षीरनवनीतमक्षमात्रमञ्जीयात्‌ | 
पशमे मास क्षीरसर्पि. । षडे मासे क्षीर-सपि-मघुरोषध-सिद्धम्‌। तदेव 
सप्चमे मासे । तत्र गभस्य केशा जायमाना माठुबिदाहं जनयन्तोति 
ख्ियो भाषन्ते, तन्नेति भगवानात्रेय, । किंतु गर्भोत्पोडनाद्धि बातपिच- 
म्हेष्माण उरः प्राप्य विद्‌हन्ति । तवः कण्डूरुपजायते, कण्डूसूळा च किकि- 
झावाप्तिभवति । तत्र कोळोद्केन नवनीतस्य मधुरोषधसिद्धस्य पाणि- 
तळमात्र काळे काळेऽस्य दद्यात्‌ । चन्दन-सूणाळन्कल्कश्चास्याः स्तनांदर 
विसृद्नोयात्‌ शिरीप धातकी-सपप-मधुड-चूणेः$ुटजाजक-बीज-मुस्त- 
हरिद्रा-ल्केवा निस्व-कोळ-सुर-सञिएा-कल्कवी एषत हरिण-शझ-सधिर- 
युतया त्रिझळ्या बा । करवीरपत्रसिद्धन वा तलळेनाभ्यङ्क , परिपेऊः पुन- 
मीळतीमधुरुसिद्धेनाम्मसा । जातकण्डूश्च कण्डूयन वर्जयेत्वग्भेड-वंरू- 
प्य-परिहाराथ, असह्याया तु कण्डवामुन्मदेनोदपेणाभ्या परिहारः स्यात्‌ । 
सधघुरमाहारजातं वातहरमल्पसस्नेहलवणमल्पोइ डानुपान च सुञ्जीत। 
अष्टमे मासे क्षीरयबागू सर्पिष्मती काळे काळे पिबेत्‌ । 
इसके आगे स्वस्थ गम के लिये प्रत्येक मास में करने योग्य कमो का उप- 
देश करते है । यदि प्रथम मास में गर्भ रह जाने की शका हो तो गर्भवती स्त्री 
कच्चे दूध को मात्रा मे थोड़ा थोड़ा करके दिन मे कई बार पीये । प्रातः और 
साय काळ सात्म्य भोजन करे । दूसरे महीने में मधुर ( मुझइट्ठी आदि ) ओष- 
बियो से सिद्ध दूध का पान करे । तीसरे मास में दूध को मधु ओर घी के साथ 
मिलाकर सेवन करे । चोथे मास में दूध को तोळे भर मक्खन के साथ खाये । 
पाचवे मास मे घो और दूध को। छठे मास में मधुर औषधियों से सिद्ध घी 
दूध का सेवन करे । यही सातवें मास में खाये । गभ के उत्पन्न होते हुए केश 
माता के देइ में जलन उत्पन्न करते ईं--ऐसा खिया कइती हैं । भगवान्‌ आत्रेय 
का कहना है कि यह ठीक नहीं है, [ क्योंकि अय प्रत्यगों के बनने के साथ 
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तीसरे मास में ही केश बनने आरम्म हो जाते है, सातवें मे नही | परन्तु गर्भ 
के उसाडन के कारण वात, प्रिस, कफ छाती में आकर जळन उत्पन्न करते 
है । इस जळन से खाज उत्पन्न होतो है । खाज के कारण ही श्चिक्किश अर्थात्‌ 
चमं का फटना होता है। इसके लिये बेर के पत्तों के पानी से मधुर औषधियो 
से सस्कृत मक्खन की पाणितळ ( चुल्ल भर ) मात्रा जो थोड़ी थोड़ी देर मे 
देना चाहिये । चन्दन, ओर बिस इनके कल्क से स्तन और उदर के बीच में 
लेप करना चाहिये । अथवा ठिरस, धाय के फूळ, सरसो, महुवा, इनके चणो 
से, या कुडे, अजक बीज, मुस्ता, हल्दी इनके कल्क से, अथवा नीम, वेर 
तुळसी, मजोठ इनके कल्क से, या एषत्‌-इरिण, खरगोश इनके रक्त में मिले 
त्रिफला से स्तन और उदर पर लेप करना चाहिये। अथवा कनेर के पत्तों से 
सिद्ध तेल की मालिश करनी चाहिये । चमेली, मुळैइठी से सस्कृत पानी में 
स्नान कराना चाहिये । खाज उठने पर स्रो नही खुजावे जिससे कि त्वचा न 
फटे या रंग परिवर्तित न हो! यदि खाज असह्य हो तो मदन या उदूघर्षण 
( उबटन आदि ) से शान्त करनी चाहिये । खाने के लिये मधुर वातनाशक, 
थोड़े स्नेहवाला, नमकीन आहार, थाड़े पानो के साथ खाना चाहिये । आठवे 
मास में घी से युक्त दूध में बनी यवागू खावे । 


तञ्चेति भद्रकाप्यः, पेड़ल्याबाधो ह्यस्या गर्भमागच्छेदिति । 
अस्त्वत्र पेङ्गल्याबाध इत्याह भगवान्‌ पुनवसुरात्रेयः, नत्वेबेतन्न 
काय, एवं छुबती ह्रोगाऽऽराम्य-बळ-वर्ण-स्वर-सहनन-सपटुपेतं ज्ञातीना 
श्रेष्ठमपत्य जनयति । नवमे तु खल्वेना मासे मधुरोषधासरद्धेन तेळे 
नाउुवासयेत्‌ , अतश्चंवास्यास्तळपिचु योनो प्रणयदूगभस्थानसारस्ने- 
हनाथम्‌ । यदिद्‌ कस प्रथम मासमुपादायोपरदिष्टमानवमान्प्ासातू। 
तेन गभिण्या गभेसमये गभधारण दुक्षिकटीपारवप्छ मदु भवति । 
वातश्रानुलामः संपद्यते, सूत्रपुरीषे च प्रकृतिभूते सुखेन मार्गावापद्यते 
चर्मनखानि च मादवसुप्यान्ति, बलवर्णो चोपचीयेते, पुत्र चेष्ट सपदु 
पेत सुखिन सुखेनंषा काळे प्रजायत इति ॥ ३१॥ 

मद्रकाप्य ऋषि का कहना है कि यह ठीक नही है । क्योंकि इस प्रकार 
करने से गर्भ की आखें पीळो हो जाएगी । भगवान्‌ पुनवंछु आत्रेय का कथन 
है कि मळे ही गर्म मे पिंगलता का दोष आजाये तथापि आठवे मास में घी 
युक्त यवागू ही देनी चाहिये । क्योंकि ऐसा करने से रोगरद्वित नीरोग, बल, बर्ण 
स्वर, शरीर इनके उत्तम गुणों से युक्त, बान्धवो मै श्रेष्ठ सन्तान उसन्न होती 
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हैं। | पिंगलता दोष की चिकित्सा उत्तर काल में सुगम है । ] नवम मास में 
मधुर ओधवियों से सिद्ध तेंल से अनुवासन बस्ति देनी चाहिये । मधुर औषध 
से सिद्ध इसी ते के फोये को योनि में रखे जिससे गर्भ के आने के माग में 
स्नेहन ( चिक्नापन ) हो जाये। # जो गर्मिणो प्रथम माघ से छेकर नवम 
मास तक इस उपर कहे अनुसार कार्य करती रहती हे उस त्री के कुक्षि, कटि, 
पीठ और पाइवे गर्भ समय मे और गर्भ घारण काल में कोमळ रहने हैं । वायु 
का अनुलोमन होता है । मळ मूत्र स्वस्थ रूप में सुखपूर्वक बाहर आते हैं । 
त्वचा और नख भी कोमळ रहते हें । बळ वर्ण बढ़ता दै , वाड्जिन, ऐडब्य - 
झाली, सुखी पुत्र सुखधूवर ठाक समय मे उत्पन्न होता है ॥ ३१॥ 


प्राक्चेबास्या नदयान्मासास्सूतिङागारं कारयेदपह्ृतास्थिशकरा- 
कपाळे देशे प्रशास्त-रूप-्रस-गन्धाया भूमी प्राग्डारमुदग्द्रारं वा बल्वानां 
काष्ठानां तेन्डुकेङ्गद्काना भल्लातकानां बारुणानां खादिराणां चा । यानि 
चान्यान्यपि ब्राह्मणाः शसेयुरथववेद विदः, तद्सनाठेपनाच्छादना-पि- 
धान-संपदुपेत॑ बास्तुविद्या-दृदय-योगाग्नि-सलिलोळग्बल-वचः स्थान- 
स्नान-सूमिमहानसमतुसुखं च सेवयेत्‌ ॥ ३२ 

गर्भिणी के नवा मास ळगने से पूव ही ऐसा सूतिकागार बनवाले जिस 
स्थान में इड्डी, मद्दी या ठोकरे आदि न हो | श्रेष्ठ रूप, रख, गन्धवाली भूमि 
में पूवं या उत्तर की ओर घर का मुख हो ओर जिसके चारों ओर तिन्दुक या 
इगुदी अथवा भिळावे या खेर की लकड़ी से या बिल्व की लकड़ी से चारों ओर 
का घेरा बनाया जाये । इनके अतिरिक्त अथबंबेद को जानने वाडा ब्राह्मण जो 
जो बतावे वह करे । घर में गर्भिणी के वस्त्र, आलेपन, बिरतर, किवाड आदे 
होने चाहिये । मकान को बनाने की कला के अनुहार आग, जल, ऊलल ओर 
मल व्याग के स्थान हों, स्नानग्रह, रसोई आदि प्रत्येक ऋतु में सु्वकारक बनावे 
ओर उनका उपयोग करें ॥ ३२ || 

तत्र सपिंस्तेल-मधु-सेन्धव-सोबचेल-काळ-विङ्‌-विडङ्गःकुछ-किलिम- 
नागर-पिप्पळी-पिष्पळी मू ळ-द स्ति-पिपपळी-मण्डूकपण्यळाळाङ्कळी-वचा- 
चव्यचित्रक-चिर बिल्व-हिङ्ग-सषप-ळशुन-कतक-कण-कणिकानी-पातसी 
बल्वज-भूजे-कुलत्य-मेरेय-सुरासयाः सन्निहिताः स्युः, तथाऽशमानो द्वो, 
द्वे च कुण्डमुसळे, हे उळखले, खरो वृषभश्च, द्वो च ती&णो सूची पिप्पलको 
सोबणेराजतो, शस्थाणि च तीक्ष्णायसानि, द्वी च बिल्बमयो पयंड़ो 


# जिससे वायु का शमन हो, प्रसव वेदना कम हो | 
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तन्दुकेङ्दानि च काष्ठान्यभिसंघुक्षणानि, खियश्च बहुयो बहुशः प्रजाताः 
सोहादयुक्ताः सततमनुरक्ताः प्रदक्षिणाचाराः प्रतिपत्तिकुशळा प्रकृति 
वत्सळास्त्यक्तविषादा क्लेझसहिन्योऽभिमताः, ब्राह्मणाश्चाथववेदबिदो 
यञ्चान्यद्‌पि तत्र समथ मन्येत, यच्चान्यच्च ब्राह्मणा ब युः खियञ्च बृद्धा', 
तत्‌ तत्‌ कायम्‌ ॥ ३३ 

इस सूतिकागार में धी, तेल, शहद, दैन्धा नमक, सोवचं 2, काळा नमक विडूर- 
नमक विडग, कूठ, देवदारु, सोंठ, पिप्पली, पिप्पलीसूल, गजपिप्पछी, मण्डूक- 
पणी, एला, झागली, वच, चव्य, चित्रक, करज, हींग, सरसों, लहसुन, निर्मली 
कण, कणिका ( मोटे चावल, चावलों की कणिया ), कदम्ब, अलसी, बल्वज 
भोजपत्र, कुलत्थी, मेरेय, सुरा आसव ये वस्दुए पास में होनी चाहिये । द 
पत्थर, दो छोटे मूसळ, दो ऊखल, चण्ड वृषभ, दो तीक्ष्ण सूई रखने के पात्र 
( सूई समेत ), सोना चादी से बने शस्त्र, तीक्ष्ण लोहे से बने ओज्ार, बेळ 
की लकड़ी से बने दो पछग, अग्नि मे जलाने के लिये तिन्दुक और हिंगोट 
की लकड़िया । जिन्होंने बहुत सी सतान उत्पन्न की हो, स्नेह करने वाली, 
सोहाद युक्त, न घबराने वाली, कर्म मे कुशळ उत्तम सुझ वाळी, स्वभाव 
से ग्रेम रखने वाली, आलस्य रहित, क्लेश को सहन करने वाडी ऐसी अनेक 
स्त्रिया रहनी चाहिये । अथर्ववेद को जानने वाछे भ्राझण ओर अन्य ब्राह्मण ओर 
वृद्ध स्त्रिया जो बताये वह २ करना चाहिये ॥३३॥ 

ततः प्रवृत्ते नवमे मासे पुण्येऽहनि प्रशस्तनक्षत्रयोगमुपगते प्रशस्ते 
भगवति झरिनि कल्याणे करण मेत्रे सुहुते शान्ति कृत्वा गोब्राह्मणम- 
ग्निमुदर्क चादौ प्रवेशय गोश्यस्तृणोदक मघुळाजांश्च प्रदाय ब्राह्मणेभ्यो 
ऽक्षतान्सुमनसो नान्दीघुखानि च फळानीष्टानि दत्त्वा, उदकपूवमास- 
नस्थेश्यो$भिवाद्य पुनराचम्य स्वस्ति वाचयेत्‌, ततः पुण्यादशब्देन 
गोब्राह्मणमनुवतसाना प्रदक्षिणं प्रबिशेत्सूतिकागारं, तत्रस्था च प्रसब- 
काळ प्रतीक्षेत ॥ ३४ ॥ 


नवम मास आरम्म होने पर पवित्र दिन में, प्रशस्त नक्षत्र के साथ मग- 
वान्‌ चन्द्रमा का योग होने पर, कल्याणकारो मित्र मुहूत्ते में, शान्ति होम करके 
गाय, ब्राह्मण, अग्नि ओर पानी का प्रथम प्रवेश करावे | गायों को घास, पानी 
ओर शहद तथा लाजा देनो चाहिये । ब्राह्मणों को आसन पर बेंठा कर अक्षत, 
फळ, नान्दीमुख श्राद्ध में उपयोगी फड ( खजूर आदि ) जल सहित प्रदान 
करके आचमन करके स्वस्तिवाचन करावे। इसके पीछे मांगलिक शब्दों के 


000 
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साथ, गो, ब्राह्मण के पीछे चलती हुई स्त्री भळी प्रकार से सूतिकागार में प्रवेश 
करे, वहा पर प्रसव काळ की प्रतक्षा करे ॥ ३४ ॥ 

नस्यास्तु खल्विसानि लिङ्गानि प्रजननकाळमभितो अवन्ति । 
तद्यथा-क्लमो गात्राणा, ग्लाःनरानतस्य, अछयो शयिल्यं, बिशुक्त" 

वन्धनत्वमिव वक्षसः, कुदार श्खवन, अवो गुरुत्व, व ्चषण-वस्ति-कटी- 

कुक्षि-पाइवं-घुछ-निस्तोदो, योनेः अ्रबण, अनन्नामिळाषञ्चेचि । वतोऽच- 
न्तरभाचीचां प्रादु नावः प्रसेकश्च गर्सोइकस्य ॥ ३५ । 

प्रव काळ उपस्थित इने पर निम्न लक्षण उरम्थित होते दे । जेसे-- 
शरोर में श्रान्त, चेहरे ओर आलों से ग्वानि ( विवर्णता ), बन्धन मुक होता 
प्रतीत होता है, गर्भाशय का नीचे को आना, निचळे अगो में भारीपन वंश्रण, 
चस्ति, कटि, कुक्षि, पाइ और पीठ में वेदना, योनि से खाव और मोजन में 
अनिच्छा होतो हे । इसके अनन्तर प्रसव काळ की वेदना आरम्भ हो जाती है 
ओर गर्भ का जल बढ्ने लगता हैं ॥ ३५ ॥ 


आवीप्रादुभंवे तु भूमो शयन विदध्यान्सुद्वास्तरणोपपन्नम्‌ । तद- 
ध्यासीत सा। तांता समन्ततः परिवाय यथाक्तगुणाः खिय पुंपा” 
सीरञ्नाइवासयन्त्यो वास्मिग्रोड्रिणीसि; सान्त्वनीयामिः ॥ ३६॥ 

प्रसव काळ को वेदनाओं के आरम्भ होने पर भूमि पर कोमल बिस्तर 
लगा देना चाहिये । इस विस्तर पर वह बेठ कर जाये । इसको चारों ओर से 
स्त्रिया ( पूर्वोक्त शुणोवाळी ) घेर छे ओर शान्ति ओर आश्‍वासन देनेवाले 
वचनों से सान्त्वना देती रहे ॥ ३६ ॥ 

सा चेदावाभिः संक्लिइयमाता न प्रजायेताथन ब्रयात्‌--उत्तिषठ 
सुसळमन्यतरत्‌ गृह्णीष्व, अनेनतदुदूखळं धान्यपूण मुहुमुहुरमिजहि सुहु- 
सुहरवजूम्भस्व चङक्रमस्व चान्तरान्तरा, इस्येवसुपदि इन्त्येके ॥ ३७ । 

वेदनाओ के कारण पीड़ित होने पर भी यदि बच्चा पैदा न हो तो इसको 
आदेश्च करे कि उठ, दोनो में से कसा एक मूसळ को ळेकर घान्य से परिपूर्ण 
उ वल को बार बार कूट, बार बार अगडाई और जमाई छ, वार बार बीच में 
चल फिर ऐसा कई आचार्य कहते हैं ॥ ३७ ॥ 

तन्नेत्याह भगवानात्रेयः -दारुण-व्यायाम-्वजे्नं हि गमिण्याः 
-सततमुपदिश्यते, विशेषतश्च प्रजननकाळ प्रचलित-सवेधातु-दोषाया- 
सुकुमायो नायो मुसळ-व्यायाम समीरितो वायुरन्तरं छब्ध्वा प्राणास्‌ 
(स्यात्‌ ,दुष्प्रतीकारा हि तस्मिन्‌ काळे बिशेषेण भवति गर्भिणी, वस्मा- 
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न्मुसलप्रहणं परिहायंसृषयो मन्यन्ते, जम्मणं चहुक्रमणं च पुनरन- 
एथमिति ॥ ३८॥ 


भगवान्‌ आत्रेय का कहना है कि यह ठोक नहीं है। क्योंकि गर्मिणी स्त्री 
के लिये कठोर व्यायाम करना सब अवस्थाओं में निषिद्ध है। खास कर प्रसव 
के समय जब कि शरीर के सब घातु, दोष अरिथर होते है, उस समय सुकुमार 
शरीर वाली स्त्री का मूठल लेकर धान कूटने से बायु कारण को पा कर प्राणों 
का नाश कर दे ओर उस समथ गर्भिणी विशेष रूप से चिकित्सा के लियें 
कच्छसाध्य होती है। इसळिये ऋषियों का मत हे कि मूसल ग्रहण नही करना 
चाहिये। अगड़ाई या चलना फिरना अवश्य करना चाहिये | ३८ 


अथाग्य दद्याछुएडा लाड लिकी-वचा-चित्रक-चिरविल्व-चूर्णसुपा- 
प्रातु सा वन्युहसुहुरुपजिश्तू , तथा भूजपत्रधूमं शिशपाधूम बा, तस्या- 
खान्तरान्तरा कटी-पाइव-एष्ठ-सक्थि-्देशानीषदुष्णेत तठेनाश्‍्यज्यानुसु- 
खमवरूदूनीयात्‌ , इत्यनेन तु कमणा गर्भा5वाकप्रतिपद्यते ॥|३६ 


इसको सूघने के लिये कूठ, इलायची, कलिहारी, वच, चित्रक, करज ओर 
चविका इनका चण देना चाहिये । इस चूर्ण को स्त्री बार बार सूघे। इसी 
प्रकार भोज पत्र के या शीशम के पत्तों का धुवा देना चाहिये । बीच बीच में 
गर्भिणी की कटि, पाइव, पीठ, रागो को गुनगुने तेळ से धीरे वीरे मलना 
चाहिये । इस प्रकार करने से गर्भ नीचे की ओर आ जाता है ॥ ३६ ॥ 

स यदा जाचीयाद्वियुच्य हृदयमुदरमस्यास्त्वादिशति, बस्विशिरोऽ- 
बगुह्वाति, त्वरयन्त्येनामान्यः, परिवर्तेत अधो गर्भ इति, अस्यामव- 
स्थायां पयेड्ुमेनासारोप्य प्रवाहितुमुपक्रामयेत्‌ , कण चास्या मन्त्रभिम- 
मनुकला खी जपेत्‌ ॥ ४० ॥ 

जिस समय यह पता लगे कि गर्भ उदर से पृथक्‌ हो गया, गर्भ कॉ शिर 
बस्ति में घुस रहा है, प्रसवकाळ की वेदनाथे जल्दी जल्दी होने लगी हैं, ग 
नीचे की ओर घूम रहा है तब इस अवस्था मे स्त्रीको पलग पर लेटा कर 
प्रवाइण ( बलपूर्वक मूत्र करने का सा जोर लगाने ) के लिये कहे । इस स्त्री 
के कानों में एक परिचित हितेषिणी खरी निम्नलिखित मत्र का जप करे ॥४०॥ 

क्षितिजल वियत्तजो वायुविष्णः प्रजापतिः 
सगभां त्वां सदा पान्तु वेशल्यं च दिशन्तु ते ॥४९॥ 
प्रसुव त्वमविकिलध्सविक्लिष्टा झभानने 
कार्तिकेयद्यति पुत्रं कार्तिकेयामिरक्षितम्‌? ॥४२॥ इति 
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पृथ्वी, जल आकाश, अग्नि, वायु, विष्णु और प्रजापति तुझ सगर्भा का 
सदा पाळन करे ओर तुझे शल्यरहित करें | दै शुम सुन्दर मुख वाली! तू विना 
किसी कठिनाई के क्ळेशरदित गर्भ का प्रसव कर । तू स्कन्द से अभिरक्षित, 
स्कन्द के समान तेजवाले पुत्र को उत्पन्न कर ॥ ४१ ४२ ॥ 


ताञ्चना यथोक्तगुणाः खियोऽनुशिष्युः--अनागवावीसो प्रवाहिषठाः, 
या ह्यनागतावीः प्रवाहयते व्यशमेवास्यास्तत्कसं भवति | प्रज्ञा चास्या 
अविकृता विकतिमापन्ना वा इवास-कास-शोष-सीह-प्रसक्ता बा भवति । 
यथा हि झवशूद्गार-वात-मूत्र-पुरोष-वेगान्‌ प्रयतमानोडसप्यप्राप्तकाछान्न 
मते कच्छ ण बाप्यवाप्नोति तथाऽनागतकां गर्भमपि प्रवाहमाणा, 
तथा चेषामेब क्षवथ्बाढीनां संघारणमुपघातायापपद्यते तथा प्राप्तका- 
रम्य गभस्याप्रवाहणं, खा यथानिदशं कुमध्वेति वक्तव्या, तथा च 
कुर्वंती शनेः झनेः पूर्व प्रवाहेत ततोऽनन्तर वळवत्तरं, तस्या च प्रवाह- 
माणायाँ खियः अब्द छुयुः प्रज्ञाता प्रजाता धन्य धन्य पुत्र-सिति, 
तथाऽस्या हषणा55प्यायन्ते प्राणाः ॥ ४३ ।, 

पूर्वोक्त गुणी वाली खिया इस स्त्री को शिक्षा देवे क्रि बिना वेदनाओं के 
उत्पन्न हुए प्रवाहण ( जोर ) मत करना । जोस्त्री वेदनाओं के उत्पन्न हुए विना 
प्रवाइण करती (जोर लगाती) है उसका श्रम व्यर्थ जाता है | इस स्त्री की स्वस्थ 
प्रजा विकृत हो जाती है अथवा इस सतान को इवास, कास, शोष, स्रीदा आदि 
रोग छग जाते हें । जिस प्रकार कि न उपस्थित हुए छोक, उद्गार, वायु, 
मत्र ओर मळ के वेगों को बलपूवक बाहर नहीं कर सकते अथवा कठिनाई से 
थोड़ा बाहर करते हे, उसी प्रकार विना समय हे गम को प्रबाइण करने से बाहर 
नहीं निकाल सकते । जिस प्रकार कि छींक आदि के उपस्थित वेग को रोकने से 
पीड़ा होती है, उसी प्रकार बाइर आते हुए गर्म को रोकने में भी कष्ट होता है । 
इसलिये उसे निर्देशानुसार करने के लिए कहना चाहिये । इस प्रकार विधि 
अनुसार करने मे प्रथम घारे धीरे बल लगावे । इसके पीछे अधिक बल लगावे | 
बल लगाते ( प्रवाहण के) समय खिया शब्द करें, “पेदा हुआ, पैदा हुआ 
भाग्यशाली पुत्र, भाग्यशाली पुत्र पेदा हुआ ।” इस प्रकार प्रसन्नता के द्वारा 
प्राणों को बल प्रास होता है, उसका उत्साह बना रहता है ॥ ४३ ॥ 

यदा च प्रजाता स्यात्तदेनामवेक्षेत काचिदस्या अपरा प्रपन्ना अप्र- 
पन्ना वेति । तस्याञ्चेदपरा न प्रपन्ना स्यादथेनामन्यतमा खी दक्षिणेन 
पाणिना नाभेरुपरिष्टादट्ठळवन्निपीड्य सब्येन पृष्ठत उपसंग्ृह्य सुनिधूंतं 
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निधूनुयात्‌, अथास्याः पादपाष्ण्यो श्रोणीमाकोट्येत्‌, तस्याः स्फिचा- 
वुपसंगृह्य सुपीडित पीडयेत्‌ । अथास्या बाळवेण्या कण्ठताल प्ररिस- 
रोत्‌ । भूजेपत्र-काचम णि-्सपनिर्माकञ्चास्या योनि धूपयेत्‌ । कुठताढी- 
शकल्कं बल्बजमूपे मंरेयसुरामण्डे तीक्ष्ण कोळत्ये बा मण्डूफपिप्ण्छी 

संपाके वा सम्षाव्य पाययेदेना, तथा सृह्मदा-किलिप्त-कुछ-नागर (बेड 

कु-काढारुरु-चढ्य-(पेप्पडी-चिळकोपकुन्िफा कल्कं खरदषयस्थ चा 
जीवतो दक्षिण कणमुत्दत्य दृरादे जजरीक्षत्य बल्वजयूबादीनामासा- 
वनानाम्रन्यतमम'म्मिन्‌ प्रक्षिप्याऽऽताव्य सुहतस्थितगुदधृत्य तदासावनं 
पायचेदेनां शदपुष्पानइष्ठ-सदन-हिङ्गःसिद्धस्य चेनां तेलस्य पिचु आह“ 
यतू। अतश्ववानुवासवंत्‌ , एवरेव चाऽऽसाइनेः फळ जोमत के&्षवाकु-घा- 
मागच झुटञ-ववेवन-इस्ति-पिप्पल्युपहितरास्थापयेत्‌ , वदास्थापनम्न- 
स्या हि सह वात-सूत्र-पुरीपनिहरस्यरामासक्ता बायोरनुछोसगमनातू । 
अन्यान्यपि हि वात-मूत्रःपुरोषाणि बहिगमनशीळानि सञ्जन्ति ॥ ४४॥ 


जिस समय गभ उत्पन्न हो जाये उस समय देखे कि उसको अपरा अथात 
( आवळ नावल, जेर ) बाहर आ गई वा नहीं ९ यदि अपरा बाहर न आई हो 
तो कोई एक सत्रां दायें हाथ से नाभि के ऊरर जोर से दबाये और बावे हाथ से 
पीठ को पकड़ कर खूब अच्छी प्रकार झटके देवे, कपाव । पाव की एड़ी से इस 
गर्मिणी की कमर पर दबाव दे । बालो से बनी बेणो हारा इसके कण्ठ और 
ताळु को स्पक्च करे ( जिसमे कि खाज होकर अपान वायु प्रबळ होवे ) । भोज- 
पत्र, काचमणि, साप को केंचुळो का धुवा यानि में देना चाहिये । कूठ, ताढीस- 
पत्र के कल्क को, बहवज के काथ मे या मेरेय, सुरा, मण्ड मे या कुळत्थां के तीक्षण 
क्वाथ मे, या मण्डूकपर्णी तथा पिप्पलो के सम्मिलित कषाव मे घालकर पिळावे । 
इसी प्रकार छोटी इलायची, देवदारु, कूठ, साँठ, विडय, पिप्पली, काळा अगरु, 
चविका, चित्रक, काळा जीरा इनके कल्क को अथवा जोते हुए तोदण वृषभ 
के दक्षिण कान को काट कर पत्थर पर पीस कर बल्बज काथ आदि में से 
किसी एक काथ में घोल कर कुछ देर रख कर फिर छान कर पिळावे । सोफ, 
कूठ, मेनफल, हींग इनमे सिद्ध तेल के कषाय के फाये को योनि मे रखे । इसके 
उपरान्त अनुवासन बस्ति देवे । बल्वजादि कायों के साथ मदनफळ, जीमूत 
इक्वाकु, धामार्गव, कुटज, कुतवेधन, इस्तिरिप्पडी के ( कल्पस्थान मे कहे ) 
कल्पो से आस्थापन करना चाहिये । इस आह्थापन क्रिया करने से फंधी हुई 
अपरा, वायु, मूत्र, मळ के साथ बाहर आ जाती हे । वायु के प्रतिलोम होने 
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से अन्य बाहर निकलने बाले वायु, सूत्र, मळ भी अन्दर रुक जाते हैं। वे 
आस्थापन से बाहर आ जाते हैं ॥ ४४ ॥ 

तस्यास्तु खल्यपरायाः प्रपतनाथ कर्मणि क्रियमाणे जातमात्रे- 
इस्यव कुमारस्य कार्याण्येवानि कर्माणि भवन्ति । वद्यया-अइ्सनोः 
सघट्टन ऋणयोमूछ, शीतादकेनोष्णोदकेन वा सुखेन परिये, तथा 
संक्लेशविहतान्‌ प्राणान्‌ पुनळभेत, कुष्णकपालिकाशपण “नम भिनि- 
उपुनीयुयद्यचेष्टः स्याद्यावआाणाना प्रत्यागसर्न तनः प्रत्यागतप्राणं 
प्रकृतिमूतमभिसमीक्ष्य स्नाचोदकमहणाश्यासुपपादयत्‌। 

अपरा को गिरने के लिये उपयुक्त कम करते हुए उत्पन्न हुए बच्चे के 
निम्न काय करने योग्य होने है यथा--कानों के पास म [ श्रवण शक्ति को 
जाणत करने ॐ लिये | पत्थरों को बजाना । ऋतु भेद से गरमियाँ से शीतल 
जल से, सरदियों मे गरम जळ से स्नान कराना चाहिये। इस प्रकार करने से 
योनिच्छिद्र में से आने के कारण पीड़ित क्लेश अनुभव करने वाळे प्राणों को 
पुनः सुख प्राप्त कराता है । यद शिशु चेष्टारहित हो तो दस को सींक से वने 
छाज से इवा करनी चाहिये, जब तक कि श्वास न आजाये । व्वास आने पर 
तथा स्वस्थ अवस्था मे देख कर उसको स्नान कराना तथा उसके मळमार्ग 
स्वच्छ करने चाहिये । 

अथास्य ताल्वोए-कण्ठ-जिह्वा-प्रमाजनमारभेवाङगुल्या सुपरिलि- 
खितनखया सुप्रज्ञालितोपघान-कापोस-पियुमस्या, प्रयम प्रमाजितस्य 
चास्य शिरस्ताळ कापोसपिचुना स्नेहगभण अतिच्छादयेत्‌ , ततोऽस्या- 
नन्वर काय संन्धवोपदितेन सपिषा प्रच्छदेनम्‌ ॥ ४ ॥ 

इस बच्चे के तालु, आठ, कण्ठ, जिह्वा को साफ करना प्रारम्न करे, इसके 
लिये जिसके नख कटे हो वह उस से अगुरी घाई हुई स्वच्छ रुई क फाये 
द्वारा उसे साफ करे, नहाये बच्चे के प्रथम मुख को साफू करे और शिरतालु 
के ऊपर तेल मे भीगे रुई के फाये को रखे । इसके पीछे सेन्धब मे मिले घी 
के द्वारा वमन करावे जिससे कफ निकल जाये ॥ ४५ ॥ 

अथ नाञ्यास्तस्य कल्पनविधिमुण्देक्यामः--नाभिबन्धनास्रश = 
स्यष्टाडूळमभिज्ञान कत्वा छेदनावकाशस्य हूयोरन्तरयोः झनेगुहीत्वा 
तीक्ष्णेन रोक्मराजतायसाना छेदनानामन्यतमेनाधेधारेण छदयेत्ताम्‌ । 
अग्रे सूत्रणोपनिबध्य कण्ठेऽस्य शिथिछ्मबस्जेत्‌ । तस्य चेन्ञाभिः 
पच्येत, वां छोध्-मधु ऊ-प्रियङु-देवदारु"रिद्रा-कल्क-सिद्धेन तेळेनाभ्य- 
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ज्यात्‌ , एषामेव तेळोषधानां चूर्णनावचूर्णयेत्‌ , एष नाडीकल्पनविधि- 
रुक्तः सम्यक्‌ ॥ ४६ ॥ 

इसके पश्चात्‌ नाड़ी के काटने की विबि का उपदेश करते हैं। नामिबन्ध 
से लेकर आठ अगुल ऊपर एक, ओर उससे जरा ऊपर दूयरा बन्धन लगा 
कर उन दोनों बन्बनों के बोज के अन्तर में मन्यमाग को धीरे से पस्ड कर 
स्वर्ण, चादी या छोडे के बने किसी एक तेज अधधार शस्त्र से नाड़ी काट दे । 
नाळ के अप्रनाग मे घागा बाथकर घोरे से (ढीली) गळे न बॉय देनी चाहिये । 
यदि बच्चे को नामि पक जाए ता--छोध, सुळ्हडी, फूप्रिययु, देवदार हल्दी 
इनके दल्क द्वारा सस्कृत तेढ को लगाकर इन्हीं ओषवियों के चूण को ऊपर से 
छिड़क देना चाहिये । यह नाड़ी कल्पन करने की विधि कह दा है ॥ ४६ ॥ 

असम्य कल्पन हि नाड्या आयाम-व्यायामोत्तण्डिका-पिण्डलिका- 
विचासिका-पजस्भिका-छावेभयो सयम्‌। तत्राविदाहिनिवात-पित्तनपश- 

रभ्यङ्गोत्सादन्तःपरिषेवः सरपििश्चोपक्रसेत शुदळलाघबसभिस- 

मीकष्य ॥ ४७॥ 


नाडी के भली प्रकार न काटने से नाड़ी की आयाम ( लम्बाई ), व्यायाम 
चौड़ाई ( विस्तार ), हुण्डिका, [ लम्बा और मोटापन ], पिण्डलिका [ गोड 
चक्कर के आकार की |, विनामिका [ किनारों से उची, बीच में दबी |, विज- 
म्मिका [ वार बार बढ़ने घटने वालो ] आदि रोग हो जाते हैं । दोषों की 
गुरुता लघुता देख कर दाह उत्पन्न न करने वाळे वात पिच को शान्त कर 
वाले घुतो से तेळमदन, उबरन और स्नान आदि करावे | ४७॥ 

ठतोऽनन्तर जातकम कुमारस्य कायम्‌ । तद्यथा-मधघुसाणषा 
सन्त्रोपम'न्त्रते यथाम्नायं प्रथम प्राशितुमस्मे दद्यात्‌ , स्तनमत ऊध्वे- 
सेतेनंब विधिना दक्षिणं पातु पुरस्तातप्रयच्छत्‌, अथातः शीर्षतः 
स्थापयेदुदकुम्भं मन्त्रोपमन्त्रितम्‌ । अथास्य रक्षा विदध्यात्‌--आदनी 
खादिर ककन्ध-पीळ-परूषक-शास्वाभिरस्य गृह भिषक्समन्ततः परि- 
वारयेत, सवेतश्च सूतिकागारस्य सपंपातसी-तण्डुळ-रुण-्कणिकाः प्रझि- 
रेयु, तथा तण्डुछ-बळिनहोमः सततसुभयतः काळ क्रियेताऽऽनाम कमणः 
द्वारे च मुसळ देइलीमलुतिरश्वीनं न्यस्त कुर्यात्‌, वचा-कुएक्षोमक-हिड- 
सषपातसी-लशन-कण-कणिकानां रक्षोप्नसमाख्यातानां चोषधीना 
पोट्टिकां बद्वा सूतिक्रागारस्योत्तरदेहल्यामबस्रजेत्तथा सूतिकायाः 
कण्ठे सपुत्रायाः स्थाल्युद्क-कुम्भन्पयंङ्गषवपि तथेब च, द्वयोद्वोरपश्षयों 
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कणकाम्ठेन्यनवानग्निस्निन्दुक काएेन्वनश्चान्निः सूतिकागारस्याश्यन्तरवो 
नित्य स्यात्‌, खियश्चेता यथाक्तगुणाः सुद्ददश्वाबुजाग्यु, दाहं 
द्रादश्चाहं गाऽबुपरत-प्रहान-्सङ्गळाञीः-स्तुति गीन-बादित्रगन्नषपानविशद- 
मनुरक्त-प्रहृष्ट-जन-संपूण च तह्वेश्म काय, ब्राह्मणश्चाथवेवेद्‌विस्सतत- 
सुभयतः काळ शान्ति जुहुयात्स्वस्त्ययताथ कुमारस्य तथा सूतिकया । 
इत्येतद्रक्षाविधानसुक्तम्‌ ॥ ४८ ॥ 

इसके पश्चात्‌ बच्चे का जातकम सस्कार करना चाहिये यथा-मत्रों द्वारा 
उपमत्रित मधु ओर घा का ( असमान मात्र में निला कर ) वेदोक्त विधि स 
सबसे प्रथम खाने क॑ लिये देवे । इअ प्रकार स्तन को भी विवि पूर्वक मत्रपूच क 
पीने को देना चाहिये, पिले दक्षिण स्तन का पीने के लिये देवे । इसक 
सिराइने की ओर मत्रोंस उपमन्त्रित जलूकुम्म ( जळ घट ) रख । इसके 
पञ्चात्‌ बालक की रक्षा का उपाय करं । कडवां तुम्बी, खैर, बेर, पनछ, फालसा 
इनकी शाखाओं सं घर को चारों आर से घेर दव । सूतिकागार के चारों आर 
सरसा अलसी के कण तथा चावलों का कणिया बिखेर देवे । नामकरण सस्कार 
( दसवे दिन ) तक दानों समव प्रात साव चावडों की बलि से होम करना 
चाहिये । दवाजे में दडली पर तिरछ' मुसळ रखना चाहिये । बच, कूठ, क्षोमक 
( रेशम ), हींग, सरझों, अळमी, लहउुन की कणिफाये और रक्षोन्नाश्क गुगुळ 
आदि ओषवियों को पोटरी बाब फर सूतिकागार के उत्तर दिशा को देहर्ल, मे 
लटका देनी चाहिये । माता तथा पुत्र के गळे मे, स्थाली, जळ के घड़े दथा 
पळग के ऊपर भी यह पाटली बाघ देनो चाहिये । दोना दवांजो क पास 
( अन्दर बाहर ) सूतिकागार के अन्दर तिन्डुक दक्ष को लकड़ियों से आग को 
जलाये रखना चाहिये । पूर्वो गुणों बाळी खिया तथा मित्र मदा पास में रहे । 
दस दिन या बारह दिन तक बिना आ स्व के मगळ आशीवोद, स्तुति, गांत 
हों, वाजे बनते रहने चाहिये । अच्छे मनोनुकूल खान पान करना चाहिये | 
स्वे, मिलनवार प्रसन्न रहने वाले मनुष्या से घर को भरा रखना चाहिये । 
अथर्ववेद को जानने वाले द्राझण निरन्तर दानो समय प्रात,काल कुमार 
और माता के कल्याण के लिये शान्तिपाठ करते रहे। यह रडा-विधि 
कह दी हे ॥ ४८ || 


सूतिका तु खळ बुभुक्षिता वि.दस्वा स्नेहं पाययेत्‌ प्रथमं परमया 
शक्तया सर्पिस्तेळं बसा सञ्चान वा सात्म्योभावससिससीक्ष्य पिप्पली- 
पिप्पछीमूल-चव्य-चित्रक-शज्ञवेर-चूजें-सहितम्‌ । स्नेहं पोतवस्याञ्च 
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सर्पिस्तेळाभ्यासभ्यञ्य वेष्टयेटदरं महता वाससा, तथा तस्या न वायु 
रुद्रे बिकृतिमु त्पादयत्यनवकाशत्वात्‌ । जीण तु स्नेहे पिप्पल्यादिभिरेव 
सिद्धा यवागू सुस्निग्धा द्रवा मात्रशः पाययेत्‌, उभयतः काळमच्छन 
चोष्णोदकेन परिषेचयेखाकम्नेहयवागूरान/भ्याम्‌। एव पञ्चरात्र सप्तरात्रं 
वाठुपाल्य ततः क्रमेणाप्याययेत्‌ । स्वस्थवृत्तमेतावत्सूतिकायाः ॥ ४९ ॥ 

जच्चा स्री को भूख ल्गने पर शक्ति के अनुसार खूब यल से स्नेहपान 
कराना चाहिये । घी, तेल, वसा या मजा » जो स्न्ह उच्चा के प्रकृति फे 
अनुकूल हो, उसके साथ पिप्प्डीमूल, चविका, चित्रक ओर सोंठ का चूर्ण मिला 
कर देना चाहिये । स्नेइपान करते समय पेट पर घी या तेल मल कर भारी 
वस्न लपेट देना च'हिये। इस प्रकार करने से उदर में वायु विकार उत्पन्न 
नहीं होते, क्योंकि वायु को जवाश्च नरीं मिलता | स्नेह के जीण इने पर 
पिप्पडीमूळ आदि से सिद्ध की हुई, घृत युक्त, पतली यवागू को थोड़ी मात्रा में 
प्रातः और सार्य दोनो समय देना चाहिये । स्मेह और यवागू पिलाने से पूवं 
निर्मल गरम पानी से स्नान करवा देना चाहिये। इस प्रकार पाच या सात 
रात्रि तक इस विधि को बरत कर पीछे क्रम से [ साधारण आहार-विहार ] 
बढ़ाना चाहिये । यह सूतिका खरी का श्वस्थट्टत्त हे ॥ ४९॥ 


तस्यास्तु खळ यो व्याधिरुत्पद्यते स कृच्छ्साध्यो भवत्यसाध्यो वा 
गर्भवृद्धि ्षयित-शिथिल-सवशरीर-धातुस्वात्रबाहण-वेदना-क्कदन-रक्त- 
निःख्धति-विशेष-श्न्य-दारीरत्वाच, तस्मात्ता यथोक्त विधिनोपचरत्‌ 
भौतिक जीबनीय-बृहणीय-मधघुर-वातहर-सिद्धंरभ्यद्वात्सादन-परिषेका- 
वगाहनान्नपान-विधिभिविंशेषतश्रोपच रेतू । विशेषतो हि शन्यशरीरा 
स्त्रियः प्रजाता भवन्ति ॥ ५० ॥ 


प्रसूता त्री को विपरीत आहार विहार के कारण जो रोग उसन्न हो जाता 
है, वह कष्टसाध्य अथवा असाव्य होता है । क्योंकि गर्भ की वृद्धि के कारण 
अन्य धातुओं का पोषण न होने से सब धातु क्षीण और शिथिल हो जाते हैं । 
इसी प्रकार गर्भ के प्रवाहण के कारण उत्पन्न वेदना, क्लेदन ( खाव), तथा 
रक्त के विष रूप में निकडने से सम्पूर्ण शरीर शुन्य, नि तज्ञ बना होता है । 
भूतइर गुग्गुळ, महापशाचादि घृत, जीवनीय, बुहणीय, मधुर ओर वातइर 
ओषधियों से सिद्ध स्वेह-पान, अभ्यग, उत्सादन, परिषेक, अवगाइन, खान- 
पान विधि विशेष रूर से बरतनी चाहिये । इस बिधि के सेबन से अचेत हुई 
स्त्रियों में मी चेतना आ जाती है ॥ ५० ॥ 
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दझम्यां निइयतीताया सपुत्रा खी सवगन्धांषधगोरसषंपश्च स्ताता 
ठध्वहतशुचिबख परिधाय पवित्रष्ट ळघु-विचित्र-भूषणवती च सस्दश्य 
मङ्गळान्युःचतामचःयस्वा च देवता शिखिनः झक्कवाससऽव्यङ्गाश्च 
ब्राह्मणान्‌ स्वस्थि वाचयित्वा, कुमारमहतेन शचिवाससाडड्च्छादयेत्‌ 
प्राकशिरसद्टुदक्शिरसं वा सवेश्य, 'देवतापूर्व द्विजातिशष्यः प्रणमतीः- 
त्युक्त्वा, कुमारस्य पिता द्रे नासनी कारयेन्ञाक्षत्रिक नामामिप्रायिक 
च । तत्रानिम्रायिक नाम घाषवदादन्तस्थान्तमूध्मान्त वा दृद्धत्रिपु 
रुघानकमनवप्रतिित, नाक्वत्रिक तु नक्षत्र-देवतासमानाख्य द्वचक्षर 
चतुरक्षर वा ॥ ५१ 

ढसवें दिन स्त्री पुत्र के साथ सम्पूर्ण गन्ध युक्त ओषधियों से तथा श्वेत 
सरसों के उबटन से स्नान करके लघु ( हळके ), नवीन और पवित्र वस्त्र को 
धारण करे । पवित्र, मन चाहे लघु, विचित्र आभूषणों धो. धारण करे। मगर 
जनक ( घो, दही दादि ) वस्तुओं को स्पर्श करके, इष्ट देव की पूजा करके 
शिखा वाले, इक्क वस्र पने, व्यगरहित, थामन आकृतिवाडे ब्राह्मणो से स्व- 
स्ति पाठ करावे, दुमार के छिये नवीन बच्चो का अग्रह करे । शिशु का सिर 
पूर्व दिशा अथवा उत्त दिशा की आर करके, कहे कि वाळक देवा और 
विद्वानों को नमस्कार करता इ ऐसा दह कर शिशु का पिता नक्षत्र देवता चालः 
[ जिस नक्षत्र मे कुमार उत्सन्न हुआ हे उस नक्षत्र के सकेत बाला ] शिशु 
का नाम करे । बच्चे के दो प्रकार के नाम करे, एक नक्षत्र-देवता कं नाम पर 
और दूसरा अभिप्राय अर्थात्‌ अर्थयुक्त । इनमें अभिप्राय वाला नाम घोपवर 
( वग का चोथा अक्षर --घ, झ, ढ, घ, म, ), अन्तस्थ (यरळव ) ओत्‌ 
उष्मान्त ( श, घ, स, ह,), और कुछ के वृद्ध तीन पुरुषों के नामों में से किसी 
एक के समान, निन्दारद्ित नाम करना चाहिये । नक्षत्र देवतावाला नास 
नक्षत्र देवता के समान होना चाहिये । नाम दा अक्षर वाळा अथवा चार 
अक्षरा वाला रखना चाहिये ॥ ५१ ॥ 


कृते च नासकसण कुमारं परोक्षितुसुपक्रामेदायुषः प्रमाणज्ञान- 
हेतोः । तत्रमान्यायुष्यता कुमाराणाँ छह्षणानि अवन्ति । तद्यथा एक- 
कजा सृदबोऽल्पाः [स्नग्धाः सुबद्धमलाः इ.ष्णाः केशाः प्रशस्यन्ते, स्थिरा 
बहला त्वक्‌ प्रत्या, भऊतिसुसपन्नमीषत्प्रमाणातिवृत्तमनुरूपमात- 
पमं हिरः, व्यूढं दृढं समं सुम्हिऽ-शङ्क-सन्ध्यूथ्व-व्यञ्जनसुपचितं 
बिळनमर्धचन्द्राकति लळाटँ, बहलो विपुसभपीठो नीचेेंद्धो एष्ठतो5- 
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बनतो सुश्छिष्ट-कण पुत्रकौ महाच्छिद्रो कणो, इषखलम्बिन्यावसङ्ग गप 
समे संहते महत्यो श्रवो, समे समादितदशंने व्यक्तभागविभागे बढ” 
वती तेजसोपपन्ने स्वङ्ग।पाङ्ग चक्षणा, ऋज्वी मदोच्छवासा बशसपन्न- 
बद्वनताग्रा नासिका, महदृजु-सुनिविष्टदन्तमास्य, आयासबिस्वारोप- 
पन्ना स्हक्ष्णा तन्बी प्रकृतिदणयुक्ता जिह्वा, श्लक्ष्ण युकोप चयसूष्सोपपन्न 
रक्तं ताळु, महानदीचः स्लिग्वाउजुबादी गम्भीरससुत्या घार; स्वरः, 
नातिम्थूळो नाठिकुशावास्यत्रच्छादचा रक्ताबोष्ठो, मह॒त्यों हनू, दत्ता 
नातिमहती आचा बव्यूडमुपचितझुरः, गूढ जत्रु एवश्च, बपकृष्टा- 
न्तरो स्तना, असपातिनी स्थविरे पाइवें, वृत्तपारेपूर्णायतो बाइ, सक्थिनी 
अङ्गुळयश्च, मह॒ृदुपचित पाणिपाद, स्थिरा इत्ताः स्निग्धास्तास्रास्तुद्ठा 
कूमीकारा करजाः, प्रवक्षिणावता सोत्सङ्गा च नामिः, उराखभागहाना 
समा समुपचिनमासा कटी, इत्तो स्थिरोपचितमासो नाव्युन्नतौ स्फिचो, 
अनुपूर्ववृत्तावुपचययुक्तावुरू, नात्युपचिते नात्यपचिते एणांपदे प्रगू ढ- 
सिरास्थि सन्धी जड्घे, नात्युपचितो नात्यपबितो गुल्फों, पूर्वोपदि&- 
गुणी पादौ कर्माकारो, प्रकृतियुक्तानि बातसूत्रपुरीषाणि तथा स्वप्न- 
जागरणायास-स्मित-रुदित-स्तनम्रहणानि । यञ्च किचिदन्यदप्यनुक्तमस्ति 
तदपि सर्वे प्रकृतियुक्तमिष्टम्‌, विपरीत पुनरनिष्टम्‌ । इति दोघोयु- 
लेक्षणानि ॥ ४२ ॥ 

नामकरण सस्कार हो चुकने पर आयु के प्रमाण ज्ञान के णिये कुमार को 
परीक्षा करनो चाहिये। आयुष्य वाले कुमारो के निम्न लक्षण होते इं । यथा-- 
एक एक पथक्‌ , कोमळ, छाटे, स्निग्ब, दृढ़मूल वाळे काळे बाल उत्तम है । 
स्थिर, स्वाभाविक त्यवा प्रशस्त है। प्रकृति (छ अगुळ ऊचा, २२ अगुळ 
चौड़ा ) सम्पन्न, शरीर के अनुरूप, छाते के समान गोळ शिर प्रशस्त है । चाड़ा 
इढ, समान शंख सघि से मली प्रकार जुड़ा, ऊपर को उठा, बलवान्‌ , अद्धच- 
न्द्राकार ललाट प्रशस्त है । बडे, विशाल, समान पीठ बाले, नीचे का ओर बड़े, 
पीछे से नीचे, खूब मिळे कर्णपुत्रक, प्रशस्त है । बहुत बड़े ठिद्रो वाळे, थोडे 
लटकते हुए कान ( जैसे कि कान भगवान्‌ बुद्ध की मूर्तियों मे बने होते हैं ) 
प्रशस्त है । परस्पर न मिलीं परन्तु परस्पर समान एक दूसरे के तुल्य बड़ी मोदे 
प्रशस्त हैं । समान तुल्य, उत्तम दृष्टि युक्त, काला ओर श्वेत भाग स्पष्ट दीखता 
हो, बलवान्‌, तेज से युक्त, अपने अग और उपाग युक्त आखे प्रशस्त हैं| 
सीधी, बढ़े उछबास से युक्त, उन्नत वश वाढी आगे से थोड़ी, झुकती नासिका 
प्रक्षस्त है । महान, सरङ, खूब एक समान जुड़े हुए दान्तों वाला मुख उत्तम है । 
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लम्बाई ओर विस्तार से युक्त, चिकनी, पतली, स्वाभाविक वर्ण से युक्त 
जीम प्रशस्त है। चिकना, ठीक प्रमाण में बढा, गरमी से युक्त, लाळ तालु 
प्रशस्त हे । नदी के आवाज के समान महान्‌ , स्निग्ध, प्रतिध्वनि युत्त , गम्भीर 
ओर धीर स्वर प्रशस्त है। न तो बहुत मोटे और न बहुत पतळे, मुख को 
ढापने वाळे लाळ ओठ प्रशस्त है । बड़ी हनु ( जबाड़े) गाळ बहुत बडे न हों, 
छोटी ग्रीवा प्रशस्त हे । चौड़ी उन्नत छाती प्रशस्त है। गूढ़ छिपे इुर जज 
( अश्च सन्धि ) पृष्ठ वश, उत्तम है--जन्रु और पृष्ठ वश की अस्थिया छूने 
पर प्रतीत न हो । दूर दूर अन्तरवाळे स्तन प्रशस्त हैं । कक्षा से बाहर निकले 
स्थिर पाइवं प्रशस्त है । गोळ, परिपूर्ण, लम्बे बाहू, टागे ओर अगुलिया प्रशस्त 
हैं 1 बडे २ भरे हुए हाथ और पाव प्रशस्त इं । स्थिर गोळ, स्निग्ध ताम्र रग 
के उन्नत, कछुए के समान उठे हुए नख प्रशस्त हैं ! दक्षिण आव वाली 
और उन्नत नाभि प्रशस्त है । छाती से एक तिहाई कम, समान, उपचित मास 
वाली कटि प्रशस्त हे । गोळ, स्थिर, उन्मत मास वाले न तो बहुत उन्नत 
और न बहुत नीचे कूल्दें प्रशस्त हे । गोळ, स्थिर, मास से भरी रागें प्रशम्त हैं । 
न तो बहुत बढे हुए और न बहुत घटे हुए, इरिणी को जघा के समान 
छिपी सिंग, अस्थि, और सन्धि बाढी जघाए प्रशस्त है न तो बहुत मोरे, 
और न बहुत दवे हुए गुल्म प्रशस्त हैं। पूर्वोक्त गुणो से युक्त, कछुवे 
के आकार के ( महराबदार ) पाव प्रशस्त हैं। स्वाभाविक रूप में वायु, 
मूत्र, मल का आना ओर नींद, जागरण, आयात, हास्य, रोदन, स्तनपान 
आदि बातों का प्रकृतिसिद्ध, स्वाभाविक रूप मे होना उत्तम हे । इनके अति" 
रिक्त ओर जो बातें यहा पर नहीं कही, वे मी स्वाभाविक रूप मे होनी चाहिये 
यही इष्ट है। प्राकृतिक बातों से विपरीत होना बुरा, अनिष्टकारक है। ये 
दीर्घायु कुमारों के लक्षण हैं ॥ ५२ ॥ 

अतो धाात्रोपरीक्षाझुपदेक्ष्यामः-अथ त्रयात्‌ धात्रीमानयतेति, 
समानवणों योवनचस्थां निशतामनाठुरामव्यङ्गामव्यसनासबिरूपामजु 
गुप्खिता देशजातीयामक्षद्रामक्षुद्रकर्मिणी कुलेज्ञातां वत्सला जीवद्वत्सां 
पुंबत्सा ध्रीसप्रस त्ता? सशायिनीसहुच्चारशायिनीसनन्त्यावझायिनी 
कुशछोपचारा शचिमञ्चचिद्दपिणी स्तनस्दन्यसपदुपेतामिति॥ ५३ । 

इसके अनन्तर धात्री की परीक्षा का उपदेश करते हैं । अब आमा देवे 
कि धात्री ( घाई ) को लाओ घाती माता की समान जाति वाळी, युवती, नम्र 


१. अप्रमत्तामनन्त्यावशायिनी? इतिपाठ, । 
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स्वभाव, नीरोग, सुन्दर अगों वाळी, सब प्रकार के ब्यसनों से रहित, सुन्दर-- 
रूपवती, घुणायोग्यरूप से रहित, जो मेळी कुचेळी न रहती हो, समान देश 
वाडी, उदार चित्त वाली, घिनौने कमीने ।वचारों ओर कमों से रहित, नीच 
कम न करने वाली, उत्तम कुल मे उत्पन्न, बच्चे से प्यार करने वाली, प्रमाद से 
राहत, न सोनेवाली, बालक को मळमूच्रादि में न लेटाने वली, नीच, चण्डाड 
कुळों से भिन्न कुल की, सेवा मे कुशल, पवित्र, स्वच्छ, अपवित्रता से द्वेष करने 
वाली, स्तन और दूध के उत्तम गुणो से युक्त, स्री को थात्री के रूप मे नियुक्त 
करं । [ घात्री को तमी नियुक्त करना चाहिये जब बचे की माता अते निर्बल 
दो, दूध काफी न उतरता हो, या दूध बालक के अनुकूल न पड़ता हो ।|॥५.३॥ 

तत्रेयं स्तनसंपत्‌-नात्यूथ्वो नातिलम्बावनतिकृशाबनतिपीचो 
युत्तपिप्पळको सुखप्रपानो चेति स्तनसंपतू ॥ ५४ ॥ 

स्तन के उत्तम ल्क्षण--स्वन न बहुत ऊचे, न बहुत ल्टकने बाले, न 
बहुत कृश, न बहुत मोटे, उत्तम चूचुक ( घुण्डियो ) बाळे, ऐसे दों जिन से 
बच्चा सुख से दूध पा सके, ये स्तन के उचम लक्षण हैं ॥ ५४ ॥ 


स्तत्यसंपत्त- प्रकृत वरण-गन्ध-रस-्स्पशं्ुदपात्रे इुह्यमानस्ुद्क 
व्येति प्रकृतिभूतत्वात्‌ , तत्पुष्टिकरमारोग्यकर चेति स्तन्यसंपत्‌ ।।५६।। 

दूध के उत्तम ल्क्षण--दूध का स्वाभाविक वर्ण हो, स्वाभाविक गन्ध हो, 
स्वाभाविक रस हो और स्वाभाविक स्प ह!, यदि दूध को जल के पात्र मे दुहा 
जाय तो वह सारे जल में फेल जावे । क्योंकि यह दूध का स्वाभाविक गुण है। 
इसके अतिरिक्त दूध पुष्टिकारक ओर आरोग्यकारक दोना आवश्यक है, ये दूध 
के उत्तम लक्षण हैं ॥२५॥ 

अतोऽन्यथा व्यापन्नं ज्ञेयम्‌ । तस्य विशेषाः--इयावारुणवर्ण 
कषायानुरसं विशदमनतिलक्ष्यगन्धं रूद्दां द्रवं फनिळ रष्वतृप्तिकर 
क्षणं, वातचिकाराणां कठे वातोपसृष्टं क्षीरमभिज्ञेयम्‌ । कृष्णन्नील- 
पीत-ताम्रावभासं तिक्ताम्ळकटुकाडुरस कुणपरुघिरगन्धि भ्रशोष्ण॑ पित्त- 
विकाराणा कठे पित्तापरष्ट क्षीरमभिज्ञेयम्‌ । अस्यर्थशुक्लमतिमाधु- 
योंपपन्न छबणाचुरसं घृत-तेळ-चसा-मञ्ञ-गन्धि पिच्छिळ तन्तुमदुदपा- 
त्रेऽवसीद्च्छ्ळेष्म विकाराणां कद इळेष्मोप सृष्टं क्षीरमभिज्ञेयम ।॥१६॥ 

इन लक्षणों से विपरीत दूध दूषित समझना चाहिये । इसके विशेष लक्षण 
ये हैं-वात बिकार वाली स्त्रियों का वात से दूषित दूध, इयाव ( लाल-काले ) 
रंग का, कषाय अनुरस वाढा, विशद ( फुटको वाळा ) स्पष्ट गन्ध से रहित, 
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रूक्ष, द्रव, झाग गला, इलका, पीने पर पूर्ण तृप्ति नहीं करने तथा 
शिश को सुरुचे वाला होता है । ऐसा दूध बात के विकारों को उत्पन्न करता 
दै । वह वात से दूषित दूब होता है । पित्त से दूषित दूध--काछा, नीला, पीला, 
ताम्बे के रग का, तिक्त, अम्छ, कटु अनुरस वाला, दुर्गन्ध या रक्त की गन्ध 
वाला, बहुत गरम होता हे । कफ विकार वाला वा कफ से दूषित दुध--बहुत 
सफेद, बहुत मधुर, पीने पर पिछे मे नमकीन स्वाद वाळा, घी, तेल, वसा, 
मजा की गन्ध से युक्त, पिव्छिळ, धागे या सूतों वाळा, जो पानी के पात्र में 
नीचे बेठ जाता है, ऐसे दुध को कफ के विकारों को उत्पन्न करनेवाला, कफ 
से दूषित जानना चाहिये ॥५६॥ 


तेषां चयाणामपि कोरदोषाणां प्रति प्रतिबिशेषमभिसमीद्ष्य यथारवं 
यथादोषं च वमनविरेचनाम्थापनाडुवासचानि विभज्य छतानि प्र- 
सनाय । 

इन तीनों प्रकार के दब के दोपों ने वात, पित्त, कफ प्रत्येक दोष के अनुसार 
आपने अपने दोष के लक्षणों को देख कर वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन 
आदि का वबदाग क"के डाचत रूप मे शान्ति के लिये व्यवहार करना नाहिये | 

पानाशनविधिस्तु दुष्टक्षीराया यव-गाधूम-शालि षष्टिक-मुद्ग-हरे- 
णुक-कुलत्य छुरा सांबोरक-तुषोदक मंरेय-मेदक-खझुन-करख-प्राय.स्यात्‌, 
क्षीरदोष-विशेषाश्वावेध्यावेश्य तत्तद्विधान कार्य स्यात्‌, पाठा-महोषध- 
सुरदारु-मुस्त-मूर्वा-गुडू ची-वत्सक-फळकिरात - तिक्त - कटुक - रोहिणी- 
सारिबा-कपायाणा च पानं प्रशस्यते। तथाऽन्येषा तिक्तःकषायन्कटुक- 
मधुराणा द्रव्याणां प्रयोग इति क्षीर-विकार-विशेषानभिसमीक्ष्य माजं 
काळ चेति क्षीरबिझोधनानि ॥ १७॥ 

दूषित दूध वाला स्री के दूध के शोधने लिये खान पान विधि--जिस स्त्री 
का दूध दूषित हो उसे जो, गेहूँ, देमन्त धान्य, साठी चावळ, मूग, हरेण, 
कुल्त्थी, सुरा, सौवीरक, थान्याम्ल, ठुपोदक, मेरेय, मेदक, लशुन, करंज आदि 
का सेवन करना चाहिये । दुषित क्षीर के विशेष २ रक्षणों को (वात आदि को) 
देख २ कर उनकी यथायोग्य चिस्किसा करनी चाहिये। पाठा, सोंठ, देवदारू, 
नागरमोथा, मूर्वां, गिलोय, इन्द्रजो, चिरायता, कुटकी, सारिवा इन पदार्थो के 
कृषायों का पान उत्तम है । इसी प्रकार अन्य तिक्त, कषाय, कडु ओर मधुर रस 
वाले द्रव्यों का प्रयोग दूध के विकारों के कारणो को जान कर मात्रा में समय 
पर करना चाहिये । यह दूधको साफ्‌ करने वाले उपायोका बर्णन कर दिये हैं। 
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क्षीरजननानि तु मद्यानि सीधुवज्योनि ग्राम्यानूपोदकानि च 
शाक-धान्य मासानि द्रव -मधुराम्छ-सुयिएाश्चाहाराः क्वीरिण्यञ्चोषघयः 
क्षीरपान चानायासश्चेति, बीरण-शालि-षष्टिकेक्षवालिका-दभ-कुश-काझ- 
गुन्द्रत्कट-मूल कषाराणां च पानमिति क्षीरञ्ञननाम्युक्तानि ॥ ५८ 

दघ-दर्थक पदार्थ-लीधु नामक सद्य को छोड़ कर शेष सब मद्य, माम्य और 
आनप देशों मे उत्पन्न शार, घान्य या सांस, द्रव, मजुर, अम्ल, लवण, बहुत 
भोजन, दघ-व्घेक ओषधिया, दव का पान शोर मेहनत न करना । वीरण, 
साठी, हेमन्त वान्य, यन्ना, दाम, कुश, काथ गुन्द्रा, इत्कट इनकी जड़ों के 
कषायों को पिलाना दुघन्वधेक है ॥५८॥ 

धात्री ठु यदा स्वादु-बहुळशुद्ध-टुग्धा म्यात्तदा स्नाताइुढिपा झक्क 
बर्ख परिधायेन्द्री ब्राह्मी शतवीयोममोधामन्यथा शिवासरिष्ठा वाट्यपुष्पी 
विष्वक्सेनकान्ता वा बिश्रत्योषधि कुमारं प्राङ्‌ मुख प्रथम दक्षिण स्तनं 
पाययेदिति धात्रीकस ॥ ५९ ॥ 

घात्री की नियुक्ति-जिस समय धात्री का दूध बहुत स्वाद, बहुत शुद्ध हो, 
उस दिन स्नान करके, चन्दन लगाकर सफेद बस्त्रों को पहिनाकर ऐन्द्री, ब्राह्मी, 
शतवीर्या, सहखवीया, अमोघा, गिलोय, शिरा, वाञ्यपुष्पी, अरिष्ट, विष्बक्सेन- 
कान्ता आदि ओषधियो को धारण कराके, शिशु का शिर पूव की ओर करके 

थम दक्षिण स्तन पीने के लिये देना चाहिये । यह धान्नी-कर्म का उपदेश 
कर दिया है ॥५६।॥ 

अतोडनन्तर॑ कुमारागारविधिमनुव्याख्यास्याम+--वास्तु-विद्या- 
कुडछः प्रशस्तं रम्यमतमस्क निचात प्रवातेकदेश इढभपगत-वापद-पशु 
दष्टिममषिक पतङ्ग सुसंविभक्त-सलिछोदूखल-मत्र-बच:-स्थान-स्तान- 
भूमि-महानसमृतुसुख यथ तुशयनासनास्तरणसंपन्न कुयोत्तथा सुविदित- 
रक्षा-विधान-बलि-मडुळ-होस प्रायश्चित्तं शचि-वद्ध-वेद्यानुरक्त-जन-सपू- 
पमिति कुमारागारदिधिः ॥ ६० 

कुमारागार विधि--इसके आगे कुमारागार विधि का वर्णन करते हैं। 
मकान की रचना को जानने वाला वास्तुविद्या में कुशल पुरुष उत्तम, सुन्दर, 
प्रकाशयुक्त, वायुदार ( परन्तु जोर से चारों ओर की वायु न आये ), मजबूत, 
गाय, बकरी, पशु आदि ओर बिल्ली आदि दादू वाळे पशु, चूडे, पतग आदि 
से रहित, पानी, उळखल, मूत्रस्थान, मळस्थान, स्नानगइ, रसोई आदि पृथक 
पृथक्‌ ऋतु के अनुकूल, ऋतु के अनुसार, विस्तर आसन, बिछोने से युक्त घर 
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को सजावे | इस घर मे भली प्रकार से रक्षा का प्रबन्ध करे । बलि, मगळ, होम 
प्रायश्चित आदि क्रिया करे | पवित्र, बद्ध, वेद्य, स्नेदी मित्रों से भरा रहे । 
यह कुमारागार विधि हे ॥ ६० ॥ 
शयनासमास्वरण-प्रावरणानि कुमारस्य सदु लघु शचि-सुगन्धीनि 
। स्वेदभलजन्तुमन्ति मत्रपुरीषोपसृष्टानि च वज्योनि स्युः ॥६१॥ 
असति संभवेऽन्येषा तान्येब च सुप्रक्षाळितोपधूपितानि सुभद्ध- 
शाष्काण्युपयोगं गच्छयुः | ६२ ॥ 
कुमार के बिस्तर, आसन, बिछोने आदि सोमल, हल्के, पवित्र ओर सुग- 
न्धियुक्त हों, वे पसीने, जु आदि बाले तथा मूत्र मल बाळे न हों। यदि अन्य 
दूसरे वस्त्र न हों तो इन्हीं वस्त्रो वो अलो प्रहार बोकर सुखा कर ( उुवा देकर ) 
साफ और शुष्क करके काम में लाया जावे ॥ ६२ ॥ 
धूपनानि पुनवाससा श्यनास्तरणप्रावरणानाँ च यव-सर्षेपातसी- 
द्विल्न गुग्गुलु-बचा चोरक-बयःस्था-गांलोमी-जटिळा पलट्टूषाओक-रोहि 
णीसर्पनिसकाण घुतसक्तानि स्युः ॥ ६३ ॥ 
वस्त्रों के रोगना शक धूम--विस्तर, आसन, बिछोने चादर आदि कपड़े 
को धुवा देने के लिये जो, सरलो अल्सा, हींग, गुग्गुळ, वच, चोरक, ब्राह्मी 
श्वेत दू, जटामासी, गुग्गुछु, अशो], कुटकी और सार की केचली इनको घी 
में मिला कर इने धुवा देना चाहिये ॥ ६३ ॥ 
सणयश्च धारणीयाः कुमारस्य खड्ग -रुरुनावय-वृषभाणा जीवतामेव 
द्क्षिणेश्यो विषाणेभ्यस्त्यम्राणि गृहीतानि स्युः । सत्रा्ाश्मौ षधयो जोव- 
कर्षेभको यानि चान्यान्यपि ब्राह्मणाः प्रशसे युरथर्षे वेदविदः ॥ ६४ ॥ 
बालक के आभूषण--शिशु को नाना प्रकार की मणिवा, जीवित गेडा 
रु { मृग ), गवय ( नील्याय ) और साड के दक्षिण सीग के अगले भागों 
को लेप र धारण कराने चाहिये । मत्र आदि, जीवक, ऋषभक शादि ओषधियों 
को तथा अन्य जिन २ वस्तुओ को अथर्व वेद के जानने वाले विद्वान्‌ ब्राह्मण 
बतावे दे २ पदार्थ धारण करावे ॥ ६४ ॥ 
ऋडनकानि खल्वस्य विचित्राणि घोष बन्त्य भिरामाण्यशुरूण्यतीक्ष्णा- 
याण्यनास्यप्रवेशीन्यघ्राणहराण्यवित्रासनानि च स्युः ॥ ६५ ॥ 
बच्चे के खिलोने--कुमार के खिलोने विचित्र रूप के, शब्द करने वाले, 
सुन्दर, इलके, जिनके अग्रभाग तीखे न हो, जा बच्चे के मुख में न जा सके, 


१३४ चरकसहिता [ अ० ८ 


बच्चों का प्राणहरण करने बाले न हों तथा बच्चों को भय देने वाले न हों 
ऐसे होने चाहिये॥ ६५ ॥ 

न ह्यस्य वित्रासनं साधु तत्मात्तस्मिन्‌ रुदत्यभुज्ञाने वाऽन्यत्र बा5- 
विधेयतां गच्छति शक्षस-पिज्ञाच-पूतनाद्याना नामानि चा55हयता 
कुमारस्य वित्रासनाथ' नामग्रहण न काय स्यान्‌ ॥ ६६ | 

शिशु को भय देना--भिझु को डराना, मव देखाना अच्छा नहीं, रोते हुए 
भोजन न करने पर अथवा अन्य इठी प्रावर | अउरथा में जब बाळक काबू 
में न आवे तो शिशु को डराने के लिये राक्षठ, पिशाच, पूतना आदि का नाम 
नहीं लेना चाहिये ॥ ६६ ॥ 

यदि त्वातुय॑ क्रिचित्कुमारमागच्छेत्त्र्ति-निमित्त-पूव रूप-लिज्ञो- 
पश्चय-विशोपेस्तस्त्वतोऽलुबुध्य सवंविशेषानातुरो पध-देश-क छाश्रयानवे- 
क्षमाणश्विकित्सितुमारभेतेन॑ मघुर-्सृदु-खघु-सुरभि-शीत-शङ्करं कमे 
प्रवतेयन्‌, एवं साल्या हि कुमारा अवन्ति, तथा ते शर्म छभन्तेऽचि- 
राय । अरोगेष्बरोगड्त्तमातिछेत्‌ ॥ ६७ ॥ 


यदि कमी शिशु रोगां हो जाये तों बात आदि प्रकृति, कारण, पूर्वरूप, 
लक्षण, उपशय आदि से रोग का वास्तबिक रूप जान कर रोगी सम्बन्धी सब 
बातों की देश, काल ओर शरीर को देखकर चिकित्सा आरम्भ करे । चिकित्सा 
मे मधुर, मृदु, छघु, सुगन्बित, शीतळ, कल्याणकारी कर्म ( औषध ) करना 
चाहिये । कुमार भी इची सात्म्य के ( मधुर, मृदू, शीतळ, छघु ) होते हैं, ऐसी 
ही ओषध उनको लाभदायक है। इस प्रकार से बालक शोत ही सुखी, 
नीरोग हो जाते हैँ । स्वस्थ अवस्था में स्वस्थ बच का पाठन करना चाहिये ॥६७॥। 


देश-कालास्म-शुण-विपयेयेण वरतेमानः क्रसेणासात्म्यानि परिवर्त्यो- 
पयुञ्जानः सबोण्यहितानि वर्जयेत्‌ । तथा बळवर्णशारीरायुषां संपद- 
सबाप्रोतीति ॥ ६८ ॥ 

देश, काळ ओर आत्मा इनके गुणों के विपरीत अवस्था मे कुमार को 
असात्म्य देश, काल से क्रमश सात्म्य देश, काळ, आत्म-गुणों पर बदलना 
चाहिये । सब प्रकार के अहित वस्तुओं का त्याग करना चाहिये । इस प्रकार 
से उत्तम बल, वर्ण शरीर ओर उत्तम आयु प्रास होती है ॥ ६८ ॥ 


एवमेनं कुमारमायो बनप्रापेधेमोर्थेकोशळागमनाञ्चालुपाळयेत्‌ । 
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इस प्रकार से कुमार की योवनावस्था के आने तक घर्म, अर्थ, कौशल 
उपन्न होने तक रक्षा कनी चाहिये । 
इति पुत्राशिषा समृद्धिकर कमे व्याख्यातम्‌ । तदाचरन्‌ यथोक्ते- 
बिधिमिः पूजा यथेष्टं छभतेऽनसूयक इति ॥ ६९ ॥ 
पुत्र को चाहने वालों के लिये फळकारक ओर समृद्धिकारक कर्म का उप- 
देश कर दिया है। बच्चों को देवकर चित्त में बुरा भाव न रखने और पुत्र को 
अत्यन्त उत्तमता को चाहने वाळा मनुष्य यथाऊ विधि से इन कर्मा का करता 
हुआ, यथे फळ ओर पूजा ( आदर ) को प्राप्त करता है ॥ ६६ ॥ 
तत्र छोकों । 
युत्राशिषा कमे ससृद्धिकारक यढुक्तमेतन्महदथंसं हितम्‌ । 
तदाचरन ज्ञो विधिभियथातथ पूजां यथेष्ट लमतेऽनसूयकः ॥७०॥ 
शरीरं चिन्त्यते सर्वे देवमानुपलपदा । 
सर्वभावेयेतस्तस्माच्छारीर म्थानमुच्यते ॥ ७१ ॥ 
पुत्र की प्रार्थनानुरूप फळकारक, समृद्धिकारक, बहुत अथ से परिपूर्ण जो 
काय कट्टा है, जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य इस कमं को विधिपूर्वक करता है वह परम 
समृद्धि का देख कर न कुढने वाला मरा आदमी यथेष्ठ आदर को प्रास करता 
हे । देवता और मनुष्यों के उत्तम २ रक्षणो सहित सब प्रकार मे यहा €म्पूण 


शरीर का विचार करते हे । इसलिये यह शारीरस्थान महाप्रकरण कहा 
जाता है ॥ ७०-७१ || 


इत्यग्निवेशकुते तन्त्रे चरकप्रतिसस्कृते शारीरस्थाने जातिसूत्रीयशारीर 
नामाष्टमोऽध्याय, || < ॥ 


॥ इति शारीरस्थानं समाप्तम्‌ ॥ 


०७ 


इन्द्रियस्थानम्‌ 
प्रथमोऽध्यायः | 


थिय को शया 
अथातो वर्णस्वरीयमि न्द्रियं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः २॥ 

इसके आगे 'वणस्वरीय इन्द्रिय? नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे, जेसा' 
भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥ १-२ ॥ 

[ शारीरस्थान के पीछे चिकित्सास्थान आना आवश्यक है । परन्तु चिकि- 
स्सा साध्य-रोगो मे ही कही जाती है, असाव्य रोगों में नहीं । क्योंकि असाध्य 
रोग मे चिकित्सा करने से घन, विद्या ओर यश की हानि ओर बदनामी होती 
है। इन्द्रिय का अर्थ हे रिष्ट। जब रोगी मरणासन्न होता हे उस समय के 
विशेष लक्षणों को “रिष्ट? वा 'अरिष्ट कहा जाता है । विना रिष्ट ज्ञान के साध्य 
और असाध्य का ज्ञान भी नही हो सकता । इस लिये चिकित्सा के पूर्व इन्द्रिय- 
स्थान कहा गया है 1] 

इह खलु वर्णश्च स्वरश्च गन्धञ्च रसश्च स्पशेश्व चञ्चश्च श्रोत्रं च घ्राणं 
च रसन च स्पझनं च सत्त्वं च भक्तिश्च शौच च शीळं चाचारश्च स्मृति- 
श्वाऽऽङ्तिश्च बळ च ग्लानिश्च तन्द्रा चाऽऽरम्भश्च गोरवं च छाववं चा55- 
ह्ारशुणाश्चाऽऽहारपरिणामञ्चोपायश्चापायश्च व्याविश्च व्याधिपूवे रूप च 
वेदनाश्चोपद्रवाञ्च छाया च प्रतिच्छाया च स्वप्तद्शन च दूताधिकारश्च 
पथि चोत्पातिकाश्चाऽऽतुरकुळे भावःवस्थान्तराणि च भेषजं वृत्तिश्च 
भेषज-विकार युक्तिश्वेति परीक्ष्याणि प्रस्यक्षानुमानोपदेशेरायुषः प्रमाण- 
विशेषं जिज्ञासमानेन भिषजा ॥ ३ ॥ 

रोगी के आयुष्य को विशेष रूप से जानने की इच्छा रखने वाले वैद्य के 
लिये आवश्यक हे कि बह प्रत्यक्ष, अनुमान ओर आस ( शब्द ) प्रमाण द्वारा 
रोगी के वण, स्वर, गन्ध, रस, स्पश, चल्नु, श्रोत्र, घाण, रसना, स्पर्श, सरव 
( मन ), भक्ति ( इच्छा ), शोच, शील, आचार, स्मृति, आकृति, बल, ग्लानि, 
तन्द्रा ( नींद ), आरम्म, [ अरि्-व्याथि में उत्पत्ति का प्रारम्भ ], भारीपन, 
ढघुता, आहार, आहार का परिणाम, उपाय ( उपगमन ), अपाय (अपगमन), 
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व्याधि, व्याधि के पूर्वरूप, वेदना, उपद्रव, शरीर की छाया, ( शारीरिक ), 
प्रतिछाया, स्वप्न-दर्शन, दूताबिकार, मार्ग के उपद्रव के दृश्य, रोगी के घर 
की अवस्था, इसके भाव, ओषघ-सफलता ओर औषध की रोग सम्बन्ध में 
योजना--इन सब बातों की अवश्य परीक्षा करे । इनका विस्तार आगे यथास्थान 
किया जायेगा | ३ ॥ 


तत्र स्वल्वेषा परीक्ष्याणा कानिचित्पुरुषमनाश्रितानि का्िचिञ्च 
पुरुषसश्रयाणि । तत्र यानि पुरुषमनाश्रितानि दान्युपदेशतो युक्तितश्व 
परीक्षेत, पुरुषसंअयाणि पुनः प्रक्कतितश्च विक्कविवञ्ज ॥ ४ ॥ 


इन उपरोक्त परीक्षा करने योग्य बातों मे से कुछ बातें तो पुरुष में आशित 
हैं ओर कुछ बातें पुरुष मे आश्रित नहीं हैं। इसलिये जो परीक्षायें पुरुष में 
आश्रित नही हैं, उनकी परीक्षा आतजनो के उपदेश से जाननी चाहिये ओर 
जो परीक्षायें पुरुष के शरीर मे आश्रित हैं उनकी परीक्षा प्रकृति और विकृति 
से करनी चाहिये || ४ ॥ 


तत्र प्रकृतिजातिप्रसक्ता च कुलप्रसक्ता च देशाइपातिची च काला- 
नुपातिनी च अयोऽलुपातिनी च प्रत्यात्मनियता च । जाति-कुल-्देश- 
काळ-वयः-प्रत्यात्मनियता हि तेषा तेपां पुरुशणा ते ते भावविशेषा 
भवन्ति ॥ १ ॥ 


इनमे प्रकृति छः प्रकार की हे--(१) जाति से प्राप्त (२) काल से प्रास 
( ३) देशानुसार ( ४ ) कालानुसार (५ ) वय के अनुसार और (६) 
प्रतिव्यक्ति नियत जाति, देश, कुछ, काल, आयु ओर प्रत्येक पुरुष की भिन्नता 
के कारण पुरुषों की प्रकृति भिन्न २ हो जाती है ॥ ५ ॥ 


[ जाति-जापानी छोगों को हैजा कम होता है, हिन्दुओं ओर यहूदियो 
को “मधुमेह? अधिक होता है । कुल--जिस कुछ में क्षय या अश रोग चलता 
हो, उसमें विवाह सम्बन्ध का शास्त्र ने निषेध किया है । देश--मरुस्थल प्रदेश 
में कफजन्य रोग बहुत कम होते हैं । मदुरा मे हाथीपग ( पील-पाव ) और 
उड़ीसा मे अण्ड-बृद्धि बहुत हे । काल--वसन्त ऋतु मे चेचक रोग तथा 
रायफाइड ( आन्त्रज्वर ) फैलता है । वयस्‌--प्डेग और क्षय जवान ( १८ से 
२८ तक ) पुरुषो को ही होते हैं । प्रत्यात्म--जिस आदमी को एक बार चेचक 
हो जाती है, उसको फिर नहीं होती ओर कई आदमी जन्म से ही किसी किसी 
रोग के लिये प्रतिशक्त होते हैँ । (२) इसका अर्थ यह भी है कि कइयों में 
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शोच आदि गुण प्रकृति से होते है यथा--ब्राह्मण में । कई कुलों में, कई 
जातियों में शोच गुण ( स्वच्छता ) विशेष रहता है ] । 

विकृति पुनळेक्षणनिमित्ता च छक्ष्यनिमित्ता च निमित्तानुरूपा च। 
तत्र ळक्षणनिमिचा नाम सा, यर4॥ शरीरे लक्षगाम्येच हेतुभूतानि 
भवन्ति देवात्‌ । लक्षणा हि क,निचिच्छरीरोपमिबद्धानि भवन्ति, 
यानि हि तस्मिस्दन्मिच्‌ काले तब्राविष्ठातव्ालाद्य वां ता बिक्कतिमुस्पा- 
द्यन्ति | ढक्ष्यनिभिचा तु सा, यन्य उपडड्यते निमत्त यथोक्त निदा- 

पु । निमित्तादुरूग ठु निमिदाथङारणो या । नामदिसिचा निमित्तः 
मायुषः प्रमाणज्ञानसयेच्छ'न्त भिपजो भूयश्चायुषः क्षवनिनित्ता प्रतलि 
ड्रानुरूपामू । यामायुरोऽन्त यवस्य ठानाथमुपद्शिान्त बीराः । यामधि- 
दत्य पुहपसश्रया'ण सुपर पता ळक्षगार्युपइक्याम इत्युद्श । नद्विस्तरे- 
णानुव्याख्यास्याम ।। ९ ॥ 

विक्षति तीन प्रकार की 1 यया-( १ ) लक्षण के निमित्त से, (२) 
लक्ष्य के निमित से ओर (3) निमिचों के अनुरूप ॥ ६ ॥ 

( १ ) लक्षणनिमित्ता--जिसके देववश हेतु रूप लक्षण ही शरीर में उत्पन्न 
होते हैं । कई एक लक्षण शरीर से ही सम्बद्ध रहते ईँ। वे भिन्न २ अनेक 
समयों में अपना आश्रय बना कर मिनन २ विकृति ( विकार, रोग, पीड़ा ) को 
उत्पन्न करते हैं । हाथों में नख रेखा-पद्मादि सामुद्रिक लक्षण दोना । 

( २) लक्ष्यनिमित्ता--जेता निदानों में निमित्त बतलाया हे । तदनुसार 
जितका निमित्त उपलब्ध होता है । 

( ३ ) निमित्तानुर्थ--विझति वह है जो निमिच के कार्य रूप पयोजन 
को पूरा करती है, उत निमित्त से भिन्न विकृति को भी वेद्य लोग आयु के 
परिमाण ज्ञान का निमित्त मानते हैं, ओर जिसका, समास हाने वाली आयु के 
ज्ञान के लिये विद्वान्‌ लोग उपदेश करते हैं । जिसका प्रकरण उठा कर पुरुष मे 
आशित, मरणासन्न पुरुषों के लक्षणों का इम उपदेश करेगे । यह उद्देश अर्थात्‌ 
अभी नाममात्र कहा है। अत्र इसका त्रिस्तार से वणेन करेगे ॥ ६ ॥ 


तत्राऽऽदित एव बणोयिफारः, तद्यथा--कृष्णः कृष्णड्यामः इयामाच- 
दातोऽवदातश्चेति प्रकतिबणोः शरीरस्य भवन्ति, याँञ्चापरादुपेक्षमाणो 
विद्यादनूकतोऽन्यथा वापि निदिइय मानॉध्तज्ज्ञ । नीळ-इयाम-तान्र-हरित- 
शक्काञ्च वणी शरीरस्य वेकारिका भवन्ति । यांश्चापराजुपेक्षमांणो बिद्यात्‌, 
्ास्विकृतानभूत्वोत्पन्नान्‌। इति प्रकृतिवर्णा भवन्त्युक्ताः शरीरस्य ॥ ॥। 
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सबसे प्रथम बर्णाविकार कहते हैं जेसे--कृष्ण ( काला ) कृष्णश्याम 
( काळा-्साबळा ) और इयाम-अवदात ( श्याम-गोर ) और अवदात (शुद्धगौर) 
ये चार शारीर के प्राकृतिक वर्ण है। इनके सिवाय जिन वर्णो का यहा वर्णन 
नहीं किया और जो इन वर्णो के अनुकूल समान रूप लक्षणो से मिलें बा 
जिनका विद्वान मनुष्य वर्णन करे उनको भी प्रकृतिवर्ण जानना चाहिये । 
नीळा, इयाम, ताम्बे का रग, हरा और श्वेत ये शरार के वेकारिऊ ( विकृति से 
उत्पन्न होने वाळे ) वर्ण हैं । इसी प्रकार उपराक्त प्राकृतिक ०्णो से भिम्न बण 
जिनको प्रत्यक्ष देख कर जान ळें अथवा पिले कमी उत्पन्न न हुए, बाद सें 
उत्पन्न हुए हों ऐसे जो बर्ण हों उनको वेकृतिक वर्ण समझना चाहिये । इस 
प्रकार से प्राकृतिक ओर वेकृतिक वर्ण कह दिये हैं ॥ ७ ॥ 

तत्र प्रकुतिवर्णमधशरीरे विकृतिवर्णेसधारीरे द्वावपि वर्णौ मर्योदा- 
विभक्तो दृष्टबा यदेव सव्य-इ क्षिण-विभागेन यदेव पू्व-पश्चिम-विभागेन 
यदुत्तराधरविभागेन यदन्तर्वोहर्विमागेना55तुरस्य रिष्टमिति विद्यात्‌ ।=। 

जिस मनुष्य के आधे शरीर मे प्रकृति वर्ण ओर आधे शरीर में विकृति का 
वर्ण हो और शरीर मे दानो का विभाग पृथक्‌ २ स्पष्ट दीखता हो, या वाम और 
दक्षिण माग में अथवा ऊपर नोचे के भाग सें, या अन्दर बाहर के विभाग में 
हो तो इनको रोगी को मृत्यु का लक्षण समझे ॥८॥ 

एवमेच वर्णभेदो सुखेऽप्यन्तो बतमानो मरणाय भवति ॥ ९ ॥ 

वर्णमेदेन ग्लानि-हषे-रोक्ष्य-स्नेहा व्याख्याताः ॥ १०! 

इसी प्रकार मुख में दूसरा बदला हुआ वर्ण मृत्यु के लिये होता है । वर्ण 
के मेद से, ग्लानि, हर्ष, रूक्षता और स्नेह का भी उपदेश समजे । [ अथात्‌ 
शरर के आवे भाग में रूक्षता आदि ओर आवे में स्नेह आदि का होना मृत्यु 
का सूचक है । ] ॥ ६-१० ॥ 

तथा पिप्ल-व्यज्ञनतिज्षकाढक-पिड़कानामानने जन्माऽऽतुरस्येवमेबा- 
प्रशस्तं विद्यात्‌ ॥ ११ ॥ 

नख-नयन-वद्न-मूत्र-पुरीष-हस्त-पादोष्ठादिष्वपि च वेकारिकोक्तानां 
वर्णनासन्यतमस्य प्रादुभोवों हीन-वळ-्चण न्द्रियेषु लक्षणमायुषः क्षयस्य 
भवति ॥ १२ ॥ 

जिस रोगी के मुख पर सहसा पिप्लु, वयग, तिल, कालक अथवा पिडिका 
निकल आये, इसको मी बुरा छक्षण समझे । इसी प्रकार नख, आंख, सुख, मूत्र, 
पुरीष ( मळ ), हाथ, पाव, ओंठ आदि अगो में वैकारिक रंगों में से किसी एक 


१४० चरकसंहिता [ अ० १ 


रग का उत्पन्न हो जाना, वळ वर्ण और इन्द्रियों मे हीनता का आ जाना, ये 
आयु के क्षय के लक्षण हैं ॥ ११-१२ ॥ 

यञ्चान्यद्‌पि किबिद्ठणवेकुतम भूतपूव सहसोत्पद्यतानिमित्तमेव हीय- 
सानस्याऽऽतुरस्य शश्वत्‌ , तञ्चारिष्टम्‌ । इति बणाधिकारः॥। १३॥ 

इनके अतिरिक्त ओर जो कोई वेकृतिक वर्ण, जो पहिछे कमी भी नहीं था 
ऐसा विना कारण के सहसा उत्पन्न हो जाये, इसको निश्चय रूप से मृत्यु का 
लक्षण समझना चाहिये॥ २३ ॥ 

यह वर्णाधिकार समाप्त हुआ । 
स्वराधिकारस्तु- हँस-क्रोञ्च-नेसि दुन्दुभि-कळविङ्क-काक-कपोत-झं - 

राबुकाराः प्रकुतिस्वरा भवन्ति, याञ्चारराबुपेक्षमाणोडपि विद्यादनूक- 
तोऽन्यथा वाऽपि निर्दिश्यवानांस्तज्छः ॥ १४ ॥ 

स्वराधिकार--मनुष्या का जो स्वर टस, क्रो, नेमि, दुन्दुमि, कलविङ्कः 
आदि के स्वर ओर कोवा, कवूतर इनक स्वर क समान हो, उसको प्राकृतिक 
स्वर समझना चाहिये । इनके अतिरिक्त इन स्तरों के समान जो प्रकृति स्वर यदवा 
पर नहीं कदे गये ओर देखने में आवें या साहश्य से या जिनको तत्वज्ञानी 
लोग बतळावें उनको भी जाने ॥ १४॥ 

एडक-कल-प्रस्ताव्यक्त-गद्गद-क्षाम दीनानुकीणोस्त्वातुराणां स्वरा 
वेकारिका भवन्ति । याश्चापरादुपेक्षमाणाऽपि विद्यात्तागविकृतानभूत्वी- 
त्पन्नान्‌ । इति प्रक्कतिविकृतिस्वरा व्याख्याताः ॥ ९९ । 
` वैकृतिक स्वर- रोगी का स्वर एडक ( भेडा ) के समान, मे में की सी 
आवाज हो, अस्पष्ट, गद्गद्‌ ( मरा हुड" ), क्षाम ( निर्बल ), दीन ( दुःख से 
बोढा जाने वाळा ), कल ८ सूक्ष्म ), ग्रस्त ( निगरी सी आवाज, सुख से शब्द 
न निकले ), रोगियों के इख प्रकार के शब्द विकृति के होते हैं । इसी प्रकार जो 
स्वर प्राकृतिक स्वर से विपरीत अथवा नये प्रकार के देखने में आवं जो पहिले 
कभी न उत्पन्न हुए हों, उनको भी वेकृतिक स्वर समझे । इस प्रकार से प्राकृतिक 
और वेकतिक स्वरो का वर्णन कर दिया ॥ १५ | 

तत्र प्रकृतिवेकारिकाणां स्वराणामाइवभिनिद स्तिः स्वरानेकत्बमेकस्य 
'चानेकस्वमप्रशस्तम्‌ । इति स्वराधिकारः ॥ १६ ॥ 

जो स्वर प्रकृति और वेकृतिक स्वरो का शीघ उत्पन्न होना अथवा एक 
स्वर का कभी एडक की भाति और कमी दीन या क्षाम हों जाना, यह अमगर 
सूचक है । यह स्वराधिकार समास हुआ ॥ १६ ॥ 
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इति वणस्वराधिकारो यथावडुक्तो युमूषेता ज्ञानार्थमिति ॥१७ ॥ 
मरणोन्मुख रोगी के लक्षणों को जानने के लिये वर्ण और खर के लक्षण 
यथावत्‌ कह दिये हूँ ॥ १७॥ 
भवन्ति चात्र--यस्य वेकारिको बर्ण; शरीर उपज्ञायते । 
अर्धे वा यदि वा कृत्स्ने निमित्त न च नास्ति सः ॥ १८ ॥ 
जिस रोगी के आधे या सम्पूर्ण शरीर मे निमित्त के बिना वेकृतिक वर्ण 
उत्पन्न हो जाता है तो वह मनुष्य के मरने का लक्षण ही है ॥ १८ ॥ 
नीळं वा यदि वा श्याव ताम्र वा यदि बाऽरुणम्‌। 
सुखाधमन्यथा वर्णो सुखाघऽरिष्ठयुच्यते ॥ १९ ॥ 
जिस रोगी का आधा मुख नौला, काला, ताम्बे के रग का अथवा छाल 
रग का हो जाता है और आवा सुख दूसरे प्रकार का रग का हो, यह 
लक्षण मृत्यु का है॥ १६ ॥ 


स्नेहो मुखाध सुध्यक्तो रोक्ष्यमधयुखे भ्रशम । 
र्ळानिरघ तथा हर्षो युखाध प्रतलक्षणम्‌ ॥ ६० |; 
यदि मुख के आधे भाग में स्नेह दीखता हो और आधे में रूक्षता दीखता 
हो, आधे मुख मे ग्लानि और आधे मुख पर इष के चिह्न हों तो यह मरने 
वाले के लक्षण हैं || २० ॥ 
तिलकाः पिक्षवो व्यङ्गा राजयञ्च प्रथग्विघाः । 
आतुरस्याशु जायन्ते मुखे प्राणान्मुमुक्षतः ॥ २१ ॥ 
प्राण त्यागने वाळे रोगी के मुख पर तथा मुख के अन्दर तिळ, झ्न्सी 
( पिप्छु ), व्यंग, भिन्न २ प्रकार की रेखायें शीघ्र उत्सन्न होती हैं ॥ २१ 
पुष्पाणि नखदन्ते वा पङ्को वा दन्तसश्चितः । 
चूणेको वा5पि दन्तेषु लक्षणं मरणस्य तत्‌ ॥। २२॥ 
जिस रोगी के नख या दातों पर फूल, दातों मे मेंल और चर्ण उत्पन्न हो 
जाता है, यह मरने का लक्षण है ॥ २२ 
ओएयोः णदयोः पाण्योरक्ष्णासत्र-पुरीबयोः । 
नखेष्वपि च वेंबण्यमेतस्क्षीणनबलेऽन्वकृत्त | २३ 
क्षीण हुए; रोगी के ओंठ, पाव हाथ, आख मूत्र और मळ तथा नख इनमें 
रंग परिवत्तन होना रोगी का अन्त कर देता है ॥ २३ ॥ 
यस्य नीळावुसावोश्ठौ पक-जाम्बव-सन्निभो । 
मुमूषुरिति तं बिद्यान्नरो धीरो गतायुषम्‌ ॥ २४॥ 
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जिस रोगी के दोनों ओठ नीले रग के अथवा पके जामुन के समान हो जाये, 
उसको मरने बाला समझना चाहिये, उसकी आयु समाप्त हो गई है ॥२४ 
एको वा यदि वाऽनेको यस्य वैकारिकः स्वरः । * 
सहसोत्पयते जन्तोहीयमानस्य नास्ति सः ॥ २५ ॥ 
जिस रोगी मे वेकारिक स्वर एक या अनेक प्रकार के स्वर उत्पन्न हो 
जाते हैं, वह क्षीण होता हुआ रागी जावित नही रहता ॥ २५ ॥ 
यञ्चान्यद्पि किचित्स्याद्रेकृतं स्वरवणयोः । 
बलसासविहीनस्य तत्सव' मरणोदयम्‌ ॥ २६॥ 
बल, मास से विहीन रोगी में इनके अतिरिक्त स्वर और बर्ण में कुछ वेका- 
रिक भाव आ जाये तो यह सब मृत्यु के सूचक हैं ॥ २६ ॥ 
तत्र छोक:--इति वणस्वरावुक्तो छक्षणार्थ' मुमषेताम्‌ । 
यरतु सम्यग्विजानाति नाऽऽयुज्ञाने स मुद्यति ॥ २७॥ 
जो वेद्य मरणोन्मुख पुरुषों के वण स्वर के इन लक्षणों को मळी प्रकार 
जानता है, वह आयु के परिज्ञान में कभी घोखा नहीं खाता ॥ २७॥ 


इत्यभिवेशकुते तन्त्रे चरकप्रतिसस्कृते इन्द्रियस्थाने वर्णस्वरीयमिन्द्रिय 
नाम प्रथमोऽष्यायः ॥ १ | 


द्वितीयोऽष्यायः 


अथात. पुष्पितसिन्द्रिय व्याख्यास्यासः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 


इसके आगे 'पुष्पितक इन्द्रिय, नामक अध्याय की ब्याख्या करेंगे जेसा 
भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥ १-२ ॥ 
पुष्प यथा पूर्वरूपं फलस्येह भविष्यतः । 
तथा लिङ्गमरिष्टाख्यं पूर्वरूपं सरिष्यतः ॥ ३॥ 
अप्येवं तु भवेत्युष्पं फलेनाननुबन्धि यत्‌ । 
फळं चापि भवेर्किचिद्यस्य पुष्पं न पूर्वजम्‌ ४॥ 
न त्वरिष्टस्य जातस्य नाशोऽस्ति मरणादृते । 
मरणं चापि तन्नास्ति यक्नारिष्टपुरसरम ॥ ५ ॥ 
जिस प्रकार भविष्य में होने वाले फल का पूर्वरूप “पुष्प? होता है, उसी 
प्रकार मरणोन्मुख पुरुष के लक्षण अरिष्ट! नाम से होते हैं । 
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अपवाद--ऐसे पुष्प भी होते हैं जिनमें फळ उत्पन्न नहीं होता और कई 
ऐसे फळ होते हैं जिनमें पहिले फूल नही आता [ जेसे बेंत मे बिना फूळ आए 
दी शाखा से ही फळ पेदा होता है, इसी प्रकार गूलर में भी फूल नहीं होता |, 
परन्तु अरिष्ट लक्षणों में ऐसा नहीं होता । ऐता मरण नही जिसके पूर्व अरिष्ट 
लक्षण उत्पन्न नहीं होते ओर अरिष्ट लक्षण उत्पन्न होने के बाद मरण हुए विना 
नही रहता । [ अरिष्ट लक्षण दो प्रकार के हैं ( १ ) नियत और (२ ) अनि- 
यत । नियत अरिष्ट वे हैं जिनसे मृत्यु का होना निश्चित ही दै, अनियत ( अनि- 
श्रित ) वे हैं जिनसे मरण सदेह में होता है । रसायन और तप द्वारा इन 
छक्षमो को दूर मी किया जा सकता हे । ] | ३-५ || 
सिथ्यादृष्टमरिष्टाभसनरिष्टसजानता । 
अरिष्टं चाऽप्यखबुद्धमेतस्मज्ञापराधजञम्‌ ॥ ६॥ 
अरिष्ट क्षणो को यथार्थ न समझना, न उत्पन्न हुए अरिष्ट लक्षणों को 
बुद्धि दोष से अरिष्ट लक्षण समझ लेना, अथवा उत्प हुए अरिष्ट लक्षणो को 
न पहिचान सकऊना, ये सब धुदधिदाष से होता है ॥ ६ ॥ 
ज्ञानसंबाधनाथ तु लिड़सेरणपूब जेः । 
पुष्पितानुपदेध्यामों नरान्‌ बहविधबेहन॥ ७। 
नानापुष्पोपमा गन्बो यस्य बाति दिवानिशम । 
पुष्पितस्य बनस्येव नानाहुमछूतावठः ॥ ८ ॥ 
तमाहुः पुष्पित धीरा नरं सरणळक्षण । 
स ना सवत्सराइहं जहाठीति विनिश्चयः ॥ 6 ॥ 
पुष्पित का ब्क्षण-- 
ज्ञान कराने के छिये मृत्यु से पूव होने वाळे लक्षणों द्वारा “पुष्पितः अरिष्ट 
युक्त नाचाप्रकार के रोगियो का वर्णन करते हे । ( १ ) जिस पुरुष के शरीर 
से नाना पकार के दक्ष छताओं से भरे वन की माति नाना प्रकार के फूरा को 
गन्ध के तुल्य गन्ब रात दिन बहती है, उस पुरूष को बुद्धिसाच्‌ पुरुष "पुष्पित? 
कहते है, ये मृत्यु के लक्षण है । इन लक्षणो से #नुष्य एक राछ के भीतर ही 
प्राणों को छाड्दा है ॥ ७-६ ॥ 
एवसेकेकश पुष्पदेस्य गन्ध, खसो भवेत्त्‌ । 
इष्टेबा यदि वाड किष्ट; स च पुष्पिद उच्यते ॥ १० ६ 
समासेनाशभान्‌ गन्धानेकत्वेनाध वा पुभान्‌। 
आजिप्रेद्यस्य गात्रेषु तं विद्यात्पुष्पित भिषक्‌ ॥ ११॥ 
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आप्लतानाप्छुते काये यस्य गन्धा' झभाशुभा' । 
व्यत्यासेनानिसित्ताः स्युः स च पुष्पित उच्यते ॥ १९॥ 


(२ ) इसी प्रकार जिस मनुष्य के झरीर से अच्छी या बुरी, किसी एक 
फूल की गन्ध के समान गन्य आये, इसको भी “पुथ्पित? कहा जाता है! सक्षेप 
से, (३ ) जिस पुरुष के शरीर से नाना प्रकार को अशुभ गन्धों को वेद्य सूध 
ले उसे भी “पुष्पित? ही जाने । ( ४ ) स्नान किये अथवा विना ही स्नान 
जिये जिसके शरीर से सुगन्ध या दुगग्थ आये, बह पुष्यित? कहा जाता 
है [ अर्थात्‌ स्नान करने पर अशुभ आर स्नान न करने पर शुभ गन्ध आये 
तो 'पुभ्वितः समझना चाहिये | ॥ १२॥ 


तद्यथा चन्दन कुष्ठं तगरागुरुणी मधु । 

माल्यं मत्रपुरीषे च स्तानि कुणपानि च ॥ १३ 

ये चान्ये विविवात्मानो गन्धा विविधयोनयः 

तेऽप्यनेनाठुमानेन विज्ञेया विकृति गताः ॥ १४ ॥ 

इदं चाप्यतिदेशाथ' लक्षण गन्धसश्रयम्‌ । 

वदयामोी यद्भिज्ञाय मिपड मरणसादिशतू ॥ १५ ॥ 

वियोनिर्विदुरो यस्य गन्धो गात्रेषु हृश्यते । 

इष्टो बा यदि बाउनिष्टो च स जीवति ता समाम्‌ ॥ १६॥ 

एतावद्‌ गन्धविज्ञानम्‌ । 

चन्दन, कूठ, तगर, मड, फूल, मूत्र, मळ, सुदे या दूसरे सड़े गन्ध अथवा 

नाना प्रकार के जो अन्य नाना पदाथो से उत्पन्न होते हैं उन गन्धों को भी 
अनुमान से विकारजन्य जानना चाहिये । गन्ध के आश्रित ळक्षणों को भी 
विस्तार से कहेंगे; जिनको जान कर वेद्य रोगों के सरण को बतला सके । जिस 
रोगो के शरीर से विना कारण के स्थिर गन्ध अथवा अच्छी या बुरी गन्व आती 
हो, वह एक सालमें अवश्य मर जाता है। गन्घ-विज्ञान प्रकरण इतना ही हे ॥१६॥ 


रसज्ञानमतः परम्‌ । 


आतुराणां शरीरेषु वक्ष्यामो विधिपूर्वकम्‌ ॥ १७॥ 
यो रसः प्रकृतिस्थानां नराणा देहसंभवः 

स एषा चरमे काळे विकारान्‌ भजते द्वयप्‌ ॥ १८ | 
कश्मिदेबास्य वेरस्यमत्यथमुपपद्यते । 
स्वाठुत्वमपरश्चापि विपुळं भजते रसः | १९ || 
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अब रोगी के शरीर में रस ज्ञान को विधिपूर्वक कहते हैं । मनुष्यों के शरीर 
में प्रकति-अवस्था में जो रस रहता हे, वह रस मृत्यु के समय दो रूपों में से 
किसी एक रूप में बदळ जाता है । अर्थात्‌ किसी रोगी के सुख का स्वाद बहुत 
अधिक बदल जाता है, बिगड़ जाता हे ओर किसी के मुख का स्वाद बहुत 
अधिक मात्रा में स्वादु बन जाता ॥ १७-१६ || 
तमनेनानुमानेन विद्याट्रिकतिता गतम्‌ । 
मनुष्यों हि मनुष्यस्य कथं रसमवाप्रयात्‌ ॥ २०॥ 
बिकृत हुए रस को अनुमान द्वारा जानना चाहिये । क्योंकि इसके सिवाय 
मनुष्य दूसरे मनुष्य की रस-परीक्षा और किस प्रकार से कर सकता है १ ॥२०॥ 
मक्षिकाश्चव यूकाश्च दंशाश्च मशकः सह्‌ । 
विरसादपसपेन्ति जन्तो. कायान्युमषंतः ॥ २१ ॥ 
अत्यथरसिक कायं काठपक्कस्य मक्षिकाः 
अपिम्नातालुलिप्तस्य भुशमायान्ति सवशः ॥ २२ ॥ 
मरणोन्सुख मनुष्य के शरीर पर से विरसता के उत्पन्न होने से मक्खिया, 
जुए, डास और मच्छर आदि भी दूर भागने लगते हैं। मरणासन्न रोगी का 
शरीर बहुत मधुर हो, तो स्नान करके चन्दन ल्या देने पर मी मक्खिया इसके 
शरीर पर मडराती हैं ॥ २१-२२ ॥ 
तत्र इळोकः-यान्येतानि मयोक्तानि लिङ्गानि रसगन्धयोः । 
पुष्पितस्य नरस्येतस्कळं मरणमादिशेत्‌ ॥ २३ ॥ 
पुष्पित मनुष्य के शरीर में जो रस और गन्ध के लक्षण कहे हैं, इनसे 
सनुष्य का मरण-फळ समझना चाहिये ॥ २३ ॥ 
इत्यभिवेशकते तन्त्रे चरकप्रतिसस्कते इन्द्रियस्थाचे पुष्पितकेन्द्र यं 
नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


तृतीयोऽश्यायः 


अथातः परिमझेनीयमिन्द्रियं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति इ स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ 
इसके आगे अब 'परिमशेनीय इन्द्रिय, नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे। 
जेसा भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥ १-२ ॥ 
बर्ण स्वरे च गन्धे च रसे चोक्तं पृथक्‌ पथक । 
ढिङ्गं मुम॒षतां सम्यक स्पशष्वपि निबोधत ॥ ३॥ 
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मरणोन्मुख रोगी के वर्ण, स्वर गन्ध और रस का एथक्‌ एथक्‌ वर्णन कर 
दिया है, अब स्पर्श सम्बन्धी लक्षणों को कहते हैं ॥३॥ 

स्प्शेप्राधान्येनेबा55तुरस्या55युष प्रमाणविशेषं जिज्ञासुः प्रकृति" 
स्थेन पाणिना केवलमस्य शरीर स्पशेतत्‌ विमशयेद्वाब्न्येन ॥ » ॥ 

परिसुशता ठु खल्वाठुरशरीरमिमे भावास्तत्र तन्नावबोद्धव्या भवन्ति! 
तद्यथा--सततं स्पन्द्मानाचा शरीरदेशाना स्वस्थः, नित्योष्मणां शीती- 
भावः, मृदूना दारुणत्वं, ऋक्ष्णाना खरत्व, स्थूाना वृषणादीनां सता- 
मसद्भाचः, सन्धीनां खस-भ्रंश-च्यवनानि' । सासशोणितयोर्वीतीभावो 
दारुणत्व, स्वेदाडुबन्धः स्तम्भो चा । यच्चान्यदपि किचिदीहश स्पशोना 
लक्षणमनिसित्तं स्यात्‌ । इति छक्षणानां संग्रहः स्पशोनाम ॥ १ ॥ 

स्पर्श को प्रधानता से रोगी के आयु का परिणाम जानने की इच्छा से, 
वेद्य अपने स्वस्थ हाथ से रोगी के सम्पूर्ण शरीर को स्पर्श करे अथवा किसी 
दूसरे ब्यक्ति से ( जिसका स्वस्थ हाथ हो ) स्पर्श करवावे । स्पर्श करते हुए 
रोगी के शरीर में निम्न बाठे जाननी चाहिये । यथा--निरन्तर स्पन्दन करने 
वाले शरीर के भागों का स्पन्दन करने से रुक जाना, शारीर मे जो अय सदा 
गरम रहते हैं उनका शीतल हो जाना, कोमळ अगो का कठोर हो जाना, चिकने 
अगो का क्कंश हो जाना, वषण आदि स्थूल अनो का छुप हो जाना, सन्धियों 
का खसन ( गिर जाना ), भ्रशन ( खिसक जाना ), च्यवन ( दूसरे स्थानों 
में चळे जाना ), माउ और रक्त का बहुत क्षीण हो जाना ओर कठोर (६६ ) 
बन जाना, पसीने का अधिक आना या बिल्कुल न आना । इसी प्रकार के 
अन्य अकारण स्पर्श जन्य लक्षण जो भी उत्पन्न हों उनकी स्पश द्वारा परीक्षा 
करनी चाहिये । ये सक्षेप में स्पश-लक्षणों का सग्रह किया हे ४ पर ॥ 

तदू व्यासतोऽलुव्याख्यास्यामः-तस्य चेत्परिसुश्यमानं प्रथक्त्वेन 
पाद्‌-जङघोद-स्फिशुदर-पाइवे-पृ्ेषिका-पाणि-ग्रीबा-ताहबोछ-छळाटं 
स्विन्न शीतं स्तब्धं दारुणं वीतन्माख-शोणितं बा स्यात्‌, परासुरयं 
पुरुषो नचिरात्काळ सरिष्यतीति बिद्यात्‌ ॥ ६॥ 

उसीको विस्तार से आगे कहते हैं । रोगो के भिन्न २ अगों मे स्पर्श करने 
से यदि पाव, जघा, ऊद, नितम्ब, उदर, प्रारव, पृष्ठ वश्च के मणके, हाथ, ग्रीवा, 
ताळ, ओष्ट, ललाट ये अवयव पसीने से युक्त, शीतल या जड़ या कठोर अथवा 
मास या रक्त से रहित हो तो समझ लेना चाहिये कि रोगी पुरुष बहुत दिनों 
तक नहीं जीयेगा, उसकी मृत्यु शीघ्र ही होगी ।! ६ || 


१ 'ससश्रशघावनानिः इति पाठः । 
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तस्य चेत्परिसह यमानानि प्रथक्त्वेन गुल्फ-जानु-वक्षण गुद-वृषण- 
मेदू-चाश्यंस-स्तन-सणि क-पझेका-हदु-नासिका-कणोक्षि- भ्रू-झट्टा दी नि 
स्रस्तानि व्यस्तानि च्युतानि वा स्थानेभ्यः स्युः, परासुरय पुरुषो न 
चिरास्काळं मरिष्यतीति विद्यात्‌ ॥ ७॥ 

भिन्न २ अबयवों के स्पश करने पर यदि गुल्फ ( टखने ), जानु, वक्षण, 
गुदा, वृषण, शिक्ष, नामि, अस, स्तन, हाथ ( कलाई ), पसुलिया, हनुसान्ध 
( जबाड़ा ), नासिका, कान, आख, भोंइ, शंख आदि सन्धिया ब्यस्त अवस्था 
मेया इधर उधर अपने स्थानों से खिसकी हों तो समझ लेना चाहिये कि 
पुरुष शीघ्र ही मर जायेगा || ७ ॥ 

तथाऽस्योच्छ्बास-्मन्या-दन्त-पद्म-चः-केश-लोमोद्र-नखाङ्कि- 
गणं च ढक्षयेत्‌ । तस्य चेटुच्छवासोऽतिदीर्घोऽतिह्वश्वो वा स्यात्‌ परा- 
युरिति विद्यात्‌। तस्य चेन्मन्ये परिसृऱ्यमाने न स्पन्देयातां परासुरिति 
विद्यात्‌ । तस्य चेइन्ताः परिकीणीः श्वेता जातशर्कराः स्युः, परासुरिति 
बिद्यात्‌। तस्य चेत्पक्ष्माणि जटाबद्धानि स्युः, परासुरिति विद्यात । 

इसी प्रकार रोगी पुरुष के उच्छास, सन्या ( गळे के पाइवं में जाने वाली 
दो घमनिथा ), दात, पक्ष्म (पळक), आख, केश, ळोम, पेट, नख और अंगुली 
की भी परीक्षा करनी चाहिये । जिस रोगी को श्वास, प्रश्वास, बहुत लम्बा या 
छोटा हो जावे, उसे मरां हुआ जाने । जिस रोगी के सन्या घसनियों में घड़कन 
प्रतीत न हो, उसे प्राणशून्य जाने । जिसके दात मैल से भरे, श्वेत अथवा शर्क- 
रायुक्त हो जाये, उसे प्राणरहित जाने । रोगी पुरुष की पलकों के बाल आपस 
मे चिपटे ( गुझले हुए ) इए हों, उसे भी प्राणरहित जाने धे 

तस्य चेच्चक्षषी प्रकृतिहीने विकृतियुक्तेऽत्युस्पिण्डितेऽतिप्रबिष्टेऽति- 
जिह्मेऽतिविषमेऽतिप्रखतेऽतिविस्ु्तबन्धने सततोन्मिषिते, सततनिसे- 
षिते, निमेषोन्मेषातिग्रवृत्ते, विश्रान्तद्ृष्टिके, विपरीतदृष्टिके, व्यस्त €- 
ष्टके, नकुळान्धे, कपोतान्धेऽलातवणं, कृष्ण-नीढ-पीत-इयाव-ताम्र-हरि- 
त-हारिद्र-शुक्छ-वेकारिकाणा बर्णानामन्यतसेचातिसंप्ळते बा स्यातां, 
परासुरिति बिद्यात्‌ । 

रोगी की आले प्रकृतिहीन और बिङ्ति से युक्त अथात्‌ बाहर को बहुत 
निकली, चक्षु गोलको में अन्दर धसी, बहुत कुटिछ, बहुत विषम अथवा एक 
आख खुली और एक बन्द, आख की मासपेशियां बहुत ढीली हो, बहुत शिथिल, 
निरन्तर खुळी या बन्द रहे, अथवा जल्दी जल्दी खुले ओर बन्द हो, ञ्रमयुक्त 
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दृष्टि, अशुद्ध देखने वाळी ( विपरीत देखने वाळी ), हीनइष्टि ( जो दूर से न 
देख सके ), नकुछान्ध कपोतान्ध अलातवण, अगारे के समान आख लाळ ही 
दीखे वा काला, पीला, नीला, इयाम, ताम्बे के समान, इरा, श्वेत इन वेकारिक 
वर्णों में से किसी एक वर्ण से आक्रान्त हो तो रोगी को मरा हुआ जानना चा हिये। 

अथास्य कैशछोमान्यायच्छेतू--तस्य चेत्केशळोमान्यायम्यमानानि 
प्रल्च्येरन्न च वेदयेयुः परासुरिति विद्यात्‌ । 

शिर के बाल या शरीर के बाल खींचने पर उखड़ आयें और रोगी को 
इनके उखड़ने का पता न छगे (दर्द न हो) तो उसको मरा हुआ जानना चाहिये। 

वस्य चेदुद्रे सिराः प्रश्‍येरन्‌ श्याव-तात्र-नील-हारिद्र-शुक्ळा वा 
स्युः परासुरिति विद्यात्‌ । 

यदि रोगी के पेट की शिरायें दीखने लगे अथवा इनका रग काला, ताम्बे 
का रग, इल्दी के समान पीला या श्वेत हो जाये तो उसे मरा हुआ ही जाने । 

तस्य चेन्नखा वीतमांसशोणिताः पक्वजाम्बबवणोः स्युः, परासु- 
रिति विद्यात्‌ । 

जिस रोगी के नखों का माघ और रक्त क्षीण हो जाये, पकी हुई जामुन के 
समान नख काले नीले हो जाये तो उसे मरा हुआ समझें । 

अथास्याङ्गुछीरायच्छेत्तस्य चेदडुलय आयम्थमाना न चेत्सफुटेयुः, 
परासुरिति विद्यात्‌ ॥ ८ ॥ 

रोगी पुरुष का अंगुलियो को पकड़कर खीचे और यदि उसको अशुलियों में 
चटकने की आवाज न आये, तो उसे गतायु ( मृत ) ही समझे ॥ ८ ॥ 

भवति चात्र-एतान्‌ स्प्ुरथान्‌ बहून्‌ भावान्‌ यः स्पशन्नाबबुध्यते । 

आतुरे न स संमोहमायुज्ञानस्य गच्छति ॥ ९ ॥ 

वर्णन किये हुए स्पृश्य अंगों को स्पर्श करके सम्पूर्ण लक्षणों को जो वेद्य 
भली प्रकार से जान लेता दै, वह रुग्ण पुरुष के आयुज्ञांन मे कभी धोखा 
नही खाता ॥ ६ ॥ 

इत्यग्निवेशकते तन्त्रे चरकप्रतिसस्कृते इन्द्रियस्थाने 
परिमञ्चनीयेन्द्रिय नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
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योऽग्नि प्रकृतिबर्णस्थ नीले पश्यति निष्प्रभम्‌ । 
कुष्ण वा यदि वा श॒क्कमग्नो बसति* सप्तमीम्‌ ॥ ११ ॥ 
मरीचीनसतो सेघान्मेधान्बाप्यसतोऽम्बरे । 
विद्युतो वा बिना मेघात्‌ प्यन्मरणमूच्छति ॥ १२॥ 
सृण्सयीमिव यः पात्री कुऽणाम्बरसमावृताम्‌ | 
आदित्यमीक्षते झद्धं चन्द्र बा न स जीचति ॥ १३ ॥। 
अपबेणि यदा पश्येत्सूयोचन्द्रमसोग्रेहम्‌ । 
अव्याधितो व्याधितो बा तदन्तं तस्य जोबितम्‌॥ १४ ॥ 
नक्त सूयेमहश्चन्द्रमनम्नो धूममुत्थितम्‌ । 
अझ्निं वा निष्प्रभं रात्रो दृष्ठा मरणमृच्छति ॥ १९ ॥। 
प्रभावतः प्रभाहीनान्निष्प्रभान्‌ वा प्रभावतः । 
बरा विळिङ्गान पझ्यन्ति भावान्‌ प्राणाञ्जिहासबः ॥ १६ ॥ 
व्याकृतानि विवणोनि विसख्योपगतानि च । 
विनिमित्तानि पश्यन्ति रूपाण्यायुःदाये नराः ॥ १७॥ 
यञ्च पझ्यत्यद्ृऱ्यान्‌ व दृहयान्‌ यश्च न पझ्यति । 
ताबुभौ पझ्यतः क्षिप्रं यमालयमसंशयम्‌ ॥ १८ ॥ 

अब इन्ही का आगे विस्तार से वर्णन करते हैं-- 

( १) जो रोगी आकाश को ठोत ( कठिन ) रूप में देखता है, अथवा 
पृथ्वी को आकाश की भांति शून्यरूप मे देखता है, दोनों प्रकार का विपरीत 
दशन करता हुआ पुरुष मृत्युको प्रात होता है । 

( २) जिस रोगी को आकाश में बढ्ने वाली ( अदृश्य ) वायु दिखाई देने 
कगे ओर जळती हुईं आग दिखाई न देवे उत रोगी का आयु समास हुआ जाने । 

( ३) शुद्ध निमंळ जालरहित जळ मे जाल(- तन्तु ) देखे और स्थिर पानी 
को चलता ( बहता ) देखे वह भी शीघ्र ही प्राणत्याग करेगा । 

( ४ ) जो रोगी मनुष्य जागता हुआ प्रेत, राक्षस अथवा अन्य किसी प्रकार 
का आश्चर्यकारक पदार्थ देखता है वह रोगी जीने में समथ नहीं है । 

(५ ) जो रोगी प्रकृति में स्थित ( लाळ, कपिल वर्ण की ) अग्नि को नीली 


ओर कान्ति से रहित, काछी या श्वेत वर्ण की देखता है, वह सातवीं रात्रि में 
स्वयं अग्नि ( चिता ) मे वास करता हे। 


( ६ ) जो रोगी आकाश में सूयं की किरणों के न होने पर भी किरणों को, 
१. निशा ब्रजति, इति च पाठ', वह सातवीं रात चछ बसता है । 
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मेघों के न होते हुए मेघों को आका मे देखे, अथवा बिना बादलों के बिजली 
को देखे, उसे मरणोन्मुख समझना चाहिये | 

( ७ ) जो रोगी मेघ आदि से न छिपे, छुद्ध सूर्य या चन्द्रमा को काले वां 
से टपे कटोरे बा मिट्टी के बर्तन के रूप मे देखता दै, बह नहीं जीता । 

(८ ) जो मनुष्य ग्रहण-योग के बिना सूर्य या चन्द्रमा में ग्रहण देखता है, 
उस स्वस्थ या रोगो पुरुष को आयु समाप्त समझनी चाहिये । 

(६ ) जिस रोगी को रात्रि में पूर्य, दिन में चन्द्रमा ओर विना आग के 
युबा तथा रात्रि मेप्रमा के बिना आग दोखे | दिन मे आग का निष्प्रभ 
दीखना अरिष्ट नहीं ] उस रोगी को गतायु ( मृत ) समझना चाहिये | 

( १० ) जिन पुरुषों ने अञ्जन आदि नहीं लगाया उनमें अञ्जन आदि देखे 
( विना कान्ति के पुरुषों में कान्ति का दीखना ), तथा प्रभावान्‌ पुरुषों को 
निष्प्रभ देखना, इस प्रकार स्वाभाविक लक्षणों से रहित पुदुषों को प्राणों को 
छोड़ने वाला पुरुष ही देखता है । 

( ११ ) आयु के क्षय होने एर रोगा मनुष्य पदार्थों के विकृत रूर, विपरीत 
रग, अशुद्ध सख्या से युक्त, विना कारण के आकृति मे परिवर्तन देखता है । 

( १२ ) जो मनुष्य अहृड्य रूपों को देखता है ओर आख से दीखने वाळे 
पदार्थों को नहीं देखता, वे दोनों निश्चय से गोत्र ही यमलोक मे जाते हैँ ॥६-१८॥ 

अशब्दस्य च यः ओता शब्दान्‌ यश्च न बुध्यते । 
द्वावप्येतौ यथा प्रेतो तथा ज्ञेयो बिजानत! ॥ १९ ॥ 
सवृत्त्याडू्‌लिभिः कणौ ज्वालाशब्दं य आतुरः 

न श्रणोति गतासुं तँ बुद्धिमान्‌ परिवजयेत्‌ ॥ २० ॥ 

( १३ ) जो मनुष्य बिना शब्द के शब्द सुने ओर शब्द को नहीं सुनता, 
इन दोनों मनुष्यों को प्रेत के समाम गिनने चाहिये (मरे हुए समझने चाहिये) । 

( १४) अगुळियों से कानों को बन्द करने पर जिस रोगी को कानों में 
जवाला-शब्द? 'घनघन? आवाज सुनाई न देवे उसे मरा हुआ समझना चाहिये, 
उसकी चिकित्सा न करे॥ १६-२० ॥ 

बिपयंयेण यो विद्याद्‌ गन्धाना साध्वसाधताम्‌ । 
न वा तान्‌ सवशो विद्यात्त विद्याद्‌ विगतायुषम्‌ ॥ २१ ॥ 

( १५.) जो मनुष्य शुभ गन्व को अशुभ और अशुभ गन्ध को शुभ इस 
प्रकार विरुद्ध रूप से तथा जो मनुष्य सवथा गन्ध को नहीं पहिचॉनता, इन दोनों 
को मरणासन्न समझना चाहिये ॥ २१ ॥ 
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यो रसान्न विजानाति न वा जानाति तत्त्वतः | 
मुखपाकाडते पकं तमाहुः कुशला नरम्‌ ॥ २२ ॥ 

( १६ ) जो मनुष्य 'मुख-पाक? के बिना ही रसों को नही जानता अथवा 
रसों को उनके स्वकीय रूप ( जेते हैं वेसे रूप ) में नहीं पहिचानता, वह 
शीघ्र मर जाता है, कुशल पुरुष उसकी आयु को पूणे हुई कहते है ॥ २२॥ 

उष्णाञ्शीतान खरान्‌ शहक्ष्णान्सृदूनपि च दारुणान । 
स्पृश्यान्‌ स्पृट्टा ततोऽन्यत्वं सुमूपुस्तेषु मन्यते ॥ २३ ॥ 

( १७ ) जो मनुष्य उष्ण, शीत, खर, "क्षण, चिकने, कोमल या कठोर 
पदार्थों" को स्पर्श करके विपरीत रूप में ( यथा उष्ण को शीत ओर शीत को 
उष्ण ) जानता है वह मरणासन्न है ऐसा समझना चाहिये ॥ २३ ॥ 

अन्तरेण तपस्तीज्रं योग वा बिधिपूर्वंकम्‌ । 
इन्द्रियेरधिकं पश्यन्‌ पञ्चत्वसधिगच्छति ॥ २४॥ 
इन्द्रियाणामृते दृष्टेरिन्द्रियाथोन्न पश्यति । 
विपर्ययेण यो विद्यात्तं विद्याद्विगतायुषम ॥ २५ ॥ 
स्वस्थाः प्रज्ञाविपयोसेरिन्द्रयार्थु चेकृतम्‌ । 
पझ्यन्ति ये सुबहुरास्तेषां मरणमादिशेत्‌ ॥ २६ ॥ 

( १८) जो मनुष्य तीव्र तप के विना अथवा विधिपूर्वक योगसमाघि से 
ज्ञान प्राप्त किये विना, साधारण मनुष्यों से अधिक इन्द्रिय शान देखता है, 
वह मरणासन्न है । [ समाधिनज्ञान तथा तीब्र तप ही अतीन्द्रिय ज्ञान करा 
सकते हैं |। 

( १६) जो मनुष्य इन्द्रियों की शक्ति से अप्राप्य पदार्थो को इन्द्रियों 
द्वारा देखने या प्राप्त करने लगता है वह जीवित नहीं रहता है । 

( २० ) नीरोग, स्वस्थ पुरुष जो कि बुद्धिदोष के कारण प्रायः करके 
( एक बार नहीं ) इन्द्रियों के विषयों को विपरांत रूप में अथवा असदू रूप मे 
देखते हैं बे शीघ्र मृत्यु को प्रास होते हैं ॥ २४-२६ ॥ 

तत्र इछोकाः--एवदिन्द्रियविज्ञानं यः पश्यति यथातथम्‌ । 

मरणं जीवितं चेव स भिषर्ज्ञातुमहेति॥ २७॥ 

जो पुरुष इस इन्द्रिय विज्ञान को भली प्रकार से देखता दै, वह वेद्य मृत्यु 

ओर जीवन दोनों को भली प्रकार से जान सकता है ॥ २७ ॥ 


श्त्यभिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते इन्द्रियस्थाने 
इन्द्रियानीकमिन्द्रियं नाम चतुर्थोऽष्यावः || ४ ॥ 
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पञ्चमोऽध्यायः 
es Cod 
अथातः पूर्वेरूपीयमिन्द्रियं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ 
इसके आगे 'पूर्वरूपीय इन्द्रिय, नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे । जैसा 
भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥ १-२॥ 
पूवरूपाण्यसाध्याना विकाराणां प्रथक प्रथक्‌ | 
भिन्नाभिन्नानि वक्ष्यामो सिषजां ज्ञानवृद्धये ॥ ३ ॥ 
पूवरूपाणि सर्वाणि उ्वरोक्तान्यतिमात्रया 
यं विशन्ति विशत्येन मृत्युज्वेरपुरःसरः ॥ ४॥ 
अन्यान्यपि च रोगस्य पूर्वरूपाणि य नरम्‌ । 
बिझान्त्येतेन कल्पेन तस्यापि मरणं श्रवम्‌ ॥ १ ॥ 
वैद्यों के ज्ञान बढाने के लिये असाध्य रोगों के भिन्न भिन्न पूवरूप प्रथक्‌ 
पृथक्‌ रूप से कहेंगे । ज्वर में कडे हुए पूवरूप जिस ज्वर रोगी में सम्पूर्ण रूप 
में या बहुत अधिक प्रमाण मे प्रविष्ट होते हैं, उसमें ज्वर साक्षात्‌ मृत्यु रूप से 
घुस जाता है । इसी प्रकार अन्य किसी भी रोग में पूर्वरूप सम्पूर्ण रूप से या 
बहुत प्रमाण में रोगी में दिखाई दें, तो उसकी भी निश्चय मृत्यु होती है ।।३-५॥ 
पूर्वरूपेकदेशांस्तु बक्ष्यामोऽन्यान्‌ सुदारुणान्‌ । 
ये रोगाननुबध्नन्ति मृत्युर्येरनुवध्यते ॥ ६॥ 
बळ च हीयते यस्य प्रतिइयायश्च वधते । 
तम्य नारीप्रसक्तस्य शोषोऽन्तायोपजायते॥ 3 ॥ 
इब भिरुष्ठेः खरेवोडपि याति यो दक्षिणां दिशम्‌ । 
स्वप्ने यक्ष्माणमासाद्य जीवित स बिमुञ्चवि॥ ८ ॥ 
इसके आगे रोगों के भयकर पूर्वरूपों के एक अश का वर्णन करते हैं, जो 
रोगों के साथ दिखाई देते हैं तथा जिनके साथ मृत्यु का निश्चय सम्बन्ध है । 
( १) जिस क्षय रोगी का बळ घट गया हो और प्रतिश्याय ( कफ ) बढ़ 


रहा हो, ऐसी अवस्था में भो रोगी ख्री-एग का व्यसनी हो तो क्षय रोग उसकी 
मृत्यु के लिये होता है। 


( २) जो क्षयरोगी स्वप्न में कुत्ते, ऊर, गघे आदि पर चढ़ कर दक्षिण 
दिञ्चा में गमन करता हो वह रोगी कभी जीता नहीं बच सकता ॥६-८॥ 
प्रतेः सह पिवेन्मद्य स्वप्ने यः कुष्यते झुना । 
सुघोरं अवरमासाद्य स जीवमवस्रञ्जते॥ ९ ॥ 


१५४ चरकसंहिता [ अ० 
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(३) जो रोगी नांद में प्रेतों के साथ मद्य पान करे ओर स्वप्न मे जिसको 
कुत्ते घसीटते हो वह रोगी पुरुष घोर ज्वरी होकर जीता नहीं बच सकता ॥६॥ 
ळाक्षारक्तास्बराभं य॒ पश्यत्यस्बरसन्तिकात्‌ । 
स रक्तपित्तमासादय तेनेवान्ताय नीयते ॥ ९० ॥ 
रक्त्रग रक्तसवोङ्गो रक्तवासा मुहुह्देसन्‌ । 
यः स्वप्ने ह्वियते नायो स रक्तं प्राप्य सीदति ॥ ११ ॥ 

(४ ) जो रोगी समीप मे ही आकाश को लाख के रख या मेंहदी के रंग 
में रगे कपड़े के समान छाल देखे, वह रक्तपित्त रोग में अस्त होकर उसी रोग 
से मृत्यु को प्रात हो जाता है । 

(५ ) जो रोगी स्वप्न में लाल माला पहिने, सब अंगों को लाल देखे 
छाल कपड़ा पहिने, बार बार हसता हुआ, खी से कहीं अन्यत्र छे जाया जाये 
वह पुरुष रक्त पित्त का रोगी हो कर मर जाता है ॥ १०-११ ॥ 

झळाटोपात्रकूज ख दांबेल्य चातिमात्रया 

नखादिषु च वेंबण्य शुल्मेनान्तकरो म्हः ॥ १२ ॥ 
लता कण्टकिनी यस्य दारुणा हृदि जायते । 

स्वप्ने गुल्मस्तमन्ताय क्रा बिशति मानबम्‌॥ १३ ॥ 

(६ ) जिस रोगो को शुरू, आध्मान ( आफुरा ), आतों का कूजना शब्द, 
और बहुत अधिक दुर्वळता हो, तथा नख आदि जिसके श्वेत हो जाये उस 
रोगी का गुल्म ही मृत्युकारी होता है । 

(७ ) जिस रोगी के हृदय मे स्वप्न में काटेदार बेळ उत्पन्न हो, उस रोगी 
को गुल्म रोग मृत्युरूप से आवा हे ॥ १२-१३ ॥ 

कायेऽल्पमपि सस्प्ृष्टं सुश यस्य दीयते । 

क्षतानि च न रोहन्ति कुप्ठेरंत्युईिनस्ति तम्‌ ॥ १४ ॥ 
नग्नस्याज्यावसिक्तत्य जुद्दतो5ग्निमनर्चिषम्‌ । 
पद्मान्युरसि जायन्ते स्वप्ने कुष्ठेम रिष्यतः ॥ १५ ॥ 

(८) ज़िस रोगी के शरीर पर थोड़ा सा स्पर्श किया हुआ बहुत अधिक 
घाव कर देता दै, तथा जिसके ब्रण नहीं भरते, वह मनुष्य कुष्ठ रोग के कारण 
मरता है । 

(8 ) जो मनुष्य स्वप्न में नगा होकर, अंगों पर घी लगा कर विना 
ज्वाला के अग्नि में हवन करता वा जिसके हृदय में से कमल उतब्न होता है, 
बह कुष्ठ रोग से मरता है ॥ १४-१५ ॥ 


अ० ५ | इन्द्रियस्थानम्‌ ९१४ 
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स्नातालुलिप्तगात्रेडपि यस्मिन गृध्नन्ति मक्षिकाः 
स प्रमेहेण संस्पझ प्राप्य तेनेब हन्यते ॥ १६ | 
स्नेह बहुविधं स्वप्ने चण्डाळेः सह यः पिवेत्त । 
बध्यते स प्रमेहेण स्प्र॒श्यतेऽन्ताय मानवः !। १७॥ 

( १० ) जिस मनुष्य के स्नान करने ओर चन्दन का लेप करने पर भी 
मकिखया शरीर पर से नहीं उड़ती वह प्रमेह का रोगी होकर उसी से मृत्यु को 
प्राप्त होता है । 

( ११ ) जो मनुष्व स्वप्न में नाना प्रकार के स्नेहों का चाण्डालों के साथ 
यान करता है, वह प्रमेह के रोग से आक्रान्त होकर प्रमेह से मरता है ॥१६-१७॥ 

ध्यानायासा तथोक्रेगो मोहञ्चास्थानसंभवः । 
अरतिबळहानिश्च मृत्युरुन्मादपूवंकः ॥ १८ ॥ 
आहारद्वेषिण परयल्लप्रचित्तमुददितम्‌ । 

बिद्याद्धीरो झुम पु तसुन्मादेनातिपातिना ॥ १९ ॥ 
क्रोघन त्रासबहुरु सकुस्रहासताननम्‌ । 
मच्छोपिपासाबहुल हन्त्युन्मादः झरीरिणम्‌ ॥ २० ॥ 
नृत्यन्‌ रक्षोगणेः साथ य. स्वप्रेडस्भसि सीदति । 

स प्राप्य भरशमुन्माद याति लोकमतः परम्‌ ॥ २१ ॥ 

( १२ ) जिसको ध्यान और श्रम, उद्वेग ओर मोह आदि विना अवसर 
के ( समय के विना जहा नहीं करने चाहिये वहा ) हों, उदासीनता ओर 
बलहानि हो जाये, उसकी सत्यु उन्माद रोग से होती हे । 

( १३) भोजन से द्वेष करनेवाला, जिसका चित्त नष्ट हो गया दो, 
{ अस्थिर चित्त ), तथा ऊध्व वात से पीडित हो, ऐसा रोगी उन्माद रोग 
से मरता है । 

( १४ ) अत्यन्त क्रोधी, बहुत डरने वाला, एकदम सहसा इसने लगे, 
अतिशय मूळा प्यासवाला रोगी उन्माद से मरता है । 

( १४ ) जो मनुष्य स्वप्न में राळसो के साथ बत्य करता छुआ पानी में 
ड्ब जाता है, वह तीब्र उन्माद रोग से मृत्यु को प्राप्त होता है ॥ १८-२१ ॥ 

अस्तमः पइ्यति यो यः ञएणोत्यसत. स्वरान्‌ । 
बहून्‌ बहुविधाञ्जाप्रस्सोऽपस्मारेण बध्यते ॥ २२ ॥ 
सत्तं नृत्यन्तमाविध्य प्रेतो हरति यं नरम्‌ । 

स्वप्ने हरति तं मृत्युरपस्मारपुरःसरः ॥ २३ ॥ 


१५६ चरकसंहिता [ अ० % 


( १६ ) अन्धकार के विना जो अन्धकार को देखता है ओर जागता 
हुआ भी विना शब्दों के जो अनेक शब्द सुनता दै, यह रोगी अपस्मार से 
मारा जाता है । 

( १७) स्वप्न मैं मत्त होकर, नाचता हुआ प्रेत जिस मनुष्य को शिर 
नीचा करके इर लेते हैं उसकी मृत्यु अपस्मार से होती है।। २२-२३ ॥ 

स्तभ्येते प्रतिबुद्धम्य हनू मन्ये तथाऽक्षिणी । 

यस्य तं बहिरायामो गृहीत्वा हन्त्यसंशयम्‌ ॥ २४॥ 
शष्कुढीरप्यपुपान्‌ वा स्वप्ने खादति यो नर । 

स चेत्ताहक्छदंयति प्रतिबुद्धो न जीवति ॥ २ ॥ 

( १८ ) जिस रोगी के जागते समय इनु ( जबड़े ), मन्या, ठिरा तथा 
आखे स्तम्भित ( जड़ ) रह जायें, वह रोगी 'बहिरायाम? नाम (वात व्याधि से) 
मरता है । [ इस रोग में प्राण बाहर के बाहर ही रह जाते हैं, भीतर प्रवेश 
नहीं करते । ] 

( १९ ) जो मनुष्य स्वप्न में पूरी, पूर आदि वस्तु खाये और जागने 
पर उसी प्रकार का फिर वमन करे, वह नहीं जीता । वह अवश्य मृत्यु को 
प्रास होता है ॥ २४-२५ ॥ 


एतानि पूर्वरूपाणि यः सस्यगवबुध्यते । 
स एषामनुबन्ध च फळ च ज्ञातुमहंति ॥ २६ ॥। 
जो वेद्य इन पूवरूपो को भली प्रकार से समझता है, वह इनके अनुबन्ध 

ओर फलों को भली प्रकार से कह सकता है ॥ २६ ॥ 

य इमाद्यापरान स्वप्राच दाइणाउपळक्षयेत्‌ । 

व्याधितानां विनाशाय क्लेशाय सहतेऽपि बा॥ २७ ॥ 

यस्योत्तमाङ्ग जायन्ते बंशरुल्मलतादयः। 

वयांसि च विळीयन्ते स्वप्ने मोण्ड्यमियाच यः ॥ २८॥ 

गृधरोळकश्वकाकाद्यः स्वप्न यः परिबायते । 

रक्षश्प्रतःपिशाचन्ख्ी-चण्डाळ-द्रवितान्धक ॥ २९ ॥ 

वंश-वेत्र-लता-पाहन्दृण-्कण्टक-सकटे | 

प्रसुति? हि य स्वप्ने यो गच्छन्‌ प्रपतत्यपि ॥ ३०॥ 

भूमी पांझपधानाया बल्मीके बाऽथ भस्मनि । 

उमशानायतने इवञ्चे स्वप्रे यः प्रविशत्यपि ॥ ३१ ॥ 


१ “स सजति हि य? इति च पाठः । 
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कळ्षेऽम्भसि पङ्क बा कूपे वा तमसाऽऽवृते । 

स्वप्ने मज्जति शीघ्रेण स्रोतसा ह्वियते च यः ॥ ३२ ॥ 
स्नेहपानं तथाऽभ्यङ्गः स्वप्ने बन्धपराजयो । 
हिरण्यलाभः कळहः प्रच्छदेनविरेचने ॥ ३३ ॥ 
उपानयुगनाशश्व प्रपातः पाशचमेणोः । 

हर्षः स्वप्ने प्रकुपितेः पिठृभिश्चावमर्त्सनम्‌ ॥ ३४॥ 
दन्त-चन्द्राक-नक्षत्र-देवता-दीप-चक्ष घाम्‌ । 

पतनं वा विनाशो वा स्वप्ने भेदो नगस्य चा ॥ ३५ ॥ 
रक्तपुष्प वन भूमिं पापकमोल्या चिताम्‌ । 
गुहान्धकारसबाधं स्वप्ने यः प्रविशत्यपि ॥ ३६॥ 
रक्तमाळी हसनुचेदिग्वासा दक्षिणा दिशम्‌ । 
दारुणामटवी स्वप्ने कपियुक्त * प्रयाति वा ॥ ३७॥। 
कषायिणामसोम्यानां नग्नाना दण्डघारिणाम्‌ । 
कृष्णाना रक्तनेत्राणा स्वप्ने नेच्छन्ति दशतम्‌ ॥ ३८॥ 
कृष्णा पापा निराचारा दीघकेशनखस्तनी । 
विरागमाल्यवसना स्वप्ने काळनिशा मता ॥ ३९॥ 
इत्येते दारुणाः स्वप्ना रोगी येयोति पञ्चताम्‌ । 
अरोगः संशय गत्वा कश्चिदेव विस्ुच्यते ॥ ४०॥ 

नीचे कदे जाने वाळे दूसरे भयकर स्वप्न जो रोगियों को दिखाई देते हैं, 
वे स्वप्न मृत्यु अथवा बहुत क्ट देने के लिये होते है । 

( १) जिस रोगी के सिर पर स्वप्न में बास, पोदे, बेळ आदि उत्पन्न हो 
जाते हैं, स्वप्न मे जिसके शरीर में पक्षी प्रवेश करते हैं, स्वप्न में जिसका सिर 
मुड जाये, स्वप्न में जिसको गीष, उल्लू , कते, कोवे आदि घेर लेते हैं, राक्षस, 
प्रेत, पिशाच, खी, चाण्डाल, अन्ये आदि जिसको रोक लेते हैं, स्वप्न में जो 
बास, बेत, हता जाळ, तृण, काटे आदि में फस जाता दै, जो स्वप्न में जाता 
जाता रेत, धूल से युक्त भूमि पर, बल्माक या राख में गिर पड़ता है, जो स्वप्न 
मे श्मशान, देवालय, या गड्ढे मे घुसता है, जो दूषित पानी में, कोचड़ में, 
अन्धकार से भरे कुएं मे, जो स्वप्न में बता है (या स्नान करता हे), अथवा -- 
जो स्वप्न में घार में बह जाता है, स्वप्नावस्था मे जो स्नेह पान करे, मालिश 

करे, बमन करे, विरेचन करे, स्वणेळाभ हो, झगड़ा हो, स्वप्न में बन्धन ओर 


१. 'कपियुक्तेन याति यः इति च पाठः । 
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पराजय हो, दोनों जूतों को खो देवे, या धूल या चमड़े पर गिरे, स्वप्न में इप 
हो, क्रोधित पितरों से विक्कारा जावे, दात, चन्द्रमा, सूर्य, नक्षत्र, देवता, दिया 
या आख अथवा पर्वत को गिरता देखे, या उनका नष्ट दोना अथवा फटना 
आदि स्वप्न में देखे, लाळ फूलों से भरा जगल देखे, वघ करने अथवा अन्य 
पाप कम के स्थान या चिता मे या गाढे अन्धकार में घुसे, नीद में छाल माळा 
पहिन कर, जोर से हंसता हुआ, नगा होकर दक्षिण दिशा में जावे, बन्दरों से 
युक्त घने जंगल मे जावे तो ये स्वप्न रोगियो को विनाश वा भारी कष्ट के 
लिये होते है । 

कषाय, भगवं वस्त पहिले, उग्र, नगे, दण्ड धारण किये, काले ढोल ओखों 
वाळे ऐसे अशुभ मनुष्यों का दर्शन, काली, पापी, अनाचारी, लम्बे बाळ, नख 
ओर स्तनों बाळी, लाळ माळा तथा लाल वस्न पहिने हुई ऐसी खरी का दर्शन 
कालनिश्चा के समान है ( ये सब दारुण, भयकर स्वप्न है, जिनको देख कर 
रोगी सर जाता हे ! नीरोग मनुष्य यदि इस प्रकार के स्वप्न देखे तो उसका 
जीवन सन्देइ में पड़ जाता हे । इस प्रकार के अशुभ स्वप्नों को देख कर कोई 
विरडा ही बचता है ) ॥२७-४०॥ 


मनोवहानां पूर्णत्वादोषेरतिबलेखिभिः । 

स्रोतसा दारुणान्‌ स्वप्नान्‌ काळे पहयति दारणे ॥ ४१॥ 
नातिश्रसुप्तः पुरुषः सफळानफलानपि । 

इन्द्रियेशेन मनसा स्वप्नान्‌ पश्यत्यनेकधा ॥ ४२ | 


स्वप्न दर्शन का कारण--जिस समय कुपित हुए तीनों वांत आदि दोष 
शरीर के मनोव खोतों को भर देते हैं, उस समय मनुष्य को शभ या 
अशुभ स्वप्नों का दर्शन होता है । जिस समय मनुष्य पूर्ण गहरी नींद में नहीं 
होता है, उस समय सफल या निष्फळ होने वाले अनेक स्वप्नों को इन्द्रियों के 
स्वामी चित के द्वारा देखा करता है ॥ ४१-४२ || 
इष्टं श्रतानुभूत॑ च घ्राथित कल्पित तथा । 
भाविक दोषज चेब स्वप्न सप्तविध विदु ॥ ४३ ॥ 
स्वप्न के भेद--स्वप्न सात प्रकार के हैं। जेसे-- (१) इष्ट, आल से 
देखा, ( २ ) शुत, कान से सुना, ( ३ ) अनुभूत, शेष इन्द्रियों से जाना, (४) 
प्रार्थित, देवता से मागा या चाहा हुआ (५. ) कल्पित, मन से कल्पना किया, 
( ६) माविक, मावी शुम अशुभ फल का सूचक, (७ ) दोषज, तीब्र वात 
आदि दोष से उत्पन्न ये सात प्रकार के स्वप्न हैं ॥ ४३ ॥ 
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तत्र पञ्चविधं पूर्व॑सफळं भिषगादिशेत्‌ । 

दिवास्वप्तसतिहदस्वमतिदोच तथेच च ॥। ४2 ॥ 

इष्टः प्रथसरात्रे यः स्वप्नः सोऽल्पफलो भवेत्‌ । 

न स्वपेद्यः पुनदृष्टवा स सद्यः स्यान्महाफळः । ४ ` ॥ 

अकल्याणमपि स्वप्न इष्ट्वा तत्रेब यः पुनः । 

पञ्येत्सौम्यं झुभाकार तस्य विद्याच्छुसं फलम्‌ ॥ ४६ ॥ 

इनमें से प्रथम पाच प्रकार के स्वप्नो को वेद्य व्यर्थं या निष्फळ समझ । 
इसी प्रकार दिन का स्वप्न तथा रात में आया बहुत छोरा या बहुत बड़ा स्वप्न 
व्यर्थ होता है । रात्रि के प्रथम भाग में जो स्वप्न आता है, वह भी निष्फल 
होता हे । जिस स्वप्न को देख कर फिर नींद न आये, वह स्वप्न शीघ्र ही बड़े 
फल को देनेवाला होता हे । जो मनुष्य पहिले तो अशुभ स्वप्न को देखे, फिर 
इसी प्रसंग में सोम्य ओर शुभ स्वप्न को देख छे तो इस स्वप्न का शुभ फल 
समझना चाहिये ॥ ४४-४६ ॥ 
तत्र शहोकः--पू रूपाण्यथ स्वप्नान्‌ य इमान्वेत्ति दारुणान्‌ । 
न स सोहादसाध्येषु कर्माण्यारभते भिषक ।! ४७॥ 
जो वेद्य इन पूवरूपों को तथा भयानक स्वप्नों को जानता है, वह कमी भी 
आल्स्यवश प्रमाद से असाध्य अवस्था में चिकित्सा कर्म आरम्भ नह 
करता || ४७ || 
इत्यग्निवेशङ्कते तन्त्रे चरकप्रतिसस्कृते इन्द्रियस्थाने 
पूर्वरूपीयभिन्द्रिय नाम पञ्खमोऽच्यायः । 


षष्ठोऽध्यायः 
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अथातः कतमानि शरीरीयसिन्द्रिय व्याख्यास्यामः || १ ॥ 
इति ह म्साऽऽह भगवानात्रेयः ॥ १ ॥। 
पूर्वरूपं के अनन्तर भावी व्यावि के आश्रय स्थानों के अरिष्ट लक्षण बल्लाने 
के लिये “कतमानि-इरीरीव? इन्द्रिय अध्याय का व्याख्यान करेगे, जेसा भगवान्‌ 
आत्रेय ने कहा था ॥ १-२॥ 
कतमानि शरीराणि व्याधिमन्ति महामुने । 
यानि वेद्यः परिहरेद्येषु कर्म न सिध्यति ॥ ३॥ 
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अग्निवेश ने पूछा--दे महामुने | वे कोन से रोगी शरीर हैं, जिनमें 
च्विकित्सा कर्म सफल नही होता, जिनको वेय छोड़ दे ओर चिकित्सा न करे ॥३॥ 


इत्यात्रेयोऽग्निवेशेन प्रश्‍न पृष्टः सुदु चम्‌ । 
आचचक्षे यथा तस्म भगवास्तन्निवोधत ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार अग्निवेश के प्रश्‍न पूछने पर भगवान्‌ आत्रेय ने उसे उपदेश 

किया, उसको आप भी सुनो ओर जानो ॥ ४ ॥ 

यस्य वे भाषमाणस्य रुजत्यूध्व सु रो श्शम्‌ । 

अन्नं च च्यवते सुक्त स्थित चापि न जीयंति ॥ ५ ॥ 

बळं च हीयते यस्य तृष्णा चामिश्रवधते। 

जायते हृदि शूळ च तं भिषक परिवजयेत्‌ ॥ ६ ॥ 

हिका गम्भीरजा यस्य शोणितं चातिसायंते । 

न तस्मे भेषज दद्यास्मरन्नात्रेयशासनम्‌ ॥ ७ ॥ 

आनाइश्चातिसारश्च यमेतो दुर्बळ नरम्‌ । 

व्याधितं बिशातो रोगो दुभ तस्य जीवितम्‌ ॥ ८ ॥ 

आनाइञ्चैव तृष्णा च यमेतो दुर्बळ नरम्‌ । 

विशतो विजहत्येनं प्राणा नातिचिरान्नरम्‌॥ ९॥ 


( १) जिऽ पुरुष के बोलते समय छाती के ऊपर का भाग बहुत दर्द करे, 
खाया हुआ अन्न पेट में न ठहरे ओर पेट में गया हुआ अन्न न पचे, जिसका 
बल दिन प्रति दिन कम हो रदा है ओर प्यास बढ़ती जा रदी दै, तथा द्वदय में 
में वेदना होती दै, ऐसे रोगो को वैद्य छोड़ देवे । 

( २) भगवान्‌ आत्रेय के उपदेश को स्मरण रख-कर जिस रोगी को नाभि 
प्रदेश से हिचकी उत्पन्न हो ओर जिसको रक्तातिसार हो, इन दोनों को औपध 
नहीं दे । 

( ३) जिस निबेल रोगी को आनाह ( पेट का फूलना ) ओर अतिसार 
( पहले पानी वाळे दस्त ) रोग उत्पन्न हो जायें, उसका जीना कठिन है । 

( ४ ) जिस निर्वेळ रोगी को आनाइ ( पेट का अफारा ) ओर तृष्णा रोग 
उत्पन्न हो जाता हे, वह जीभ ही प्राणों को छोड़ देता है ॥ ५-६ ॥ 

उवरः पौर्बोहिको यस्य झुष्ककासश्च दारुणः । 
[ ज्वरो यस्यापराह्ने तु इळेष्मकासः्च दारुणः । ] 
बळमांसविह्ीनस्य यथा प्रतस्तथेव सः ॥ १० ॥ 
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( ५ ) जिस रोगा को दिन के पूवभाग मे ज्वर आता है, तथा भवकर 
सूरवी खासी हो | वा जिसको दिन के उत्तर भाग में ज्वर आवे और बलगुमदार 
खाधी का मयकर वेग हा | ओर शरार में बळ ओर मास क्षीण हो गये हो, ऐसा 
रागी प्रेत के समान मरा हुआ ही हैं ॥ १० ॥ 

यस्य सूत्रं पुरीप च ग्रथित संग्रवर्तत । 
निरुष्मणो जठरिणः श्वसनो न स जीवति ॥ ११ | 

(६ ) जिस उद्र-रागी का मल ओर मूत्र घना (गाठ सा), तया ठण्डा 
होता है ! वह रागी सास लेता हुआ मी नहीं जीता ॥ ११ ॥ 

इबयथुयस्य कुक्षिस्था हस्तपादं विसर्पति । 
ज्ञातिसघ स सक्छेश्य तन रोगेण हन्यते ॥ १२॥ 
इवयथुयस्य पादस्थस्तथा खस्ते च पिण्डिके । 
सीद्तञ्चाप्युभे शङ्क तं भिषक्परिबजयेत्‌ ॥ १३ । 
झनईइस्तं शनपादं झूनशुद्योदरं नरम्‌ । 
हीनवणबलाहारमोषथे नोपपादयेत्‌ ॥ १४ 

( ७ ) जिम पुरुष की कोख (उदर) में शोथ उत्पन्न होकर दाथ, पाव की 
ओर फळने लगता है, वह भाई बन्चुऔं को बहुत कष्ट देकर मरता है, वह स्वयं 
भां बहुत दुःख भोगता है ओर अन्त मे मरता है । 

( ८ ) जिस रोगी के पाओं में शोथ उत्पन्न हो, पिण्डलियाँ ढीली पढ़ जाथे 
तथा दोनों शख प्र देश दब जाये, वेद्य ऐसे रोगी की चिकित्सा नहीं करे । 

( ९ ) जिस रोगो के हाथ, पाव, गुह्य प्रदेश ( लिङ्ग ) तथा पेट सूज जाये 
ओर वर्ण, बल और आहार क्षीण हा जाये, वेद्य ऐसे रोगी को औषध न 
देवे॥ १२-१४॥ 

उरायुक्तो बहुरळेष्मा नीळ; पीतः सळोहितः । 

सतत च्यवते यस्य दृरात्तं परियजयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
हृष्टरोमा सान्द्रमूत्रः शूनः कासब्बरार्दितः । 
क्षीणमासो नरो दूराहूज्या वेद्येन जानता ॥ १६॥ 
त्रय, प्रकुपिता यस्य दाषाः कष्टाभिळक्षिताः 

कुशस्य बलहीनस्य नास्ति तस्य चिकित्सितम्‌ ॥ १७॥ 
उब्वरातिसारो झोफान्ते इवयथुवा तयोः क्षये । 
दुबंछस्य विशेषेणं नरस्यान्ताय जायते ॥ १८ ॥ 
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( १० ) जिसकी छाती में सचित हुआ बहुत कफ नीले पीछे रक्त के साथ 
निरन्तर निकला रहता है, ऐसे रोगी को दूर से ही छोड़ दे । 

( ११ ) जिसका मूत्र गाढा हो, शरीर पर रोमाच हो अगों पर सूनन आ 
जाये खासी और ज्वर से पीड़ित शरीर का मास क्षीण हो गया हो, ऐसे रोगो 
को वैद्य जान वूझ कर दूर से ही छोड दे । 


( ३२ ) जिस कृश, बल्दीन पुरुष के तीनों दोष कुपित होकर भिन्न २ 
पीड़ा के कारण हो उस पुरुष को चिकित्सा नहीं करनी चाहिये । [ कही 'कोष्ठा 
मिळ्षिताः? पाठ है, वहा अर्थ ह--तीनो दोष कोठे में देखे जायें | । 

( १३ ) जिस निर्बल मनुष्य को सूजन फे पीछे ज्वर ओर अतिसार हों, 
अथवा ज्वर और अतिसार के पीछे जिसको सूजन हो जाय, वह उसकी मृत्यु 
का कारण होता है ॥ १५-१८ ॥ 


पाण्डरश्च इझोऽत्यर्थं वृष्णयाऽभिपरिष्ळतः 
उम्बरी कुपितोच्छ्कासः प्रत्याख्येयो विजानता ॥ १९ ॥ 

( १४ ) पाण्डु रोगो, अति कश, अत्यन्त प्यास से पीडित हो, डम्बरी 
अर्थात्‌ जिसकी आलें स्थिरता से घूर कर देखें और जिसका इवास कुपित हो 
ऐसा रोगी भी जवाब देने योग्य है, चिकित्सा के लिये अयोग्य हे ॥ १९ || 

हमुसन्याप्रहस्वृष्णा बळहासोऽतिमात्रया । 
[णाञ्चोरसि वतन्ते यस्य तं परिवजयेत्‌ ॥ २० ॥ 

तास्यत्यायच्छते शमं न किचिदपि विन्दति । 

क्षीणमांसबळाहारो मुमूपुरचिराज्षरः॥ २१ ॥ 


( १५) जिस रोगी को इनुग्रह ( जबाड़ी का बन्द होना), मन्याग्रह 
( गदन की मन्या नामक शिराओं का अकड़ना ), तृष्णा ओर शक्ति का अति 
हास हो, तथा जिसकी छाती में सास रुक रहें हों, ऐसे रोगी को छोड़ देना चाहिये । 
( १६ ) जिस रोगी में बेहोशी रहती हो, जिसको किसी भी प्रकार चेन न 
पडती हो, जिस रोगी के माठ, बल ओर आहार क्षीण हो गये हों वह रोगी 
जल्दी ही मर जाता है ॥ २०-२१ ॥ 
विरुद्धयोनयो यस्य विरुद्वोपक्रमा श्रम्‌ । 
वर्थेन्ते दारणा रोगाः शीघ्रं शीं स हन्यते ॥ २२॥ 
बे विज्ञानमारोग्य ग्रहणी मांसशोणितम्‌ । 
एतानि यस्य क्षीयन्ते क्षिप्र क्षित्र स हन्यते ॥ २३ ॥। 
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विकारा यस्य वर्धन्ते प्रकृतिः परिहीयते । 
सहसा सहसा तस्य झत्युहेरति जीवितम्‌ || २४॥ 

( १७ ) जिसके शरार में विरोबी कारणों से रोग उत्पन्न हुए हों ओर 
जिनकी चिकित्सा परस्पर विपरीत पड़े और रोग बड़े वेग से बढे वह शीघ्र ही 
मर जाता है । 

( १८ ) जिस रोगी का बळ, ज्ञान, आरोग्य, ग्रहणी मास ओर रक्त क्षीण 
हो गये हों, वह रोगी शीत्र ही मर जाता है । 

( १६ ) जिस रोगी का आरोग्य दिन पर दिन घट रहा हो, तथा प्रकृति 
स्वभाव ( अथवा जन्म की कफ प्रकृति’ आदि प्रकृति ) बदलती जा रही हो 
उस रोगी के जीवन को मृत्यु एकाएक इर लेता हे ॥ २२-२४ ॥ 

तत्र इछोकः--इत्येतानि शारीराणि व्याधिमन्ति विवर्जयेत्‌ । 
न होषु धीराः पझ्यन्ति सिद्धि काचिदुपक्रमात्‌ ॥ २५ ॥ 
वर्णन किये हुए इन रोगी शरीरो का परित्याग करे, क्योंकि इनमें चिकित्सा 
करने से विद्वान्‌ लोग कुछ लाभ नहीं देखते ॥ २५ | 
इत्यभिवेळळुत तन्त्रे चरकप्रतिसस्कृते इन्द्रियस्थाने कतमानि 
शरीरीयमिन्द्रिय नाम पष्ठोऽध्याय ॥ ६ ॥ 


सप्तमोऽध्यायः 
पल 
अथातः पन्नरूपीय मिन्द्रियं व्याख्यास्याम: ॥ ९॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेय' ॥ २ || 
इसके आगे छाया-प्रतिच्छाया के विनाश रूप अरिष्ट को बतलाने के ळिये 
'पन्नरूपीय इन्द्रिय? नामक अध्याय का व्याख्यान करेगे । जेसा भगवान्‌ आत्रेय 
ने कहा था ॥ १-२ || 
इष्टा यस्य विजानीयात्पन्नरूपा कुसारिकाम्‌ । 
प्रतिच्छायासयीमक्षणोनेनसिच्छश्चिकिर्वितुम्‌ ॥ ३ 
ज्योस्स्तायामातपे दीपे सलिळादशंयोरपि | 
अङ्केषु विकटता यस्य च्छाया प्रतस्तथेव खः॥ ४ ॥ 
छिन्ना भिन्नाकुढा छाया हीना वाऽप्यथिकाऽपि वा । 
नष्टा तन्वी द्विधा छिन्ना विशिरा विकृता च या ॥ ५॥ 
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एताश्चान्याश्च याः काञ्चि्तिच्छाया बिगहित्ताः । 
सर्वा झुमूपतां ञेया न चेल्लक्ष्यनिमित्तजाः ॥ ६ ॥ 

( १) जिस रोगी मनुष्य को प्रतिविम्ब छाया दूसरे मनुष्य को आंख की 
पुतळी में अथवा अन्य की प्रतिबिम्ब रूप छाया जिस रोगी मनुष्य की पुतली में 
पड़ना बन्द हो जाये वैद्य ऐसे पुरुष की चिकित्सा करने की इच्छा न करे । जिस 
मनुष्य को चादनी, धूप, दीपक के प्रकाश, पानी और शीशे ( दर्पण ) में अपनी 
छाया और प्रतिबिम्ब मे विकृति दिखाई दे, वह प्रेत के समान झोता है । जिस 
मनुष्य को अपनी छाया छिन्न-मिन्न, अनिश्चित ्रतिविम्ब वाढी, हीन, अथवा 
अधिक, नष्ट, पतली दो भागों मे विभक्त बिगड़ी हुई, विना शिरोभाग के दीखने 
वाली तथा अन्य निन्दित दूसरी सब प्रतिच्छाया मरने वालो की जाननो चाहिये 
वशत ये प्रतिच्छाया किसी कारण से उन्न न हुई हों ॥ ३-६ ॥ 

सस्थानेन प्रभाणन वणन प्रभया तथा । 
छाया विवतते यस्य स्वस्थोऽपि प्रेत एव सः ॥। ७॥। 

जिस स्वस्थ पुरुष को छाया, संस्थान (आकृति) प्रमाण ( लम्बाई चौडाइ ) 
वर्ण { रग ) और प्रमा ( कान्ति ) में अन्य प्रकार की हो जाती है, बह पुरुष 
प्रेत के समान है ॥ ७ ॥ 

संस्थानमाकृतिज्ञया सुषमा विषमा च या । 
सस्थान--सस्थान का अथं है आकृति । वह आकृति दो प्रकार की होतो 
है ।( १) सुषमा ओर ( २) विषमा । 
मध्यसल्पं महद्योक्त प्रमाणं त्रिविधं नृणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रमाण तीन प्रकार का दै । (१) मध्य, (२) अल्प ओर (३) महान्‌ ॥८॥। 
प्रतिप्रमाणसस्थाना जळादशीतपादिषु । 
छायाया सा प्रतिच्छाया- 

प्रतिच्छाया--प्रमाण ओर संस्थान के अनुकूल जो छाया जब, दर्पण या 
धूप आदि में दीखती है, उसको प्रतिच्छाया? कहते हैं । 

छाया चर्णप्रमाश्रया ॥ 6 ॥ 
खादीचा पञ्च पञानां छाया विविधलक्षणाः । 
नाभसी निमंळा नीला सस्नेहा सप्रभेव च ॥ १० ॥ 
रूक्षा झ्यादाऽसणा या तु वायवी सा हतप्रभा । 
विशुद्धरक्ता स्वाग्नेयी दीप्ताभा, दर्शनभ्रिया ॥ ११ ॥ 
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शद्धवंद्यविमला सुस्निग्धा चाम्भसी मता 
स्थिरा स्निग्धा घना स्हळणा श्यामा श्वेता च पार्थिवी ॥१२ 
वायवी गहिता त्वासा चतसः स्युः झभोदयाः 


बायबी तु विनाशाय कोझाय महतेडपि बा ॥ १३॥ 
छाया--वर्ण प्रमा के साथ रहती हे । आकाश आदि पाच महामूतों के 
अनुसार छाया भी पाच प्रकार की होती है, क्योंकि शरीर भी पाच महामूतों से 
मिल कर बना है । इसलिये इन महामूतों की छाया भी पाच प्रकार की पड़ती 
हे । इनमें आकाश की छाया निर्मल, नीली, स्नेह ओर प्रभा (कान्ति) से युक्त 
होती है । वायु की छाया रूक्ष, श्याम, लाळ और कान्तिहीन होती है । अभि की 
छाया शुद्ध लाल, दीसत कान्ति, देखने मे आखों को प्रिय और जळ की छाया 
शुद्ध वेदूर्य के समान साफ, निर्मल, स्निग्ध होतो है । पृथिवी की छाया स्थिर, 
स्निग्ध, घन, कक्षण, श्याम ( सावली ) काली ओर श्वेत होती है । इनमें 
वायवी छाया निन्दित, नाशकारक ओर अत्यन्त कष्टदायक होती हे । शेष चार 
छायाए सुखदायक होती हैं ॥ ६-१३ ॥ 
स्यात्तेजसी प्रभा सची सा तु सप्तविधा स्मृता । 
रक्ता पीवा सिता श्यावा हरिता पाण्डुराऽसिवा ॥ १४ ॥ 
तासा याः स्युविकासिन्यः स्निग्धाश्च विपुळाश्च याः । 
ताः झभा रूक्षमळिनाः संक्षिप्ता्यायभोदयाः ॥ १६ ॥ 
वणसाक्रामति च्छाया भास्तु वर्णप्रकाशिनी । 
आसन्ना लक्ष्यते छाया भाः प्रकृष्टा प्रकाशते ॥ ॥ १६ ॥ 
नाच्छायो नाप्रमः कञ्चिद्विशोषाञ्चिहयन्ति तु 
चणां हाभाझुभोत्पत्ति काळे छायाः प्रभाश्रयाः ॥ १७ 
प्रभा के सात प्रकार--सब प्रकार की प्रमाए तेजस हें । यह प्रभा सात 
प्रकार की हैं। यथा-लाल, पीली, श्वेत, काली, इरी, पाण्डर ( धूसर ) और 
असित ( एकदम काली ) । इनमें जो प्रभा विकासिनी ( फेळने वाळी ), 
स्निग्ध, और बड़ी हो, वे सब छुम फलदायक हैं। जो रूक्ष मलिन और सब्चिस 
( सकुचित ) हँ ये सब अशुभ फळ दायक है । 
छाया--छाया से अक्रान्त होने पर वण उपलब्ध नहीं होता । प्रभा वर्ण 
को प्रकाशित करती है। छाया समीप से देखी जाती है [ यथा चित्र की छाया 
समीप से दीखती है |, प्रमा दूर से खूब चमकती है [ यथा, मणि, मुक्ता 
आदि की प्रमा दूर से दीखती है ]। कोई भी मनुष्य एकाएक छायाहीन या 
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प्रमाहीन नहीं हो सकता । मृत्यु के समीप आने पर प्रभा पर आश्रित छाया 
मनुष्य के शुभाशुभ को प्रकाशित कर देती हे ॥ १४०१७ ॥ 
कामळाक्ष्णोसुँखं पूण गण्डयोयुंक्तमासता । 
संत्रासश्चोष्यगात्रं च यस्य त परित्रजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
उत्थाप्यमानः शयनातप्रमोह याति यो नर' । 
मुहुमुहुन सप्ताह स जीवति बिझुत्यन ॥ १९ ॥ 

( १ ) जिस रोगी की आखे कामडा रोगी के समान पीली, मुख से लार 
गिरना, गण्डस्थल गालों पर मास की वृद्धि ( गाळों पर मास की अधिकता ) 
हो जिसको देखकर डर ळगे, ओर शरीर मै उष्णता हो, ऐसे रोगी को त्याग दे, 
उसकी चिकित्सा स्वीकार न करे । ( २ ) जो रांगी प्रातःकाल बिस्तरे से उठते 
समय मर्च्ठित हो जाता हो, ओर वार बार अपना रोखो मारता रहे या निरन्तर 
गालिया बोळे वा बड़बड़ावे वह सात दिन मे मर जाता है ॥ १८-१६ ॥ 


संस्रष्टा व्याधयो यम्य प्रतिलोमाबुङोमगाः । 

व्यापन्ना ग्रहणी प्रायः सोऽधमास न जीबति ॥ २०॥ 
उपरुद्धस्य रोगेण कषितस्याल्पमश्नतः । 

बहुमूत्रपुरीषं स्याद्यस्य त परिवजयेत्‌ ॥ २१ ॥ 

दुर्बलो बहु भुक्त यः प्राग्भुक्तादन्नमातुरः । 
अल्पमूत्रपुरोषञ्च यथा प्रेतस्तथंब सः ॥ २२॥ 
इष्टं च शुणसंपन्नमन्नम्षाति यो नरः । 

शवञ्च बळवणीभ्या होयते न स जीवति ॥ २३ ॥ 

( ३) जिस रोगी में प्रतिलोमगामो और अनुछामगामी दोनों प्रकार के 
रोग मिळे हुए हों, ओर जिस की ग्रहणी दूषित हो, ( अन्नपाक होना बन्द हो 
जाये ) वह पन्द्रह दिन से अधिक नहीं जीता । (४) रोग से पीडित दुर्बळ व्यक्ति 
तथा थोड़ा खाने पर जिसको मड ओर मूत्र अधिक परिमाण में आये, बह रोगी 
त्याज्य है। (५ ) जो रोगी निर्व होकर पदिले की अपेक्षा अधिक भोजन 
करे, जिसको मल ओर मत्र कम परिमाण में आता हो, वह प्रेत फे समान है । 
(६) जो रोगो मन चाहा ओर गुणकारी अन्न को खाये, ता भी, बळ ओर वण 
निरन्तर क्षीण होता जाये, वह नहीं बचता ॥ २०-२३ ॥ 

प्रकूजति प्रश्‍वसिति शिथिळ चातिसायेते । 
बळढह्दीचः पिपासार्तः शष्क्रास्यो न स जोबति ॥ २४ ॥ 
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हृस्वं च यः प्रहवसिति व्याबिद्धं स्पन्दते च य. 
सूतमेव तमात्रेयो व्याचचक्ष पुनवंसुः ॥ २५ 
ऊध्व च य. प्रश्वसिति उल्ेष्सणा चाभिभूयते 
हीनवणंबलाहारो यो नरो न स जीबति ॥ २६ 

( ७ ) जो रोगी कराहे, ऊचा-गहरा साथ छे और पतला मल प्रवाहित करे, 
जल से क्षीण, प्यास से पीड़ित हो, मुख सूखता हो, ऐसा रोगो नहीं वचता । 

( ८ ) जिस रोगी का इवास बहुत अल्प होगया दै, ओर जिसका हृदय 
कुटिळ अनियमित रूप से स्पन्दन ( धड़कन ) करता है, ऐमे रोगां को आत्रेय 
पुनवंसु ने मृतक तुल्य ही कहा है । 

(६ ) जो रोगी ऊचा गहरा रवास ळे जिस सें कफ का भी प्रकोप हो और 
जिसके बल, वण ओर आहार कम हो गये हो वह मनुष्व नहीं बचता ॥ २६॥ 

ऊध्वीग्रे नयने यस्य सन्ये चानतकम्पने । 

वळह्ीनः पिपापासातेः शुष्कास्यो न स जीवति ॥ २७॥ 
यस्य गण्डाबुपचिता ज्वरकासो च दारुणो । 

झळी प्रद्नेष्टि चाप्यन्नं तस्मिन्‌ कम न सिव्यति ॥ २८॥ 
व्यावृत्तमूथेजिह्वास्यो श्रवो यस्य च विच्युत । 
कण्टकश्चाचिवा जिह्वा यथा प्रतस्तथब सः ॥ २९ ॥ 

( १० ) जिस रोगी की आखे ऊपर को चढ़ गइ, सन्या सिरार्य निरन्तर 
कापे, जो बलद्दीन ओर पिपासा से पीडित हो, जिसका मुख सूखना हो वह रोगी 
नहीं बचता । 

( ११) जिस रोगी के गण्डस्थड ऊंचे, मोटे फूछे हों, जिसको उवर और 
खासी विकट हो, सारे पेट में शूल चलते हों, जो अन्न से द्वेष करता हो, ऐसे 
रोगी में चिकित्सा सफल नहीं होतो | 

(१२) जिस रोगी के मूर्धा ( ताळु ) जीम ओर मुख फट गये हों, मोहे 
ठेड़ी पड़ गई हो, जीभ कारो से भरी हो वह रोगो मूत के समान है ॥२७-२६॥ 

शेफश्चात्यर्थमुस्सिक्त निःरुतो वृषणो श्रम्‌ । 
अतञ्चंव विपयासो विष्ठत्या प्रतळक्षणम्‌ ॥ ३० ॥ 

( १३) जिसका लिंग इन्द्रिय एकदम अन्दर घुस जाये और अण्डकोश 
बहुत बाहर निकल आये ( वढ जाये ), अथवा इसके विपरीत लिंग आगे 
निकल आये ओर अण्डको त अन्दर घुस जाये इस प्रकार के विकार से रोगीको 
सृत के समान ही जानना चाहिये ॥ ३० ॥ 
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निचितं यस्य मांसं स्यात्त्वगस्थि चेव इश्यते । 
क्षीणस्यानइनतस्तस्य मासमायु. पर भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 

( १४) जिस रोगी का मास क्षीण दोजावे, शरीर में केवळ त्वचा का हो 
अस्थिपञ्जर दोखे क्षीण तथा भोजन न खाने वाला, ऐसा रोगी एक माए से 
अधिक नहीं जीता ॥ ३१ ॥ 

तत्र इलोकः-इदं लिङ्ग मरिष्टास्यमनेकमभिजङ्ञिवान्‌ । 
आयुवंद्बिदित्याख्यां लभते कुशलो जन ॥ ३२॥ 

जो कुशळ पुरुष इन कदे हुए अरिष्ट लक्षणो को भली प्रकार जानता-पइ- 

चानता है, वही कुशळ पुरुष 'आयुवेद-वित? इस उपाधि को प्राप्त करता दै ॥३२।! 
इत्यग्निवेकशते तन्त्रे चरकप्रतिसस्कृते इन्द्रियस्थाने पन्नरूपीय- 
मिन्द्रिय नाम सप्तमोड्ध्याय ॥ ७ ॥ 


क नि 0 ्यत्य-ळ 


अष्टमोऽध्यायः 
धि टक 
अथातोऽवाकिझिरसीयमिन्द्रिय व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
इसके आगे “पाव ऊपर शिर नीचे किये? छाया आदि के अरिष्ट बतलाने 
के ढिये अवाक्‌ शिरसीय नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे । जेसा भगवान्‌ 
आत्रेय ने कहा था ॥ १-२॥ 
अवाक्शिरा वा जिल्ला वा यस्य बा विशिरा भवेत्‌ | 
जन्तो रूपप्रतिच्छाया नेनमिच्छेश्चिकिस्सितुम्‌ ॥ ३ || 
जटीभूतानि पक्ष्माणि दृष्टश्चापि निगृह्यते । 
यस्य जन्तोने तं धीरो भेषजेन्रोपपादयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
यस्य शूनाति वत्मोनि न समायान्ति शुष्यतः । 
चक्षषी चोपदिह्यते यथा प्रवस्तथेब स' ॥५॥ 
भ्रुवोवो यदि वा मूर्षिति सीमान्तावर्तकान्‌ बहून्‌ । 
अपूबोनकताब व्यक्तान्‌ इष्ट्रा मरणमादिशेत्‌ ॥ ६। 
व्यहमेतेन जीवन्ति ळक्षणनाऽऽतुरा नराः 
अरोगाणां पुनस्त्वेतत्वड़ात्रं परमुच्यते ॥ ७ ॥ 


१. असजानकृतान? इति च पाठ । 
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( १) जिस रोगी की छाया वा प्रतिबिम्ब के शिर नीचे ओर पाव उपर 
( अवाक्‌-शिर ) हो, अथवा जिसकी छाया वा प्रतिबिम्ब झुटिळ हो, या जिस में 
सिर का भाग न दीखता हो, वेद्य उस रोगी की चिकित्सा न करे | 

( २) जिस रोगी की दोनों पलकों के रोम जटा के समान गरुझला जाये 
तथा आखें बन्द हो जायें, ऐसे रोगी का ओपघ से उपचार न करे, ऐसे को 
औषध देना व्यर्थ होता दै । 

( ३) जिस रोगी की आंखें, नाक, कान आदि सूज जायें और फिर अच्छी 
न हों वा अपने स्थान में न समावे, तथा आले लिपसी जावें, वह रागी प्रेत 
( मृत ) के समान हता है। 

(४) जिस रोगी के मोहो में या शिर के बालों में चमत्कारिक सीमन्त 
( माग जैसी रेखा ) या बहुत से भवर ( गोल चक्कर ) विना बनाये, अकारण 
ही आ जाये उसे मरणासन्न कहे | 

(५ ) ये लक्षण यदि रोगी पुरुप में दीखे, ता वह तीन दिन मे अधिक 
नहीं जीता, और यदि स्वस्थ पुरुष म॑ ये लक्षण हों ता वह छ रात से अधिक 
नहीं जीता ॥ ३-७॥ 

आयय्योत्पाटितान्‌ केशान्‌ यो नरो नाववुध्यते । 
अनातुरो बा रोगी बा षडा नातिबतेते ॥ ८ ॥ 
यस्य केझा चिरञ्यङ्गा इृश्यन्तेऽभ्यक्तसनिमाः । 
उपरुद्वायुषं ज्ञात्वा तं धीरः परिवजयेत्‌ ॥ ९ ॥ 

( ६) जो स्वस्थ या रोगी पुरुष सिर के वालों का खींचकर उखाड़ने पर 
भी नहीं जाने वह छ दिन से अधिक नहीं जीता । 

( ७ ) शिर के बालों पर तैछ न लगानि पर नी जिस रोगी के बालों मे तैल 
की-सी चमक दिखाई दे, उसकी आयु समासत जान कर बुद्धिमान्‌ पुरुष उसकी 
चिकित्सा न करे ॥ ८-६ ॥ 

ग्लायतो नासिकावंशः प्रशुत्व॑ यस्य गच्छति । 

अशूनः शनसकाशः प्रत्याख्येय स जानता ॥ १० ॥ 
अत्यथवबिवृद्दा यस्य यस्य चात्यथसं वृता । 

जिल्ला दा परिशुष्का वा नासिका न स जीवति ॥ ११॥ 

( ८ ) जिस रोगी का नालिका वश निर्वल होकर नम जाये, या बहुत मोटा 
वा बड़ा हो जाये वास्तव में सूजन न होने पर सूजा हुआ लगे, वह रोगी 
त्याज्य है । (५) जिस रोगी की नासिका बहुत फेल जाये या बहुत कुचित, तग 
हो जाये, कुटिल हो जाये बा सूख जाये वह रोगी अधिक नहीं जीता ॥१०-११॥ 


हन 
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मुखं शब्दश्रवावोष्ठो शक्‍लइयावातिलोहितो । 
विकतो यस्य वा नीछो न स रोगाद्विमुच्यते ॥ १२ ॥ 

( १०) जिस रोगो का मुव, दोनों कान शौर दोनों ओठ ( विकार के 
कारण ) इवेत, काले, छाछ, व। नीळे हा जाते हैं, वह रोग से मुक्त नहीं होता, 
बह मर जाता है ॥ १२॥ 

अस्थिउवेता द्विजा यम्या पुष्पिताः प्स वृताः । 
विकृत्या न स रोग त विह्वाया5ऽऽराग्यसश्षृते॥ १३ ॥। 

( ११) जिप्त रोगो के दात विशार 4 अस्थि के समान इवेत, पुष्पित 
अथवा कीचड़ या मेळ म ढक जाते है, बह रोयो रोग से छूट कर कभी आरोग्य 
काभ नहीं करता ॥ ९३ ॥ 

स्तव्या निश्चेतना शुर्जी कण्ट कापचिता थृशम्‌ । 
ज्याबा शुष्काऽश्रवा शना प्रेतजिह्वा बिसर्मिणी ॥ १४ ॥ 

( १२) जिस रोगी की जीभ स्तब्ध,-जड़, कड़ी, चेतना रहित, भारी 
ओर बहुत से काटों से भर जाये, काली, लाल, सूखी या सूजी हुई अथवा 
बाहर को निकल २ आवे, यह जिह्वा मृतपुरुष का लक्षण है ॥ १४॥ 

दीघयुच्छ्वस्य यो हस्व नरो ततिःबस्य ताम्यति । 
उपरुद्धायुष ज्ञात्वा तं धीरः परिवजयेत्‌॥ १६ ॥ 

( १३ ) जोर से बाहर सास फेक कर जो रोगी अन्दर छोटा (थोड़ा वायु) 
सास लेता है, ओर साव छेते समय कष्ट अनुभव करता या मर्ङित हो जाता है, 
उस रोगी की आयु मरणासन्न समझकर डमे त्यागना चाहिये ॥ १५ ॥ 

हस्तो पादो च मन्ये च ताल चेवातिशीतळम्‌ । 
भवस्यायुःक्षये ऋ्रमथवाऽतिभवेन्सृदु ॥ १६ 

( १४) जीवन के नाश के समय हाथ, पाव, गले की नसे, ताळ बहुत 
उडे या बहुत कठोर अथवा बहुत कोमळ हो जाते हैं ॥ १६ ॥ 

घट्यज्ञानुना जानु पादावद्यम्य पातयन्‌ | 
योऽपास्यति मुहुवेक्त्रभातुरो न स जीवति ॥ १७॥ 

( १५ ) जो रोगी घुटनों से घुटनों को रगड़ता है, पाव को ऊपर उठाकर 
जमीन पर पटकता है, बार-बार मुख को इधर-उधर चलाता है वह रोगी 
नही बचता ॥ १७ ॥ 

दुन्तेश्‍िछन्दन्नखाग्राणि नखेरिछिन्दङ्छिरोरुहान्‌ । 
काप्ठेन भूमिं बिलिखन्न रोगात्परिमुच्यते ॥ १८ ॥ 
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तात खादति यो जाग्रदसाम्ना विरुदन हसन । 
विजानाति न चेद्‌ दुःख न स रोगाद्विमुच्यते ॥ १९ 
महुहसन्सुहुः इवेङञ्छय्यां पादेन हन्ति यः 
उच्चेश्छ्द्राणि बिसृशन्नातुरो न स जीवति ॥ २० ॥ 

( १६ ) जो रोगी ढातों से नखो को काटता है, ओर नखो से बालों को 
नोचदा है ओर लऊडी से भूमि पर कूरेदता है, वह रोगी रोग से नहीं बच 
सकता । ( १७) जो रोगी जागता हुवा दादों को कट करता है ओर वेमत- 
लब जोर से रोता या हॅसता हुआ दुःख का अनुभव नहीं करता, वह रोग से 
मुक्त नहीं होता । (१८) जो रोगी कषण मे इसता, क्षण मे रोता, बकवाद करता 
हे, पलग पर पाव पटकता है, हाथों को ऊचा करके नाक, कान, आख के 
छिद्रो को स्पशे करता हे बह रोगी नहीं वचता || १८-२० ॥ 

येविन्द्ति पुरा भाषे समेतेः परमा रतिम्‌ । 
तेरेवारममाणस्य र्ळास्वोमरणमादिशेत्‌ ॥ २१ ॥ 

( १६ ) जिन वस्तुओं से पदिळे रोगी का विशेष प्रेम हो ओर पीछे उन्हीं 
पदार्थों से बह द्वेष, घणा प्रकट करे ते। ऐसे रोगी की सृस्युही हुईं बतलावे ॥२१॥ 

न बिभर्ति शिरोग्रोब न प्छ भारमात्मन । 
न हनू पिण्डमास्यस्थमातुरस्य सुनूषेतः ॥ २२ ॥ 

( २० ) जो रोगी अनी गर्दन या शिर को, अथवा आपनी पीठ के भार 
को न सम्माल सके, जो मुख में स्थित आव को जबड़ोंमे न सम्माळ सके, 
( जवाड़े खुळे रहे ), वह रोगी नहीं बचता ॥ २२॥ 

सहसा च्वरसंतापस्तृष्णा मूच्छो बछक्षयः 
विश्लेषणं च संघीना सुमर्षोरुपजायते ॥ २३ ॥ 
गोसग वदनाद्यस्य स्वेदः प्रच्यवते शुशम्‌ । 
ळेपञ्बरोपतप्रस्य दुळभ तस्य जीबितम्‌ ॥ २४ ॥ 

( २१ ) मरणासन्न रोगी को एक दम से अर, सन्ताप, प्यास, मृच्छां, 
बलनाश, अर्थात्‌ सन्धिया शिथिळ हो जाती हैं। (२२ ) लेप जर ( प्रलेपक 
ज्वर ), थोड़ी सी सर्दी से कफ ज्र हो ऊँ रोगो के मुख पर यदि प्रातः काल के 
समय बहुत पसीना आये, तो उसका बचना असम्भब है॥ २४॥ 

नोपेति कण्ठमाहारो जिहा कण्ठमुपेति च । 
आयुष्यन्तं गते जन्तोबळ च परिहीयते ॥ २५॥ 
( २३ ) जिस रोगी की आयु समास हो जातो हे, उसके गळे में पहुचा 
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हुआ भोजन मी नीचे नहीं उतरता, और जीभ कण्ठमाग में आ लगती है तथा 
बल नष्ट हो जाता है ॥ २५ ॥ 
हिरो विक्षिपते कुच्छान्मच्वयित्वा प्रपाणिको । 
लळाटप्रखुतस्वेदो मुसूऽंरच्युतवन्धनः ॥ २६ ॥ 

( २४ ) जो रोगी बड़े कष्ट से पीड़ित होफर अपने दोनों कलाईयों या कोह- 
नियों को छोड़कर शिर को इतना धुनता-एटकता है कि माथे से पसीना टपकने 
लगे और सम्विबन्ध ढील पड़ जायें वह रोगी मरने वाला होता हे ॥ २६ ॥ 

तत्र इलोकः । 
इमानि लिङ्गानि नरेषु वुद्धिमान्बिभावयेवावहितो मुहुमुहु; । 
क्षणेन भूत्वा द्यपयान्ति कानिचिन्न चाफळ िङ्गमिहास्ति किंचन ॥२७॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य को मरणोन्मुख रोगियों में होने वाळे लक्षण खूब ध्यान से 
देखने चाहिये । क्योंकि कितने लक्षण क्षणभर मे उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, 
इस प्रकरण में कहा एक भी लक्षण निष्फळ नहीं ॥ २७ | 

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते इन्द्रियस्थाने अवाक्शिरसीय- 

मिन्द्रिय नामाष्टमोऽय्याय, ॥ ८ ॥ 


नदमोऽष्यायः 
अथातो यस्य वयावनिसित्तीयसिन्द्रिय व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
इसके आगे 'श्याव-निमित्तीय' नामक इन्द्रिय-अध्याय का व्याख्यान करेगे 
जेसा भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥ १-२ ॥ 
यस्य श्यावे परिध्बस्ते हरिते चापि दशने । 
आषन्नो व्याधिरन्ठाय जझ्ञेयस्तस्य विजानत ॥ ३ ॥ 
( १ ) जिस रोगी की दोनों आखे काळी, लाळ रग को, नष्टप्राय, हरे रग 
की हो जाये विद्वान्‌ वेद्य उस रोगी की व्याधि प्राण नाश के लिये जाने ॥ ३॥ 
निःसंज्ञः परिशुष्कास्यः संविद्धो व्याधिमिञ्च यः । 
उपरुद्धायुषं ज्ञात्वा तं धीरः परिवजयेत ॥ ४॥ 
हरिताश्च सिरा यस्य लोमकूपाश्च संवृताः । 
सोऽम्छाभिळाषी पुरुषः पित्तान्मरणम्चते॥ ५॥ 
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(२) जो रोगी अचेत हों, जितका मुख सूखता हो, अनेक रोगों से 
आक्रान्त हो उस, रोगी की आय को समाप्त हुआ जान कर बुदिमान्‌ मनुष्य 
उसकी चिकित्सा न करे । ( ३) जिस रोगी की सिराये ( त्वचा ) इरी पढ़ 
जाये, जिखङ़े लोम छेद बन्द हां गये हों ( पसीना नहीं आता हो ), खट्टे रख 
को चाह रखता हो ऐवा रोगी पित्त से ही मरता है ॥ ४-४ ॥ 

शरीरान्ताञ्च शोभन्ते शरीरं चोपशष्यति। 

बलं च हीयते यस्य राजयद्दमा हिनस्ति तम्‌ ॥ ६॥ 
अंसाभितापो दिक्षा च छदनं शाणितस्य च । 
आनाहः पाश्चशर्ल च भवत्यन्ताय शोषिणः ॥ ७॥ 

( ४ ) जिस रोगी के हाथ पाव अच्छे दिखाई देते हैं, और शरीर 
सूखता जाता है, शरीर का बल दिन पर दिन घटता जावा है वह रोगी राज 
यधमा से मरता है । (५ ) जिस रोगी को हिचकी आवें ओर कन्धे भी दुखे, 
रक्त का वमन हो, पेट में अफारा ओर पाइवं मे तीव वेदना (शूल ) हो, ये 
लक्षण झोष-रोगी की मुत्यु के लिये होते हुँ ॥ ६-७ ॥ 

बावव्याधिरपस्मारी कुछी शाफी तथोदरी । 

गुल्मी च मधुमेही च राजयक्ष्मी च यो चरः || ८ ॥ 
अचिकित्स्या भवन्त्येते बळमासक्षये सति । 
अन्येष्वपि विकारेषु तान्मिषक्परिवजयेत्‌ ॥ €॥ 
विरेचनह्ृतानाहा यस्तृष्णानुरतो नरः । 

विरिक्तः पुनराध्माति यथा प्रतस्तथब सः ॥ १०॥ 
पेय पातुं न शक्रोति कण्ठस्य च सुखस्य च | 

उरसश्च विझष्कत्वाद्यो नरो न स जीवति | 
स्वरस्य दुबेढोमाव हानि च बछवर्णयो३ । 
रोगदृद्धिमबुक्या च द्रा सरणमादिशेत्‌ 
ऊध्वश्‍वास गछाष्माण शटोपहतब इन्लणम्‌ । 

हम चानाधिगच्छन्तं बुद्धिमान परिवजयेत्‌ ॥ १३॥ 
अपस्वरं भाषमाणं प्राप्त मरणमात्मनः । 

श्रोतारं चाप्यशब्दस्य दूरतः परिवजयेत्‌ ।। १४ ॥ 

( ६ ) वात रोगी, अपस्मार रोगी, कुष्टी, शोफयुक्त, उदर रोगी, गुल्मी, 
मधुमेही और राजयक्ष्मा से पीडित मनुष्य बल और मात के क्षय होने पर अबाध्य 
हो जाते हैं । इसके सिवाय इन रोगियों को अन्य कोई दूसरे भी रोग हो जायें 
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तो मी असाध्य हैं । ( ७ ) जिस रोगी का विरेचन के द्वारा पेट फूछने का रोग 
शान्त करने पर प्रबल तृष्णा उत्पन्न हो जाये, अथवा विरेचन के पीछे पुन 
अनाइ ( अफारा ) हो जाये बह रोगी प्रेत के समान है । ( = ) जो रोगी कण्ठ, 
मुख, छाती, के शुष्क होने के कारण जळ वा दूब भी नहीं पी सके वह रोगी नहीं 
बचता । ( ६ ) आवाज कमजोर पड जाये, बल और वर्ण मे न्यूनता आ जाये, 
अनुचित रूप से रोग बढ़ जाये, तो ऐसे रोगी का मरण हो कडे । ( १० ) जिस 
रोगी को ऊर्ष्व इवास आरम्म हो जाये, अग उण्डे हो जाये, वक्षण प्रदेश में खूब 
शूळ रहे, किसी भी प्रकार से रोगी को शान्ति न मिले बुद्धिमान्‌ ऐसे रोगी को छोड़ 
दे। ( ११) जो रोगी विकृत स्वर से अपनी आई मृत्यु को वतला रहा हो, जो 
विना शब्द के भी शब्द सुने, उस रोगी को वेद्य दूर से ही त्याग दे ॥ ८-१४ || 

यं नरं सहसा रोगो दुबळ परिमुञ्चति । 

संशयप्राप्रमात्रेयो जीवितं तस्य अन्यते ॥ १९ ॥ 

अथ चेउ्ज्ञातयस्तस्य याचरेन्‌ प्रणिपाततः 

रसेनाद्यादिति त्रयान्नास्मे द द्याद्विशोधनम्‌ ॥ १६ ॥ 

मासेन चेन्न दृहयेत बिशेषस्तस्य शोभन । 

रसश्चान्यबहुबिघेटळभ तस्य जीबितम्‌ ॥ १७॥ 

निष्ठ्यूत च पुरीष च रेतञ्चाम्भसि मञ्जति। 

यस्य तस्याऽऽयुष' प्राप्मन्तमाहुमंनीषिणः ॥ १८ ॥ 

निछथते यस्य इझ्यन्ते बणी बहुविधः पृथक्‌ । 

तश्च सीदत्यपः घ्राप्य न स जीवितुमहति ॥ १९ ॥ 

( १२ ) जिस निर्बल हुए रोगी को रोग एकदम से छोड़ जाये, ऐसे रोगी 
के जीवन को भगवान आत्रेय संशय-ग्रस्त मानते हैं | ( १३ ) जिस रोगी के सब 
सम्बन्धी बहुत नम्रता और विनय के साथ चिकित्सा करने की प्रार्थना करे, 
चिकित्सा के समय वेद्य इस रोगी को मास रस देने को कदे । परन्तु साथ मे 
विरेचन या वमन रूप सशोधन कार्य नही करे। इस प्रकार एक मास तक 
चकित्सा करने पर भी कुछ शुभ परिवत्तन न दीखे, इसी प्रकार अनेक प्रकार के 
सास रस देने पर भी जब फायदा न हो, तो उस रोगी का जीवन दुर्म है । 


१४ ) जिस रोगी का थूक ( कफ ), मल और वीर्ये पानी में डब जाता 
है, बुद्धिमान्‌ छोग उसकी आयु को समास हुआ बतलाते हैं। ( १५ ) जिस 
रोगी ळे कफ में नाना प्रकार के बहुत से रग दिखाई देते हैं और बह कफ 
पानी में ब्र जाता हो तो बह रोगी जी ने मे असमर्थ है ॥ १५-१९ || 


शाक 
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पित्तमूष्मावुगं यस्य शङ्को प्राप्य बिम्‌च्छेति । 

स रोगः शङ्खको चाम्ना त्रिरात्राद्धन्ति जीवितम्‌ ।! २० 
सफेन सथिरं यस्य मुहुरास्यात्प्रमुच्यते । 

शूलम्च तुद्यते कुक्षिः प्रत्याख्येयः स तादृशः ॥ २१ 
बलमासक्षयस्तीत्रो रोगवृद्धिररोचकः 

यस्याऽऽतुरस्य रक्ष्यन्ते त्रीन्‌ पक्षान्न स जीवति ॥| २२॥ 

( १६) उष्मा से मिला पिच जिस समय शख प्रदेश ( कनपदियों ) में 
आकर रुक जाता है, उस समय शद्धक” नाम का रोग उत्पन्न होता हे । इस 
रोग से तीन दिन में रोगी मर जाता है । (१७) जिस रोगी के दुख से झागदार 
रक्त गिरता है, ओर पेट या पाश्व में तीब्र वेदना रहती हो, उस र'गी को असाध्य 
समझना चाहिये । ( १८ ) जिस रोगी में तीव्रता ( शाघता ) से बळ और मात 
का क्षय हो रहा हो, रोग से बृद्धि हो, अरुचि हो, वह रोगी तीन पक्ष से अधिक 

हीं जाता || २०-२२ || 
तत्र इलळोको--विज्ञानानि मडुष्याणा मरणं प्रत्युपस्थिते 
बन्त्येतानि सपञ्येदन्यान्येबंबियानि च ॥ २३। 
तानि सर्वाणि लक्ष्यन्ते न तु सर्वाणि मानवम्‌ । 
बिशन्ति विनशिष्यन्तं तस्मादट्रोध्यानि सवशः ॥ २४ । 

मरणोन्मुख मनुष्यों में इस प्रकार के तथा अन्य इसी तरह के दूसरे नाना 
प्रकार के लक्षण होते दै । सब लकण होते तो अवश्य हैं, परन्तु एक ही रोगी में 
सब ल्क्षण स्पष्ट नहीं होते । सब लक्षण एक साथ पुरुष में नहीं आते, इसलिये 
इनको विशेष रूप से जानना चाहिये ॥ २३-२४ ॥ 

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते इन्द्रियस्थाने यस्य श्याव- 
निमित्तीयमिन्द्रिय नास नवमोऽभ्याय ॥ ९ || 


दशमोऽभष्यायः 


अथातः सद्योसरणीयसिन्द्रिय व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः २॥ 
इसके आगे 'सद्यो-मरणीय इन्द्रिय’ नामक अध्याय का व्याख्यान करेगे 
जेसा भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥ १-२ ॥ 
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सद्यस्तितिक्षतः प्राणाल्नक्षणानि प्रथक्‌ प्रथक । 
अग्निवेश प्रवक्ष्यामि सस्पष्टो येने जीवति ॥ ३ ॥ 
बाताष्ठीळा सुसंवृत्ता तिएन्ती दारुणा हृदि । 
तृष्णयाऽमिपरीतस्य सद्या युष्णांत जीवितम्‌ ॥ ४ ॥ 
पिण्डिके शिथिळीकुस्य जिह्मीठत्य च नासिकाम्‌ । 
वायुः शरीरे विचरन्‌ सद्या घुष्णाति जीवितम्‌ ॥ " ॥ 


है अग्निवेश । शीघ्र प्राण छोड़ने वाले रोगी के रक्षणो को पृथक्‌ प्रथक्‌ 
कहता हू, जिनसे युक्त होने पर रोगी नही बचना& | ( १ ) वाताष्ठीला कठोर 
रूप से व्यापक दाकर हृदय-प्रदेश मे आकर झक जाये, रोगी को प्यास बहुत 
लगती हो तो उस रोगी का जीवन बहुत शीघ्र हर नेती है। (२) वायु 
पिण्डल्यां को शिथळ बना दे ओर नासिका को टेडी कर दे तथा 
सम्पूणं शरीर म वायु दोडता फिरे तो बह रोगी का जीवन हर लेता है ॥३-५॥ 


श्रवो यस्य च्युते स्थानादन्तदाहञ्च दारणः 


तस्य हिक्काकरो रोगः सद्या मुष्णाति जीवितम्‌ ॥ ६॥ 


( ३) जिस रोगी का मोहे अपने स्थान से स्खलित हो जायें, शरीर मे 
बहुत तीब्र, कष्टदायी दाह ( जळन ) दो, ओर उसका रोग हिचकिये पैदा कर 
दे तो वह उसके प्राण को हर छेता है ॥ ६ ॥ 
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क्षीणझोणितमासस्य वायुरूध्वंगतिश्चरन्‌ । 

उभे अन्ये समे यस्य सद्यो सुष्णाति जीबितम ॥ ७॥ 
अन्तरेण गुद गच्छन्नामि च सहसंऽनिळः 

कुदास्य वक्षणो गृहन्‌ सद्यो झुष्णाति जीवितम्‌ ॥ ८ । 
वितत्य पशकाध्राण गृहीस्वोरश्च भारतः 
स्तिमितस्यायताक्षस्य सद्या सुष्णाति जोवितम्‌ ॥ 6 ॥ 
हृदय च शुदं चाभ गृहीत्वा मारता बळी । 

दुबेळस्य विशेषेण सद्या मुष्णाति जीवितम्‌ ॥ १०॥ 
वक्षण च गुद चोभे गृहीत्वा मारुवी बळी 

रवास संजनयञज्ञन्तोः सया मुष्णानि जीबितम्‌ ॥ ११॥ 
नामि सत्रं बस्तिझञीषं पुरीप चापि मारुतः 


विवध्य जनयङळूळं सद्या मुष्णाति जीवितम्‌ ॥ १२॥ 
& 'सद्य, श्चन्द से कुछ ता सात दिन गिनते है आर कुछ आचार्य तीन 


दिन मानते हैं । 
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भिद्यते वक्षणो यस्य वातशळः समन्ततः । 
सिस्ने पुरीष तृष्णा च सद्य. प्राणाडजहाति सः ॥ १३ ॥ 
आप्ळतं मारुतेनेह शरीरं यस्य केवलम्‌ । 

तं पुरीषं तृष्णा च सद्यो जद्यात्स जोबितम्‌ ॥ १४॥ 
शरीरं झोफितं यस्य वातशोफेन देहिनः 
भिन्न पुरीष तृष्णा च सद्यो जद्यात्स जीवितम्‌ ॥ १५॥ 

( ४ ) शरार में रक्त ओर मास ण हो जाये, वायु उध्वं गति करे, दोनों 
सन्याएँ ( ग्रीवा की सिराये ) एक समान होतो वायु उस रोगी का जीवन 
शीघ्र इर लेता हे । (१) जिस निवल रोगी में वायु युद द्वार से प्रवेश करके नाभि 
प्रदेश में पहुँच कर वक्षण प्रदेश को पीड़ित करता है वह वायु रोगी का जीवन 
शीघ्र ही हर ळेता है । ( ६ ) जिल रोगी में बायु उरो-माग ( छाती ) में पहुँच 
कर पशुकाओं के अग्र भागों को दबाता है और रोगो स्तब्ब तथा आखें फेळाये 
हों, तो वायु उसके शीब प्राण ळे लेता है । ( ७ ) जिस निर्वछ शरीर वाळे रोगी 
के हृदय ओर गुदा इन दोनों अवयवों मे बलवान्‌ वायु व्याप्त हो जाता है, वह 
रोगा शीघ्र मर जाता है । (८) बलवान्‌ बायु वक्षण ओर गुदा को पीडित 
कर्ने ऊध्वं श्‍वास उत्पन्न करदे तो रोगी के प्राणो को वायु शीघ्र ही इर लेता है। 
(६ ) वायु, नामि, मूत्र, बस्ति, शिर ओर मळ इनको बन्द करदे अथवा इन 
स्थानो पर काटने के समान ( छदन के समान ) शूल उत्पन्न कर दे तो वायु 
उसके प्राणों को शीत्र हर ळेता है । ( १० ) वात-शूळ क कारण जित रोगी के 
वक्षण प्रदेशों में सर्वत्र और भिन्न मिन्न प्रकार की वेदना होती रदती है, रोगो 
को अतिसार और प्यास रहती हो तो बह प्राणों को झीघ छोड़ देता है ( ११) 
जिस रागी के सम्पूर्ण शरीर में वायु व्यास हा जाये, अतिशर तथा प्यास हो वह 
रोगी शीघ्र ही प्राण त्याग देता हे । ( १२ ) जिस रोगो का शरार वायु के शोफ 
के कारण सूज जाये, रोगो को अतिसार द तथा प्यास रहे वह शीन प्राणों 
को छोड़ देता है ॥ ७-३५ ॥ 
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आमाशयसमुत्थाना यस्य स्याथरिकतिका । 

तृष्णा गुद॒म्रहश्वाम्रः सद्या ज्यात जावत 4 ॥ १६ ॥ 
पक्काशयर्साधष्ठाय हत्वा सज्ञा च सारतः । 

कण्ठे घुघेरकं कृत्वा सद्यो हरति जोवितम ॥ १७॥ 
द्न्ताः कदमचूणोंभा मुख चूणकसनिभम्‌ । 

सिप्रायन्ते च गात्राणि लिङ्ग सद्यो मरिष्यत; ॥ १८ ॥ 
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दृष्णा-श्वास-शिरोरोग-मोह-दोवंल्य-्कूज नेः । 
सृष्टः घाणाञ्जहात्यायु शकुठ्ठेदेन चाऽऽतुरः ॥ १९ ॥ 

(१३) जिस रोगी के आमाझय मे कारने के समान (परिकत्तिका) वेदना 
उत्पन्न हो, प्यास हो, गुदा का अवरोध हो, बह रोगी शीघ्र मर जाता है । (१४) 
वायु पक्काश्यय का आश्रय लेकर सञ्ञा (चेतना) को नष्ट करदे, तथा गले में घुर्घर 
शब्द उत्पन्न हो जाये तो रोगी शीघ्र मर जारा हे । (१३) दान्नों से कीचड 
के लेप के समान आर मुख { चेहरा ) चूने के समान सफेद हो जाये और 
डारीर के अगो पर पसीना ( सिप्रा नदी के ससान ) आने ळगे बा वे ढोठे 
पड़ जावें तो ये शीघ्र मरने वाले के लक्षण हे । ( १६ ) जिस रोगी को प्यार, 
इवास, शिरोंरोग, मोह, दुबला, अगो मे कूजन तथा अतीसार दो, बह रोगी 
शीघ्र मर जाता इ ॥ १६ १६ ॥ 

तत्र होक -एतानि खळ लिङ्गानि यः सम्यगवबुध्यते । 

स जीवितं च मत्यौना सरणं चाबबुध्यते ॥ २०॥ 

जो वैद्य इन लक्षणों को भली प्रकार जानता है वह मनुष्यो के जीवन ओर 

मरण को भली प्रकार जानता हे ॥ २० ॥ 
इत्यग्निवेशकृते तन्ते चरकप्रतिसंस्कृते इन्द्रियस्थाने सद्योमरणी- 
य॒मिन्द्रियं नाम दश्यमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


एकादशोऽध्यायः 
अथातोऽणुज्योतीयमिन्द्रियं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः २ ॥ 
इसके आगे 'झणुञ्योतीय? ( मन्दाझि ) अथवा शरीर का मन्द-तेज? 
नामक इन्द्रिय-अध्याय का व्याख्यान २र गे जेसा भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ।१०२। 
अणज्योतिरनेकाम्रो दुरछायो दुर्मनाः सदा । 
रति न छभते याति परलोकं समान्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 
बलि बलिभुजो यस्य प्रणीतं नोपभुज्ञते । 
छोकान्तरगतः पिण्डं भुक्ते सवत्सरेण सः ॥ ४॥ 
सप्षीणां समीपस्था यो न पझ्यत्यरुन्धतीम्‌ । 
संचत्सरान्ते जन्तुः स॒ संपइ्यति महत्तमः ॥ ५ ॥ 
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बिकृत्या विनिभित्त यः शोसासुपचय धनम्‌ । 


प्राप्रोत्यतो वा विश्रंशं समान्तं न स जीवति ॥ ६ 
वषांन्त अरिष्ट---- 


( १) अणुञ्योति अर्थात्‌ मन्द॒ जाठराग्नि वाळा व्याकुळ चित्त, अशुभ 
छाया वाढा, निर्वल दुःखी मनवाला, जा किसी मी प्रकार से सुख अनुभव 
नही करता, ऐसा पुरुष एक वषं के अन्दर २ मर जाता है । (२) जिस रोगी 
की दी हुई बलि ( अन्न ) को कोदे आदि पश्ची नहीं खाते, वह एक साळ के 
अन्दर परछोक मे पिण्ड ( कमफल ) का भोग करता हे । (३) जा सप्तषियों 
के पास स्थित अरन्थती नास नक्षत्र को नहीं देखता, वह एक साळ के अन्दर 
महा-अन्घकार ( मृत्यु ) को देखता है। (४) जो मनुष्य विना किसी कारण 
शोभा ( शरीर की पुष्टि, अथवा बन सञ्चय को या इनके सहसा विनाश को पाता 
है वह एक साल पर्यन्त भी नही जीता ॥ ३-६ ॥ 

अत्ति; शीळ स्मृतिस्त्यायो दु द्धिवेलम दवेटुकम्‌ । 
षडेतानि निवर्तन्ते षड्थिमीसेने रिष्यतः ॥ ७ ॥| 
घमनीनामपूर्वाणां जाळमस्यथझोभनम्‌ । 

ललाटे इश्यते यस्य षण्मासाच स जीवति 1८1 
लेखाबिश्चन्द्रवक्राझिळेळाट दुप चीयते | 

यस्य तस्यायुषः षड्भिमासेरन्तं समादिशेत्‌ ॥ ६ ॥ 

(५ ) पण्सासान्त आरन” छळ मास न मरने वाळे मनुष्य के छः गुण 
मक्ति-इच्छा, शील स्वभाव, स्मृति, व्याग, बुद्धि और बळ विना कारण ऊे ही 
नष्ट हो जाते हैं । ( ६ ) जिस रोगी के साथे पर नाड़ियों का सुन्दर जाळ दीखने 
लगे ( जो पहिले न हों ), बह छः मास के पीछे नहीं जीता । (७ ) जिसके 
माथे पर द्वितीया या तृतीया के चन्द्रमा के समान टेडी रेखाथे दीखने लगें, 
उसकी आयु छः मास में समा हुई बतर्प दे ॥ ७-६ ॥ 

शरीरकम्पः समोहो गलिवेचनमेव च । 
सन्तस्येयोपठद्दन न्ते यस्य मासं न जीवति || १० ॥ 
रेतोमूत्रपुरीषाणे यस्व मञ्जन्ति चास्भसि । 

स मारूार्त्वजबद्वष्टा शत्युवारिण अञ्जयि 1 ११ 
हस्तपादं सुख चोभा डिडेयाद्ास्य शुष्यतः | 

शूयेते वा विना देहात्स च आसं न जीवति ॥ १२॥ 

( ८ ) मासान्त अरिष्ट--जिसके शरीर में कम्पन, मूर्छा और चाल और 
बाणी शराबी की भाति हो जाती हैं, वह मास भर भी नहीं जीता । ( ६ ) जिसः 
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का वीर्ये, मूत्र और मळ पानी में डूब जाता है, जो स्वबन्धुओं से द्वेष करता दो 
वह व्यक्ति एक मास के भीतर मृत्यु के पानी में डूब जाता है । ( १० ) जिसके 
हाथ, पाव और मुख बिना दाइ के शुष्क होने लगें वह एक मास से अधिक 
नहीं जीता ॥ १०-१२ || 

ळळाटे मध्नि बस्ती च नीला यस्य प्रकाशते । 

राजी बालेन्दुकुटिका न स जीबितुमहति 

प्रवाळुटिकाभासा यस्य गात्र मसूरिका 

उत्पद्याश् विनइयन्ति न चिरात्स विनश्यति ॥। १४॥ 

ग्रीवावमर्दों बळवाज्िह्वाखयथुरेव च । 

त्रध्नास्यगलपाकञ्च यस्य पक्क तमादिशेत्‌ ॥ १५ ॥ 

सञ्नमोऽति प्रछापोऽति भेदोऽस्थ्नामतिदारुणः । 

काळपाहापरीतस्य त्रयमेतस्प्रचतते ॥ १६ ॥ 

( ११) सद्योमरण के अरिष्ट--जिस रोगो के माथे, शिर और बस्ति मे 
मे नवीन चन्द्रमा के समान रेड़ी नीली रेखाये दीखती हैं उसकी मृत्यु निकट 
समश्षनी चाहिये । ( १२ ) जिस रोगी के शरीर पर मूगे के समान फुन्िया 
( मसूरिका चेचक ) निकल कर श्षीघ डी फिर नष्ट हो जाये वह शीघ्र ही मरता 
है । ( १३ ) जिस रोगी की ग्रीवा में अकड़ान ( दद ) बहुत अधिक हो, जीभ 
पर सूजन हो जाये, गुदा, गळा, ओर मुख पक जाये वह शीघ्र मर जाता है । 
( १४) भरम, प्रलाप ओर भयक्र रूप में अस्थियों का टूटना हो, काळ के 
पाश में फसे मनुष्य मे ये तीन लक्षण होने लगते हैं ॥ १३-१६ ॥ 

प्रमुझ ठञ्चयेत्केशान परिगृह्णात्वकीच च। 

नरः स्वस्थवदाहारमबळः काळचादिव. ॥ १७॥ 
समीपे चश्चषोः कृत्वा स॒गयेताडुलीकरम्‌ । 
स्मयतेऽपि च काळान्ध ऊध्बेगानिमिषेक्षणः ॥ १८॥ 
शयनादासनादङ्ञास्का्ात्कुड्याइथापि वा। 
असन्सृगयते किंचित्स सुह्यन्काळचो दितः ॥ १७ ॥ 
अहास्यहासी समुद्यन प्रलेढि दशनच्छदो । 
शीतपादकरोच्छबासो यो नरो न स जीवति ॥ २०॥ 
आहयन्तं समीपस्थं स्वजनं जनसेव बा । 
महामोहावृतमनाः पश्यन्नपि न पहयति ॥ २१ ॥ 

( १४) जो रोगी बेसुध होकर बालों को खींचता तथा स्वस्थ पुरुष के 
समान भोजन करता है वह काल से प्रेरित होता है। ( १% ) जो मनुष्य आख 
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के समीप और अगुलियों को रखकर फिर उनको खोजता, ऊपर को देखता, 
हैरान होता दै, वह मानों काल के कारण अन्धा है । जो बिस्तर, आसन, अंग, 
लकड़ी अथवा भित्ति पर कुछ न होते हुए भी कुळ टटोळता रहता है, वह काळ 
( मृत्यु ) से प्रेरित होकर मोह में पड़कर ऐसा करता है। ( १६ ) जो हंसने का 
कारण न रहने पर भी हंसे, ओठों को चाटता रदे, हाथ पांव ओर इवास ठंडे 
हों, ओर ऊभ्वं श्वास चलता हो तो वह रोगी नहीं बचता ! ( १७ ) अपने 
बान्धव या अन्य मनुष्य को समीप में खड़े, उमे बुलाते हुए को न देखे, न सुने 
वह बड़े भारी अन्धकार से घिरा हेने के कारण देखता हुआ मी नहीं देखता ॥२ १॥ 

अयोगमतियोगं का शरीरे मतिमान्‌ भिषक | 

खादीना युगपद्‌ दृष्टा भेषज नावचारयेत्‌ ॥ २२॥ 

अतिप्रवृद्धया रोगाणा मनसश्च वलक्षयात्‌ । 

वासमुत्स्‌ जति द्विप्र शरीरी दृहसंज्ञकम्‌ ॥ २३ ॥ 

वणस्वरावग्निबळं बागिन्द्रियसनोबलम्‌ । 

हीयतेऽसुक्षय निद्रा नित्या भवति वा न वा ॥ २४॥ 

( १८ ) आकाश, वायु, अग्नि जल और पृथ्वी इन भूतो का शरीर में 
अयोग या अतियोग दीखने लगे, तब वेद्य चिकित्सा नहीं करे। ( १६ ) रोग 
के बहुत बढ़ जाने से तथा मानसिक बळ के क्षय होने से, मनुष्य उस शरीर के 
वासस्थान को शीघ्र छोड़ देता है, मर जाता है! ( २० ) मरणासन्न मनुष्य में 
वर्ण, स्वर, अग्नि, बल, वाणी, इन्द्रिय और मन का वल कम हो जाता है ओर 
रोगी को या तो नींद खूब आती है अथवा आती ही नही।। २२-२४ ॥ 

सिषर्भेषजन्यानान शुरु-मित्र द्विपञ्च ये | 

वशगाः सवे एवेते बोद्धव्याः समवतिन ॥ २५॥ 
एतेषु रोगः क्रमते भेषजं प्रतिहन्यते 

नेषासन्ञानि भुञ्जीत न चोढळमपि स्प्रशोन्‌ ॥ २६ 
पादाः समेताश्चस्दार संपन्नाः साधकरणेः 

व्यथो गताजुषो द्रव्य चिना नास्ति गुणादय' ॥ २७॥ 
परीक्ष्यमायुभिषजा नीरुजभ्याऽऽतुरस्य च । 
आयुज्ञीनफळ १ कुरस्नसायुन्ञे हानुबतते ॥ २८ ॥ 

( २१ ) वेच, ओषध खान, पान, गुरु ओर मित्र से जो रोगी द्वेष करें 
तो समझना चाहिये कि ये यम के वश में हैं, वे मरनेवाछे हैं। ऐसे रोगियों 


१. “आयुर्वेद्फल? इति च पाठः । 
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के रोग भछी प्रकार चिकित्सा करने पर भी बढते हैं, ओषध कुछ काम नहीं 
करती । इन रोगियों का न तो अन्न खाना चाहिये और न पानी छूना चाहिये | 

गतायुष मनुष्य मे साउऊ गुणों से युक्त चिकित्सा के भी चारों चरण व्यर्थं 
होते है । जिस प्रकार गुण द्रव्य के आश्रय से रहते आर प्रकट होते हैं, उसी 
प्रकार चिकित्सा का गुण आयुष्य के कारण से ही प्रकट होता हे । वेद का 
चाहिये कि वह रोग, ओर स्वस्थ दोनों व्याक्तेयों की आयु का परीक्षा करे। 
आयु का जानना ही आयुबद का फठ है, आत्मा ही आयुष्य का सइचारी है॥२८॥ 
तत्न*्होकः--क्रियापथरातिक्रान्ताः केवल देइमाप्ळता । 

चिह्न ऊुर्वन्व यहोषास्तदारष्टं निरुच्यते ॥ २६ ॥ 

जब सब दोष चिकित्सा कम के माग को छाघ कर शरीर मे व्याप्त होकर 

लक्षणों को प्रकट करते है, तत्र इन लक्षणों को “अरिष्ट? कहते है [1 २६ । 


इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसरक्कते इन्द्र्यस्थानेऽणुञ्योत्तीय= 
मिन्द्रिय नामेकादशोडध्यायः || ११ ॥ 


इ्वादशोऽच्यायः 


Sad 


अथातो गोमयचूर्णीयमिन्द्रिय व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माऽऽइ भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ 


इसके आगे 'गोमवचूणीय? नामक इन्द्रिय स्थान का व्याख्यान करेंगे जेसा 

भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥ १-२ ॥ 

यस्य गोमयचगोभं चण सर्धाने जायते । 

सस्नेह म्रश्‍यते चंच मासान्त तस्य जीवितम्‌ ॥ ३॥ 

निकषन्निव यः पादो च्युतांसः परिधावति । 

विक्ृत्या न स छोकेऽस्मिंश्चिरं बसति सानवः ॥ ४ ॥ 

यस्य स्तातातुलिप्तस्य पूव झुष्यत्युरा भ्रशम्‌ । 

आद्रघु सबगात्रेषु सोऽघंमासं न जीवति ॥ १ ॥ 

यमुदिश्या55तुर वेद्यः संवरतेयितुमोषधम्‌ । 

यतमानो न शक्नोति दुलभं तस्य जीवितम्‌ ॥ ६ ॥ 


000 । 
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विज्ञातं बहुशः सिद्ध विधिवद्यावचारितम्‌ । 
न सिध्यत्योषध॑ यस्य नास्ति तस्य चिकित्सितमू ॥ ७ ॥ 
आहारमुपयुञ्ञानो भिषजा सूपकल्पितम्‌ । 
यः फळं तस्य ना55प्नोति ठुळभं तस्य जीबिवम्‌ ॥८॥ 

( १) जिव रोगी के सिर पर गोप्रच ( गोबर ) के चूर्ण के समान सर- 
सुरा चूर्ण उसन्न हो, रूक्षता आ जाये और शिर पर तेल या चिकनाई के साथ 
नीचे बह आवे, उसका जीवन एक मास तऊ ही होता है 1 ( २) जो मनुष्य 
पाव को जमीन पर धिस कर चउता है ओर विकृति के कारण जिसके कन्धे वेठ 
गये हों या जो कन्बो को आगे झुर कर ( छाता को अन्दर की ओर दबा इर) 
दोडता है, वह मनुष्य देर तक इस लोक में नहीं रहता, वह शीघ्र मर जाता 
हे । ( ३) जिस मनुष्य के स्नान करने के उपरान्त चन्दनादि के लेप करने 
पर भी पहिले छाती पर लगा लेप सूखता है और शेष अंगों पर लेप गीला रहता 
है वह पन्द्रह दिन भी नहीं जीत'। ( ४) जित रोगी को लक्ष्य कर वैद्य अति 
प्रयत्न करने पर भी छोषव देव्यार नहीं कर पाता उस रोगी का जीना बहुत 
कठिन है। (५) बहुत प्रकार मे जानी हुई निवमपूर्वक रोगो पर सफरूतः 
पूर्वक प्रयोग की हुई, विविपूर्वऊ दी हुई औषध भी जिस रोगो पर फळ न देवे, 
सफल न हो, उस रोगी का बचना असम्नव है । (६) वैद्य द्वारा उत्तम रीति 
से बनाये भोजन का उपयोग करता हुआ थी जो रोगी उत्तम फळ न पाये उस 
रोगो का जीवित रहना असम्भव है ॥ ३-८ || 

दूताधिकारे वक्ष्यामों छक्षणानि सुमू्षताम्‌ । 
यानि इवा भिषक्‌ प्राज्ञ; प्रत्याख्यायाद्सशयम्‌ । ९ ॥ 
मुक्तकशेऽथवा नग्ने रुदत्यप्रयतेऽथचा । 
मिषगभ्यागत इष्ट्वा दूतं मरणम!दिशेत्‌ ।। १० ॥ 
सुप्त भिषजि ये वृताड्छिन्दस्यपि च भिन्दति । 
आगच्छन्ति भिषक्‌ तेषा न भनारसबुव्रजेन्‌ ॥ १९॥ 
जुहृत्यग्नि तथा पिण्ड पितृभ्यो चिवेपत्यपि । 
बेंच दूता य आयान्ति ते घ्नन्ति प्रजिघांसव. ॥ १२॥ 
कथयत्यप्रशस्तानि चिन्तयत्यथवा पुनः । 
द्ये दूता मघुष्याणामागच्छन्ति, सुमू्षेताम्‌॥ १३ ॥ 
सतदग्धविनष्टानि भजति व्याहरत्यपि । 
अप्ररास्तानि चान्यानि चेद्ये दूता मुसूर्षचाम्‌ ॥ १४ ॥ 
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दूतारिष्ट--( १ ) वेद्यगत अरिष्ट लक्षण-- 

इसके आगे दृताविकार में मरणोन्मुख रोगियो के लक्षण कहते हैं, जिनको 
देख कर बुद्धिमान्‌ वेच सरणोन्सुख रोगी को तत्काळ निश्चय से पहिचान कर 
उनकी चिकित्सा न करे। (१ ) यदि वेद्य के बाल खोले हुए, नम अवस्था 
में, रोते हुए अथवा अपवित्र अवस्था मे, वेच को दूत बुलाने आवे तो वैद्य दूत 
को देख कर रोगी की मृत्यु वतलावे। (२) वैद्य के सोते हुए जो दूत तोड़ 
फोड़ कर घर में आते हैं, इन दूतो ळे स्वामी को बेच देखने न जाये ( उनको 
मृतप्राय जाने ) | ( ३ ) वे यदि अग्नि में हवन कर रहा हो अथवा पितरों 
को पिण्डदान कर रहा हो, ऐसी अवस्था में जो दूत बुलाने आते हैं चे रोगी 
को मारने वाले होते हैं । [ यद्यपि दूत स्वय रोगी की हितचिन्ता से आते हैं, 
वे स्वयं रोगी को नही मारते तो भी ऐसे दूत रोगी की मृत्यु की सूचना देते हैं, 
रोगी के मरण के पूर्व ऐसे दूतों के आने ओर दूतों के पूर्वभावी होने से उपचार 
ने कारणरूप मान लिया है ]। (४) वेदय के अझुभ बातचीत करते हुए 
अथवा चिन्ता करते समय दूत द्वारा वैध को धुलाने वाळे रोगी अति शीघ्र मर्ने 
बाळे होते हैं । ( ५ ) वैद्य किसी मृत पुरुष के सम्बन्ध में या जली अथवा नष्ट 
वस्तु के विषय में या इसी प्रकार को किसी अशुभ घटना के विषय से बातचीत 
कर रहा हो, ऐसी अवस्था में जो दूत बुळाने आते हैं, वे मरणासन्न रोगियों के 
ही होते हैं। उनका रोगी मृत्यु के मुख में रहता है ॥ ९-१४ ॥ 

विकारसामान्यशुणे देशे कालेऽथवा सिषक । 
दूतसभ्यागतं दृष्ठा नाऽऽतुरं तसुपाचरेत्‌॥। १९॥ 
दीच-भीत-ठत-त्रस्त मछिनामसती खियघ्‌ । 

त्रीन्‌ व्याकृताश्च षण्डाश्च दूतान्विद्यान्युम॒ष तामू ॥ १६॥ 

(२) देश काल गत अरिष्ट लक्षण-- 

( ६ ) रोग के समान शुणवाले देश या काळ में यदि दूत आवे तो उस 
रोगी के पास दूत के बुलाने पर न जाये उनकी चिकित्सा न करे। [ रोग के 
समान रुणवाला देश जेसे रक्त-पित्त रोग मे अग्नि के समीप स्थान हो, काल 
जैसे रक्तपित्त का मध्याह्न काळ हे ]। ( ७ ) मलिन, असती ( बेश्या आदि ) 
खरी, दीनता से युक्त, भयभीत, भागती हुई, घबड़ाई हुई बा तीन मनुष्य एक 
साथ या एक के पीछे एक लगातार ओर नपुसक दूत बुलाने आयें तो समझना 
चाहिये कि उनके रोगी मरना ही चाहते हैं ॥ १५-१६ ॥ 

अङ्गज्यसनिनं दृतं लिङ्गिनं व्याधितं तथा । 
संग्रेक्ष्य चोग्रकमाणं न बेच्यो गन्तुमहंति ॥ १७॥ 
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आतुराथमनुप्राप्त॑ खरोष्ट्ररथवाहनम्‌ । 
दृतं दृष्टा भिषग्विद्यादातुरस्य पराभवम्‌ ॥ १८ ॥ 
पलाळ-बुस-मांसास्थि-केश-छोम-चख-द्विजान्‌ | 
माजनीं मसळ सूपडुपानचम विच्युतम॥ १९ ॥ 
तृण-काए-तुषाङ्गार स्प्रशन्तो छोष्टमइम च । 
तत्पूवंदशने दूता व्याहरन्ति समुर्षेतास्‌ ॥ २० ॥ 
यस्मिश्च दूते त्रवति वाक्यसाठुरसंश्रयम्‌ । 
पहयेन्निमित्तमशु् तं च नातुत्रजादषक || २१ ॥ 
तथा व्यसनिन प्रेतं प्रेतालड्कारमेब वा । 

भिन्नं दग्ध विनष्टं चा तद्ठादीनि बचासि बा ॥ २२॥ 
रसो वा कटुकस्तीजो गन्धो चा कोणपो महान । 
स्पशो बा विपुछः क्र्रो यद्वाऽन्यदशुभं भवेत्‌ ।। २३ ॥ 

( ३) दूतगत अरिष्ट लक्षण" 

(८) जिस दूत के नाक, कान आदि कोई अंग कटा फटा हो, संन्यासी, 
रोगी,बघ आदि उग्र काम करने वाळे दूत को देख कर वैद्य को रोगी के घर जाना 
ठीक नहीं । (६ ) दूत यादें गवे, ऊठ या रथ या सवारी पर चढ कर बुलाने 
के लिये आवें, तो वेद्य समझ ळे कि रोगी का सरण दोगा । ( १० ) पछाळ 
( पुराळी ), भूखा, सीसक, अस्थ, केश, लोम, नख, दात, झाडू, भू षण, छाज, 
जूता, चमड़ा, टूटी या गिरी हुई वस्तु, तिनका, काठ, लकड़ी, तुप, अंगार, 
मिट्टी का डेला, पत्थर इन वस्तुओं का प्रथम प्रवेश काळ से ही स्पश करते 
हुए दूत मरने वाळे रोगी की सूचना देते दे । ( ११ ) रोगी के सम्बन्ध में बात 
करते हुए जिस दूत में वेदा को अशुभ लक्षण दिखाई देवे, उस रोगी के घर 
वैद्य न जावे । ( १२ ) अशुभ छक्षण--दूत में किसी प्रकार का व्यसन ( शराब 
पीना या जुआ खेलना ), मृत मनुष्य की कथा का कहना, मृतक के अळकार 
धारण करना, टूटी, जली अथवा नष्ट हुई वस्तु की बातचीत, कटु रस या तीब्र 
( इन्द्रियों को उद्वि् करने वाला ) गन्ध, अथण सुद की दुर्गन्ध, तीब्र या उग्र 
स्पर्श, क्रूर अन्य इसी प्रकार के अशुभ ल्क्वण हों तो इनको अशुभ जाने ॥१७-२३॥ 

तत्पूवंसभितो वाक्यं वाक्यकालेऽथवा पुन. । 
दूतानां व्याहृतं कृत्वा धीरो मरणमादिशेत्‌ ॥ २४ ॥ 
इति दूता घिकारोऽयञ्चुक्तः कृत्स्नो सुमूरषंताम्‌। 
( ४ ) पूवापर लक्षण-- 
( १३) दूत के वचन से पूर्व भूतकाळ के द्योतक वचनों में रोगी को 
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अवस्था का श्रवण करना अथवा रोगी का वर्णन करते समय भूतकाळ की 
क्रियाओं को सुनना अशभ लक्षण हे । ऐसा सुन कर रोगी की मृत्यु समझनी 
चाहिये । इस प्रकार से मरणोन्युख रोगियों के दूतों का वणन सम्पूण रूप में 
कह दिया ॥ २४ ॥ 
पथ्यातुरछुछानां च बळ्याऱ्यात्यातेक पुनः ॥ २५॥ 
ज 


क्षु बा 
तथा नट ९ 


वखोष्गीपोतरासळरळचायानद्यगाश्रयस । 
व्यसन दशत खाप यतव्मल नना तथा ॥ २७ ॥ 
चेत्यव्दजपत्वाकानां पूणानां रतनानि च । 
इतानिष्टप्रयादाश्च ददनं सस्मपछुमिः ॥ ०८ ॥ 
पथच्छदो बिडाळेत शना खपण बा पुनः । 
सगद्विजानां कशाशां रिरो दीत्ां दिशं प्रति | 
_ हयनासनयांनानामुत्तानानां प्रदर्शनम्‌ । 
_ इत्येतान्यप्रशस्तानि सबोण्याहुमंनीषिणः ॥ ३० ॥ 
एतानि पथि वेद्यत पश्यवाऽऽतुरवेइमनि । 
_ शण्वता च न गन्तव्यं तदायारं विपश्चिता ॥ ३१ 
इत्यात्पातिकमाख्यातं पथि वद्यविगहितम्‌ । 
( प ) साग क लक्षण 
` रोगी के घर जाते समय रास्ते में जो अरिष्ट सूचक लक्षण ( अशुभ चिह्न ) 
. होते हैं उनको कहते हे--छींक का आना, डर कर रोना, फिसलना, गिरना 
` चिल्लाना, चोट ढगना, प्रतिषेध ( मत जाओ ऐसी रुकावट होना ), निन्दा 
वक्ष, पगडी, चादर ( डुपट्टा ), छतरी, जूता इन पदार्था का फर जाना, माग 
_ में दुःखी अथवा सूत या कान, नाक अथवा अंग से हीन व्यक्ति का दर्शन 
_ होना, चेत्य (मन्दिर), ध्वजा, पताका अथवा पानी से भरे घड़ों का गिरना; मरना 
या कोई अनिष्ट बात, या वस्तु का नाश सुनाई देना; राख या रेत-मद्दी इन सहित | 
दीखना; बिल्ली, सांप या कुत्ता इनका रास्ता काट कर जाना; जित दिशामें सूय हो 
_ उधर ही श्यगाछ, गोदड़, गीष आदि कर पशु पक्षी चिल्ला रहे हों; बिछीना, आसन, 
गाड़ी आदि वस्तुएं उत्तान रूप से रास्ते में पड़ी हों तो बुद्धिमान्‌ इनको अशुभ लक्षण 
समझें & रोगी के घर में जाते समय ये लक्षण हों तो रोगी के घर नहीं जाना | 
_ नाहिये। वेद्य के छिए निन्दित इन “ओत्यातिक! लक्षणों को कह दिया ॥२५-३९॥ | 


छ दोस्ता दिकू--दक्षिण दिशा? मी अथ है । 
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इमामपि च बुध्येत गृहावस्थां सुमूषताम्‌ ॥ ३२ । 

प्रवेश पूणऊुम्भाग्निसूद्रीजफळसर्विषामू । 

वृषत्राह्मणरत्नान्नदेबतानां विनिगतिम्‌ ॥ २३ । 

अस्निपूणो नि पात्राणि मिन्नानि विशिखानि च 

भिषग्‌ मुमघतां वेव प्रविशन्नेव पयति ॥ ३४ ॥ 

छिन्नमिन्नविदग्धानि भग्नानि सृदिवानि च ! 

ठुवेळानि च सेवन्ते युसर्घाबंज्सिका जनाः ॥ हे£ ॥ 

( शयन बसनं यानं गसनं भोजनं शतम्‌ । | 

श्रयतेऽमङ्गछं यस्य नास्ति तस्य चिकित्सिवम्‌ ॥ ३६॥ ) 

शायनं वसने यानसन्यद्वायि परिच्छदम्‌ । 

प्रतवद्यस्य छुवंन्ति सुहृद। मंत एव सः ॥ ३७॥ 

अन्नं व्यापद्यतेऽत्यथ ज्यो तिञ्चंबोपशा्यति । 

निवाते सेन्धनं यस्य दस्य चास्ति चिकित्सितम्‌ ॥ ३८॥ 

आतुरस्य गृहे यस्य भिद्यन्ते दा पतन्ति बा । 

अतिमात्रमसत्राणि ठुळेमं दस्य जीवितम्‌ ॥ ३९ ॥ 

निम्नलिखित लक्षणों से भी मरने वाले रोगी के घर को अवस्था का ज्ञान 

कर लेना चाहिये। ( १) घर में घुसने के समय पानी से भरे पात्र, आग, 
मिट्टी, बीज, फळ, घी, बेळ ( गाय ), ब्राह्मण, रत्न, अन्न या देवताओं की 
प्रतिमा आदि को यदि घर से बाहर कोई ळे जा रहा हो, अग्नि से भरे पात्र 
अथवा टूटे ओर खाली पात्रों को वेद्य रोगो के घर में घुसते देखे तो अशुम है । 
( २) इसी प्रकार मिट्टी के टूटे-फूटे, जले बर्तन दिखाई दें, घर फे आदमी 
निर्बल, तेजहीन दिखाई दें, तो रोगो नईीं बचता। (३) जिस रोगी का 
बिस्तर ( उत्तर को सिर, दक्षिण दिशा में पांब ) वस्र, यान अथवा अन्य सामान 
मृतक के समान किया जा रहा हो, तो उसे भी मृतक का भाई गिनना चाहिये । 


(४) जिस रोगी का आहार अत्यन्त बिगड़ा हुआ हो, ओर वायु के झोके से 


रहित स्थान में इंधन के होने पर भी आग बुच्चती हो, वह रोगो चिकित्सा के 
_ अयोग्य है! (५ ) जिस रोगी के घर में थाळी, कटोरे आदि पात्र बहुत करके 
टूटे या गिरते हों, उस रोगो का जीवन कठिन हे ॥ ३२-३६. ॥ 
भवन्ति चात्र--यद्‌ द्वादशमिरध्यायव्यांसतः परिकोतितम्‌ । 
मुमषवाँ मनुष्याणां लक्षणं जोवितान्तकृत्त्‌ ॥ ४० ॥ 
तत्समासेन वक्ष्यामः पयोयान्तरमा्रितम्‌ । 
पर्यायबचनं झर्थविज्ञानायोपपद्यते ॥ ४१ ॥ 
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इत्यर्थं पुनरेवेयं बिवक्षा नो विधीयते । 
तस्मिन्तेवाधिकरणे यत्पूर्वमभिदरितम्‌॥ ४२ ॥ 
इन बारह अध्यायो में मरणोन्सुख रोगी के लक्षणों को बिस्तार से कह दिया 

हे । अब संक्षेप में इनके पर्य्यव कहते हैं । पय्याय द्वारा अथ का शान भली 
प्रकार से हो जाता हे । इसलिये इसी विस्तार को अव सक्षेप में कहते हैं-इसमे 
पुनरुक्ति दोष नहीं मानना ॥ ४०-४२ ॥ 

वसतां चरमे काळे शरीरेषु शरीरेणाम्‌ । 

अञ्युत्राणां विनाझाय देहेभ्यः प्रविवत्सताम्‌ ॥ ४३ ॥ 

इष्टास्तितिक्षता प्राणान्‌ कान्तं बासं जिहासताम्‌ । 

तन्त्रयन्त्रेषु थिन्नेषु तमोऽन्त्य ्रविविक्षताम्‌ ॥ ४४ ॥ 

विनाइायेइ रूपाणि यान्यचस्थान्तराणि च । 

भवन्ति तानि वक्ष्पासि यथादेशं यथागमम्‌ ॥ ४९ ॥ 

प्राणाः ससुपतप्यन्ते बिज्ञानमुपरुध्यते । 

वमन्ति बळमङ्गानि चेः व्युपमरन्वि च ॥ ४६॥ 

इन्द्रियाणि बिनञ्यन्ति खिली वति चेतना । 

ओत्सुक्य भजते सत्त्व चेतो भीराविशत्यपि ॥ ४७ 4 

स्मृतिस्त्यजति सेधा च होश्रियो चापसपंतः । 

उपस्ञबरन्ते पाप्मान ओजस्तेजश्च नझ्यति ॥ ४८ ॥ 

शीळ व्यावतंतेडत्यथ भक्तिश्च परिबतते । 

विक्रियन्ते प्रतिच्छायाइछायाश्च बिकृति प्रति | ४६ ॥ 

शुक्र प्रच्यवते स्थानाहुन्मागे अजतेऽनिछः । 

क्षय मासानि गच्छन्त गच्ठत्यस्रशुपक्षयम्‌ ।। ५० ॥ 

ऊष्माणः प्रख्यं यान्ति विश्हेष रान्ति संधयः । 

गन्धा विक्कतता यान्ति भेद बणम्बरो तथा ॥ ५१ ॥ 

वेचण्यं भजते कायः कायच्छिद्र विशुष्यति । 

धूमः संजायते मूर्जि दारुणाख्यश्व चूर्णकः ॥ ५२ ॥ 

सततस्पन्द ना देशाः शरीरे येडमिलक्षिवा३ । 

ते स्तम्भावुगताः सव न चळन्ति कर्थचन ॥ ५३ ॥ 

गुणाः शरोरदेजाना शीतोष्णसृदुदादणाः । 

बिपयाँसेन बर्तन्त स्थानेष्वन्येषु तद्रिधाः १४ ॥ 

नखेषु जायते पुष्प पङ्को दन्तेषु जायते । 

जटाः पक्ष्मसु जायन्ते सीमन्ताञ्चापि मूर्धनि ॥ ५४ ॥ 
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यानि 'वाष्युपपद्यन्ते तेपां वीय न सिध्यति ॥ ५६ 

नानाप्रकृतयः ऋरा विकारा विविधोषधाः 

क्षिप्रै समभिवतेन्ते प्रतिहत्य बढोजसी ॥ ५७ ॥ 

शब्द; स्पशो रसो रूप गन्धश्चेष्टा विचिन्तितम्‌ । 

उत्पद्यन्तेऽञभान्येव प्रतिकमग्रवृत्तिषु ॥ ६८ 

दृस्यन्ते दारणाः स्वप्ना दोरात्म्यमुपजायते । 

प्रष्याः प्रतीपता यान्ति प्रताकुृतिरुदीयत ॥ ५९ ॥ 

प्रकृतिहींयतेऽस्यर्थं विक्ठतिञ्चाभिवधते । 

कृत्स्समोत्पातिक॑ घारसरिष्टमुपलक्ष्यदे ॥ ६० ॥ 

इत्येतानि मनुष्याणां भवन्ति विनशिष्यताम्‌ । 

लक्षणानि यथाद्देशं यान्युक्तानि यथागमम्‌ ॥ ६१ ॥ 

अन्तकाल अथात्‌ मृत्यु के समय में प्रिय प्राणो के निकलते समय, शरीर 
के सिरा, स्नायु आदि में जो परिवत्तन होते हैं, शरीर के नाश होने के समय जो 
व्याकुल दशा होती दै, इनके कारण शरीर क अवयबों की जो दद्या होती है, 
उसका क्षास्रानुसार वणन करते हे 
प्राण पीडित होते है, ज्ञान की गति बन्द हो जाती है, अगों का बळ नष्ट 

हो जाता ह, क्रियायें बन्द (नष्ट ) हो जाती हे, चेतना बिखरतो जाती है, 
मन मे आकाक्षा, उत्सुकता रहती हं, चित्त में भय समा जाता , स्मरण शक्ति 
लुप्त हो जाती हे, बुद्धि, लजा ओर कान्ति भी नष्ट हो जाती हे, पाप से उत्पन्न 
होने वाळे रोग पेदा होने लगते हैं, ओज ओर तेज (शुक्र ) कान्ति नष्ट हो 
जाती है, शीळ-स्वभाव बहुत बदळ जाता हैं, भक्ति नष्ट हो जाती है, कान्ति 
ओर प्रभा विकृत हो जाती है, शुक्र स्थान से भ्रष्ट हो जाता है, वायु ऊपर को 
चढ़ने लगता है, मास का क्षय हो जाता हे, रक्त भी कम हो जाता इं, शरीर 
की गरमी नष्ट हो जाती है, सन्धिया शिथिळ हो जाती हैं, गन्ध, वर्ण, स्वर, 
विकृत हो जाते हैं, शरीर का रग बदल जाता हे, शरीर के रोमकूप बन्द हो जाते 
हैं, शिर पर धूम हो जाता हे, गोसय के समान भयानक चूण उसन्न हो जाता 
हैं ( स्नेद्द नहीं रहता ), शरीर के जिन स्थानो पर निरन्तर स्पन्दन ( कम्पन ) 
रहता है, उन स्थानों पर जड़ता आ जाती है, वे किसी भी प्रकार मे गति नहीं 
करते, शरीर के स्थानों मे शीत, सुदु, दारुण आदि गुण भी बदल जाते हैं 
(शीत के स्थान पर उष्णिमा, मूदु के स्थान पर कठोरता, कठोरता के स्थान पर 
मृदुता, उष्णिमा के स्थान पर शीत हो जाता है ), नखों में पुष्प ( फूळ, इवेत 
चिह्न ), उत्पन्न हो जाता है, दातों मे मलिनता आ जाती है, पल्को में गुश्चिया 
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( जटा ) पढ़ जाती हैं, बालों में माग निकळ आती है, रोगी के लिये जरूरी 
ओषध नहीं मिळती, तथा जो मिळती है वह फलप्रद नही होती, रुचि के अनुसार 
दी हुईं औषध से भी सफलता नहीं होती, बळ और ओज को कम करके नाना 
एकर के भयानक तथा अनेक ओषधियो से अच्छे होने वाले रोग शीघ्र उत्पन्न 
हे जाते हैं, शब्द, रूप, रस, गन्ध और अनेक प्रकार ळी ञशुम चेष्टा ओर 
हजार उत्पन्न होते है, चिडित्ता करने पर भी अशम फळ दीखता है, नाना 
एर के भयानक स्वप्न दिखाई देते ई, स्वभाव दुष्ट बन जाता है, सेवक, 
एरेःचारक विरुद्ध एव निराश हो जाते हैं, रोगी की आकृति मृतक के समान 
उन जाती है, प्रकृति विशेष रूप में कम हो जाती दे और विकृ॒ति विशेष रूप में 
ब्ढु जाती है। ये सब उत्पात घोर अनिष्टसूचक हे । ये सब लक्षण मरणासन्न 
मनुष्य में होते हैं। शाख्र-प्रमाण के अनुसार मरने वाले मनुष्य के ये 
लक्षम कहे हैं॥ ४३-६१ | 

मरणायेह रूपाणि पझ्यताऽपि भिषग्बिदा । 

अप्ृष्टेत न वक्तव्य सरण प्रत्युपस्थितम्‌ ॥ ६२ ॥ 

एष्टेतापि न वक्तव्य तत्र यत्रोपघातरुम्‌ । 

आतुरस्य अवेद्‌ दुःखमथवाडल्यस्य कस्यचित्‌ ॥ ६३ ॥ 

अन्रुबन्‌ सरण तस्य ननमिच्छशिकित्सितुम्‌ । 

वेद्य के कर्तध्य--इन लक्षणों को वेद्य देख कर भी विना पूछे किसी को 

नही कहे ओर जहा पर रोगी को अथवा किसी अन्य आदमी को दुख या मृत्यु 
हो तो बहा पर पूछने पर भी रोगी की मृत्यु न कहे । उनसे कह दे कि में इस 
रागी की चिकित्सा नहीं करना चाहता ॥ ६२-६३ ॥ 

यस्य पश्येद्विनारागय लिङ्ञान छुत्रळो सिषक्‌॥ ६४ ॥ 

छिड्गेस्यो मरणा[ख्येभ्यो !बपरोतानि पहयना । 

लिङ्गान्यारोग्यमान्तुं बदव्यं भिषजा भुवम्‌ ॥ ६५ ॥ 

दृतेरोसातदेभावेः पथ्याठुरकुछाश्रयेः । 

आतुराचार-शीलेष्ट-द्रव्य-संपत्ति-लक्षणेः ॥। ६६ ॥ 

रोगी के अच्छे लक्षण--जिस मरणासन्न रोगी मे वैद्य अच्छे लक्षण देखे, 

जेसे--मरणसूचक लक्षणों से विपरीत लक्षण हों, वेद्य को इुलानेबाळे दृत 
सद्भाव युक्त हों, बेच के माग मे उत्पात न हों, रोगी के घर में अमंगळ लक्षण 


दर्टियोचर न दों, इत्यादि लक्षणों को देखकर रोगी का आरोग्य सम्बन्धियों तथा 
रोगी को अवश्य कह देना चाहिये ॥ ६४-६६ ॥ 
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स्वाचारं हृष्टमव्यड्ध यशस्य झुक्कवाससम्‌ । 
सुण्डमजटं दूत जातिवेशक्रियांसमम्‌ ॥ ६७॥ 
अलुए्टखरथानस्थससन्ध्यास्वग्रहेषु च । 
अदारुणपु नध्वत्रप्दलुग्रषु ध्रवेषु च ॥ 
शुम लक्षण--रोगी का आचार, शील, इष्ट पदार्थ बिगड़े न हों, तो 
समझना चाहिये कि रोगी अच्छा हो जायेगा । इसी प्रकार दूत आचारवाच्‌, 
प्रसन्नचिङ, शरीर का कोई अवयव विझत न हो, यशस्वी, सफेद वस्न पढिने, 
शिखा समेत मुण्डन न कराये, उचित जाति के समान वरू पहिने तथा उचित 
क्रियावान हो, वह दूत उत्तम है। ऊट, गवा इन पर सवारी न किये हों, 
सन्ध्याकाल मे, अप्रशस्त ग्रहों मे, ऋूर नक्षत्र से, दुव नक्षत्र के उदय काळ में 
वेद्य को बुलाने के लिये नहीं जाना चाहिये ॥ ६७-६८ 
बिना चतुर्षी नवभी विना (रका चतुदंशाम । 
सध्यात चाधराच च सूकम्प राहुब रनम्‌ ॥ ६९ || 
विना व्गमशस्द च शस्तोत्पातिकलक्षणम | 
दृतं प्रशस्तमव्यग्र निदिशदागत सिप || ७० ।! 
दथ्यक्षवादुजातोना वृगभाणा चपस्य ड । 
रत्नानां पूर्णकुम्भाना सितस्य ठुरगस्य च ॥ ७९ [| 
सुरव्दजपताकाना लाना य'बकस्य च । 
कन्यापुंबवमानानां बद्धस्येकपर्नोस्सथा ॥ ७२॥ 
प्रथिव्या उद्धतापाश्व वहेः प्रोऽञ्यलतस्य भ 
सोद्कानां सुमनसा झकाचां चन्दनस्य च | i 
सनोक्षस्थान्नपानस्य पूणस्य शकटस्य च | 
तृमिधन्वाः सवत्णाया वडवायाः खियासत्था ।। ७४ ॥ 
जीवख्ीवकलिद्धार्थसारसम्रियवार्दिःम्‌ । 
हंसानां शत्पत्राणा "षाणा सि खदाँ तया ॥ ८४ | 
सस्याजदिजरा ना 'प्रयडशूता घुगरथ च । 
रोिव्काइइारुद्धाना रोचनायाऱ्य ढ्ेनस ॥ ७६॥ 
चतुर्थी, नवमी, वठुदशी या रेक्त तिर मे मव्याह, आधी रात में 
भूकम्प, अथवा महण काळ छे, जिस गम्य वेद्य क्षप्रशस्त स्थान में स्थित हो, 
अथवा जब दडोत्यानिक लक्षण दीखते हो, उस समय मै घबराहट के साथ वेद्य 
को बुलाने के लिये दूत न जावे । इन उपरोक्त लक्षणों से बचा, प्रशस्त लक्षणों 
वाळा दूत उत्तम है। वद्य जब रोगी को देखने जावे, और सार में झप्रदा रोगी 
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के घर में घुसते समय निम्न लिखित लक्षण दिखाई दे तो शुभ लक्षण समझने 
चाहिये । जेप्ते--दही, अक्षत ( खीळे चावल ), ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, गाय, 
राजा, रत्न, पानी से भरे घड़े, सफेद घोड़ा, शक्र ध्वजा, फळ, यावक ( यावक- 
अन्न), गाद में चढ़ा कन्या या पुत्र, वधा हुआ श्रेष्ठ पशु, खोदी हुई मिट्टी 
वाळी भूमि, जळतं हुई आग, लड्डू, सफेद फूछ, चन्दन, मनोनुकूळ खान-पान, 
मनुष्यों से भरो गाड़ी, बछड़े समेत गाय, बछेरी समेत घोड़ो, छड़के समेत खी, 
जीवजीवक ( चकोर ), सिद्धाथक, सारस, प्रियवादी ( चातक), हव, कटफोड़ा, 
चाष ( भात पक्षी ), मोर, मछली, बकरा, ब्राह्मण, शख, प्रियंणु, घृत, गोरोचना, 
शौद्या (दर्पण), सफेद सरसों, रोचना इन सब पदार्थों का दर्शन शुम है ॥ ६६-७६ ॥ 


गन्धः सुगन्धो वणश्च सुझक्छो मधुरो रसः 
सगपक्षिमनुष्याणा प्रशस्ताश्च गिरः शमा; ॥ ७७ ॥ 
छत्रध्वजपताकानासुत््ष पणमनिष्टति३ । 
सेरीसृदङ्गझङ्काना शब्दाः पुण्याहनिस्बनाः ॥ ७८ । 
वेदाध्ययनशन्दाश्च सुखो बायुः प्रदक्षिणः । 
पथि वेइमप्रवेशं तु ।वद्यादारोग्यलक्षणम्‌॥ ७९ ॥ 
सुगन्ध, इवेत वर्ण, मथुर रस, मनुष्य, पशु, पक्षियों की शुभ वाणी प्रशस्त 
समझनी चाहिये । छत्र, ध्वजा, पताकाओं का ऊपर चढ़ा रहना, अथवा इधर 
उधर आकाश में उड़े रहना, मेरी, मूदग, शख आदि बाजों के पवित्र शब्द, 
वेद के पढने का शब्द, सुखकारक दक्षिण दिशा की वायु का बहना-ये सब 
शभ चिह्न दै । इन ळक्षणो को रास्ते मे देख कर रोगी का आरोग्यता को 
समझ लेना चाहिये ॥ ७७-७६ || 
मङ्गळाचारसपन्नः सातुरो बेश्मिको जनः । 
श्रद्थानोऽलुकूलश्च प्रभूतद्रव्यसंग्रः ॥ ८० ॥ 
धनेश्वयेसुखाबाप्तिरिष्टछामः सुखेन च । 
द्रव्याणा तत्र यांग्याना योजना सिद्धिरेव च ॥ ८१ ॥ 
रोगी ओर उसके घर के मनुष्य यदि मंगल आचार वाळे, श्रद्धावाले, अनु- 
कूल, बहुत अधिक सामान ( धन आदि ) वाले, घन-ऐड्वर्य-सुख से परिपूर्ण 
हों, इष्ट वस्तु सुगमता से मिल सके, उचित तया अभीष्ट वस्तु को योजना सुग- 
' मता से की जा सके, ऐसी अवस्था में सफलता शीघ्र मिलती हे ॥ ८०-८१ ॥ 


गृहप्रासादशछाना नागायां वृषभल्य च । 
हयानां पुरुषाणां च स्वप्ने समधिरोहणम ॥ ८२ ॥ 
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स्वप्ने देवः सपितृमिः प्रसन्नेश्वाभिभाषणम्‌॥। ८३ ॥ 
सोमाकोमिद्विजातीना गबा नणो यशस्बिनाम्‌। 
दशेनं शक्गवल्ञाणां हृदस्य बिसळस्य च ॥ ८४॥ 
सास-सत्स्यवषामेध्यच्छत्रादपरिमरहः 

स्वप्ने सुमनसां चंब झक्काना दशन झुभम्‌॥ ८५॥ 
अइ्दगोरथयानं च यान पूर्वोत्तरेण च | 

रोदन पतितात्थानं द्विषता चावमद्नम ॥ ८६ ॥ 


रोगी का स्वप्न में घर, महल, पवत, हाथी बेल घोड़े आदि पर चढ्ना 
समुद्रों को तेरना, समद्र का बढ़ना, दुःखों से पार होना, प्रसन्न हुए देवताओं 
ओर पितरों से बातचोत करना, चन्द्रमा, सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, 
गाय ओर कीर्तिश्चाली पुरुषों का दशन करना, सफेद वस्तरा का दशन, निमंल 
सरोवर का दर्शन दोना, मास, मछली, विष, अपवित्र वस्तु, छत्र, दर्पण इन 
वस्तुओं को अहण करना, सफेद फूछों का दर्शन या धारण करना, घोड़ा, बेल 
या रथ पर नेठ कर सवारी करना, पूव उत्तर में जाना, रोना वा गिरे हुओं का 
उठना, शत्रुओं का अवमर्दन करना, ये लक्षण हों तो जाने कि रोगी 
स्वस्थ हो जायगा ॥ ८२-८६ 

सतत्वळक्षणसंयागो भक्तिवेद्यद्विजातिषु । 

साध्यत्व न च निवद्र्वदाराम्यस्य ळक्षणम्‌ ॥ ८७। 
आराग्यादू बलमायुश्र सुख च लभत महत्‌ । 
इष्टश्चाप्यपरान्‌ भावान्‌ पुरुषः श॒भळक्षणः ॥ ८८ ॥ 

जिस रोगी की बृत्ति सत्त्व गुण के लक्षणों से युक्त हों, जो रोगी वेद्य और 
ब्राह्मणों में भक्ति रखता हो, रोगी में आत्मग्लानि भाव न हो तो रोगी को साब्य 
समझे । उपरोक्त शुभ छक्षणो से मनुष्य को आरोग्य दीर्घायु, महान सुख एव 
अन्य वाञ्छित फळ प्राप्त हाते हैं ॥ ८७ ८८ ॥ 

तत्र स्हाकः-- उक्त गोमयचूर्णीये मरणारोग्यळक्षण म्‌ | 
दुतस्वप्नान्तरोत्पातयुक्तिसिद्धिव्यपाश्रयम्‌ ॥ ८६ ॥ 

“इस गोमयचूणीय? नामक अध्याय मे मरण व आराग्य के लक्षण दूत 
के लक्षण, स्वप्न के लक्षण, मार्ग में जाते समय शुभ अशुभ उत्पात, रोगी के 
घर में होने बाले लक्षण, युक्ति ओर सिद्धि में वणन कर दी है ॥८६॥ 

भवति चात्र--इतीदमुक्तै अकृतं यथा तथा 

तद्न्ववेक्ष्य सत्त भिषग्विदा । 
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तथा हि सिद्धि च यशश्च शाइबतं 
स सिद्धकर्मा छभते धनानि च ॥ ९०॥ 
इस इन्द्रिय स्थान में जिन जिन बातों का वणेन किया है, वे बातें वेद्य को 
अवश्य भली प्रकार जाननी चाहिये । इनको जाननेवाला वेद्य 'सिद्धकर्मा! 
रोता है और उसकी चिकित्सा सदा सफल होती दै । इससे उसको निरन्तर यश 
और घन मिलता है ॥ ६० ॥ 
इत्यभिवेशइते तन्त्रे चरकप्रतिसस्क्ृते इन्द्रियस्थाने गोमयचूणी- 
यमिन्द्रिय नाम द्वादश्ोऽभ्यायः ॥ १२ ॥ 


इतीन्द्रियस्थानं संपूर्णम्‌ । 


अमक, ललक मा न की ला + 


विकिसितस्थानम्‌ 
प्रथमो5घ्याय; 
( प्रथमः पादः ) 


a कु“ डिल 


[ चिकित्सा शास्त्र के हेतु लिंग ओर ओषध ज्ञान ये तीन ही अग हैं। ये 
तीनों अग स्वस्थ और रोगी टोनों पुरुषों के लिये उपयोगी हैं । इनमें से हेतु 
और लिंग इन दो बातों का विवेचन पोछे कर चुके हैं । अब ओपषधत्ञान की 
ब्याख्या के लिये इस स्थान का अवतरण करते हैं। ओषघ ज्ञान रूप चिकित्सा 
घर्मे, अथं और यश को देती हे । इस चिकित्सा मे भी रसायन ओर वाजीकरण- 
चिकित्सा अधिक फलदायक है । क्योंकि इनसे बुढापा आदि स्वाभाविक रोग 
दूर होते हैं, पुत्रेषणा पूण होती हे ओर रसायन द्वारा अपरिमित आयु प्राप्त 
होती है, इसळिये रसायनचिकित्सा अधिक महत्व की है। ] 

अथातोऽभयामलकीय रसायनपादं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 

इति हृ स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 

अब इम “अभयासळकोय नामक रसायन पाद” की ब्याख्या करते है, 
भगवान्‌ आत्रेय ने ऐसा उपदेश किया था ॥ १-२ ॥ 

चिकिस्सितं व्याधिहरं पथ्यं साधनमोषधस्‌ । 
घायञ्चिसं प्रशमनं प्रकृतिस्थापनं हितम ॥ ३ ॥ 
बिद्याट्रेषजनामाचि- 

भेषज के पर्य्याय- चिकित्सा, व्याधिहर, पथ्य, साधन, ओषध, प्रायश्चित्त, 
प्रशमन, प्रकृतिस्थापन और हित ये सब भेषज के पय्याय हैं ॥ ३॥ 

भेषजं द्विविधं च तत्‌ । 
स्वस्थस्योजस्करं किचिक्किचिदातंस्य रोगनुत्‌ ॥ ४॥ 

भेषज के दो भेद--यह भेषज दो प्रकार का है । एक स्वस्थ पुरुष के ओज, 
शक्ति या जीवन को बढ़ानेवाळा, दूसरा रोगी पुरुष के रोग को नष्ट करनेवाला । 

अभेषजं च द्विविधं बाधन सानुवाधनम्‌ । 

अभेषज-अभेषज भी दो प्रकार का है । जैसे एक बाधन और दूसरा सानु” 
वाधन। इनसे बाधन अभेषल उसी समय के लिये पीड़ा देता है (जेसे-चीता या राई 
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अथवा मिलावे का लेप) । और सानुबाघन औषध-दीघंकाल तक रहनेवाले कुष्ठ 
आदि विकारों को उत्पन्न करता है (जेपे-मत्स्य को दूध के साथ खाना) ॥ ४ 
स्वस्थस्योजस्करं यत्त तद्‌ वृष्य तद्‌ रखायनम्‌॥ ५ ॥ 
प्रायः, प्रायेण रोगाणां द्वितीयं प्रशमे सतम्‌ । 
प्रायःशव्दो विशेषार्थो छममय॑ द्यमयाथकत्‌ ॥ ६॥ 
रसायन--जो औषध स्वस्थ पुरुष के बळ वीये को बढाता है वह औषध 
प्राय. वृष्य ओर रसायन होता है । इसरी प्रकार का औषध प्रायः रोगों का 
शमन करता है । यहाँ पर प्रयुक्त हुआ प्राय» शब्द विशेषार्थवाची है । साधा- 
रणतः दोनों प्रकार के कार्य करते हँ । | जेये--श्चतक्षीण अध्याय में कहा सपिं- 
गुड़ रसायन और वृष्य दानो है । ]॥ ५६ 
दोघेमायुः स्मृति सेधामारोग्य तरुणं बयः । 
प्रभावणेस्वरोदाय देहेन्द्रियबळं परम्‌ ॥ ७॥ 
वाक्सिद्धि प्रणति कान्ति छभत ना रसायनात्‌ । 
छाभोपायां हि शस्तानां रसादीना रसायनम्‌ ॥ ८ ॥ 
रसायन के काय--रसायन के सेअन से पुरुष दोघे आयु, स्मृति (पूव 
अनुभूत का स्मरण करने का सामथ्यं ), मेघा ( घारणात्मिका बुद्धि ), आरोग्य, 
तरुण वय ( जवानी ), प्रभा, वर्ण, स्वर की उदारता ( प्रश्चस्तता ) उत्कृष्ट 
देह-बळ, इन्द्रिय-बछ, वाकू-सिद्धि ( जो कहा जाय वह अवश्य होकर रहे ), 
प्रणति ( लोकों की पूजनीयता ) और कान्ति प्राप्त करता है । 
इन गुणों की प्राति में कारण--प्रशस्त रस ( आहार, वाये, विपाक )आदि 
के लाम के उपाय ही रसायन है। (उत्तम रस से धातु भी उत्तम होते हैं) ॥७-दा 
अपत्यसन्तानकरं यत्सथ्यः्सप्रहषणम्‌ । 
वाजीवातिबलो येन यास्यप्रतिहतः खियः॥ ९ ॥ 
भवत्यतिप्रियः स्रीणां येन येनोपचीथते । 
जीयंताऽप्यक्षयं झक्रं फळवद्येन इइ्यते ॥ १०॥ 
प्रभूतशाख. झाखीव येन चेत्यो यथा महान्‌ । 
भवत्यच्यों बहुमतः प्रजानां सुबहुभजः ॥ ११ ॥ 
सन्तानमूळं येनेह प्रत्य चानन्त्यमइमुते । 
यशाः श्रिय बलं पुष्टि बाजीकरणमेच\तत्‌ ॥ १९ ॥ 
वाजीकरण औषध--जो ओषध सन्तान-्परम्परा ( सन्तान-तन्दु ) पुत्र 
पोत्रादि की शङ्का को बनाती हे, जिसके टे प्रहर्षं ( छिंग में कामोत्ते- 
जना, हर्षं ) होता है, जिसके सेवन से पुरुष घोड़े%के "सुमान अति बल्शाछी 
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होकर र्त्रियों से अप्रतिहत रूप में ( विना शक्ति नष्ट हुए, विना झिझक के ) 
सम्भोग कर सकता है, जिसके सेवन से पुरुष स्त्रियों का अतिप्रिय बन जाता हे, 
जिसके सेवन से पुष्टि, बल मिळता है, जितके सेवन से वृद्धावस्था में जीण 
होता हुआ भी पुरुष अक्षय शुक्र के भण्डार को प्रास करके पुत्रवान्‌ हो सकता हे, 
जिसके सेवन से मनुष्य वृक्ष के समान अनेक शाखोंवाला ( पुत्र, पोत्र, सगे 
सम्बन्धियोंचाळा ) बन जाता है, जिसके सेवन से पुरुष चेत्य (ग्राम तर या 
देवमन्दिर ) के समान बहुत प्रजावात्य, बहुत मानवाला, सर्वप्रिय, पूजनीय 
होता है, जिसके सेवन से पुरुष मर कर भी सन्तान के कारण होनेवाली अन- 
न्तता, यश, रत्न, बळ, पुष्टि को प्राप्त करता है । उस ओषध को वाजीकरण? 
कहते हैं ॥ ६-१२ ॥ 
स्वस्थस्यौजस्कर त्वेतद्‌ द्विविध प्रोक्तसोषधम्‌। 
यदू व्याथिनिघोतकरं वक्ष्यते तञ्चिकिस्सिते ॥ १३ ॥ 
स्वस्थ पुरुष के लिये जो दो प्रकार के ओषव ऊज को उत्पन्न करते हैं 
वह कह दिये हे ओर जो ओषध रांग का नाश करता है, उसको चिकित्सा 
घिकार में कहेगे ॥ १३ ॥ 
चिकित्सितार्थ एवावान्विकाराणा यदोषधम्‌ । 
रसायनविधिश्वाये बाजीकरणभेव च ॥ १४॥ 
ज्वर आदि रोगों को शमन करनेवाले ओषध का उपदेश ही चिकित्सा- 
अधिकार का प्रयोजन है । वेसे रसायन ओर वाजीकरण मी चिकित्सा में ही 
सम्मिलित हे । ज्वर आदि रंगों की चिकित्सा से पूर्वं रसायन ओर वाजीकरण 
को कहा है ॥ १४ ॥ 
अभेषजमिति ज्ञेयं बिपरीत यदोषथात्‌ | 
तदसेव्यं, निषेव्यं, तु प्रवक्ष्यामि यदोषधम्‌ | ११ ॥ 
अभेषज का लक्षण- जो ओषध मे विपरीत हो, उठका नाम अभेषज है, 
यह सेवन के अयोग्य है । जो ओषध सेवन करने योग्य है, उसमा अब 
उपदेश करते हैं ॥ १% ॥ 
रसायनाना द्विविध॑ प्रयोगसूषयो विदुः । 
कुटीप्रावेशिक चव वातातपिकमेव च ॥ १३ ॥ 
ऋषियों ने रसायनों के प्रयोग की दो प्रकार की विधि कही है । ( १) 
वातातपिक ओर (२) कुटो-प्रावेशिक । इनमें कुटी-प्रावेशिक विधि अधिक 
प्रभावशाली है ॥ १६ ।! 
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कुटीप्रावेशिकस्याऽऽदो विधिः समुपदेक्ष्यते । 
नृपवेद्यद्विजातीना साधूना पुण्यकर्मणाम्‌ १७ ॥ 
निवासे निभेये शास्ते प्राप्यो पकरणे पुरे । 
दिशि पूर्वोत्तरस्या तु सुभूमो कारयेत्कुटीम्‌ ॥ १८॥ 
विस्वारोत्सेथसंपन्ना त्रिगभा' सूद्मलोचनाम्‌ । 
घनभित्तिमृतुसुखा सुस्पष्टा मनसः म्रियाम्‌ ॥ १९ ॥ 
राब्दादीनामझस्तानामगम्यां ख्ीदिबजिताम्‌ । 
इष्टोपकरणोपेतां सञ्चवेद्योषधद्विजाम्‌ ॥ २० ॥ 
अब कुटी प्रावेश्चिक विधि का उपदेश करेगे-- 
कुटी प्रावेश्चिक विधि--जिस स्थान पर राजा, वैद्य, ब्राह्मण और पुण्य 
कर्म करनेवाले साइ सन्त रहते हों, जो स्थान निर्भय, प्रशस्त हो, जहा पर सब 
प्रकार के साधन मिल सके, ऐसे नगर मे अच्छी भूमि पर पूर्व या उत्तर दिशा 
में कुटी बनवावे । वह कुटी पयांत लम्बी, चोड़ी, ऊंची होनी चाहिये । इसमें 
तीन गर्म ऐसे हों कि एक के अन्दर दूसरा और दूसरे में तीसरा घर हो। इसमे 
छोटे २ रोशनदान ( झरोखे ) हों । इस कुटी की दीवारे मोटी, आतु के 
अनुकूछ सुखदायक, खूब प्रकाशयुक्त, मन का लुभानेवाळी, अद्चुम शब्द 
आदि की पहुंच से बाहर, स्री रहित, आकाक्षित साधनों से सजित और वैद्य, 
ओषध ओर ब्राह्मण जहा पर सदा रद्द सके, ऐसी कुटी बनानी चाहिये ॥१७-२०॥ 


अथोदगयने झक्छे तिथिनक्षत्रपूजिते । 

सुहूतेकरणोपेते प्रशस्ते कृतबापनः ॥ २१ ॥ 

वृतिस्मृतिबळं कृत्वा श्रद्धधानः समाहितः । 

विधूय मानसान्दोषान्मेत्री भूतेषु चिन्तयन्‌ ॥ २२ ॥ 

देवताः पूजयित्वा5मे ड्विज्ञार्वीञ्च प्रदक्षिणम्‌ । 

देवगोत्राह्णान्कुत्वा ततस्तां प्रविशेत्कुटोम्‌ ॥ २३ ॥ 

जिस दिन सूर्यमयवान्‌ उत्तरायण मे हो, शुक्ल पक्ष हो, प्रशस्त तिथि, 

नक्षत्र, मुहूतं, करण में मुण्डन करा के भद्धा और एकाग्र मन से घृति ( चैये ), 
स्मृति के बळ से, रज, तम, आदि मानसिक दोषों को जीत कर सब प्राणियों मे 
मेत्री का चिन्तन करते हुए, प्रथम देव, आझण की पूजा करके, देवता, गौ 
ओर ब्राक्षणों की प्रदक्षिणा करके कुटी में प्रवेश करे ॥ २९-२३ ॥ 

तस्या संशोधनेः शुद्धः सुखी जातबलः पुनः । 

रसायनं प्रयुञ्जीत तत्प्रवक्ष्यामि शोधनम्‌॥ २४ ॥ 
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कुटी मे प्रविष्ट होकर सश्चोधन ओषवियों से शुद्ध होकर पुनः बलवान्‌ होने 
पर रसायन को प्रयोग करे । इसलिये प्रथम सद्योबनों को कहते हैं ॥ २४॥ 
हरीतकीनां चुणोनि सेन्धवामलके गुडम्‌ । 
वचां विडङ्गं रजनी पिप्पलीं विइवभेषजम्‌ । 
पिवेदुष्णाम्बुना जन्तुः स्नेहर्वेदोपपादितः ॥ २५ ॥ 
तेन शुद्धशरीराय कृतसंसजनाय च । 
त्रिरात्र यावकं दद्यात्पञ्चाहं वाऽपि सर्विषा । 
सप्ताहं वा पुराणस्य यावच्छुद्वेस्तु बच घः ॥ २६ ॥ 
झुद्धकोष्ठं तु त ज्ञात्वा रसायनमुपाचरेत । 
वयःप्रकृतिसासमयज्ञो योगिकं यस्य यद्भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
सशोधन--हरङ़ का चूर्ण, सेन्या नमक, आवळा, गुड़, वच, बायबिडंग, 
इल्दी, पीपल ओर सोंठ इनके चूर्ण को गरम पानी के साथ पीना चाहिये । 
संशोधन देने से पूव रागी को स्नेहन आर स्वेदन दे दना चाहिये । इस प्रकार 
से शरीर के शुद्ध होने पर पेया आदि पथ्य के क्रम का अनुष्ठान कर चुकने पर 
दीन, मध्यम और उत्तम झुद्धि को दृष्टि से तोन दिन, पाच दिन और सात 
दिन जब तक पुराना मड बाहर न दो जाये तब तक यवान्न ( जो का बना 
मोजन वा कुल्माष, मोटा घान्य ) घां के साथ देना चाहिये । जिस समय कोष्ट 
शुद्ध हो जाये उस समय रसायन का उउयोग करे । वय, प्रकृति और सात्म्य 
को समझनेवाळे वेद्य को चाहिये कि जो रसायन उपयोगो हो उसी का 
प्रयोग करे ॥ २५-२७ | 
हरीतकीं पञ्चरसायुष्णामळवणा शिवाम । 
दोषाडुलोमिनीं छष्वीं विद्याहीपनपाचनीम्‌ || २८ ॥ 
आयुष्या पोष्टिकी धन्या वयसः स्थापनी पराम्‌ । 
सर्वरोयप्रशमनीं बुद्धीन्द्रियबळप्रदाम्‌॥ २९ ॥ 
इरड़ के गुण--यद्यपि आयुःस्थापक द्रब्यों में आवळा हो श्रेष्ठ है, 
परन्तु विरेचक गुण क होने से रोगनिवारक वस्तुओं मे इरड़ दी श्रेष्ठ हे । इरड़ 
मे लवण रस को छोड़ कर शेष पाचो रस हें, उसे उष्ण बोय, कल्याणकारिणी, 
दोषों का अनुळामन करनेवाळी, ळघु, अभिदीरक, पाचक, आयु को बढानेवाली, 
पोष्टिक, घन्य, उत्कृष्ट आयु,स्थापक, सब रांगों का नाश करने वाढी, बुद्धि 
इन्द्रिय बळ को देने वाळी जाने ॥ २८-२५ || 
कुष्ठ गुल्ममुदावत शोषं पाण्डवामय मदम्‌ । 
अझ्ासि ग्रहणीदोषं पुराण विषमञ्वरम्‌ ॥ ३० ॥ 
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हृद्रोगं सझिरोरोगमतीसारमरोचकम्‌ । 
कासं प्रमेहमानाह सीहानसुदरं नवम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कफप्रसेकं वेस्वर्य वेवण्यं कामळा कृमीन्‌ । 
इवयथु' तमकं छदि क्लेव्यमङ्गावसादनम्‌ ॥। ३२ ॥ 
स्रोतोविवन्धान्विविधान्‌ प्रलेप हृदयोरसोः । 
स्मृतिबुद्धि्रमोह च जयेच्छीत्रं हरीतकी ॥ ३३ ॥| 
कुष्ठ, गुल्म, उदावत्त, शोष, पाण्डुरोग, मद, अश, अहणी, पुराने विषम 
ज्वर, हृदयरोग, शिरोरोग, अतिसार, अरुचि, कास, प्रमेह, आना इ ( अफुरा ), 
प्लीहा ( बढ़ी तिल्ली ), नवीन उदररोग, कफ-प्रसेक्र ( मुख से लार बहना, कफ 
का जाना ), स्वरभेद, विवणंता, कामला, कमिरोग, स्वयथु ( शोथ ), तमक, 
छर्दि ( के ), क्लीबता, अगो. का अवसाद ( शिथिलता ), रसवह आदि खरोतों 
के अवरोध, हृदय और छाती की कफ आदि से उत्पन्न लिसता, स्मृति और 
बुद्धिनाश (अज्ञान) इन विकारों को इरड ज्ञात्र ही जीव लेती है ॥ ३०-३३ ॥ 
अजीणिनो रूक्षभुजः ज्ञीमधविषकर्षिता । 
सेवेरन्नभयामेते छत्तृष्णोष्णादिताश्व ये ।। ३४॥ 
हरीतकी सेबन के योग्य व्यक्ति--अजीण के रोगी, रूक्ष आहार करनेवाले, 
खीन्सम्मोग या विष के कारण दुबल व्यक्ति मूख, प्यास ओर गरमी से पीड़ित 
पुरुष इरड का सेवन करें ॥ ३४ ॥ 
तान्‌ शुणांस्तानि कर्माणि विद्यादासळकेष्वपि । 
यान्युक्तानि हरीतक्या वीयंस्य तु विपयंयः ॥ ३५ ॥। 
अतश्चामृतकल्पानि विद्यात्कमंमिरीदश । 
हरीतकीनां शस्यानि सिषगामळकश्य च || ३६॥ 
ओषधीनां परा भूमिहिमवान्‌ शेळसत्तमः । 
तस्मात्फळानि तञ्जानि म्राहयेत्कालजानि तु ॥ ३५॥ 
आपूणेरसचीयोणि काले काळे यथाविधि । 
आदित्य-सलिळ-च्छाया-पवन प्रीणितानि च ॥ ३८॥ 
यान्यद्ग्धान्यपू तीनि नित्रेणान्यगदानि च । 
देषां प्रयोगं वक्ष्यामि फलानां कमं चोत्तमम्‌ ३६ ॥ 
आंवले के गुण-कर्म-इरड़ के समान ही आवले में गुण ओर कमं जाने । 
परन्तु आवळे का वीर्य इरड़ से विपरीत अर्थात्‌ शीत है। इसलिये उपरोक्त गुणों 
के कारण अस्थिरहित बीजरद्दित आवळे ओर इरङ को अमृत के समान समझना 
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चाहिये । गुठडीरहित हरइ आवळे का प्रयोग ओर परिमाण जानना चाहिये | 
श्रेष्ठ हिमालय पर्वत ही औषधियों के लिये उत्कृष्ट भूमि है । इसलिये अपनी 
क्रातु में उत्पन्न मोसमी फळो को हिमालय पर्वत से समय समव पर लेना चाहिये । 
ये फल रस ओर वीर्य से पारपुष्ट होने चाहियं । ये फल सूर्य, वायु, छाया, पानी 
से तस व हरभरे होने चाहिये । जो फल झम आदि से न खाये हों सडे न 
हों, जिन पर चोट न लगी हो, रोग रहित हो, उन फलों का प्रयोग ओर उत्तम 
कर्मों का अब उपदेश करूगा ॥ ३५-३६ !) 


पञ्चानां पद्चमूछानां भागान्दगपलोन्मितान्‌ । 
हरितकोसहसख्र च त्रिशुणामळक नवम्‌ ॥ ४० 
विदारिगन्धा बृहतीं एहिनिपर्णी निदिग्धिकास । 
विद्यादिदारिगन्धायं श्‍वदंप्रापव्वम गणम्‌ !! ४१ । 
विल्बा झिसन्थस्थोनाकं काश्सयसथ पाटलाम्‌ 
पुननेवां शर्पपण्यों बलामंरण्डमेव च ॥ ४२ | 
जीवकपभकों मेढा जीवन्हीं सशतावरीम्‌ । 
हरेक्षदर्भकाशाना झाळीनां मूलमेष च ॥ ४३ ॥ 
इत्येषा पद्चमत्यानां पद्चानासुपकल्पयेतू । 
भागान्यथोक्ताॉस्वत्सन साध्यं दश्षगुणेडम्भसि ॥ ४४॥ 
दडाभागावशेषं तु पूं तँ घ्ाहयेद्रसम्‌ । 
हरीतकीश्च वा' सबोः सवीण्यामलकानि च ॥ ४४५ || 
तानि सर्वाण्यनस्थीनि फळान्यापोथ्य कूचेनः । 
विनीय तस्मिन्नियूहे चूणोनीमानि दापयेत्‌ ॥ ४६ 
ण्ड्कपण्याः पिप्पल्याः शङ्खपुष्प्याः सवस्य च । 
युस्तानां सविडङ्ञानां चन्दनागुरुणोस्तथा ॥ ४७ ॥ 
सधुकम्य हरिद्राया वचायाः कनकस्य च | 
गांश्वतुष्पळान्‌ कत्वा सुदयंलायास्त्वचस्तथा ॥ ४८ ॥ 
सितोपळासहखर च चूणित ठुळ्याऽघिकम्‌। 
तेळस्य द्याढक॑ तत्र दद्यात्‌ त्रीणि च सपिषः ॥ ४९॥। 
साध्यमोठुम्बरे पात्रे तत्सव सृठुनाऽस्िना । 
ज्ञाता ळेहमदग्ध च शीत क्षोद्रेग ससुजेत्‌ ॥ ५० 
क्षोद्रप्रमाणं स्नेहाध तत्सव छृतभाजने । 
तिष्ठेत्समूछितं तस्य मात्रा काले प्रयोजयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
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या नोपरुन्ध्यादाहारमेतं मात्रां जरां प्रति । 
षष्टिकः पयसा चात्र जीण भोजनमिष्यते || १२ ॥| 


ह 


आराह रसायन--पाचों पंच मूलो के पृथक्‌ पृथक्‌ दस पल ( एक पल = ८ 
तोळे के ) लेने चाहिये । हरड़ एक इजार, नया आवळा तीन इजार लेने 
चाहिये । पाच पचमूल पहला ( १) पचमूछ विदारिगन्या ( झालपणी ), 
(२) बृहती (बड़ी कटेरी ), ( ३) एभिपणी, ( ४ ) निदिग्धिका ( छोटी 
कटेरी ) और ( ५ ) गोखरू ये पाच विदारोगन्वादि पचमूळ है । इसको क्षुद्र 
पचमूळ भौ कहते हैं । 


(२) दूसरा पचमूळ--बिस्व ( बेल ), अग्निमन्थ ( अरणो ), स्योनाक 
( सोनापाठा ), काइमरा ( गम्मारी ) और पाटला इसे महा-पचमूछ कहते हैं । 

( ३) तीसरा पचमूछ-पुननेवा, शर्पपणी, ( मुदूगपणी और माषपणी ), 
बळा ओर एरण्ड । 


(४ ) चोथा पचमूल श्यूषमक, जीवक, मेदा, जीवन्तो और शतावरी । 

( ५ ) पाचवा पचमूल--शर, इन्नु, दर्म, काश तथा शाळी की जड़ | 

उपरेक्र ओषवियों को दस गुणे जळ में डाल कर काथ करना चाहिये 
और जळ का दसवा भाग इष रहने पर निर्मल वञ्च से छान छेवे । हरड़ और 
आवलों को निकाल कर इनकी गुठलियों को बाहर कर देना चाहिये । फिर 
कुचल कर कूचंनों से इनके रेशो बाहर कर लेने चाहिये । & रेशे निकल जाने 
पर हरड़ ओर आंवले की पिट्ठी को छाथ में डाल देना चाहिये । साथ में 
निम्न वस्तुओ का चूर्ण भी काथ में मिला देना चाहिये । यथा--मण्डुकपणी, 
पिप्पली, शखपुष्पी, सव ( केवटी मोथा ), मोथा, वायविडग, छारूचन्दन, 
अगरु, मुलहठी, हल्दी, वच, कनक ( नाग केसर ), छोटी इलायची और 
दालचीनी, प्रत्येक चार पछ, मिश्री १००० पल, तैल २ आढक, घी ३ 


& ( १ ) आवल ओर हरड़ के रेरो निकालने के लिये कूचंनों का उपयोग 
करते हें । एक कड़ी में तीन चार सू इया लगो रहती हैं। उन को इन पर 
फेरने से रेशो इन में फस जाते हैं। इरड़ और आवळले मे सूत होते हैं, इसळिये 
लकड़ी के कूचेनो का उपयोग करना चाहिये ' अथवा इरड़ और आंवले को 
कपड़े में मथ कर निकालना चाहिये । इससे रेशे ऊपर रह जाते हैं । 
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आढ्क # इन सब को ओडम्बर ( ताम्र) के कलई किये बत्तन मे कोमलाग्नि 
पर पाक करना चाहिये। जब लेह भली प्रकार बन जाये ओर जडे नहीं, तब 
उतार लेना चाहिये | ठण्डा होनेपर इसमें शहद मिलाना चाहिये । शहद की 
मात्रा घी और तेल की मात्रा से आधी होनी चाहिये। इन सब को घासे 
भावित पात्र मे रखना चाहिये। मात्रा ओर समय को देख कर इतना इस 
अवलेह का खाये जो पच जाये और मूख को नष्ट न करे । [ साधारण मात्रा 
एक तोला ] | सेवन करनेवाला व्यक्ति पूववत्‌ आहार राशि का उपयोग करे | 
इस अवलेह के जीण होने पर दूध क साथ साठी चावळों का भात खाना 
चाहिये || ४०-५२ ॥ 


वेखानसा बाळखिल्णास्तथा चान्ये तपोधनाः । 
रसायनामिद्‌ प्राइय वभूवुरमितायुषः ॥ १३ ॥ 
भुक्त्वा जीणं वपुश्चाग्यमवापुस्तरुणं चय । 
वीत सन्द्रा-क्कम-इवासा निरातङ्काः समाहिताः १४ ॥ 
मेधा-स्मृति-वलोपेताश्चिररात्र तपोधनाः । 
ब्राह्म तपो त्रह्मचय चेरुश्चात्यन्तनिएया ॥ ५९ ॥ 
रसायनमिद ब्राझमायुष्कामः प्रयाजयेत्‌ । 
दीघमायुवयश्थाग्य कामाश्चेष्टान्‌ समइ्नुते ॥ ५६॥ 
इति ब्राह्मरसायनम्‌ । 
वेखानस, बाळखिल्य ओर अन्य तपस्वी लोगों ने इस रसायन के सेवन से 
अपरिमित आयु प्राप्त की जीर्ण, शीर्ण, बृद्ध शरीर त्याग कर नया सुन्दर 
जवान शरीर और आयु पाई । इसके सेबन से तपस्वी छोग तन्द्रा, क्म (थकान) 
श्वास ( श्रमजन्य ) से रहित, नीरोग, मेघा, स्मृति, बळ से युक्त होकर बहुत 
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# परिभाषा-नियम से, थी ओर तैड द्विगुण करना चाहिये । अष्टागन्सत्रह 
में यह योग आया है। वहा पर दुगने का विधान दिया है। 

यहा पर सब घा, तैल, काय, चूर्ण, मिश्री को एक साथ पाक करने को 
बघि बतळाई है । यदि इनको पृथक पृथक्‌ भी पकाये तो भी कार्य दो जायेगा । 
हरड़ ओर आमले तो घी ओर तैळ में भून कर रख छ। इस पिट्ठी को काथ 
ओर मिश्री में मिला कर पाक करें। आसन्न पाक होने पर सण्डूकपणी आदि 
का चूर्ण मिला कर उतार ळें ओर झातल हाने पर शहद मि देवें । 

इरड़ ओर आवले को भूनते समय ढोडेकी कड़ाही या कोंचे का उपयोग 
न करके कळई वाळे पात्र तथा लकड़ी का प्रयोग करना उत्तम है । 
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दिनों तक ब्रह्म, तप, एवं ग्रह्मच्यं का अत्यन्त एकाग्रता ( निष्ठा ) के साथ 
पालन कर सके । दीघायु को चाहनेवाले व्यक्ति को चाहिये कि इस रसायन 
का उपयोग करे। इसके सेवन मे दीर्घायु, श्रेष्ठ वय, मनचाही कामनाये प्राप्त 
होती हैं ॥ ६३-५६ ॥ 


यथोक्तगुणानामामळकाना सहस पिष्ट-स्वेदन-विधिना पयस ऊष्मणा 
सुस्विन्नमचाठपशुष्कमचस्थि चूर्णयेत्‌, तदामलकसहस्रं स्वरसपरिपीतं 
स्थिरा-पुननवा-जीचन्ती- नागबला ब्रह्मसुबचळा-मण्ड्कप्णी-आताचरी- 
शाङ्कपुष्पी-पप्पली-ब चा-विडङ्क स्वयगुप्रासृता-दन्दवारुसु-मधुक-मधूक = 
पुष्पोत्पछ-पद्म-मालती-युवती यूथिका-चूणाष्ठभाग-संयुक्तं, पुननोगबछा- 
सहसपतल-स्व॒रस-परिपीतमनातपश8७्क द्विगुणतसपिषा क्षाद्रसपिषा वा 
क्द्रगुड।कति कृत्वा श चो चढे घृत भाविते कुम्भे भस्मराशरधः स्थापयेद्न्त« 
भूमेः पक्षं कृतरक्षाविधानमथवंवेदविदा, पक्षात्यये चोद्धत्य कनक रजत- 
ताम्न-प्रवाढ-काछायस-चूणोष्टभाग-सयुक्तम्धकषवबृद्धया_ यथोक्तन 
विधिना प्रातः प्रातः प्रयुखानोऽग्निबळमभिसमीक्ष्य जीण च षष्टिक 
पयसा ससपिष्कयुएसेवमानो यथोक्तान्‌ गुणान्‌ समइनुत इति ॥ ५७॥ 

ब्राह्म रसायन--ऊपर कहे हुए गुणों से युक्त एक हजार आवछौं को पिष्ट- 
स्वेदन विधि द्वारा दूध की गरमी से स्विन्न करना चाहिये । जब 
भली प्रकार से स्विन्न दो जायें तव इनकी शुठली निकाल कर इनको छाया मेँ 
शुष्ककर लेना चाहिये । शुष्क होने पर इनक चूणे को एक एक इजार आवलों 
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छ पिष्ट-स्वेदन विधि कई प्रकार को है | जेम 

( १ ) एक मलमल मे आवळे बाधकर हाड़ी के सुख मे लटका देना 
चाहिये । हाडी मे दूध भर देना चाहिये । दूध आवछों को छुए नहीं । इसको 
कोमळ आग पर गरम करना चाहिये । जब आतले नरम हो जाये तब बाहर 
कर छे। (२) हाडी मे दूध भर कर दांडी के मुख पर जाली या महसल 
बाधकर उस पर आवळे रख दें। ऊपर से दूसरी हाडी ढाप दे। फिर गरम 
करें (३) हाडी में दूध भर कर ऊरर मुख पर घास आदि रखकर उस पर 
आवळे रख कर गरम करं । 

(२) छ्नुद्र गुड़ाकृति का अर्थ चक्रपाणि ने फाणित, राब किया है । राब 
के समान होने पर-- 

(३) अष्टाग सग्रह में--'द्विगुण-सर्पिषा क्षोद्रेण* यह पाठ है । अर्थात्‌ 
शहद से घी दुगुना लेना चाहिये। यह ठीक भी हवै । 
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का स्वरस पिला देना चाहिये ! आवलों के ताजे रस में इस चूर्ण को रख देना 
चाहिये । रस के शुष्क होने पर शालिपर्णी, पुननंवा, नागबला, ब्रह्म-सुवर्चला 
( ब्राह्मी ), मण्डूकपर्णी, शतावरी, शंखपुष्पी ( शखाहूली ), पिप्पढी, बच, 
बादविडग, कोच, गिलोय, लाल चन्दन, अगर, मुल्दठी, महुवे के फूल, नीला 
कमल, इवेत कमल, मालती, युवती ( नवमालिका, मांगरा ), यूथिका ( जूही, 
इबेतपुष्पा ), इनका चूर्ण मिलाना चाहिये । इन सब का चूर्ण स्वरस से भावित 
आवळे के चूर्ण से अष्टमाश होना चाहिये । फिर इस सम्पूर्ण चूर्ण में एक 
हज़ार पल नागवछा का स्वरठ डालकर छाया मे शुष्क करना चाहिये । शुष्क 
होने पर दुगना घी अथवा एक साथ मिळे घो ओर शहद मिलाकर गुड़ के 
समान बन जाने पर छोटा छोटी डलिया बाघकर घी से भावित पवित्र हढ़ पात्र 
मे रखकर उपलों की राख मे भूमि क अन्दर गाड़ देना चाहिये। अथववेद 
के ज्ञाता विद्वानों से रक्षाविधान कराऊे गत्ते में गाड़ना चाहिये । पन्द्रह दिन 
तक ओषव को भूमि मे गड़े रहने देना चाहिये । पन्द्रह दिन के पीछे निकाल 
कर स्वर्ण, चादी, ताम्र, प्रवाल, कालायस ( फोंछाद ) की भरमों को औषध 
से अष्टमाश मिलाना चाहिये । इस रसायन को कुटी-प्रावेशिक विवि के अनुसार 
आधा कष ( १ तोला ) से प्रारम्भ करके घोरे बारे आधा आधा कर्प बढ़ाते 
हुए प्रात सेबन करना चाहिये । इसका प्रयोग करते समय अग्नि के बल का 
ध्यान रखना चाहिये । जब यह औषध जीण हा जाये तब घी से मिश्रित साठ! 
के भात को दूध के साथ खाना चाहिये । इस रसायन से उपरोक्त कहे गुण 
प्राप्त होते हैं ॥ ५७ ॥ 
भवन्ति चात्र इदं रसायन ब्राह्मं महर्षिगणसवितम्‌ । 

भवत्यरोगो दीघोयुः प्रयुञ्जानो महाबलः ॥ १८ ॥ 

कान्तः प्रजाचा सिद्धा्थश्चन्द्रादित्यसमद्यृतिः । 

श्रतं धारयते सत्त्वमाषं चास्य प्रवतेते ॥ ५९ ॥ 

घरणीधरसारश्च वायुचा ससविक्रसः । 

स भवत्यविष चास्य गाते संपद्यते विशम्‌ || ६० ॥ 

इति ब्राह्मरसायनद्वितीययोगः । 


इस ब्राझ रसायन को महर्षियो ने सेवन किया था । इसके सेवन से पुरुष 
नीरोग, दीर्घायु, मद्ाबलशाडी जनता मे प्रिय, सुन्दर ( जिसे जनता चाहती 
दे ), उसकी सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। वह चन्द्रमा और दूय के समान 
कान्तियुक्त होता है, वह सुनते ही याद कर लेता है, उसका मन आर्षप्रकृति का 
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हो जाता है, वह पवत के समान मम्बा-चोड़ा डीलडोल का, वायु के समान 
पराक्रमी हो जाता है । विष भी इसके शरीर में पहुचकर अविष, ( विषरहितं ) 
बन जाता है । यह ब्रा रसायन का द्वितीय योग है ॥ ५८-६० ॥ 
बिल्वोग्निमन्थः स्योनाक. काइमरी पाटलिबेला । 
पण्येञ्चतस्नः पिप्पल्यः इवद ष्ट्रा बृहतीद्वयम,॥ ६१ :। 
श्वञ्गी तामळकी द्राक्षा जीवन्ती पुष्करागुरुः । 
अभया चासूता क्रद्धिजीवकर्षमकौ शठी ॥ ६२॥ 
मुस्तं पुननेवा मेदा एला चन्दनयुत्पलम्‌ । 
विदारी वृषमूलानि काकोली काकनासिका ॥ ६३ ॥ 
एषां पलोन्मितान्भागाञदावान्यामळकस्य च । 
पञ्च दद्यात्तदेकत्र जलद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
ज्ञात्वा गतरसान्येताच्योषधान्यथ तं रसम्‌ । 
तच्चाउडमलकसुद्‌ धृत्य निष्कुळ तेलसपिंषोः॥ ६४ ॥ 
पत्रद्वादशके भृष्ट्वा दरवा चार्धेतुळा भिषक । 
मत्स्यण्डिकायाः पूताया लेहवत्खाघु साधयेत्‌ ॥ ६६॥ 
षट्पळं मधुनश्चात्र सिद्वशीते समावपेत्‌ । 
चतुष्पळ तुगाक्षीयोः पिप्पछीद्विपछ तथा ॥ ६७॥ 
पळमेकं निदध्याञ्च स्वगेळापत्रकेशरात्‌ । 
इत्ययं च्यवनप्राइः परमुक्त रसायनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
कासइवासहरश्रेष विशेषेणोपदिइयते । 
क्षीणद्दातानां वृद्धानां बाळानां चाङ्गवर्धनः । ६९ ॥ 
स्वरद्वायमुरोरोगं हृद्रोगं चातञ्ञोणितम्‌। 
पिपासां मूत्रशक्रस्थान्दोषांश्चाप्यपकषेति ॥ ७० ॥ 
अस्य मात्रां प्रयुञ्जीत योपरुन्ध्याच भोजनम्‌। 
अस्य प्रयोगाच्च्यवनः सुवद्ठो5भूत्पुनर्येवा ॥ ७१ ॥ 
मेथां स्मृति कान्तिमनामयत्वमायुःप्रकषं बळमिन्द्रियाणाम्‌ । 
ख्रीषु प्रहषं परमग्निबृद्धि वणेप्रसादं पवनाबुलोम्यम्‌॥ ७२॥ 
रसायनस्यास्य नरः प्रयोगालभेत जीर्णोऽपि कुटीप्रवेशात्‌। 
जराकृत रूपमपास्य सब बिभर्ति रूपं नवयोवनस्य ॥ ७३ ॥ 
इति च्यवनप्राहः। 
च्यवनप्राश--बेल को छाल, अरणी को छाछ, अरल की छाल, गम्मारी की 
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छाल, पाढळ को छाल, खरेंटी, चारों पर्णिया ( शालिपणी, एग्निपर्ण।, मुदूग- 
पर्णी, माषपर्णी ), पिप्पली, गोखरू, दोनों छोटी बड़ी कटेरी, काकड़ासिङ्गी, 
तामलकी ( शई आवला ), द्राक्षा, जीवन्ती, पुष्करमूळ, अगरु, इरड बड़ी, 
गिलोय, ऋडि, जीवक, ऋषभक, शठी ( कचूर ), नागरमोथा, पुननंवा, मेदा, 
छोरी इलायची, छाल चन्दन, कमळ गट्टा, विदारी, अड्टसे की जड, काकोली, 
काकनासा ( कोआ ठोड़ी ), प्रत्येक एक एक पल, आवळे १०० इनको एक 
द्रोण ( परिभाषा से दुगने ) जळ में पकावे । पकाते समय आवलों को पारडी सें 
बोध कर छाथ में छोड़ना चाहिये । जब आंपचियों का रस छाय मे आ जाये 
और ओषधिया नीरस हो जायें तब पोटली को निकाल कर छाथ छान लेना 
चाहिये । इन आवलों को गुठळियों को निकाल कर कपड़े में से आवलों को 
हाथ से रगड़ कर छानना चाहिये । जिससे रेशे निकल जायें और नरम पिट्टी 
सी बन जाये | इस पिट्ठी को मिलित तेल एव घी के बारह पछ में मून लेना 
चाहिये । भूनना इतना चाहिये कि रग लाळ सा हो जाये । काथ में ५० पळ 
राब या दानेदार खाड मिलाकर लेह पकाना चाहिये । पकाने से पूव छानकर 
आवले की पिड्ठी इसमें मिला दे । जब पाक तैयार दा जाय ता इसको उतार ळे | 
ठण्डा होने पर छ. पळ ( ४८ तोला ) मधु, वशलाचन ४ पळ, पिप्पली दो पळ, 
दालचीनी, इलायची, तेजपात ओर नागकेसर मिलित १ पछ मिला दे । पकाते 
समय निरन्तर लकड़ी के कोचे ( पलटा ) से चलाता जावे । 

[ च्यवनप्राश का पाठ कई पुस्तकों में हे । चिकित्सा-कलिका, योग रत्ना- 
कर और शाङ्गघर में कुछ ओषधियों का भेद हे । किसी में ३५, किसी मे 
३८ ओर किसी मे ३६ हैं। छाथवियि मे भी कहीं चतुर्थाश शेप रखने की 
विचि लिखी है, कहीं अष्टमाश को । ओषधियों का रठ काथ में आना चाहिये | 
साथ ही शाङ्गेचर मे तेल के अन्दर आवळे मूनने का विधान नहीं । बढ्दा पर 
केवळ घी का ही प्रयोग कया है । | 


यह च्यवनप्राश उत्तम रसायन हे । खासकर कास, इवास, को नघ करता है। 
क्षीणक्षत, बृद्ध एव बालकों के अगो को बढाता हे । स्वरक्षण, डरोरोग, हृदय- 
रोग, वात-रक्क, पिपासा, मूत्रस्थान, झुक्रस्थान के रोगों ( वीर्यदोप ) को नष्ट 
करता है । इस च्यवनप्राश की मात्रा इतनी लेनी चाहिये जिससे भूख नष्ट 
न हो । इसके प्रयोग से इद्ध च्यवन ऋषि मी पुनः जवान बन गये थे | इस 
रसायन के प्रयोग से मेघा, स्मृति, काति, नीरोगता, आयु की दीर्घता, इन्द्रियों 
की सबलता, मैथुन में समर्थता, देहाभि की वृद्धि, वर्ण की निर्मलता, वायु की 
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२०८ चरकसंहिता [ अ० १ 
अनुलोमता प्राप्त होती है । झुटी-प्रावेशिक विधि मे इस रसायन का प्रयोग करने 
वाला वृद्ध पुरुष भी वाक्य के चिहों से रहित होकर नई जवानी के रूप को 
चारण करता है, (मात्रा १ से २ तोळा तक) ॥ ६१०७३ ॥ 
अथाऽऽमलकन्हरीतकीनासासळक-बिभीतकानां हरीतको-बिभीत- 
कानामासळक-हरीतकी-बिसीतकाना बा पलाझत्वगवनद्धानां सूदावळि- 
पानां कुकूळके स्विन्तानासङ्ळकाना पळ-सहस्रमुदूखले सगोथ्य दघि- 
घृत-मधु-पछछ तेल-झर्करा संप्रयुक्त भक्षयेदनन्नशुम्यथोक्तेन विधिना, 
तस्थान्ते यवाग्वादिमिः प्रकुत्यवस्थापनमभ्यङ्गोत्सादन सर्पिपा यवचु- 
णश्च, अयं च रसायन-प्रयोग-प्रकर्षो द्विस्तावदस्नि-बळभमिसभीक्ष्य घ्रति- 
भोजनं यूषेण पयसा वा षष्टिकः ससर्पिषकोऽतः परं यथासुखविहारः 
कामभक्ष्य, स्यात्‌ । अनेन प्रयोगेणषय. पुनयुबत्वमवापु , बभू वुश्चानेक- 
वर्षशवजीविनो निविकाराः पर झरोर-बुद्धोन्द्रय-बळ-समुदिता', चेद- 
अ्ात्यम्तनिछयः तप इति ॥ ८४ ॥ इति चतुर्थामळकृरसायनस । 

। » „ आमलक रसायन ( ४ )--आवडे आर हरड, ( २) आवले ओर बेड़ा 
( ३) हरड ओर बहेड़ा, ( ४ ) वा आवळला इरड और बदेडा इन चारों मे से 
किसी एक योग को लेकर, ढाक का गोलो छाल से लपेट कर, ऊपर से मिट्टी का 
लेप चढा कर गोहों की आग में स्विन्न करना चाहिये । स्विन्न होने पर इनकी 
गुठलिया निकाळ कर एक हजार पळ परिमित मात्रा में ऊखल से कूट ळे । 
इनमे दही, घी, शहद, पलळ ( तिळ कल्क ), तैल, शर्करा मिला कर कुटीप्राबे- 
शिक विधि से सेवन करे । इस के सेवन के समय दूसरा [केसी प्रकार का कोई 
अन्न आहार नहीं खाना चाहिये। पश्चात्‌ यव'गू आदि पेया द्व'रा प्रकृति मे 
अर्थात्‌ पूर्वं भोजन पर ळाना चाहिये । प्रति दिन घा का मालिश आर जौ के 
चुण से उबटन करे#1 आग्न बळ को देखते हुए इस रसायन को दा हो बार 
सेवन करे। भोजन म घी युक्त साठो को यूब या दूव क साथ खाना चाहिये । 
इसके पश्चात्‌ यथेच्छ आहार-विहार का उपभांग करना चाहेये । इस प्रयाग से 
ऋषियों चे पुनः युजावस्था को प्राप्त किया था, अनेक वषो कॉ आयु भोगो थी, 
वे देर तक नीरांग ओर शरार बृद्धि, इन्द्रिय बल त युक्त रदे, उन्होंने अत्यन्त 
निष्ठा से तप किया ॥ ७४।। 

ह्रांतक्यामलक-बिभीतक-पञ्च पञ्चमूछ-निर्यूद्देण पिप्पछो-सघु-सथू- 
क-काकोडी-क्षीर का कोल्यातमणुप्ता-जीवकर्षेभक-दीर- शुक्ला -कल्क-संप्र- 

& अष्टागपम्रह के अनुसार रसायनावबि प्रयोग के दुगन दिन घी की 
मालिश और जौ का उबटन करना चाहिये । 


पा०१] १४ चिकिस्सितस्थानम्‌ २०९ 
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युक्तेन विदारीस्वरसेन क्षीराष्ट्रगुणसंप्रयुक्तेन च सर्पिषः झुम्भं साध- 
यित्वा प्रयुङजानोऽग्निबळसमा मात्रा, जीण च क्वीरसरपिभ्यी' झाळि- 
षष्टिकसुष्णोदकादुपानमइनन्‌, जराऽच्याधि-पापामिचार-व्यपगत-भयः, 
झरीरेन्द्रिय-बुद्धि-वळमतुळयुपलश््याप्रतिहतसवोरम्भः परमायुरवाप्नुया- 
दिति ॥ ७५ ॥ इति पञ्चमो हरीतकोयागः* । 

हरितक्यादि योग--हरड़, बहेड़ा, आवळा, पाचों पंचमूल इनके सम्मिलित 
काथ में, पिप्पली, मुलहठी, महुआ, काकोली, क्षीरकाकोली, कोच बीज, जीवक, 
ऋषभक, क्षीरशुक्ला ( क्षीरविदारी या निशोथ ) इनके कल्क से, विदारी के स्वरस 
से, आठ गुण दूध मिलाकर दो गुमा गोघृत सिद्ध करे 1 जाठराग्नि के बल 
के अनुसार इसका उपयोग करे । 

जीण होने पर दूध और घी के साथ शालि ( हेमन्त घान ) या साठी का 
मात खाना चाहिये । अनुपान गरम जळ होना चाहिये। इसके प्रथोग से 
बुढ़ापा पाप ओर रोग तथा अभिचार का भय नहीं रहता । इसके सेवन से 
देह, इन्द्रिय और बुद्धि का अतुल बढ हो जाता हे। सब कार्य विना बाधा के 
पूर्ण होते हैं तथा पूर्ण आयु प्रात होती है ॥ ७५ ॥ 


हरोतक्यामळक-बिभीवक-हरिद्रा-स्थिरा-वचा [ बला ] विङङ्गासूच- 
वल्ली-विश्वभेषज मधुक-पिप्पढी-सोमवल्फ-सिद्धन छीरसर्पिषा मधु 
राकराभ्यार्माप च सन्नीयामळक-स्वरस-शत-पळ-परिपीतसामळकचूण- 
मयश्चणचतुभागसंप्रयुक्त पाणितळमात्रं प्रातः प्रातः ध्राइय यथोक्तेन 
विधिना साय मुदूगयूषेण पयसा वा ससर्पिष्क शाळिषष्टिकमभोयात्‌ । 
न्रिवषप्रयागाद्स्य वषशतभजरं वयस्तिति, श्रतमवातछत, सर्वामयाः 
प्रास्यन्ति, विषम विषीभवति गात्र, आत्रमशमबत्‌ स्थिराभवति, अह 
[ श] इया (ष्या) भूतानां भवतीति ॥ ७६॥ इति पछो हृरीतकीयोग- । 


१. इतिपञ्चमामलकरसायनम्‌ | 

&पाक विधि--चक्रपाणि के अनुसार हरीतकी आदि का क्वाथ एक भाग, 
विदारी स्वरस एक भाग, दूव आठ भाग, घी एक भाग । अद्टागसम्रह के अनु- 
सार-घी ४ द्रोण, क्वाथ ८ द्रोण, स्वरस ८ द्रोण, दूध ३२ द्रोण । परिभाषा 
नियम से--घी ४ द्रोण, क्वाथ १६ द्रोण, स्वरस १६ द्रोण, दूध ३२ द्राण लेना 
चाहिये । यथा-- 

जळस्नेद्दोषधानाञ्च प्रमाणं यत्र नेरितम्‌ । 

तत्र स्यादोषधः स्नेइः स्नेहाच्तोय चतुगुणम्‌ ॥ 


२१० चरकसंहिता [ अ० १ 
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इरितक्यादि योग ( २ )- रड, आवळा, बहेड़ा एमिपर्णी, इल्दी, खरेंटी, 
बाथविडंग, गिलोय, सोठ, मुलइठी, पिप्पली, ठोमवल्क (खदिर इवेत) इनके छाथ 
से सिद्ध दूध में से बनाये घी के साथ मधु ओर शर्कग मिलाकर तथा एक सो 
आवलों के चणे दो आवलों का स्वरस मिलाकर इस चर्ण से चतुर्थी लोह भस्म 
मिलाकर दोनों को सम्मिलित करके प्रति दिन प्रात, कुट प्रावेश्चिक विधि से एक 
कर्ण मात्रा मे सेवन करे । सायकाळ घी मिश्रित झालि या साटी के भात को दूध 
या सुग के यूष के साथ खाना चाहिये । इस प्रकार से तीन साळ तक इस प्रयोग 
रो करने प्र एक सो वर्ष तक विना बुढापे के आयु रहती दै, पढ़ा, सुना सब 
याद रुदता है सब रोग नष्ट हो जाते हैं, शरीर मे बिष निर्विष हो जाता है, शरीर 
पत्थर के समान इढ हो जाता है, प्राणियों से तिरस्कृत नहीं होता । [ “अस्यो 
भूताना भवति? के स्थान पर “अधृष्यो भूताना भवति? पाठ ठीक है । यही अथ 
किया है । बला के स्थान पर वचा भी पाठ है। कविराज गयाघर गेन ने इरितडी 
आदि द्रव्यों के काध ओर कल्क दोनों रे घृतपाक का विधान किया है] ॥७६॥ 
भवन्ति चात्र-यथाऽमराणाससृतं यथा भोगवता सुधा । 
तथाऽभवन्महर्षीणां रसायनबिधिः पुरा ॥ ७७ ॥ 
न जरान च दौबल्यं नातुय निधनं न च। 
जग्युवेरषसहस्राणि रसायनपराः पुरा ॥ ७८ ॥ 
त केवळ दोघेसिहा55यरभते रसायन यो विधिवन्निषेवते 
गति स देवषिनिषोवतां शुभा प्रपद्यते ब्रह्म तथेति चाक्षर (य) म्‌ ॥।७६। 
जिस प्रकार देवताओ के लिये अमृत, नागों के लिये मुधा थी, उसी प्रकार 
पूर्वे काळ में महर्षियों के लिये रसायन विधि थी । उस समय मे रसायन को 
सेवन करने वाले महर्षि न दृद्धावग्था, न दुबळ्ता, न रोग आओ न मृत्य को ही 
(काल से पूव) प्राप्त हुए । उन्होंने हजारो वर्षों की आयु भोगी थी । जो पुरुष 
विधिपूर्वक रसायन का सेवन करता है उसे केवळ दीवायु दी नही मिळती अपि उ 
वह देवर्षिवा से पास झुम गति को प्रास करता है, ब्रह्म ।परमारमा) का साक्षात्कार 
करता है, उस अक्षय ब्रह्म के प्राप्त होने स यक नळ जाती है ॥ ७७-७६ ॥ 
दत्र सहोकः--अभयामछकीयेऽस्मिन्‌ घड्या! परिकोर्विवाः | 
रसायनाना सिद्धा रामायुयँरबुबतते ॥ ८० ॥ 
इस अभयामलकीय रसायन पाद में सिद्ध रसायनों के छः प्रयोग कहें है, 
जिनके सेवन से दाधायु मिलता है ॥ ८० ॥ 
इत्भिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतितल्डते चिकित्सितस्थानेप्रथमेधध्याये5- 
मयामळकोयो नाम शसायनपादः प्रथमः 


पा०२] चिकित्सितस्थानम्‌ २११ 
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अथातः प्राणकामीयं रसायनपाद्‌ व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेय" ॥ २॥ 

अब हम “प्राण कामीय' नामक-रसायन पाद की व्याख्या करते हैं । भगवान्‌ 
आत्रेय ने ऐसा उपदेश किया है ॥ १-२ ॥ 

प्राणकामाः शुश्रषध्वमिद्‌युच्यमानससृतमिवाऽपरमदितिसुतहित- 
करमचिन्त्याटटतप्रभ्गवमायुष्यमारोग्यकरू बयसः स्थापनं निद्रा-त 
श्रम क्ळमालस्य-दो बल्यापहरमनिळ-कफ-पिचा-स!म्य-करं स्थेयकर म व द- 
मांसहरमन्तरग्निसंधक्षण्ण प्रभा-वर्ण-स्वरोत्तमकर रसायनविधानम्‌ 
अनेन च्यवनादयो सहपयः पुनयुवत्वभापुनोरीणां चेट्टवमा बमूवु 
स्थिर-सम-सुविभक्त मासाः सुसद्दवस्थिरशरीरा; सुप्रसन्न-बळ-बण न्द्रयः 
सर्वत्राप्रतिहतपराक्रमा सवक्ळशसहाश्च । सव शरोरदोषा भवन्ति 
आ्राम्याहारादम्ल-छवबण-कडुक-क्षार-इषक-शाक-साष * निळ-पळछ-पिष्टान्न- 
भोजिना विरूढ-नव-शक-शमी वान्य-विदद्धासात्म्य-खक्ष- क्षाराभिष्य- 
न्दिभोजिनां क्लिन्न-ुरु-पूति-पयुषित भोजिता विषमाशनाध्यशनप्रि- 
[णां दिवास्वप्न-द्ी-मद्यलनित्यानां विषमातिमात्र-व्यायाम-संक्षोभित- 
झरीराणाँ भय-क्रोध-शोक छोभ मोहायास-बहुळानाम्‌ । अतो निमित्तं 
हि झिथिळी-मचन्ति मांसानि, विमुच्यन्ते सन्धयो- विदह्यते रक्त 
विष्यन्दते चानल्पं मेदो, न सन्धीयतेऽस्थिषु मज्जा, शुक्रं न प्रबतेते, 
्षयञचुपेत्योजः। स एवभूतो ग्लायति, सीदति, निद्रा-वन्द्रा गस्य-समन्वि- 
तोऽनारतनाशु चेव निरुत्साहः श्वसिति, असमर्थेश्रेष्टाना झारीरमान- 
साना, चट्टनस्मृतिन्छुद्धिच्छायो रोगाणामधिष्ठाननूतो न सवमायुर- 
वाप्नोति | ठस्मादेतान्दोपानवेश्चमाणः सवान्ययोदानाहतानयास्याऽऽ- 
हारबिहारान्‌ रखायनानि प्रयाक्तुनदतीत्युकत्या अगयाब्‌ पुचवसुरा- 
ञ्य उवाच-- | ३ ॥ 

आमलछकाना सुभूसनाना काळजानामलुपहत-गन्ध-्बणन्रसाचा- 
मापूर्ण-रख-प्रमाण-बीयोणा स्वरसेन पुननवान्कल्य-्संत्रयुच्देन सपिष 
साधयेदाढकं अतः पर विदारीस्वरसंन जोवन्वी-कल्क-सप्रयक्तन, अत' 
परं चतुगुणेन पयसा बळातिबळाकपायेण शत्तावरी-हल्क-संग्रयुक्तेन 
अनेन क्रमेणेकेक झतपाक सहदखपाकं वा झर्करानक्षोद्र-चतुभीगसंप्रयुक्त 


१, मास” इति च पाठः । २ “प्रायाणाः इति च पाठः । 
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सौवर्णे राजते मात्तिके बा शचौ हढे घृतभाविते कुम्भे स्थापयेत्‌ । 
वद्यथोक्तेन विधिना यथाग्नि प्रातः प्रात प्रयोजयेत्‌, जीर्ण च क्षीर- 
सपिभ्यी झालिपष्टिकमभीयात्‌। अस्य त्रिवषप्रयोगाद्रषंशतँ वयो 5- 
जरं तिष्ठति, श्रतमवतिए्ठते, सवामयाः प्रशाम्यन्ति, अग्रतिहतगति 
गीष्वपत्यवान्‌ भवति ॥४॥ 

हे प्राण ( दीर्घ आयु ओर स्वस्थता ) की कामना रखनेवाडों ! सुनो जो 
हम कहते हैं, अस्त जिस प्रकार मे देवताओं के लिये हितकारी है, उसी 
प्रकार से यह रसायन विधि तुम्हारे लिये दूसरे अग्रत के समान हितकारी और 
उपयोगी है, यह रसायन विधि अचिन्त्य प्रभाव होने से अद्भुत शक्तिवाली, 
आयुवडक, आरोग्यदायक, आयुस्थापक, निद्रा ( वेकारिक ), तन्द्रा, श्रम 
( थकान ), क्लम ( पीड़ा ), आलस्य और निर्वेलता को दूर करनेवाली, वात, 
कफ और पिच को शान्त करती दै, स्थिरता ( दृढता ) को उत्पन्न करती है, 
अबद्ध ( शिथिल ) मास को सुगठित बनाती है, कायाग्नि को प्रदीत्त करती है, 
प्रभा ( कान्ति ), स्वर और वर्ण को श्रेष्ठ बनाती है । इस रसायन विधि से 
च्यवन आदि महर्षियों ने फिर से जवानी प्राप्त की थी । इतीसे वे स्त्रियों के अति- 
प्रिय बने, उनके शरीर की माठपेशिया दृढ़, समानरूप, सुगठित हो गई थी, 
उनके शरीर मजबूत तथा स्थिर हो गये थे, उनके बल, वर्ण और इन्द्रिया 
श्रेष्ठ कोटि को हो गई थीं। उनका पराक्रम अप्रतिहत ( बेरोक-टोक ) था और वे 
सब प्रकार के केश उठा सकते थे । 

जो ब्यक्ति खट्टा, लवण, कडु, क्षार, शुष्क, शाक, माष ( वा मास ), तिल 
कल्क, पिष्टान्न ( पिट्ठी के बने पदार्थ ) का सेवन करते हैं, अऊुरित ( जड़ाया 
हुआ ), या नये ( उसी साळ के ) शक या शमीघान्य का उपयोग करते हैं 
परस्पर विरुद, असात्म्य, रूक्ष, क्षार, अभिष्यन्दी द्रव्य का सेवन करते हैं, जो 
ङ्किनन ( गीला ), गुरु, सडा, बासी भोजन करते हैं, विषम भोजन या अध्यशन 
( भोजन पर और अधिक भोजन ) करते हैं, जो दिन में सोते, स्री-सग या 
मद्य का सेवन करते, विषम या अधिक ब्यायाम के कारण शारीर को चलाते 
डुढाते हैं, जो भय, क्रोध, शोक, डोम और आयास से पीड़ित होते हैं, उन 
व्यक्तियों में ग्राम्य आहार के कारण सब दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसी कारण 
से उनकी मासपेद्यया ढीली पड़ जाती हैं | सन्धिया अढग होने लगती है, रक्त 
विदग्ध ( जलफुक ) जाता है, मेद अधिक मात्रा मे बाहर आता है, मजा 
अस्थियों को छोड देती हे, शुक्र उत्पन नहीं होता, ओज क्षीण हो जाता है । 
इस प्रकार की अवस्था में मनुष्य ग्लानियुक्त (ढीला, इर्षरहित ) रहता है, 
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दुःखित रहता है, निरन्तर निद्रा, तन्द्रा, आलस्ययुक्त रइता है, शीघ्र ही उत्वाइ- 
दीन होकर हापने लगता है, शारीरिक ओर मानसिक चेशओं में असमर्थ हो 
जाता है, स्मृति, बुद्धि ओर छाया (कान्ति) नष्ट हो जाती है, रोगों का घर बन 
जाता हे और सम्पूर्ण आयु को भी नहीं भोग पाता । 


इसलिये इन उपरोक्त दोषों को देखते हुए पूर्व कथित अहित आहारविहार 
का त्याग करके ही मनुष्य रसायन का उपयोग करने के योग्य होता है ॥ यह 
कहकर भगवान्‌ पुनर्वसु आत्रेय बोले--अच्छी भूमि मे समय पर उत्पन्न हुए 
एव जिन के गन्ध, वणे ओर रस नष्ट नहीं हुए हों और जिनका रस वीर्य ओर 
प्रभाव भरपूर हो ऐसे आवलों के स्वरस से, पुननेवा ( सारोड़ी ) के कल्क द्वारा 
घी का एक आढक ( २॥ सेर ) सिद्ध करे & । इसी प्रकार विदारीकन्द के 
स्वरस ओर जीवन्ती कल्क के द्वारा घी का एक आढक सिद्ध करे । इसी प्रकार 
चौगुने दूध और बछा-अतिबला के कषाय स तथा शतावरी कल्क से घृत सिद्ध 
करे | इस प्रकार से एक एक घी का शत पाक ( सो बार ) या हजार बार पाक 
करे । इस प्रसार से सावित घुत मे चतुर्था शकरा ओर मधु मिला कर घी से 
भावित, पवित्र एव दृढ़ बने स्वर्ण या चादी अथवा मिट्टी के बर्चन मे इस घी 
को रख देना चाहिये । फिर कुटी प्रावेशिक पूर्वोक्त बिधि से अपनी पाचनशक्ति 
के अनुसार प्रातःकाल प्रतिदिन खाना चाहिये । ओषध के जीर्ण होने पर घी 
ओर दूध के साथ शाडि ( साठी के चावळां ) का भात खाना चाहिये। इस 
प्रयोग को तीन साल तक सेवन करने पर सो वष तक विना दृद्धावस्था के आयु 
बनी रहती है । पढ़ा सुना सब याद रहता है, सब रोग नष्ट हो जाते हूँ, बेरोक- 
टोक के ससार में विचरता है, रियो मे अपत्यशाली हाता दै, उसके बहुत 
सन्तान होतो हैं । [ ठौ वार की अपेक्षा हजार बार किया पाक अधिक गुणशाली 
है । एक एक घ का एथक्‌ २ पाक करना चाहिये | रजत के पात्र की अपेक्षा 
स्वण न; मिट्टी के बचन की अपेक्षा रजत में अधिक गुण हे । | ॥ ३४॥ 


मवतञ्चात्न । 


इहच्छरीरं गिरिमारसारं स्थिरेन्द्रिय चातिबलेन्द्रिय॑ च । 
अधृष्यमन्यरतिकान्तरूप॑ प्रशम्तपूजासुखचित्तमाकच ।। ₹ ॥। 


ammonia aA तट << 


& परिमापानुवार स्वरस दुगुना होगा । घी से चार गुणा स्वरस ओर 
कल्क घी का चौथाई होगा । अर्थात्‌ यदि घृत १ आढक हो तो स्वरस ८ 
आढक और कल्क चौथाई आढक दोगा। १ आढक = ६४ पल = ६ सेर 
३२ तोळे के । 
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बळं सहदणेविशद्विरिज्या स्वरो घनोघस्तनितालुकारी । 
भवत्यपत्यं बिपुळ स्थिरं च समइनतों योगसिसं नरस्य ॥ ६ ॥ 
इत्यासलकघुततम्‌ । 

इस प्रयोग के सेवन से शरीर लम्बा, चौडा तथा लोढे के समान इढ़ और 
अति बळ्वान्‌ हो जाता है । इन्द्रिया मजबूत ओर वळाली हो जाती है । 
फोई इसको तिरस्कृत नहीं कर सकता, रूप भी मनोइर हो जाता है, 
उत्तम पूजा, उत्तम सुख ( आरोग्य ) ओर उच्चतम मन ( या ज्ञान ) युक्त होता 
इ । बल अति अधिक हो जाता है, वण अत्यन्त निर्मल हो जाता है, स्वर 
बादछों के गर्जन के दुल्य गम्भीर हो जाता है। सन्तान बहुत इढु 
( नीरांग ) होती हे ॥ ५-६ ॥ 


आमलकसहखसत्र' पिप्पलीसहस्रसंध्युक्त पलाशन-तरुण-क्षारोदकोत्तरं 
तिएत्‌, तद्नुगवक्षारोदकमचातपशुष्कमनस्थिचूर्णीकृ्ं चहुुणाप्या 
सधुसर्पिश्या संनीय शकरा-चूर्गे-चतुभाग-सम्रयुक्त॑ घुतभाजनस्थं षण्मा- 
सान्‌ स्थापयेद्न्तभूसेः, तस्योत्तरकालमभिबळससां मात्रां खादेत्‌ पोजो- 
हिकः प्रयोगः, साल्यपथ्यञ्चाऽऽहारविधिनोपराहिकः। अस्य प्रयागा- 
दषषशतसजरं वयस्तिष्ठवीति समानं पूवण ॥ ७ ॥ 


इत्यामळकावलेहः । 


आमलकावलेह--एक हजार आवळे, और एक हजार पिप्पली, न तो 
बहुत बचे ओर न बहुत वृद्ध अपितु तरुण ढाक के क्षारोदक में डूबी रहे । 
| क्षारोदक विवि--युवा ढाक को जला कर राख कर लेनी चाहिये । इस भस्म 
से ६ गुना जल डाल कर बिछोड़ना चाहिये । फिर अगले दिन नितार छे । इस 
प्रकार इकोस वार करना चाहिये। इस सारे निवारे पानी को पका कर 
क्षार तेय्यार कर लेते हैं । नितरे पानी में क्षार का सब भाग आ जाता है, इस- 
थिये उसे क्षारोदक कहते हैं । ] जिस समय क्षार जल इनके अन्दर घुस जाये 
तब इनको छाया मे सुखा कर, शुठलिवा निकाल कर चूर्ण बना छे । इस चूर्ण में 
चार गुणा घी ओर शहद मिळावे । चूर्ण का चदुर्था श निर्मळ खाण्ड मिलावे । 
अव इसको एक पात्र में रख कर छः मास तक मूमि में गाड़ दे । छः मास के 
पीछे अग्नि बल के अनुसार इसको मात्रा प्रातःकाल खावे । आहार का विचार 
सात्म्य की अपेक्षा से है। दिन के उत्तर भाग में सेवन न करे । इसके प्रयोग 
से सो वर्ष तक जरारहित आयु रहती है, अन्य सब गुण पूर्वोक्त रसायन के तुल्य 
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ही हैं। [ अष्टागसंग्रह में-“अभयामलकसहख? पाठ है। अभया ५०० 
ओर आवला ५०० ]॥ ७ ॥ 

आमलक-चूरणाढकमेकविझतिरात्रमामळक-सदख-स्वरस-१ रिपातँ 
मधुधृताढकाभ्यां द्वाम्यामेझीकृतसष्टभागपिप्पळीकं शकेरा-चूरण-वतुभोग- 
संप्रयुक्त घृतभाजनस्थ॑ प्रावि भस्मराशी निदध्यात्‌, तद्गषोन्ते सात्म्य" 
पथ्याशी प्रयोजयेत्‌ । अस्थ प्रयोगाद्रषंश्वमजरमागु स्तिष्ठतीति समान 
पूवण ॥ ८ | इत्यामळलकचूणम्‌ । 

आमळक चूर्ण-ए $ आढुर आवडे के चूर्ण को एक हजार आवलों के 
स्वरस में इक्कीस दिन तक भागता देये । इसमें घी और मधु प्रत्येक के दा दो 
आढक मिळावे । इन सब का अष्टमाध पिपली चूणे तथा चूर्ण का चतुथा थ 
शर्करा मिला कर घी से भावित पात्र मे रख दे । इस पात्र को बरसात में भरम 
के ढेर मे गाइ दे । वर्षा बीत जाने पर सात्यभोजा होने पर इसका प्रयाग 
कर | इसके प्रयोग से आयु सो बरस तक विना वृद्धावस्था तर रहतो है । येष 
गुण पूर्व की भाति है ॥ ८ ॥ 

विडङ्ग तण्डुछ-चूणीनामाङक पिप्पळी-वण्डुळानामध्यघोढ क खिता- 
पळा-खपिस्तेल-मभ्वाढके, षड्मिरेऋकृतं घुतभाजनस्थं प्रावि अहम” 
राशाविति सबं समानं पूवण याबदाशीः ॥ ९ ॥ इति बिडङ्गाव छेपः । 

विडंगावलेह--छिलके रहित त्रिडय का चूर्ण एक आढक, पिप्पलो बांज 
का चूण १॥ आदृक, मिश्रो घो, तेल और शहद इनका एक एक आढक 
लेकर छ, वस्वुओं को मिला कर घी से मावित पात्र में बरसात के प्रारम्म में भष्म 
के ढेर में दाब दे, आगे सब पूर्व की माति है ॥ ६ ॥ 

यथोक्तगुणानामामलकानां सहस्रमाद्र-पलाइ-ट्रोण्या सपिधानायां 
बाष्पमनुद्वसन्स्यासारण्ययोमयास्निभिङपस्वेदयेत्‌ , तानि सुस्विन्नश्ीता- 
न्युदूघृतकुलकान्यापाथ्याऽऽढकेन पिप्पलोचूणोनामाढकेच च विडङ्ग” 
तण्डुङ्चूणीनामध्यर्थन चाढकेन शार्कराचूणोना द्वाभ्या दवास्यासाठ काड्या 
तेखस्य मधुनः सपिषञ्च सयाज्य शुचौ दृढे घृतभाविते ङुम्भे स्थापयेद्‌ 
कर्विशतिरात्रसत उध्वे' प्रयागः, अस्य प्रयोगाहषेशतमजरमायुस्ति्- 
तीति समानं पूर्वेण ॥ १० ॥ इत्यामलकाबलेहोऽपरः । 

आमलकावलेइ ( २ )--पूर्वोक्त गुणवाळे एक हजार आवलों को लेकर 
ढाक की गीली लकड़ी से बनी, ढाक के ठकनवाली नाद में भर कर ढकत 
लगा कर जंगली उपलों की आग पर ऐसे गरम करे कि उपके बाण बादर न 
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जायें । जिस समय आवळे सीज जायें और उण्डे हो जायें तब निकाल कर, कूट 
कर, गुठळी बाहर कर देनी चाहिये । इनके रेशे साफ करके, इसमें पिप्पली चूर्ण 
एक आढक, विडय-तण्डुल चूर्ण एक आढक, शर्करा ( चीनी ) शाआढूक, 
तेल २ आढक, मधु दो आदूक और घी दो आढक ( परिमाषानुघार ४। ४ 
आढक ), मिला कर घी से भावित स्वच्छ ओर इढ पात्र में रख देना चाहिये ! 
इक्कीस दिन के पीछे इसका प्रयोग करना चाहिये । इसके प्रयोग से जरारहित 
आयु एक सो वरस की होती है और सब पूर्व की भॉति लाभ होते हैं॥ १०॥ 

धन्बनि कुझास्तीण स्निग्ध-कृष्ण मधुर-सृत्तिके सुबर्ण-वणै-स्रत्तिके 
वा व्यपगत-विन-इबापद्‌-पचन-सलिळाग्निदोषे क्षेणु-वल्मीक इमझाच- 
चेत्योषरावसथ-वजिते देशे यथतु-सुख-पवन-सलिळादित्यन्सेबिते जा- 
तान्यनुपहतान्यनध्यारुढान्यबाळान्यजीर्णान्यविगतकीर्याणि शीण-पुराण- 
पणीन्यसंजातान्यपणोनि तपसि तपस्ये वा मासे शुचिः प्रयतः झत- 
देवाचंनः स्वस्ति वाचयिता द्विजातीन्‌ बळे सुमुहत नागबछा- 
मूळान्युद्धरेत्‌, तेषां सुप्रक्षाळितानां खकपिण्डमाम्रमात्रमक्षमात्रं वा 
इळद्षणपिष्टमाळोड्य पयसा प्रातः प्रयोजयेत्‌, चूर्णीकृतानि वा पिबेत्‌ 
पयसा, मधसपिभ्या बा संयोज्य भक्षयेत्‌। जीर्णे च क्षीरसर्पिश्यी 
शालिषष्टिकमअीयातत । संवत्सर्रयोगादस्य वषंशतमजरं वयस्तिष्ठ 
तीति समानं पूवण ॥ ११ ॥ इति नागवळारसायनम्‌ । 


नागबल्प रसायन--जागरू प्रदेश में उसन्न, कुशा से व्यास भक्ति में 
चिकनी काळी ओर मधुर मिट्टी में या सुवणं के समान रंग की मिट्टी में उत्पन्न 
विष, हिंस जन्तु, वायु ओर जळ तथा अग्नि के दोषों से रहित, जहां पर 
इछ न चला हो, वल्मीक ( बमीठ ) इमञ्चान, चेत्य ( देवायतन ), जहा ऊषर 
भूमि न हो, जो रहने की भूमि न दो, ऋतु के अनुसार जद्दा पर वायु, पानी, 
धूप पहुचती हो, ऊचाई पर उत्पन्न, पाळे आदि से न मरी, कीड़े आदि से न 
खाई, समीपस्थ वृक्ष या लता से न घिरी, न तो बहुत छोटी और न बहुत 
पुरानी, ( अपितु तरुण ), वीर्य से भरपूर, जिसके पुराने पत्ते झड़ गये हो, नये 
पत्ते अभी उत्पन्न न हुए हों, ऐसी नागबला ( गंगेरन ) को माघ या फाल्गुन 
मास में उखाड़े। उखाड़ते समय वेद्य पवित्र और सयमबाळे मन से देव- 
ताओं की पूजा करके, मगल पाठ पढ़ कर, ब्राह्मणो का पूजन करके उत्तम 
बलवान्‌ मुहूतं में नागवला की जड़ को उखाड़े। इन जड़ों को पानी से भली 
प्रकार घोकर इनकी त्वचा आम्रमात्र ( एक पल भर) या अक्ष ( कपे ) मात्र 
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उतार छे | इस छाल को खूब बारीक पीस कर दूध में मिला कर पीवे, अथवा 
इस छाल का चूर्ण करके दूध के साथ पीवे, अथवा घी और शहद में मिला 
कर चादे। जीणे होने पर दूध ओर घी के साथ शाकि या साठी का भाव 
खावे । एक साळ तक इस प्रकार प्रयोग करने पर एक सो बरस की जरा 
( बुढापा ) से रहित आयु होती है और सब गुण पूर्व की भाति होते हैं ॥११॥ 


बलातिबळा-चन्दनागुरु-धव-तिनिश-सख्वदिर-शिंशपासन स्वरसाः 
पुनरनेवान्ता्चौषधयो दश नागबळया व्याख्याताः। स्वरसानामळाभे 
त्वयं स्वरसविधिः- चूर्णानामाढ रुमाढकसुदस्याहोरात्रस्थितं स॒दितपूतं 
स्वरखवत्प्र योज्यम्‌ ॥ १२ ॥ 


बला ( खरेंटी ), अतिबला, चन्दन, अगरु, धव, तिनिश ( सादन, स्यन्दन 
वृक्ष जिसका रथ बनता था), खदिर, शिशपा ( शीक्षम ), असन इनके 
स्वरस तथा पुननंवा तक गिनी हुई अमृता, गिलोय, अभया, हरड, धात्री, 
आवला, युक्ता, रास्वा ( जीवन्ती ), श्वेता ( दूवा अपराजिता), जीवन्ती, 
अतिरसा ( शतावरी), दस ओषधियो का प्रयोग भी नागबला से बतल्प 
दिया है । अर्थात्‌ जिस प्रकार > नागबळा का स्वरस प्रयुक्त होता है, 
उसी प्रकार से इनका स्वरस प्रयोग करना चाहिये । यदि स्वरस प्राप्त न हो 
सके तो इनका स्वरस तैय्यार करने का यह प्रकार है कि ओषध का 
चूर्णं एक आहक ओर पानी एक आढक (परिभाषा से ढुगुना ) 
लेकर चोबीस घन्टे इसमें मिंगो कर रखना चाहिये । फिर इसको मथ कर, छान 
कर स्वरस के समान प्रयोग करना चाहिये । [ स्वरस के न मिलने पर यह भी 
विधि है कि शुष्क द्रव्य को आठ गुणे जल में काथ करना चाहिये। चतुर्थाश 
रहने पर छान कर प्रयोग करना चाहिये। बला आदि के स्वरस का ही ऐसा 
प्रयोग करना चाहिये । भोजन विवि नागबला के ही समान जाने |॥ १२॥ 

भज्ञातकान्यनुपहतान्यनामयान्यापुर्णरसप्रमाणबीयाणि पक्क-जा- 
स्वव-प्रकाशानि शुचो शुक्र बा मासे सगृह्य यवपल्ले माषपल्ले वा निधा- 
पयेत्‌ , दान चतुमा सस्थितानि सहसि महस्ये वा मासे ्रयोक्तमारभेत 
झीत-स्निग्ध-मधुरोपस्कृत-शारीरः, पूव दृश अल्लतठान्यापोथ्याष्ठशुणेना- 
म्भसा साधु साधयेत्‌ , तेषा रसमष्टभागाबशिष्टं पूतं सपयस्कं पिबेत्‌ 
सर्पिषाऽन्तसुखमभ्यञ्य । तान्येकेकभल्ञातकोस्कषोपकषंण दश भल्लात- 
कान्यात्रिहतः प्रयोज्यानि, नातः परयुत्कषेः प्रयोगविधानेन, सहस्रपर 
एवं भज्ञातकप्रयोगः । जीर्ण च ससर्पिषा पयसा झालिषष्टिकाशनसुप- 
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चारः, प्रयोगान्ते च द्विस्तावत्‌ पयसेवोषचारः । तत्प्रयोगाद्वषेशतमजरं 
बयस्तिष्ठतीति समानं पूर्वण ॥ १३॥ इति भज्ञातकक्षीरम्‌ । 

मल्लातक क्षीर--जिन पर किसी प्रकार की चोट न छगी हो, जिनमें किसो 
प्रकार का रोग ( कृमि आदि ) न हो, जो रख ओर वीर्य से भरपूर हों, अच्छे 
परिपुष्ट हाँ, तथा जो पक्के हुए जामुन के समान काले रग के हों, ऐसे मिलावों 
को ज्येप ओर आयाढ मास में एकत्रित करडे जो से भरे कोठे सें या उड़द के 
ढेर में रख देवे । चार माव के पीछे शाइन या पोष माध मे इना सेवन 
अरम्म करे। | झो आदि में « निक्षाठ कर तुरन्त इनका गेवन न करे, बहि 
शीत काल से ज्ञात गुण युक्त शरीरावध्था मे हो इनका उपयोग करे | ! अर्थात्‌ 
खाने से पूर्वे शर र को शोतळ, 'स्नग्व तथा मधुर वस्तुओं से सस्कृत करे । 
इनको सेवन मरने का प्रकार यर हे क्रि पहिळे दस मिठावो को कुवळ कर 
आठ गुण पानी मे पळावे ! जब आठवा भाग रस रह जाये तब इसको छान 
कर इसमे दू  मिळ कर पवे आर पीने से पूव दु मघो कालेपल्या डेव 
लिसरे बुर क नांतर का सारी खचा चिकनो हो जाय। इस प्रकार से प्रति 
दिन एक एक मिळावे झो बढ़ाते हुए तोल मिडावे नक बढावे । तीस भे ऊपर 
मिळावे की मात्रा नही बढ़ावे ओर फिर उसी प्रकार से घरा कर दस तक ळे 
आवे | इस प्रकार से एक हजार मिलावों का प्रयाग करे । मिळावों के जीण 
होंने पर घी ओर दूध के साथ शालि या साठो के चावळ खावे | प्रयोग के 
उपरान्त | जितने दिन भिलावों को प्रयोग किवां उसमे दुगुने देना तक | दूध 
का ही उपयोग करे अर्थात्‌ दानों समय दूध पीरे । इस प्रकार करने से एक खो 
बरस की विना इद्धावस्था के आयु होता है। दोप्र पूर्व को भाति गुण है । 
[ अष्टाग सग्रह के टीक्ाकार इन्दू ने निम्न प्रकार से खाने की विधि बताई है । 
प्रथम दिन १० मिळावे, दूसरे दिन ११, तीसरे दिन १२ इस प्रकार से बढ़ाते 
हुए बीसवें दिन २६, इक्कीसवे दिन ३०, बाईस से लेकर २७ वे दिव तक तीस 
तीस हो ले, आगे न बढाये । २८ वे दिन २६, २६ वे दिन २८, तीतवे दिन 
२५, इस प्रकार से घटा कर सेताडिसवे दिन १० पर ले आवे, ४८ वें दिन मी 
दस ही देवे । इस प्रकार से एक हजार पूरे हो जायेंगे । यह एक हज्ञार संख्या 
आवश्यकतानुसार कस भी हो सकती है । प्रकृति की अपेश से कम में भी परि- 
त्याग क्या जा सकता हे । अष्टागसप्रह के अनुधार जितने दिन मिढावे का 
प्रयोग किया हो उससे तिशुने दिनों तक दूध चावल खाना चाहिये ]॥ १३ ॥ 


भल्लातकानां जजंरीकृताचां पिष्टस्वेदर्न पूरयिता भूमाबाकण्ठं 
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निखातस्य स्नेहभावितस्य इृढस्योपरि कुम्भस्याऽऽरोप्योडुपेनापिधाय 
छुष्णसृत्तिकावलिप्र गोमयाग्निभिरुपस्वेद्येतू तेषा यः स्वरसः कुम्भ 
प्रपद्येत तमष्टभाग-सघु संप्रयुक्त द्विगुणघुतमद्य।त्‌। तस््रयोगाद्वषेदतम- 
जरं वयस्तिष्ठतीति समानं पूवण ॥ १४ ॥ इति भल्लातकक्षो द्रम्‌ । 

भल्लातक क्षोद्र--मिळावो को कुचल कर पिष्ट स्वेद विधि से (पेदी में छिद्र 
किये हुए ) घड़े में रखे । एक दूसरे घड़े में घी का लेप करके इस घड़े को गले 
तक मिट्टी से गाड़ ढे | इस बड़े के मुख पर मिलावेवाला घड़ा रख कर इसका 
मुख ढकन से बन्द कर दे | इनकी सन्धियो को काली मिट्टी से बन्द कर दे | 
अब ऊपर के घड़े के चारों ओर उपळे बिन कर आग लगावे । आग की आच 
से तेल निचले घड़े मे आयेगा । इस तेल झे आठवा माग मधु और दुगना घी 
मिलाकर खावे । [मात्रा आधो बूद से २ बूद तक ]। इसके प्रयोग से एक 
सौ बरस की बुढ़ापे से रहित परम आयु होती ६। शोष गुण पूर्पोक्त रसायनों 
के समान है || १४ ॥ 

सल्लातकतलपात्र सपयस्कं मधुकेन कल्केनाक्षमात्रेण झतपाकं 
कुयोत्‌ । समानं पूर्वेण ।, १५ ॥ इति अल्लातकतळम्‌ । 

भञ्चातक तेल--पूर्वोक विष से तैयार किया भल्लातक तेळ दो आढक, 
दूध आठ आढक ओर सुख्दठी का कल्क १ अक्ष (२ तोला ) इनसे यथा- 
विधि पाक करे । इस प्रकार मे एक सो बार पाक करके तेळ सिद्ध करे। उसका 
सेवन पूर्व के तुल्य ही करे । इसके गुण मी पूर्व को साति ही समझें ॥१५॥ 

भल्लाठकक्षीर भज्ञातकक्षोद्र भञ्ञातकतेळमेव गुडभज्ञातकं भल्ळातक- 
यूषो भल्लातक-सपि-भज्ञातक-पळळं अल्लातकसरक्तवः भल्लातकळबणं भल्ला- 
तकतपणमिति भज्लातकविधानसुक्तम्‌ ॥॥१६।। इति सञ्घातकबिबि, । 

मल्लातक विघान--मल्लातक क्षौर, भल्लातक क्षोद्र, मञ्चावक तेल के समान 
मल्लातक घी, भल्लातक गुड ( मिलावे का गुड़ के साथ ), भल्लातक यूष (भल्ञा- 
तक क्षीर के समान ), भल्लादक तल, भल्लातक पळल ( भिलावे का तिल कल्क 
के साथ ), भल्लातकसक्त ( मिळावे का जो के सत्तु के साथ), भल्लातक लवण 
( मिळावे का सेन्धा नमक के साथ ), भल्लातक तर्पण ( मिळावे का लाजा के 
सत्तुओं के साथ सेवन ) होता है, ये भल्लातक विधान भो पूर्ने के तुल्य 
ही जानने चाहिये ॥ १६ ॥ 

| अष्टाय-सग्रह में मल्लातकप्राश घृत का भी प्रयोग लिखा है--पुष्ट, परि- 
पक्क आढक भर मल्लातक लेकर उनको ईंट के चूर्ण से रगड कर जल से धोकर. 
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वायु से सुखा कर कूट कर, एक जल के घड़े मैं पक्वे, एक चौथाई बचे तो 
उसे छान कर ठण्डा करले, फिर उसको दूध के घड़े में पकावे, एक चतुर्थाश 
बचे तो बराबर मात्रा घी की लेकर उसमें मिला कर धान्य के ढेर में सात दिन 
तक रखे | इस प्रकार अमृतरसपाक” बनता है, उसका सेवन करे और पचने 
के उपरान्त यथेष्ट जळ, दूध या रख का सेवन करे। इससे स्मृति, मति, बल, 
मेघा, सत्त्व और ठार इनसे सम्पन्न होकर सोने के समान उज्ज्वल गोर शरीर 
होकर दोघे आयु का भोग करता है । ] 

भवन्ति चान्र--भन्लातकानि तीक्ष्णानि पाकीन्यञ्चिससानि च । 


भवन्त्यसतकल्पानि प्रयुक्तानि यथाविधि ॥ १७॥ 
एते दशविधास्त्वेषां प्रयोगा, परिकीर्तिताः । 
रोगप्रकृतिसात्म्यज्ञस्तान्‌ प्रयोगान्‌ प्रकल्पयेत्‌ ॥१८॥ 
कफजो न स रोगोऽस्ति न बिबन्धोऽस्ति कञ्चन | 
य॑ न भज्ञातकं हन्याच्छीघ्रं मेधाग्निवर्धनम्‌ ॥ १९ ॥ 
प्राणकामाः पुरा जीणीइच्यवनाद्या महर्षयः | 
रसायनेः शिवेरेतेबंभू बुरमितायुषः ॥ २०॥ 
ज्ञान" तपो ब्रह्मचयमध्यात्म्यध्यानमेव च । 
दीघायुषो यथाउामं संभृत्य त्रिदिवं गताः ॥ ३१ ॥ 
तस्मादायुःप्ररुपोर्थ' प्राणकामेः सुखाथिमि; । 
रसायनविधिः सेव्यो विधिवस्सुसमाहितेः ॥ २२॥। 


भिछावे अग्नि के समान तीक्ष्ण ओर पकानेआाले ( पाक रोग उत्पन्न करने 
वाले ) होते हें । परन्तु यदि इनका विविपूर्वक प्रयोग किया जाये तो अमृत के 
समान होते हैं। यहाँ पर मिलावे के दस प्रयोगों का बर्णन कर दिया है । 
रोग ओर प्रकृति की और सात्म्य की विवेचना करके इनका प्रयोग करे। ऐसा 
कोई भी ,कफजन्य रोग नहीं दै और नाहीं कोई ऐसी लोतो की रुकावट है, 
जिसको कि भिलावा दूर न कर सके । यह शीत्र ही मेघा तथा अग्नि को बढ़ाता 
हे । [ भल्लातक के प्रयोग में अपथ्य कुल्त्थी, दघि, शुक्त ( आचार आदि ), 
तेल का देइ मे लगाना, अग्नि का सेबन और गरम पानी इनका त्याग 
करना चाहिये। ] 

पुरातन काळ मे प्राणों की कामना करनेवाले वृद्ध च्यवन आदि महर्षियों 
ने इन्दी कल्याणकारी रसायनों के सेवन से अपरिमित आयु प्राप्त की थी । 


१ 'ग्राह्मः इति च पाठ । 
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ये दीर्घं आयुबाले महर्षि यथेच्छ ज्ञान, तप, ब्रह्मचय्ये, अन्यात्म ध्यान 
( ब्रह्मध्यान ) का सञ्चय करके स्वर्ग मे गये। इसलिये प्राणों की कामना 
रखनेवाले सुख, आरोग्य के इच्छुक पुरुषों को चाहिये कि दीर्घायु प्राप्त 
करने के लिये विधिपूर्वक बड़ी सावधानी से रसायन-विधि का सेवन करें ॥२२॥ 
तत्र होकः-रसायनाना सयोगाः सिद्धा भूतहितेषिणा । 
निर्दिष्टाः प्राणकामीये सप्तत्रिशन्महपिंणा ॥ २३ ॥। 

प्राणियों के हित को चाहनेवाले महर्षि आत्रेय ने प्राणक्ामीव अध्याय में 

रसायनों के ये ३७ प्रयोग बतळाये हैं ॥ २३ ॥ 


इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसस्कृते चिकित्सास्थाने प्राणकामीयो 
नाम रसायनपादो द्वितीयः । 


Es 


( तृतीयः पादः ) 
अथातः करप्रचितीय रसायनपाद व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रयः ॥ २ ॥ 


अब हम 'करप्रचितीय” नामक अध्याय की व्याख्या करते हें । भगवान्‌ 
आत्रेय ने ऐसा उपदेश किया हे--॥ १-९ ॥ 


करप्रचितानां यथोक्तशुणानामामलकाचायुद्चृतास्थवां शष्कचूणि- 
तानां पुनमोघे फाल्गुने वा मासे त्रिःसप्तकृत्वः स्वरसपरिपीतानां पुनः 
ग॒ष्कचूर्णीकृतानामांढकमेकं ग्राहयेत्‌ , अथ जीवनीयानां बूंहणीयानां 
स्तन्यजननानां वयःस्थापनानां षड्विरेचनशताश्रिती वोक्तानामोषधग- 
णानां चन्दनायुरु-घव-तिनिश-खदिर-रिशापासन-साराणां चाणशः 
क्षिप्ानामभया-बिभीतक-पिष्पछी-व चा-चव्य-चित्रक-विडज्गावां च सम- 
स्तानासाढकमेकं दराशुणनाम्मसा साधयेत्‌, तस्मिन्ञाढकावशेषे रसे 
सुपूते तान्यामलकचूणोनि दुत्वा गोसयाग्निभिवंश विद्ळ-रार-तेजना- 
ग्निभिवा साथयेद्यावदपनयाद्रसस्य, तमलुपद्ग्वसुपह्ृत्यायसीु पात्री- 
ऽवास्तीय झाषयेत्‌ , सुशष्क कुष्णाजिनस्योपरि तद्‌-ृषदि स्हळूणपिष्ट- 
मयःस्थाल्या निधापयेत्सम्यक्‌ , तच्चूणमयश्रणोष्टभागसंग्रयुक्त मधुस- 
पिभ्यामग्निबलमभिसमीक्ष्य प्रयोजयेदिति ॥ ३ ॥ 

आमलकायस ब्रह्म रखायन--माघ या फाल्गुन मास में पूर्वोक्त गुणोंवाले 
आवलों को दक्ष पर से हाथों द्वारा तोड़ कर एकत्र करे ( भूमि पर गिरे आवकों 


उ 
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को अहण नहीं करे )। इनकी गुठछी निकाल कर छाया में शुष्क करे | इनको 
इक्कीस बार आवलों का स्वरस पिछाबे। इस चूर्ण की एक आढक मात्रा छे छेवे । 
“'बड्विरेचन शताश्रितीय' अध्याय में वर्णित जीवनीय, बृइणीय, स्तन्यजनक, 
वय स्थापक ओषवि समूह और चन्दन, अगरु, धव तिनिश (साधने), खेर, शीक्षम 
ओर असन इन वृक्षों के सार (मन्य काड) को टुकड़े? करके तथा हरड़, बहेड़ा, 
पिप्पली, वचा, चव्य, चित्रक, वायविडग इन सब मिलित द्रब्यो का एक आढक 
लेकर दस गुणे जल मे पकावे,और जब रख एक आढक रह जाये तब इसको छान- 
कर पूर्व तयार किया आवले का चूर्ण मिना ढे। फिर उपळे और वास की खप्पच 
सरकण्डा, देजबळ की लकड़ियो से आग को तेज करके इस को पाता जाये । 
जब सब रस शुष्क दा जाये ( चूणं जले नरो ) तब उतार छे | बिना जळे हुए 
अवलेह को उतार कर छाहे वी थालियो मे फॅलाकर शुष्क करे। शुष्क हो 
जाने पर काले डुग की खाड पर रक्सी शिळा पर खूब बारीक पीसकर लोहे 
की थाली में रख दे। इस चूर्ण में लोह भस्म आठवा भाग मिलाकर घी और 
मधु के साथ अग्निबळ को देख कर सेवन करे ॥ ३ ॥ 
तत्र श्‍ळोकाः--एतद्रसायनं पूं बसिष्ठः कऱयपोऽङ्गिराः 
जमदग्ल्भिरद्राजो भ्रगुरन्ये च तद्विघाः ॥ ४॥ 
प्रयुज्य प्रयता युक्ताः श्रसन्याधिजराभयात्‌ । 
याबदच्छस्तपस्तेपुस्तल्मभावान्महाबलाः ।। १ ।! 
तपसा ब्रह्मचर्यण ध्यानेन प्रशमेन च 
रसायनविधानेन कालयुक्तन चाऽऽयुषा ॥ ६॥ 
स्थिता महषयः पूचम्‌ , 
प्रथम वेठ, कश्यप, अगिरा, जमदग्नि, भरद्वाज, भुगु, तथा अन्य इसो 
प्रकार के ऋषियों ने इसका प्रयाग किया था । इसके प्रयोग करने पर वे श्रम, 
रोग ओर बुढ़ापे से मुक्त हो गये थे। इसके प्रभाव से उन्होंने यथेच्छ तप किया 
था । पूवे काळ में महर्षि रसायन विधि के द्वारा तप, ब्रह्मचर्य, व्यान, प्रश 
तथा अनियत काळ तङ आयु का उपभाग करते रहे हैं ॥ ४-६ ॥ 
न हि किचिद्रसायनम्‌ । 
यास्याणासन्यकायाणां सिध्यत्यपयतात्मनाम ॥ 
इद्‌ रसायन चक्र ब्रह्म वाषंसहस्निकम्‌ । 
जराव्याधिप्रशसनं बुद्धीन्द्रियघलग्रद्म्‌ ॥ ८ । 
इत्यामलकायसत्रह्मरसायचघ्‌ । 
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कोई भी रसायन आम्य ( नगर में रहने बाळे ) पुरुषों तथा काम-्घन्वे में 
फंसे हुए तथा ब्रझचय आदि सयम का पालन न करनेवाले पुरुषों मे फलवती 
नहीं होती । इसलिये इनसे पृथक होकर एकाग्र चित्त से रसायन-विघि करनी 
चाहिये । सहख वर्ष की आयु प्रदान करने वाळे और जरा तथा रोग को दूर 
करनेवाले तथा बुद्धि ओर इन्द्रिय बळ को देनेवाले इस आमलछक रसायन का 
ग्रहा ने आविष्कार किया था ॥ ७-८ ॥ 
संवत्सरं पयोवृत्तिगंवां मध्ये वसेत्सदा । 
सावित्री ननसा ध्यायन ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः ॥ & ॥ 
संवत्सरान्ते पोषी बा साघी वा फाल्गुनी तिथिम्‌ । 
ञ्यहोपवासी शुद्धश्च प्रविश्यामलकीवनम || १० ॥ 
बृहत्फळाव्यमारुह्य मं शाखागत फलम्‌ । 
गृहीत्वा पाणिना तिष्ठेजपन ब्रह्मासृतागसात्‌ ॥ ११ ॥ 
तदा हावश्यमसतं वसत्यामळके क्वणम्‌ । 
शकरामघुकल्पानि स्नेहवन्ति सृदूनि च ॥ १२ ॥ 
भवन्त्यमृतसंयोगात्तानि यावन्ति भश्येतू 
जीवेट्रपंसहस्राणि तावन्त्यागतयोवन. ॥ १० | 
सोहित्यमेषां गत्या तु भवत्यमरसन्षिभ । 
स्वयं चास्योपदिद्दन्ते श्रीचे ढा वाकू च रूपिणी ॥ १७ ॥ 
इति केवमामरूक रसायनम्‌ । 
केवछामलछक रसायन--एक वर्ष तक केवळ दूध पर निर्वाद रखकर 
गायों के बीच में डास करे। वहा पर बरह्मचर्यं का पालन करते बुए सन 
में सावित्री का ध्यान करे। एक साळ छे पीछे पोष वा माघ ङयक 
फाल्गुन की किसी शुम तिथि बे आगळे के जगल मै पहुँचे। बहा पर 
जाने सेपूच कन दिन उपवास करे । फिर इग होफ़र वन में घुसे | 
वहा पर ळावले से ळढे नडे दख पर चढ़कर हाथ के फल ळो पकड़ कर डासूल 
के आने तक ब्रह्म, “आकार छ। जप करता रहे । इस प्रकार जप करने से क्षण 
भन के लिये आवरे 5 डासूतत्व आ. जाता है। अमृत कै जाने से आवर 
शकरा और मछ के स्मान मीठे, स्नेहयाले, क!मळ हो जाते हैं, इनको खावे, 
वह जितने भी आवळे खायेगा उत्ने इजार वषा तफ थुवा रइकर जीवित रहेगा । 
यदि भरपेट तूस होकर खाये तो अमर हो जाये, बहुत दोधांयु हो । कान्ति 
वेदवाणी, लक्ष्मी, सरस्वती स्वय इसके आगे आकर उपस्थित हो जाती है।९-१४। 
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त्रिफलाया रसे सूत्र गवां क्षारे च लाव णे। 

क्रमेण चेड़दीक्षारे किशफक्षार एब च | १६ ॥ 

तीक्ष्णायसंस्य पत्राणि बहिवणोनि वापयेत्‌ । 

चतुरडळदीघोणि तिलोत्सेघसमानि च ॥ १६ ॥ 

ज्ञात्वा वान्यञ्जनाभानि सूक्ष्मचूर्गीनि कारयेत्‌ । 

तानि चूणीनि मधुना रसेनामळकस्य च ॥ १७॥ 

युक्तानि छेहवरकुम्मे स्थितानि घुतभाविते । 

सवत्सरं निघेयानि यवपल्ले तदेव च ॥ १८ || 

दद्यादाळाडनं सासे सर्वेत्राठोडयन बुधः । 

सवत्सरात्यये तस्य प्रयोगो मधुसर्पिषा ॥ १6 || 

प्रातः प्रातबेळापेक्षी सात्म्यं जीण च भोजनम्‌ । 

एष एव च लोहानां प्रयोगः संप्रकीर्तितः ।। २० ॥ 

अनेनेव विधानेन हेम्नश्च रजतस्य च । 

आयुःप्रकषकुत्सिद्धः प्रयोग. सबेरोगनुत्‌ : २१ ॥ 

नाभिघातेने चातङ्कजेरया न च मृत्युना । 

स धृष्य स्यादू गजभ्राणः सदा चातिबळेन्द्रियः ॥ २२ ॥ 

धीमान्‌ यशस्वी वाक्सिद्धः श्रतधारी महाघनः । 

भवेत्समा प्रयुञ्जानो नरो ळोहरसायनम्‌ ॥ २३ ॥ 

इति लोहादिरखायनम्‌ । 

लोहादिरसायन-_तीक्ष्ण छोह ( फोलाद ) के चार अगुल लम्बे और तिल 
भर मोटे पत्रों को आग में छाल करके क्रमशः त्रिफळा के छाथ में, गोमूत्र मे 
माढकगनी के क्षारोदक में, तथा इगुदी ( हिंगोट ) के क्षार मे, और पलाश 
( ढाक ) के क्षारोदक मे बुझा छे । बुझाने से पूर्व फिर २ तपा कर ढाळ कर 
छिया करे । बुझाने पर जब पत्र अजन के समान काळे और टूरनेवाळे हो 
जाये, तब इनका बारीक चूर्ण बना लेवे । इस चूर्ण को मधु तथा आवळे के रस 
में मिला कर अवलेद को भाति कर छ। इस अबलेह को घा से भावित घड़े मे 
रख कर एक साळ तक जो के ढेर में दबा दे | प्रत्येक मास छकड़ी क डण्डे से 
इसको चला देवे । एक साल के पीछे इसको घी और शहद के साथ प्रतिदिन 
प्रातः अझिबळ के अनुसार प्रयोग करे । जीर्ण होने पर प्रकृति के अनुकूल भोजन 
करे । इसी प्रकार से अन्य लोहों ( घातुओं ) का प्रयोग करना चाहिये । इस 
भाति स्वर्ण, चादी का प्रयोग आयु को लम्बा करता है और सम्पूर्ण रोगों को 
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नष्ट करता है । ळोइ रसायन के एक साल तक प्रयोग करने पर पुरुष चोट, 
रोग, जरा, मृत्यु इनसे पराभूत नहीं होता । हाथी के समान शक्तिशाडी हो 
जाता है, इन्द्रियां अति बलवान्‌ हो जाती हैं। मेधावी, यशस्वी, वाकसिद्ध 
( जो कहेगा सो होगा ), श्रुतघारी ( सुनते ही धारण करनेवारा ), महाधन- 
शाली ( रसायन के प्रभाव से ही ) हो जाता हे ॥ १५-२३ ॥ 

ऐन्द्री मत्स्याक्षको ब्राह्मी वचा ब्रह्मसुबचेळा । 

पिप्पल्यो छवण दवेम शङ्कपुष्पी विषं छतम्‌ ॥ २४ ॥ 

एषा त्रियवकान्‌ भागान्‌ हेयसर्पिविषेविना । 

द्वौ यवो तत्र छेम्नस्तु तिळं दद्याद्रिषस्य च ॥ २५ ॥ 

सपिषश्च पलं दद्यात्तदेकध्यं प्रयोजयेत्‌ । 

घृतप्रभूत सक्षोद्रं जीण चान्नं प्रशस्यते ॥ २६॥ 

जराव्याधिप्रशमसनं स्यृतिमेथाकर परम्‌ । 

आयुष्यं पोष्टिक बल्यं स्वरवणेप्रसादनम्‌ ॥ २७॥ 

परमोजस्करं चतत्सिद्वमेतद्रसायनम्‌ । 

नेन प्रसहते कत्या नाळक्ष्मीने विषं न रक ॥| २८॥ 
डिवन्न॑ सकुष्ठं जठराणि शुल्माः सीहा पुराणो विषमज्वरश्ध । 
सेघास्सृतिज्ञानहराश्च रोगाः झाम्यन्त्यनेनातिबळाश्च वाताः ॥ २६ ॥ 

इत्येन्द्री रसायनम्‌ । 
ऐन्द्री रसायन---ऐन्द्री ( इन्द्रवारुणी या दिव्य ओषध ), सत्स्याक्षक 

( मछीछी ), ब्राह्म , वचा, बरह्मसुव्चंळा ( मण्डूकपर्णी ), १पिप्पळी, सेन्धव 
लवण, स्वर्ण, शखाहुली, विष, घी इनमें स्वर्ण, विष और घी को छोड़कर 
प्रत्येक तीन २ जो भर लेना चाहिये । स्वर्ण दो जो, विष एक तिल भर और 
घी एक पल मिळाना चाहिये । इसको खाकर प्रभूत घी तथा शहद मिश्रित अन्न 
जीणे होने पर खाना चाहिये । इसके खाने से जरा और रोग शान्त होते हैं, 
स्मृति और मेधा बढ़ती है। आयुवधक, पौष्टिक, बळकारक, स्वर, वर्ण को 
शुद्ध करता है। यइ सिद्ध रसायन अत्यन्त ओज-व्धक है। इसके प्रयोग से 
कत्या ( पाप या आमिचारिक कमं ), अलक्ष्मी ( दरिद्रता ), विष और रोग भी 
प्रभाव नहीं करते । हिवन, कुछ, उदर रोग, गुल्म, ज्ीहा, पुराना विषम ज्वर 
मेधा, स्मृति और ज्ञान को नष्ट करनेवाले रोग तथा अत्यन्त बलवान्‌ वायु रोग 
भी इसके सेवन से नष्ट हो जाते हैं ॥ २८-२६ ॥ 


१ अह्मसुवचला दिव्य ओषधी है--'हिरण्यक्षीरा पुष्करसद्ृ्चपत्रा ।? 


२२६ चरकसंहिता [ अ० १ 


मण्डू कपण्यीः स्वरसः प्रयोज्यः क्षीरेण यष्टीमधुकस्य चूणम्‌ । 
रखो गुडूच्यास्तु समूलपुष्प्याः कलमः प्रयोज्यः खळ शद्कुष्प्याः ॥ ३०"॥। 
आयुःप्रदान्यामयनाशनानि बलार्तिवणस्वरबधनानि । 
सेष्यानि चेतानि रसायनानि मेष्या विशेषेण च इङ्कएष्पो ॥ ३१॥ 
इति मेध्यरसायनानि । 
भेघाकर रसायन चार हैं । जेसे--( १ ) मण्डूकपर्णी का स्वरस प्रयोग 

करना चाहिये । (२) गाय के दूध के साथ मुलइठी का चूर्ण खाना चाहिये | 
( ३ ) गिलोय का रस प्रयाग करना चाहिये । ( ४ ) मूळ ओर पुष्प के साथ 
शंखाहुली का कल्क बरतना चाहिये | # ये चारों रसायन आयुवधक, रोग 
नाशक बल, अग्न, वणे ( कान्ति) और स्वर को बढ़ाते ह । ये रसायन 
मेघावर्धक ६ | इन में भी शखपुष्पी खास कर बुद्धि को बढ़ाती है ॥३०-३१॥ 

पञ्च षद्‌) सप्त दश वा पिप्पळीमंधुसपिषा । 

रसायनगुणान्वेषी समामेकां प्रयोजयेत्‌ ॥ २२ ॥ 

तिस्रस्तिस्रस्तु पूवा हवे भुक्त्वाऽम्रे भोजनस्य च । 

\पेध्पल्यः किशकक्षारभाविता घृतभजिताः ॥ ३३॥ 

प्रयोज्या मधुसपिभ्यां* रसायनशुणेषिणा । 

जेतुं कासं क्षयं शोषं इवासं हिक्का गलामयान्‌॥ ३४ ॥ 

अझासि ग्रहणीदोषं पाण्डुतां विषमज्वरम्‌ । 

वेस्वय पीनस शोफं गुल्म वातबळासकम्‌ ॥ ३५॥ 

इति पिप्पलीरखायनम्‌ । 


पिप्पली रसायन--रसायन गुण को चाहने वाले ब्यक्ति को चाहिये कि पांच, 
छः, सात या दस पिप्परी को ( चूर्ण, फाण्ट, कल्क ) मधु ओर घी के साथ 
एक साल त% भक्षण करे । पिप्पली को पछाश के क्षारोदक से भावना देकर 
गाय के घृत में भून लेवे । इनमें से तीन तीन पिप्पली को घी में 


क मण्डूकपर्णी को प्रयोगविधि--दोषों से रहित होकर उक्त प्रकार के 
आगार में रह कर मण्डूकपर्णी का स्वरस लेकर सहस्र सम्पात आहुति शेष कर 
बळ से जल को आळोडन करके उसका पान करे। इसका दूध अनुपान है । 
इसके जीण होने पर यवाज्ञ को दूध के साथ खावे। तीन मास दूध ही 
अन्नपान दै । 

१. 'पञ्चाष्टो? इति च पाठ, 1 २. “मधुसमिश्नाः इति च पाठः । 
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मिलाकर प्रात.काळ भोजन से पूर्व तथा पीछे तीन समय खाना चाहिये । 
इस प्रकार करने से कास, क्षय, श्‍वास, शोष, जिसकी, गळे की बिमारिया, 
अशे, ग्रहणी रोग, पाण्डु, विषम ज्वर, स्वरभंग, पीनस, झोफ, गुल्म ओर वात, 
कफजन्य रोग नष्ट होते हैं। 


[ पिप्पली प्रयोग में पाच से कम पिप्पली का भी प्रयोग कर सकते हैं । 
इसी प्रकार कफ की मात्रा अत्यधिक बढ़े होने पर घातः, मध्यावस्था में होने पर 
भोजन से पूर्व और कम होने पर भोजन के अन्त में देनी चाहिये । पिप्पली के 
अति सेवन से उत्पन्न दोघ अन्य वस्तुओं के साथ सम्मिलित होने से उत्पन्न नहीं 
होते । भावना ' देते समय कम से कम सात भावना देनी चाहिये ।]।३३-३५॥ 


क्रसवृद्धया दशाहानि दझपेप्पछिकं दिनम्‌ । 
वधंयेत्पयसा साध तथा चापनयेत्पुनः ॥ ३६ ॥ 
जीण जीण च भुञ्जीत षष्टिकं क्षीरसपिषा । 
पिप्पलीनां सहस्रस्य प्रयोगोऽयं रसायनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
पिष्टास्ता बळिमिः सेव्याः श्ूता मध्यतळेनरेः । 
शीतीकृता हस्वबलेयोज्या दोषामयान्‌ प्रति ॥ ३८ ॥ 
दृझपैष्पलिक" श्रेष्ठो मध्यमः षद्‌ प्रकीतितः। 
प्रयोगो यस्रिपयेन्तः स कनीयान स चाबळेः ॥ ३९ ॥ 
बृंहणं स्वर्यमायुष्य प्लीहोदरविनाशनम्‌। 
वयसः स्थापनं सेध्यं पिप्पलोना रसायनम्‌ ॥ ४० ॥ 
इति पिप्पळीवधेमानं रसायनम्‌ । 


पिप्पली वर्धमान--एक दिन में दस पिप्पछियों का दूध के साथ सेवन 
करे । दुसरे दिन बीस का, ओर तीसरे दिन तीस का । इस प्रकार से प्रत्येक दिन 
दस दिनों तक दस दख पिप्पलिया बढ़ाता जादे । साथ में दूध की मात्रा मी 
बढ़ाता जाय [ पिप्पडी-वर्धमान के प्रयोग में दूध की मात्रा एक प्रकुश्च ( पळ ) 
से आरम्भ करके ,प्रतिदिन एक एक प्रकुञ्च बढ़ानी चाहिये, फिर घटाने के साथ 
घटा देना चाहिये । ] दस दिन के पीछे ग्यारहवें दिन दस पिप्पली कम करे 
इस प्रकार से बीसवें दिन फिर दस पर ही आजावे। दूध की मात्रा भी कस 


गजब काडा नल नम _ न) लाका 


१ भावना विघि--दिवा दिवाऽऽतपे शुष्कं रात्रो रात्रो निवासयेत्‌ । 
,छक्षणचूणे कृत द्रव्य सप्ताह भावनाविधिः ॥ 
दिन में धूप में सूखे रात्रि में खुले आकाश के नीचे रदे । 
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करे । पिप्पळी के जीण होने पर साठी मात दूध और घी के साथ खावे । दोष 
और रोगों को देख कर बलवान पुरुष पीसकर, मध्यम बळवाला काथ बना 
कर ओर हस्व बलवाढा शीत कषाय करके प्रयाग करे । दस पिप्पली के प्रयोग 
को श्रेष्ठ, छः पिप्पली के प्रयोग को मध्यम ओर तीन पिप्पछी के प्रयोग को अवर 
कहते हैं । पिप्यकछी-रसायन घुष्टिदायक, स्वरवर्धक, आयुष्य, प्लीहा, उदर रोग 
का नाशक, आयु को स्थिर रखने वाळी ओर बुद्धिबधक है ॥ ३६-४० ॥ 

[ गंगाधर कविराज ने छः पिप्पला तथा तीन पिप्पली का प्रयोग भी एक 
हजार तक लेजाने का कहा है। यथा--प्रथम दिन दस पिप्पली लेवे । दूसरे 
दिन बारह, इस प्रकार से तेरह दिन तक बढ़ाता जाये ओर फिर चोदे दिन 
से छः छ, कम करना आरम्भ करे। इस प्रकार से १०२४ पिप्पली का प्रयोग 
करे । तीन पिप्पली के प्रयोग में अद्वारह दिन तक क्रमशः तीन तीन बढ़ाते 
जावें | उन्नीसत दिन तीन घरा देवे | इस प्रकार से १०२८ पिप्पढी का प्रयोग 
करें | दस पिप्पली का प्रयोग इळेष्मिक रोगी के लिये, छः का वातिक और तीन 
का पैत्तिक रोगी के लिये है । सुश्रुत के मत से पिप्पळियों को दूध में पीस कर 
पांच, सात वा दस की बृद्धि से पान करे | दस दिन तक दूध भात खावे । दस 
दिन के बाद फिर घरावे और घराते २ पाच, सात और दस तक आजावे ।]।३६-४०॥ 

जरणान्तेऽभयामेकां प्राग्युक्त द्रे बिभीतके । 
सुकत्वा तु मधुसपिभ्यो्चत्वायामलकानि च ॥ ४१ ॥ 
प्रयोजयेत्समाभेकां त्रिफलाया रसायनम्‌ । 
जीवेद्वषेशतं पूर्ण॑मजरोऽन्याधिरेब च ॥ ४२ ॥ 

इति त्रिफडानां रसायनम्‌ । 

त्रिफला रसायन--पूर्व किये भोजन के जीण होने पर एक हरड़ प्रात-काल, 
मोजन से पूव दो बहेड़ा और मोजन के पश्चात्‌ चार ऑवले मधु और घी के 
साथ खावे [इन द्रव्यों बो कूटकर मधु और घी के साथ खाना चाहिये]। इस 
रसायन का एक वर्ष तक प्रयोग करने से सौ बरस तक बुढ़ापा और रोगो से 
मुक्त होकर जीता है ॥ ४१०४२ ॥ 

त्रेफलेनायसीं पात्रीं कल्केनाढेपयेन्नवाम्‌ । 

तमद्दोरात्रिकं छेप॑ पिवेत द्रोदकाप्डतम्‌ ॥ ४३॥ 

प्रभूतस्नेमशनं जीर्ण तत्र॒ प्रशस्यते । 

अजरो5रुक्‌ समाभ्यासाजीवे्ेव समाः शतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इति त्रिफलारसायनमपरम्‌ | 


BT i ST 


पा०३] चिळित्सितस्थानम्‌ २२७ 


क AS “१६ NN SSSA ४१% “च NOSIS Fp NN CWS, 


त्रिफका रसायन--लोदे के नये घड़े में त्रिफळा को पीसकर छेप कर देना 
चाहिये । चौबीस घन्डे तक इसको लगा रहने देना चाहिये । फिर शहद छे 
पानी में बने घोल में मिलाकर पीना चाहिये । इसके जीण होने पर बहुत सा 
स्नेह { घी ) पान करना चाहिये | इसके एक साल तक प्रयोग करने पर जरा 
और रोगों से मुक्त होकर सो बरस तक जाता है ॥ ४३-४४ ॥ 


मधुकेन तुगाक्षीयी पिष्पल्या क्षोद्रसर्पिषा । 
त्रिफळा सितणा चापि युक्ता सिद्ध रसायनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
इति त्रिफलारसायनमरम्‌ । 
त्रिफळा रसायन --त्रिफला के साथ तुगाक्षीरी ( वशलोचन ) मुलहठी, 
पिप्पढी, घी, मधु ओर शर्करा इन सबको एकतर करके सेवन करे। यह एक 
सिद्ध रसायन है? ॥ ४५ ॥ 
सवलोहेः सुवणन वचया मधुसर्पिषा । 
विडङ्गपिष्यळीभ्यां च त्रिफला वणेन च ॥ ४६ ॥ 
संवत्सर प्रयोगेण से लास्मृतिबळप्रदा । 
भवत्यायुष्प्रदा धन्या जरारोगनिब्रहणी ॥ ४७ ॥ 
इति त्रिफलारसायनमपरम्‌ । 
त्रिफळा रखायन--त्रिऊल्प को सब घातुओं की भस्म ( स्वर्ण, रजत, ताम्र, 
वंग, सीसक, लोह, यशद ), स्वर्ण, बच, घा, शहद, वायविडग, पिप्पली ओर 
सेन्धा नमक के साथ प्रयोग करे । इसके एक साळ तक प्रयाग करने पर मेधा, 
स्मृति, बल, आयु बढ़ती है, यह रसायन घन्य है तथा जरा ओर रोग को नष्ट 
करती है । [ यद्यपि सब घातुओं में स्वर्ण आ जाता हे, तथापि पृथक्‌ ग्रहण 
करने से पृथक्‌ एक अश ओर डालना चाहिये ] ॥ ४७ ॥ 


१ कोई कोई आचार्य इनको छः योग मानते हैं। परन्तु यह मानने से 
संख्या बढ़ जाती हे । 
२ सप्त घातु--स्वर्णतारारतःञ्राणि नागवंगो च तीक्ष्णकम्‌ । 
घातत्रः सञ्च विज्ञया अमः कापि पारदः ॥ 
स्वर्ण तार च ताम्र च वङ्गो नागस्तु पचमः | 
रीतिका च तथा घाषो लोड चेत्यष्टघातवः ॥ 
कविराज श्री गगाधर सेन ने इनको भी एथक पृथक योग माना हे । ऐसा 
मानने से सख्या बढ़ जातो हे । 
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अनम्ळं च कषायं च कडु पाके शिलाजतु । 
नात्युष्णशीतं धातुभ्यश्चतुभ्यस्तस्य संभवः ॥ ४८॥ 
हेम्नश्व रजतात्तात्राद्वर कूष्णायसादपि । 

रसायनं तद्विधिभिस्तद्वृष्य तच्च रोगनुत्‌ ॥ ४९ ॥ 
वातपित्तकफब्नेस्तु निर्यूहेस्तत्सुभाबितम्‌ । 
बीर्योत्कर्ष परं याति सर्वेरेककशो5पि बा ॥ १३॥ 
प्रक्षिप्योद्‌धृतमप्येनं पुनस्तत्मक्षिपेद्रसे । 

कोष्णे सप्ताहमेतेन विधिना तस्य भावना ॥ ५१ ॥ 


शिळाजतु--शिलाजतु में अम्ल रस नहीं, कषाय रस है । ( कोई आचाय 
उसमें ईषद्‌ अम्छ रस मानते हैं )। विपाक मे कटु, वीर्य में समान, न तो 
अत्यन्त उष्ण और न अत्यन्त शीत, चारों घातुआं ( स्वर्ण, लाइ, ताम्र ओर 
रजत से, कोई २ आचायों के मत में त्रपु ओर सीसक ) से यह उत्पन्न होता 
है । स्वर्ण, चांदी, ताम्र ओर उत्तम कृष्ण लोइ से निकले शिलाजीत को विधि- 
पूर्वक प्रयोग करने पर थह उत्तम रसायन, वृष्य तथा रोगनाशक होता है । 
विशुद्ध शिलाजीत को वात, पिच और कफनाशक ओषधियों के क्वाथ से अथवा 
एक एक ओषधि से भावना देने पर अधिक गुण बढ़ता हे । [ रोगी के दोष 
आदि के अनुसार ओषधियों से भावना देनी चाहिये | 


भावनाये-स्वच्छ पानौ से शोमित शिलाजतु में वातष्न ओषधियों का 
क्वाथ डालकर धूप में सुखा दे । जब सब पानी शुष्क हो जाये तब पुनः कोष्ण 
काय डालना चाहिये । इस प्रकार से एक सप्ताह तक करना चाहिये । 
[ (१) मावना देने के लिये शिलाजतु के बराबर छाथ द्रव्य लेकर आठ गुने 
जळ में काथ करना चाहिये । ओर जब अध्माश रह जाये तब छान कर कोष्ण 
शिलाजतु में डालना चाहिये । यइ तो अष्टाग सग्रह का मत हे । (२) चक्रपाणि 
कै अनुसार शिलाजतु के समान छाथ द्रव्य लेकर इसमें चौरुना पानी डालकर 
काथ करना चाहिये । चतुर्था रहने पर छान लेना चाहिये इसकी भावना देनी 
चाहिये । (३) क्षारपाणि के नियम से शिलाजतु के समान क्वाथ द्रव्य लेकर 


इसमें अठगुणा पानी मिलाकर काथ करना चाहिये । चतुर्था श रहने पर छान 
लेना चाहिये ] ॥४८-५१॥ 


पूर्वोक्तेन विधानेन लोदैश्वर्णीकतेः सह । 
तत्पीतं पयसां दद्याद्दीघेमायुः सुखान्बितम्‌ ॥ १२ ॥ 
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जञराव्याधिप्रशमनं देहदाढ्यकर परम्‌ । 
मेघास्सृतिकरं बल्यं क्षीराशी तरप्रयोजयेत ॥ ५३ ॥ 
पूर्वोक्त विधि से लोइ आदि धातुओं के बनाये चूर्णे के साथ झिलाजीत 
मिळाकर दूध के साथ पीने से आरोग्ययुक्त दीर्घ आयु मिल्ती है । लोह आदि 
जितने धातु आवश्यक हों उन सबों को मिलाकर या पृथक्‌ २ रूप में शिलाजीत* 
के साथ उपयोग करे । [ धातुओं की भस्म त्रिफडा क्राथ के साथ बनाने का 
अष्टाग-सम्रइ में उपदेश दै । | परन्तु रख शास्त्र के आधार से बनी भस्मे अधिक 
उपयोगी होंगी यह हमारी मान्यता है । | शिळाजोत के प्रयोग के समय दूध का 
ही सेवन करना चाहिये । इसके सेवन से बुढापा ओर राग मिटते हैं, शरीर 
अतिशय दृढ़ होता है। मेवा ओर स्मृति बढ़ता है, बल भी बढ्ता है ॥५२-५३॥ 
प्रयोग; सप्त सप्राहाखयइचेकश्च सप्तकः । 
निदिष्टखिविधस्तस्य परा मध्योऽवरस्तथा ॥ ५७ ॥ 
पळमधेपळ कर्षो मात्रा तस्य त्रिधा मता । 
शिलाजीत का प्रयोग तान प्रकार का हे । यथा--पर, मध्य और अवर | 
इनमें सात सप्ताह तक प्रयोग करना “पर” प्रयाग, तीन सप्ताह तक प्रयोग करना 
मध्यम”, और एक सप्ताइ तक प्रयोग करना अवर प्रयाग हे । इसी प्रकार 
शिलाजतु की मात्रा भी तीन प्रकार की हे । जसे--उत्तम मात्रा एक पछ, 
मध्यम मात्रा आधा पळ आर अवर मात्रा एक कष है। आजकल तो २ से & 
रत्ती की मात्रा उचित रहेगा ॥५४॥ 
जातेविशेष सविध तस्य वक्ष्याम्यतः परम्‌ ॥ ५४॥ 
हेमाद्याः सूर्यसन्ठप्ताः खवन्ति गिरिधातबः । 
जत्वाभं सदु मृत्स्ताच्छ यन्मळ तच्छिळाजतु ॥ ५६ ॥ 
इसके आगे इम इत शिलाजवु का भिन्न २ जातिया कहते ह~ 
ग्रीष्म काळ मे स्वर्ण आदि घातुआं वाली शिळाआमें से सूयं की गरमी से 
एक प्रकार का रस जो कि स्पश मे लाख के समान हाता दै, (रग में नहीं), 
सूने लग जाता है, इसी काळे से रग को "शिलाजतु? (शिलाजांत) कहते हैं । 
इसका रग मिट्ट के समान हाता है ॥५५-५६॥। 


Mh, hs 
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१ जेसा संग्रह” में कहा है-सस्कृत संस्कृत देदे प्रयुक्त गिरिजाहृयम्‌ । 
। | युक्त व्यस्तैः समस्तेवां ताम्रायोरूप्यदेममिः । 
क्षारेणालोडित शीघं फलं कुयांदू रसायनम्‌ ॥ 
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मधुरश्च सरतिक्तश्च जपापुष्पनिभश्च यः । 
कटुबिपाके शीतश्च स सुवर्णस्य निखवः ॥ ५७॥ 
रूप्यस्य कटुकः इवेतः शीत. स्वादु विपच्यते । 
ताम्रस्य बहिकण्डाभस्तिक्तोषणा पच्यते कटु ॥ ५८॥ 
यस्तु गुग्गुटकाभासस्तिक्तको ठबणान्बितः । 
कटुर्विपाके शीतश्च सर्वेश्रेष्ठ स॒ चायसः॥ ५९ ॥ 
गोमूत्रगन्धयः सव स्कर्ससु यौगिकाः । 
रसायनप्रयोगेषु पञ्चिमस्तु विशिष्यते ॥ ६०॥ 
इनमें से स्वर्ण-शिलाजीत--तिक्करसयुक्क मधुर, जपा ( जासुदी ) फूल के 
समान लाळ, विपाक में कटु, शीतवीय होता है । 
रोप्य ( चादी की शिला से निकला ) शिंछाजीत--कटु रस, रग में श्वेत, 
शीतवीर्यं, विपाक में मधुर होता है । 
ताम्न (तो बे से निःखत ) शिलानीत-मोर की ग्रीवा के समान नीली 
झाँई लिये, तिक्त रस, उष्णवीर्यं ओर विपाक में कटु होता दै । 
आयस ( लोह से निस्सृत ) शिलाजीत--गुग्गुल के समान काला, मूरा, 
तिक्त रस, लवण अनुरस, विपाक में कदु, शीतवीय होता है । यह शिळाजतु 
सब में श्रेष्ठ दै । 
[ कहीं कहीं पर छः प्रकार के शिळाजतुओं का वर्णन है । वहाँ पर त्रपु 
ओर सीसक भी गिना दै । ] 
इन सब शिलाजतु में गोमूत्र की गन्ध आती है, ये सब कार्यों में प्रयुक्त होते 
हैं। परन्तु रसायन कार्य में अन्तिम, आयस शिलाजीत ही अधिक श्रेष्ठ है ॥५७-६०॥ 
यथाक्रसं वातपित्ते इळेष्मपित्ते कफे त्रिषु। 
विशेषतः ग्शस्यन्ते मला देमादिघातुजाः॥ ६१ ॥ 
खास कर वात पित्त रोग में स्वण शिलाजतु का, कफ-पित्त में रजत शिला- 
जतु का, कफ में ताम्र थिळाजतु का ओर वात-पित्त-कफ में आयस शिलाजतु 
का प्रयोग करना चाहिये । ६३१ ॥ 
शिळाजतुप्रयोगेषु विदाहीनि गुरूणि च । 
वजयेत्सवंका् तु कुळत्थान्‌ परिवर्जयेत्‌ ॥ ६२॥ 
ते झत्यन्तविरुद्धत्वादरमनो भेदनाः परम्‌ । 
छोके दृष्टास्ततस्तेषां प्रयोगः प्रतिषिध्यते ॥ ६३ ॥ 


१ कुंनेखान्" इति चं पाठे: । 
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शिलाजीत के प्रयोग के समय विदाही ओर रुरु पदार्थों का तथा कुब्त्थी 
का एक साळ तक ( अथवा जव तक शिलाजतु के गुण शरीर में हों तब तक ) 
सेबन नहीं करना चाहिये । क्योंकि लोक में इम यह स्पष्ट देखते हैं कि पत्थरों 
से अत्यन्त विरोध रखने के कारण कुलत्थ पत्थरों तक को फोड़ कर निकलते 
हें। बंजर भूमि में, रोहाड़ों में ही कुलत्थी होती है । [ व्यायाम, धूप, वायु, 
ताप, काकमाची और कपोता ये भी वर्जनीय हैं ओर वर्षा का, कुएं का या 
झरने का जल पथ्य हे । अष्टागसंग्रह ] ॥ ६२-६३ ॥ 
पयांसि युक्तानि) रसाः सयूषा- 
स्तोयं समत्रं विविधाः कषायाः । 
आळोडनाथं गिरिजस्य शस्ता- 
स्ते ते ग्रयोञ्याः प्रसमीक्ष्य कायम्‌ ॥ ६४ ॥ 
शिलाजतु के आलोडन द्रव्य- दूध शक्त, (सिरका ), मास रस, यूष, 
जळ, गोमूत्र आदि मूत्र, नाना प्रकार के काथ, दोष आदि की विवेचना करके, 
शिडाजतु के आलोडन में इनका प्रयोग करना चाहिये ॥ ६४ ॥ 
न सोऽस्ति रोगा भुवि साध्यरूपः 
झिळाह्वयं य न जयेत्‌ प्रसह्य । 
वत्कालयोगेविधिभिः प्रयुक्त 
स्वस्थस्य चोर्जा विपुलां ददाति ॥ ६५ ॥ 
इति झिळाजतुरसायनम्‌ । 
इस पृथ्वी पर ऐसा कोई मा साध्य रोग नहीं है जिसको शिलाजतु उन 
उन अवस्थाओं के योग्य यागों के साथ विधिपूर्वक प्रयुक्त होने से बडपूर्वक नष्ट 
नहीं कर देता । वह स्वस्थ पुरुषों को भी पर्य्यास बळ देता है ॥ ६५ || 
तत्र इछोक/--कर प्रचितिके पादे दश षट्‌ च महर्षिणा । 
रसायनानां सिद्धानां संयोगाः समुदाहृताः ॥ ६६॥ 
इस करप्रचितीय रसायन पाद में महर्षि ने सोलइ सिद्ध रसायनों के प्रयोग 
कहे हैँ ॥ ६६ ॥ 
इत्यग्निवेशकृते तन्ञो चरकप्रतिसस्कृते चिकित्सास्थाने 
करप्रचितीयो नाम रसायनपादस्तृतीयः | 


१ 'तक्राणि? इति च पाठः । 
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( चतुर्थः पादः ) 


अथात आयुवदसमुस्थानोयं रसायनपादं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवबानात्रयः ॥ २ ॥ 

अब हम “आयुर्वेद समुत्थानीय रसायन पाद? की व्याख्या करते हैं, भग- 
वान्‌ आत्रेय ने ऐसा उपदेश किया है ॥ १-२ ॥ 

ऋषयः खळ-कदाचिच्छालीना यायावराश्च म्राम्योषध्याहाराः सन्तः 
सांपन्निका मन्द्चेष्टाश्च नातिकल्याणाः प्रायेण बभूवुः । ते सवोसामि- 
तिकतंव्यतानामसमर्थ' सन्तो ग्राम्यवासकृतमात्मदोष॑ सत्वा पूर्वनि 
बाख-समपगत-माम्य-दोषं मत्वा सिव पुण्यमुदारं मेष्यमगम्यमसुकतिभि- 
गङ्गाप्रभवममर-गन्धवं यक्ष- फिन्नरालु वरितमनेकरत्ननि चयमचिन्त्या- 
द्वतप्रभावं ब्रह्मषि-सिद्ध-चारणानुचरित दिव्य-तीर्थौषधि प्रभवमतिश- 
रण्यं हिमवन्तममराधिपामिशुप्रं जग्युञ्चग्ब ङ्गिरोऽन्रिवशि्ठ-क्यपा- 
गस्त्यनपुङस्त्य-वामदेवासित-गोतम-प्रभृतयो महषयः ॥ ३ ॥ 

पहिले किसा समय में शालीन ( घर बना कर रहनेवाले ) सुसम्पन्न और 
यायावर ( यज्ञथीछ ) ऋषि नागरिक जनों के आहार के सेवन करने से ऐेशवर्य- 
शाळी पुरुषों के समान मन्दनक्रियाशीळ हो गये ओर प्रायः स्वस्थ न रहने ळगे | 
उस समय वसिष्ठ, भृगु, अङ्गिरा, अत्रि, कश्यप, अगस्त्य, पुलस्त्य, वामदेव, 
असित, गोतम आदि महर्षि तपश्चर्या आदि कर्मों में असमर्थ हो गये । तव उनको 
पता चला कि ग्राम्य ( नगर ) निवास के कारण ही यह दोष उत्पन्न हुआ है । 
इसलिये वे अपने पुराने स्थान हिमालय में चळे गये । यह हिमालय का स्थान 
ग्राम्यन्सम्पन्धी दोषों से रहित, कल्याणकारी, पबित्र, उदार, पुण्य, पापियों से 
अगम्य, गगा का उत्पत्तिस्थान, अमर ( देव ) गन्धव, यक्ष, किन्नर और 
चरणों से सेवित, अनेक रत्नों का खजाना, अचिन्त्य और आश्चर्यमय प्रभाव 
से युक्त, ब्रह्मर्षि, सिद्ध, चारणों को सचार भूमि, दिव्य-तीर्थ और दिव्य औषधियों 
का उत्पत्ति स्थान, अतिशरण्य देवराज इन्द्र से सुरक्षित था ॥ ३ ॥ 

वानिन्द्रः सह्ररगमरगुरुवरोऽत्रबीत्‌--र्वागतं, ब्रह्मविदां ज्ञानत- 
पोधनानां बरह्मर्षीणामस्ति मनोग्लानिरप्रभावत्व वेस्वयं वेवण्यं च म्राम्य- 
वासकृतमसुखमसुखानुबन्धं च । ग्राम्यो हि वासो मूळमास्तानाम्‌ । 
तत्कृतः पुण्यकृद्धिरनुअहः प्रजानां स्वशरीरमरक्षिमिः । काळश्चायमायु- 
बदोपदेशस्य । बरह्र्षीणामात्मनः प्रजानां चानुप्रहार्थमायुवंदमर्बिनो 
मझ प्रायच्छतां, प्रजापतिररिबिद््यां च, प्रजापतये रह्मा, ,प्रजानामल्प 
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मायुजरा-्याधि-बहुळमसुख मसुखानुबन्धमल्पत्वादल्प-तपो-दम-नियम= 
दानाध्ययन-संचयं मत्वा पुण्यतममायुःप्रकषकरं जरान्व्याधि-प्रशमन- 
मूजस्करममृत शिवं शरण्यमुदात्तं मत्तः भ्रातुमहंथोपधारयितुं प्रकाश" 
यितुं च प्रजानुमहाथंमाष' ब्रह्मचय' प्रति मेत्री कारुण्यमात्मनश्चालु- 
नमं पुण्यमुदारं त्राह्ममक्षयं कम ति ॥ ४॥ 
इन महर्षियों को सहख-चक्तु, श्रेष्ठ, देवपुर इन्द्र ने कहा-आपका स्वागत 
हो । ब्रह्मज्ञानी ज्ञान ओर तप क घनी आप ब्रह्मर्षियों में मन की बेचेनी, प्रभाव, 
कान्ति का न होना, स्वरबिकार, विवर्णता, न'गरिकनिवास मे उत्यन्न रोग, इन 
रोगों से सम्बद्ध अन्य रोग भी दिखाई पड़ते हें । सब अधम, पाप ओर रोग 
आदि बुराइयों का मूल्शारण नगर निवास ही हे | आप पुण्यकरमां जनों ने 
अपने शरीर की परवाह न करके भी अन्य प्रजाओं का बड़ा उपकार किया हे 
ओर आयुवेद के उपदेश के लिये यही उत्तम समय है। इस आयुवेद को 
ब्रह्मा ने प्रजापति को, प्रजापति ने दोनों अद्ित्रयों को, दानों अशिवयों ने ब्रह्म- 
बियो को, अपने ओर प्रजाजनों के लाम के लिये मुझे प्रदान क्रिया था । प्रजा- 
जनों की आयु छोटी है, बह भी बुढ़ापा, रोग, अनारोग्य आदि दुश्खों से 
भरी है। आयु के थोड़ा होने से इनझा तप, दम, नियम, दान, अध्ययन 
आदि का सचय भी थोड़ा होता है । यद जानकर तुम मुझमे पुण्यतम, आयु को 
लम्बा करने वाले, बुढ़ापे ओर रोग को मिटाने बाले, ओज को बढ़ाने वाले, 
अमृत के समान, कल्याणकारी शरण लेने योग्य, उदार आयुर्वेद को सुनो । 
[ इन्द्र की समा में सहखों ऋषि इन्द्र के सहस्र चल्लु थे। ] 
सुनकर उसे हुदयगम करके प्रजा की भलाई के लिये आघ सत्त्व, अझ- 
चर्ये के लिये प्राणियों पर मैत्री ओर करुणामाव तथा अपने निन श्रेष्ठ पुण्य, 
उदार, ब्रह्म ( ज्ञान ) सम्बन्धो अक्षय कम को प्रकाशित करने के लिये इस 
आयुर्वेद का अवण करो ॥ ४॥ 
तच्छुत्वा बिबुधपतिवचनसृषयः सर्वे एवामरवरमृग्मिसतुष्टुवुः 
प्रहृष्टाश्च तद्वचनममिननन्दुश्चेति ॥ ॥ 
देवराज इन्द्र क॑ वचनों का सुन कर सब ऋषियों ने ऋचा से इन्द्र को 
स्तुति की ओर पुठकित हकरं इन्द्र के बचनों का अभिनन्दन किया ॥ ५ भ 
थेन्द्रस्तदायुव दामृतसृषिशष्यः संक्राम्योबाचेतत्सव मनुष्ठयम्‌ । 
अयं च हिवः कालों रसायनानां, दिञ्याश्चोषधयो हिमवतः ्रभवाः 
प्राप्वीयो3, वद्यथा-ऐन्द्री ब्राह्मी पयस्या क्षीरपुष्पी श्रावणी महाश्रावणी 
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झतावरी बिदारी जीवन्ती पुननेंबा नागवळा स्थिरा वचा छत्राऽति- 
च्छत्रा मेदा महामेदा जीवनोयाश्चान्याः पयसा प्रयुक्ताः षष्मासा- 
त्परमायुवेयञ्च तरुणमनामयत्वं स्वरवणंसंपदसुपचयं मेघां स्मृतिमु- 
तमबळमिष्टाश्चापरान्‌ भावानावहन्ति सिद्धा. ॥ ६॥ 
इतीन्द्रो्त रखायनम्‌ । 

इन्द्रोक्त रसायन--इसके पीछे इन्द्र ने श्चुषियों को आयुरवेदासृत का 
उपदेश किया । इस सम्पूणं आयुवद का पालन करना चाहिये । रसायन 
सेवन करने का. यह पुण्य, कल्याणकारी समय है। इस समय हिमालय में 
उत्पन्न हाने वाळी सब दिव्य ओषधिया वीर्य से परिपूर्ण हैं। जेसे--ऐेन्द्री, 
राह्मी, पयस्या (श्लीर-बिदारी), क्षीरपुष्पी, श्रावणी ( गोरखमुण्डी ), महाश्रावणी, 
शतावरी, {वदारीकन्द, जीवन्ती, नागबला, स्थिरा ( शालपर्णी ), वचा, छत्रा, 
अतिङत्रा, मेदा, महामेदा, जीवनीय गुण की अन्य ओषधिया ( काकोळी, क्षीर- 
काकोली, जीवक, ऋषमभक, मुलइठी) मुदूगपर्णी, माषपर्णी ), इनको दूध के 
साथ छः मास तक यथाविधि प्रयोग करने पर दीर्घ आयु, तरुण वय, नीरोगता, 
स्वर और वर्ण की शुद्धता, इद्धि, मेधा, स्मृति, उत्तम बळ तथा अभिलषित 
बातों की प्राप्ति होती है# ॥ ६ ॥ 

त्रह्मसुवचेळानामौषधियो द्विरण्यक्षीरा पुष्कर-्सहृ-पत्रा, आदि- 
त्यपर्णी नामोषधियां सूथकान्तेति विज्ञायते सुवणे-बणे क्षीरा सूर्यमण्ड- 
लाकारपुष्पा च, नारी नामोषधिरइबबलेति विज्ञायते या बल्बजसददश- 
पत्रा, काइगोधा नामोषधिर्गोधाकारा, सपो नामौषधिः सपोकारा, 


कै कविराज श्री गंगाधर सेन ने ऐऐन्द्री' का अर्थ इन्द्रायण किया है। 
छत्रा ओर अतिछत्रा का अर्थ डल्हण ने '्रोणपुष्पी द्य” किया दै । वैसे सोया 
ओर सौंफ भी होता है । 
भावणी--अरस्निमात्रज्लुपका त्रेदव-येगुलसम्मितेः | 
पुष्पेनीहोसलाकारैः  फलेश्वासनसन्निमेः ॥ 
श्रावणी महती शेया कनकाभा पयस्विनी । 
श्रावणी पाण्डुराभासा महाश्रावणिलक्षणा ॥ 
भावणी का एक हाथ भर का पोचा ओर दो दो अंगुल के पत्ते होते हैं । 
नीळ कमल के से आकार फे फूल ओर अजन के समान काळे फल होते हैं । 
महाआवणी स्वगं के समान पीछे रंग के रस की होती है ओर आंवणी का 
रख श्वेत होता है । 
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सोमो नामोषधिराजः पञ्चदशप्णः स सोम इव हीयते वर्धते च, पद्मा 
नामोषधिः पद्माकारा, पद्मरक्ता, पद्मगन्धा 'च, अजा नामोषधिस्तु 
नीळक्षीरा, नीळपुष्पा ळताप्रतानबहुळा, इत्यासासष्टानामोषधीनां याँ 
यामेवोपळभेत तस्यास्तस्याः स्वरसस्य सो हित्यं गत्वा स्नेहभावितायामा- 
द्रंपछाश-द्रोण्यां सपिधानायां दिग्वासा; शयीत, तत्र प्रहीयते षण्मासेन 
पुनः पुनः संभवति, तस्याजं पयः प्रत्यवस्थापनं, षण्मासेन देवतानुकारी 
भवति वयो-वण स्वराकृति-बळ-प्रभाभिः, स्वयं चास्य सवंबाचोगतानि 
प्रादुभेबन्ति, दिव्यं चास्य चक्षः श्रोत्रं भवति, गतियोंजनखद्द रे, दश- 
चषसह्नाण्यायुरचुपद्रवं चेति ॥ ७॥ 
इति द्रोणीप्रावेशिकरसायनम्‌ । 

द्रोणीप्रावेशिक रसायन--ब्रह्मसुवचंला नाम की जो ओषधि है, उसका दूध 
स्वर्ण के समान पीला, पत्ते पुष्कर ( कमळ ) के समान होते हैं। आदित्यपणी 
नाम की जो ओषधि सूर्यकान्ता के नाम से प्रसिद्ध है, इसका दूध ( रस ) पीला 
होता है ओर इसका पुष्प सूर्य मण्डल के समान होता है । नारी नाम की 
ओषधि अश्वबला के नाम से जानी जाती है इसके पत्ते बल्वज ( तृण विशेष ) 
के समान होते हैं । काडयोघा नामक ओषधि का आकार गोधा ( गोह ) के 
समान होता है । सपा नाम की ओषधि सप के समान आकार की है । सोम 
नामक ओषधि सब आंषधियों का राजा (श्रेष्ठ) है । इसके पन्द्रह पचे होते हैं । 
यह ओषचि चन्द्रमा के साथ साथ शक्ल पक्ष में बहती है और कृष्ण पक्ष में उसी 
के साथ साथ हास हो जाती है । पद्मा नास की ओषधि कमळ के आकार की 
रक्त कमल के समान लाळ वर्ण और कमल के समान गन्ध वाली है । अजा 
नाम को ओषधि को अजश्टंगी! कहते है। नीळा नाम की ओषधि का दूध 
नीला, फूल मी नीले तथा इसका फैलाव बहुत होता है* | 


१ सुभुत में इन दिव्य ओषचियों का कुछ वर्णन आया है जेसे-- 
कनकाभा जलान्तेषु सबंतः परि सपति । 
सक्षीरा पद्मिनी प्रख्या देवी ब्रह्मसुवचला || 
सू लिनी पचभिः पत्रे सरक्ताझुककोमलेः । 
आदित्यपणी विज्ञेया सदादित्यानुवतच्तिनी ॥ 
कान्तैद्वादशमिः पत्रैः मयूरागरुहोपमैः । 
कन्द्जा काञ्चनक्षीरा कन्या नाम महोषधिः ॥ 
कारमीरेषु सरो दिव्य नाम्ना ज्ुद्रकमानसम्‌ । 
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इन आठ ( नबीं सोम ) ओषधियों में जो जो भी ओषधि मिल सके उसका 
स्वरस पेट भर कर पीना चाहिये । फिर घी, तेल आदि स्नेह से भावित, ताजे 
( गीले ) ढाक की लकड़ी से बनी, ढक्क! से युक्त द्रोणी ( नांद ) में नंगा 
होकर लेट जाना चाहिये । बहा पर वह छः मास तक अचेत रहता है। [ छः 
मास के पीछे आहार सेवन से सज्ञा-लाभ होता है ]। इस समय बकरी के दूध 
से इसे स्वस्थ रखना चाहिये । [ छ' मास के पीछे वह वथ, वर्ण, स्वर, 


यापाशी 


करेणस्तत्र कन्या च छत्रातिच्छत्रके तथा ॥ 

मण्डले: कविलेश्वित्रे: सपांभा पचपर्णिनी । 
पचारत्नप्रमाणा वा विज्ञयाजगरो बुधे. ॥ 
इझ्यनेऽजगरी नित्य गोनसी चाम्बुदागमे । 
अजास्तनामकन्दा तु सक्वीरा त्नुपरूपिणी ॥ 

अजा महोषधिज्ञया शखकुन्देन्दुपाण्डुरा । 
छ्त्रातिच्छत्रके बिद्याद्‌ रक्षोध्ने कन्दसम्भवे ॥ 
जरामृत्युनिवारिण्यो इवेतकापोतसस्थिते । 

सुश्र॒त० चि० अ० ३० । 

१ ) ब्रह्म सुवचंळा पीले से, स्वण तुल्य रग की, जल के स्थानों के तीर 
पर फैला करते हैं। वह दूध वाली पद्मिनी के समान होती है (२) आदित्य 
पर्णी--मूलवाली, खूब लाळ नाडियों वाळे कोमळ २ पाच पत्तों वाळी, सदा सूर्य 
के अनुसार रहती है । ( ३ ) कन्या- सुन्दर मोर के पॉखों के समान १२ पत्र 
होते हैं, मूळ में एक छोटा सा गोल कन्द होता है दूध सोचे के समान पीछा होता 
है। काइमीर में ज्ञुद्रक मानस ( छोटा मानसरोवर ) नामक एक दिव्य बड़ा 
तालाब है। वहा करेण, कन्या, छत्रा अति छत्रा नाम की ओषविया उत्पन्न 
होती हैं। (४ ) अजगरी--पीछे चितकबरे, गोळ २ चकत्तो मे चित्रित, उसका 
रूप साप ठे सामान होता है, उसके पाच पत्ते होते हैं, उसकी लम्बाई भी पाच 
बालिश्त होती है, वर्षा काळ में बह दोखती है । (५ ) गोनसी--इसी प्रकार 
गोनसी नाम की ओषधि भी वर्षा काळ में ही दीखती है । ( ६) अजा--अजा 
ओषधि शख या कुन्द के पुष्प के समान श्वेत रंग की है, उसका छोटा सा 
पोघा होता है, जड़ में बकरी के स्तन के समान कन्द होता है। (७-८ ) 
छत्रा ओर अतिछत्रा ये दोनों कन्द से उत्पन्न होतो हैँ श्वेत कबूतर के समान 
दिखाई देती हैं, वे दोनों दुष्ट आत्माओं के बुरे प्रभाव को नाश करने वाली, 
बुढ़ापा और मौत को दूर करती हैं। 
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आकृति, जङ ओर प्रमा में देवताओं की तुलना करने लगता है ] सब विद्याये, 
भाषायें स्वयं ही उपस्थित हो जातो हैं ( वह उनको जान जाता है )। कान 
ओर आंखें दिव्य हो जाती हैं, एक हजार योजन तक विना थके चल सकता 
है, विना रोग आदि उपद्रवों के एक इजार वर्ष की आयु भोगता है । # [दूध 
देने के लिये ढक्कन में मुख की सीध में छेद बना कर नाली द्वारा दूष देना 
चाहिये । जिससे वह लेटा लेटा दूध पी सके । इवास के लिये अन्य छिद्र रखने 
चाहिये ] ॥ ७ ॥ 
सचन्ति चात्र-दिव्यानामोषघीनां य° प्रभावः स भवद्विधे. । 

शक्यः सोढुमशक्यस्तु स्यात्‌ सोढुमक्ृतात्मभिः ॥ ८ ॥ 

ओषधीनां प्रभावेण तिष्ठतां स्वे च कमणि । 

भवतां निखिल श्रेय. सवमेवोपपत्स्यते ॥ 6 ॥ 

वानप्रस्थं गृ्स्थेश्च प्रयतेनियतात्मभिः। 

राकया ओषधयो ह्येताः सेविठु विषयाभिजाः ॥ १० ॥ 

तासु क्षेत्रगुणेस्तेषां मध्यमेन च कमणा । 

सूदुवीर्यतया तासः विधिज्ञयः स एव ठु ॥ ११॥ 

पयष्टे ताः ्रयोक्तं वा येऽसमथाः सुखाथिनः । 

रसायनविधिम्तेषामयसन्यः प्रशस्यते || १२ ॥ 

दिव्य औषधियों का जो प्रभाव है, उसो आप जेसे ही सहन कर सकते 

हैं । पापी पुरुषों के लिये उनका सहन करना असम्भव हे । अपने भाग में 
( शम, तप आदि साधन करते हुए) स्थिर रहते हुए ओषधियों के प्रभाव से 
आप लोगों को सम्पूर्ण श्रेय प्राप्त हो जायेगा । वानप्रस्थी, गृहस्थी तथा जो 
प्रयत्नशील और संयमी पुरुष हैं, वे भी अपने योग्य पुण्य देश मे उत्पन्न ओष- 
थियों का सेवन कर सकते है । दिव्य ओषधियों अपुण्य देश में उत्पन्न होती 
ही नहीं, यदि कदाचित्‌ हो जायें त! निर्वीय हो जाती हैं। इन साधारण देशों 
में उत्पन्न दिव्य औषधियों का वीर्य हिमालय की औषधियों से मृदु (हीन ) 
रहता दै । इसका कारण क्षेत्र ( जहाँ पर ये उत्पन्न होती हैं), गुण और कमं 
( जरा, व्याधि-नाश रूप ) का मध्यम होना हे । इनके प्रयोग की विधि वही 
है, जो कि हिमालय में उत्पन्न ओषधियों की है। सुख, आरोग्य को चाहने 
वाळे जो व्यक्ति इन दिव्य औषधियों को हूंढने या प्रयोग करने की मेहनत 
नहीं कर सकते उनके लिये दूसरी रसायन विधि हितकर हे ॥ ८-१२ ॥ 


ॐ प्रदीयते का अर्थ अदृश्य होना भी कहते हैं । 
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बल्यानां जीवनीयानां बृहणीयाश्च या दश । 

वयसः स्थापनानां च खदिरस्यासनस्य च ॥ १३ ॥ 

खजूराणां मधूकाना मुस्तानामुत्पलस्य च । 

सृद्ठीकानां विडङ्गानां बचायाख्धित्रकस्य च ॥ १५ ॥ 

गातावयोः पयस्यायाः पिप्पल्या जोड्कस्य च | 

व्टुद्धया नागबळायाश्च हरिद्राया घवस्य च ॥ १५ ॥ 

त्रिफळाकण्टकार्योश्च विदायोञ्चन्दनस्य च । 

इक्षणा शरमूळाना श्रीपण्यास्तिनशस्य च ॥ १६ ॥ 

रसाः प्रथक्‌ पृथम्प्राह्माः पलाशाक्षार एव च । 

एषां पळान्मितान्‌ भागान्‌ पयो गव्यं चतुर्गुणम्‌ ॥ १७ ॥ 

दे पात्रे तिळतेळस्य द्वे च गव्यस्य सपिंषः । 

तत्साध्यं सवमेकत्र सुसिद्वं स्नेहमुद्धरेत्‌ ॥ १८॥ 

तत्रामळकचृणोनामाढकं झतभाबितम्‌ । 

स्वरसेनेव दातव्य क्षोद्रस्याभचवस्य च ॥ १९ ॥ 

झकंराचणेपात्र च प्रस्थमेकं प्रदापयेत्‌ । 

तुगाक्षीयोः सपिप्पल्याः स्थाप्यं संमूच्छितं च तत्‌ ॥ २० ॥ 

सुचोक्षे मातिके कुम्भे मासाधं घुतभाविते । 

सात्रामग्निसमां तस्य तत ऊध्व प्रयोजयेत्‌ ॥ २१ ॥ 

हेसताग्रप्रवाळानामयखः स्फटिकश्य च । 

युक्तावदूयशाङ्कानां चूणोना रजतस्य च |। २२ ॥ 

प्रक्षिप्य षोडशी मात्रां विह्दायायासमेथुनम्‌ । 

जीण जीण च मुञ्जोत षष्टिकं श्लीरसपिपा ॥ २३ ॥ 

सर्वरोगप्रशसन वृष्यमायुष्यमुत्त म्‌ । 

सत्त्वस्मृतिशरीराग्निबुद्धोन्द्रियबलप्रदम ॥ २४ ॥ 

परमूर्जेस्करं चेव वणेस्वरकरं तथा । 

विषाळद्मोप्रशमन सवेबाचोगतप्रद्स्‌॥ २ ॥ 

सिद्धार्थतां चासिनवं वयश्च प्रजाभरियत्व च यझश्च ढोके । 

घरयोज्यमिच्छद्विरिदं यथावद्रसायनं ज्राह्ममुदारवीयेम्‌ ॥२६॥ 
इतीन्द्रोक्तरसायनमपरम्‌ । 


इन्द्रोक्त रसायन--सूत्रस्थान में वर्णित बल्य, जीवनीव, बृंहणीय और 
स्थापक गण की सब दए औषचिया, खेर, असन, खजूर, महुवा, मोथा, 
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नीळा कमल, काली द्राक्वा, वायविडग, चीता, बच, शतावरी, पयस्या ( बोर 

विदारी ), रप्पली, जोड्क ( अगरू ), श्चुद्धि, नागबला, द्वारदा ( सांगोन, 
हरिद्रा पाठान्तर में इल्दी ), घव, त्रिफला, कण्टकारो, विदारी, लाळ चन्दन, 
गन्ने की जड़, सरकण्डे को जडू, श्रीपर्णी ( गम्मारी ), तिनिश्च ( आबनूस, 
रथद्रुम ), इनका एथक्‌ एथक्‌ रस ३२ प्रस्थ, कल्कार्थ पढाञ क्षार १ पळ, 
गाय का दूध १२८ प्रस्थ, तिळ तेल १६ प्रस्थ, गोघृत १६ प्रस्थ इनका यथा- 
विधि स्नेइपाक करके छान लेना चाहिये । इन छने स्नेह में आवडों के रख से 
सोबार भावना दिये आवळे का चूणं एक आढक मिळा देना चाहिये । फिर 
ताजा शहद दो आदुक, सकरा चूर्ण एक आढृक, वसडोचन और पिष्पळी प्रत्येक 
६४ तोळे, मिलाकर आलोडित कर देना चाहिये । फिर घी से भावित मिट्टी के 
पात्र में पन्द्रह दिनों तक रख देना चाइये। पीछे से स्वर्ण, ताम्र, प्रवाल 
( मूंगा ), लोह, स्फटिक ( बिल्डर ), साती, वेडूय ( लहपुनिया ), शंख और 
चादी इनकी भस्मो का एक का १६ वा भाग मिडाना चाहिये । इसके पश्चात्‌ 
अग्नि बल के अचुसार इसका प्रयोग करना चाहिये । ( आमलकादि चूर्णयुक्क 
घृत की अपेक्षा से एक का १६ वा भाग लेना चाहिये )। इसके सेवन करते 
समय परिश्रम ओर मैथुन का त्याग करना चाहिये । मात्रा के जीर्ण होने पर 
साठी के चावडों को दूध ओर घो के साथ खाना चाहिये" | 


यह रसायन सब राँगो को नाश करता है, छुक्रवधक, आयुवद्धेक श्रेष्ठ हे । 
सत्त्व, स्मृति, कायाग्नि, बुद्धि ओर इन्द्रियों के बल को बढ़ाता है। विष 
तथा दरिद्रता को दूर करता है। सब वाणियां को उपस्थित कर देता है । कामना 
सिद्धि, नूतन वय ( तारुण्य), जनता में सत्कार, ससार में यश चाहने वाळे को इस 
ब्राह्म तथा उदारवीर्यं रसायन का विधिपूर्वक सेवन करना चाहिये ॥ १३-२६ ॥ 


समथोनामरोगाणा धीमता नियतात्मनाम्‌ । 
कुटीप्रवेशः क्षमिणां परिच्छदचता हितः ॥ २७ ॥ 
अतोऽन्यथा ठु ये तेषा सोयमारुतिको विधिः । 
ताभ्यां श्रेष्ठतरः पूर्वो बिधिः स तु सुदुष्करः ॥ २८ ॥ 
रसायनविवि भ्रशाञ्जायेरन्‌ व्याधयो यदि | 
यथास्वमोषधं तेषां काय सुक्स्वा रसायनम्‌ ॥ २९ || 


१ षोडशी का अर्थ गगाघर सन के मत से सम्पूण ओषध का एकका 
१६ या भाग प्रत्येक भस्म लेना किया है। जयदेव ने षोडशी का अर्थ एक 
पळ किया हे । इसमें प्रमाण--'प्रकुञ्च षोडशी बिल्व पळकं वात्र कीत्यंते'दिया है। 
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जो पुरुष समर्थ ( शक्तिशाली, ऐश्वयवान ) हों, मीरोगी हों, बुद्धिमान हों 
ओर जितेन्द्रिय हों, तथा अपने कार्य धषे मे स्वतत्र हों, क्षमाशील हों ओर 
साधनों से सम्पन्न हों उनके लिये कुटीन्प्रावेशिकविधि हितकारी है । इन उप- 
रोक गुणों से जो रहित हों उनके लिये सूर्य मारुतिक ( वातातपिक ) विधि 
हितकारी है । इन दोनों विधियों में कुटीपावेशिक-विथि अधिक श्रेष्ठ और 
करने में अति दुष्कर है रसायन विधि के मिथ्या आचरण से यदि कोई रोग 
उत्पन्न हो जाय, तो तुरन्त रसायन का प्रयोग छोडकर रोगाचुसार ओषध 
करनी चाहिये ॥ २७-२६ ॥ 
सत्यवाडिनमक्रोधं निवृत्तं मद्यमेथुनात्‌ । 
अहिसकमनायास प्रशान्त प्रियवादिनम्‌ ॥ ६० ॥ 
जप शोचपर! धीरं दाननित्यं तपस्विनम्‌ । 
देवगोब्राह्मणाचायगुरुवृद्धाचने रतम्‌ ॥ ३१॥ 
आनृशस्यपर नित्यं नित्यं करुणवेदिनम्‌ । 
समजागरणस्वप्नं नित्यं क्षीरघृताशिनस ॥ ३२ ॥ 
देशकाळप्रमाणज्ञं युक्तिज्ञमनहंकृतम्‌ । 
झस्ताचारमसंकोणमध्यात्मप्रबणन्द्रियम ।। ३३ ॥ 
उपासितारं वृद्धानासास्तिकानां जितात्मनाम्‌ । 
घमशाञ्जपर विद्यान्नरं नित्यरसायनम्‌॥ ३४ ॥ 
गुणरेतेः समुदिते प्रयुङ्क्त यो रखायनम्‌। 
रसायनशुणान्‌ सवान्‌ यथोक्तान्‌ स समइसुते । 
इत्याचाररसायनम । 
आचार-रसायन--सत्यवादी, क्रोध न करनेवाले मद्य मेथुन से एथक 
अहिंसक ( मन, वचन, कम से ), अनायास [ श्रम न करनेवाले ], शान्त 
प्रियवादी, यज्ञ-पवित्रता के पालक, धीर, दानी, तपस्वी, इन्द्ध को सहनेवाले 
देवता, गौ, ब्राह्मण, आचार्य, गुरु, इनकी पूजा में सदा तत्पर, नित्य क्रूरता से 
परे, सदा प्राणियों पर करुणा भाव रखनेवाले, युक्त मात्रा में सोने और जागने 
वाले, नित्य दूध ओर घी को खानेवाले, देश, काळ मात्रा को जाननेवाळे, 
युक्ति को समझनेवाळे, अहंकार से शून्य, सदाचार युक्त, असंकीर्ण (उदारचेता ) 
-आव्मश्ञान की ओर झुके, इद्ध पुरुषों आस्तिको तथा जितात्मा पुरुषों के पास 
बैठमे वाले, उनकी सेवा मै तत्पर, नित्य धर्मशास्त्र का पाठ करनेवाले तथा 


१. याज्यशोच! इति च पाठः । 
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अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति को सदा रसायनसेवी ही जाने । इन सद्‌ बो के 
पाळनसे रसायनका सेवन करता है, उसको रसायनके पूर्ण गुण मिळते हैं ॥३० ३५॥ 


यथा स्थूळमनिवाह्यदोषाङशारीरमानसान्‌ । 
रसायनगुणजन्तुयुञ्यते न कदाचन ॥ ३६॥ 

योगा ह्यायुःप्रकषीथो जरारोगनिबहंणाः 
मनःदारीरशद्धानां सिध्यन्ति प्रयतात्मनाम्‌ 1! ३७३ ॥ 
तद्तन्न भवेद्वाच्यं सवमेव हतात्मसु । 

अरजोभ्यो* द्विजातिभ्यः शश्रषा येषु नास्ति च ॥ ६८ ॥ 
ये रसायनसयोगा दृष्ययोगाञ्च ये मताः 

यञ्चोषघं विकाराणा सव तद्वे्यसश्रयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
प्राणाचाय बुधस्तस्माद्धीमन्तं वेदपारगम्‌ । 
अश्विनाविव देवेन्द्रः पूजयेदतिशक्तितः (| ४० ॥ 
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शारीरिक एव मानसिक दोषों को दूर किये विना जो व्यक्ति रसायन का 
सेवन करता है, वह रसायन के मोटे मोटे गुणों को छोड़कर शेष सूक्ष्म गुणों को 
प्रास नहीं करता । आयु को लम्बा करनेवाळे तथा बुढ़ापे को दूर करने वाळे 
रसायन के प्रयोग उन्हीं पुरुषों में सफळ होते हैं, जो जितेन्द्रिय हैं, जिनके 
शरीर और मन शुद्ध हैं । जिनका आत्मा सदा पापों मे लिप्त रहता हो उनको 
रसायन विचि नहीं सुनानी चाहिये । जो द्विज ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ) पीड़ा 
से होन, शारीरिक, मानसिक रोग, रज, तम आदि से रहित हों, जो श्रद्धा से 
रसायन के गुणो को सुनना नहीं चाहते, उनको मी नहीं बताना चाहिये । जो 
रसायन के योग हैं, और जो वृष्य प्रयोग हैं, तथा जो ज्वरादि रोगों की ओषध 
हैं, ये सब वेद्य के ही अघन दै । इसलिये विद्वान्‌ का कर्तव्य है कि बुद्धिमान 
वेद ( आयुर्वेद ) सें निष्ठ, प्राणाचार्य ( वेद्य ) का पूर्ण शक्ति के साथ ऐसे 
पूजन-सत्कार करे जिस प्रकार कि देवराज इन्द्र ने अश्वियों को 
पूजा की थी ॥ ३६-४० | 


अङ्विनो देवभिषजो यक्ञवाहाबिति स्मृतो । 

यज्ञस्य ` हि शिरश्छिन्न पुनस्ताथ्या समाहितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
- प्रशीणों दशनाः पृष्णो नेत्रे नष्टे भगस्य च । 

वञ्रिणश्च भुजस्तम्भस्ताश््यामेष चिकिस्सितः ॥ ४२ ॥ 
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१. “अरूजेभ्यो इति च पाठः। २. दक्षस्य? इति च पाठः । 
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चिकित्सितस्तु 'शीताशगृहीतो राजयक्ष्मणा । 
सोमाभिपतितश्चन्द्रः कृतस्ताभ्यां पुनः सुखी ॥ ४३ ॥ 
भागवश्च्यवनः कामी वृद्ध! सन्‌ विक्कति गतः । 
वीतवणस्वरोपेतः कृतस्ताश्यां पुनयुवा ॥ ४४ ॥ 
एतेश्वान्यंश्च बहुभि कर्मभिर्मिषशुत्तमो । 
बभूवतुश्रेश पूञ्याविन्द्रादीनां महात्मनाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
ग्रहाः स्तात्राण मन्त्राणि तथाऽन्यानि हवीषि च | 
धूमाश्च पशवस्ताअ्यां प्रकल्प्यन्ते द्विजातिभिः ॥ ४६ ।' 
प्रातश्च सवने सोमं राक्रोऽर्विभ्या सद्दाञ्च॒ते । 
सोऽामण्यां च भगवार्नाइवभ्यां सह मोदते ॥ ४७ ,, 
इन्द्राझी चारिवनो चेव स्तूयन्ते प्रायशो द्विज । 
स्तूयन्ते वेदवाक्येषु न तथाऽन्या हि देवताः ॥ ४८ ॥ 
अमरेरजरेस्तावद्विबुधेः साघिपैधुवे, । 
पृञ्येते प्रयतरेवमश्विनो भिषजाविति ॥ ४६ ॥ 
सृत्युव्याधजरावञ्येदुःखप्रायेः सुखार्थिभिः । 
कि पुनमिषजो मत्येः पूज्याः स्युनोतिशक्तितः॥। ५० || 
अदिवयों के काये--देवों के चिकित्सक अशिवयो को यशवाहक कहा जाता 
हे । जब तक इनको भाग नहीं मिलता तब तक कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता३ । 
प्राचीन काळ मे दक्ष ( यज्ञ ) का शिर कट गया था, इन्होंने ही फिर से उसको 
जोड़ा था । पूषा के दात टूट गये थे, भग की ऑखें नष्ट हो गई थीं, इन्द्र को 
सुजस्तम्भ होगया था इन अश्वियों ने ही सब की चिकित्सा को थी | चन्द्रमा 
को जब यक्ष्मा रोग हो गया था, तब इन्होंने ही चिकित्सा की थी । चन्द्रमा का 
जब सोम ( वीर्य ) नष्ट हो गया था, तब इन्होंने ही इसको स्वस्थ किया था । 
भृगुवंश में उत्पन्न च्यवन ऋषि अत्यन्त कामी हाने से शीघ्र बृद्ध हो गये थे, 
उनके वर्ण, स्वर नष्ट हो गये थे, इन अशिवयों ने पुन. उनको युवा कर दिया था । इन 
उपरोक्त कार्यो से तथा अन्य कार्यो के कारण चिकित्सा मे श्रेष्ठ दोनों अश्विगण इन्द्र 
आदि मददास्माओं के अत्यन्त पूजापात्र हो गये थे। द्विजाति ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वंश्य ) ढोग अश्वियों के बिये ग्रह ( सोम पान के पात्र ), स्तोत्र, मंत्र, अन्य 
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पाठः। ३. अश्वियों के यश-भाग की कथा के लिये महाभारत में च्यवन श्षृषि 
की कथा देखिये | 
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इवि ( आहुतिया, अन्न) और धूमवर्ग के पञ्चओं की कल्पना किया करते थे* 
इन्द्र प्रातःसवन में ( यज्ञस्थान में ) अश्वियों के साथ सोमपान करते हैं । 
सोत्रामणि यज्ञ मे भगवान्‌ अदिवियों के साथ प्रसन्न होते हैं | द्विज लोग प्रायः 
इन्द्र, अमि और अश्वियों की स्तुति करते हैं। वेद वाक्यों में अन्य देवताओं 
की ऐसी स्तुति नहीं की जाती, जैसी कि अश्वियों की है । 
जरारहित, मृत्युरहित, बुद्धिमान्‌ ओर स्थिर देवगण भी अपने राजा इन्द्र के 
साथ बड़े प्रयत्न से चिकित्सक अदिवियों की पूजा करते हैं, तो फिर मृत्यु, रोग 
तथा बुढ़ापे से निश्चय रूप में पीड़ित होने वाले परन्तु सुख की चाह रखने 
वाळे मनुष्य किस लिये अपनी पूर्ण शक्ति के साथ इनकी पूजा न करें। 
अवश्य वेद्यों की पूजा मनुष्यों को करनी चाहिये ॥ ५० ॥ 
शोलवान्मतिमान युक्तो द्विजातिः शाख्रपारगः । 
प्राणिभिगुरुवत्पृज्यः प्राणाचायंः ख हि स्मतः ॥ ११ ॥ 
विद्यासमाप्रो भिषजस्तृतीया* जातिरुच्यते । 
अइनृते वेद्यशब्दं हि न वेद्यः पूवज्ञन्मना ॥ ५२ ॥ 
विद्यासमाप्तो ब्राह्मं वा सत्त्वमाषमथापि वा । 
ध्रचमाविशति ज्ञानात्तस्मद्वेद्यखिञःऽस्मृतः ॥ ५३ ॥ 
नामिध्यायेन्न चाक्रोशेदहितं न समाचरेत्‌ । 
प्राणाचाय बुधः कश्चिदिच्छन्नायुरनित्वरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
चिकिर्सितस्तु सश्रत्य यो बाऽसंश्रत्य मानवः । 
नोपाकरोति वेद्याय नास्ति तस्येह निष्कृतिः ॥ ५५ ॥ 
भिषगप्यातुरान्‌ सवान्‌ स्वसुतानिव यत्नवान्‌ । 
आबाघेभ्या हि सरक्षदिच्छन्‌ धममतुत्तमम ॥ ५६॥ 
सुशील, बुद्धिमान्‌, द्विजाति आयुवद शास्त्र में निष्ठ ब्यक्ति को प्राणाचार्य 
कहते हूँ । इस व्यक्ति की पूजा लोगों को गुरु के समान करनी चाहिये । आयु" 
वेद को समासि पर ही चिकित्सक की तीसरी (दूसरी ) जाती होती है । पूर्वजन्म 
से कोई वेद्य नहीं होता, आयुर्वेद का ज्ञान गुरुसुख से पढ़ने पर वैद्य? 
कहाता है, विद्या की समाप्ति पर ही ब्राह्म सत्व या आघ सत्त्व (मन) 


“त्राणि? के स्थान पर 'शज्राणि’ पाठ भी हे । वषट्कार से युक्त 
मन्त्र ही “शख? कहाते हैं। धूम्र के स्थान पर “धूम? पाठ करने पर “धूप? 
अगरबत्ती आदि का धूम लेना चाहिये । २. 'मिषजो द्वितीया? इति च पाठः । 
३. 'वेद्यो द्विज? इति च पाठः । 
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बनता है । ज्ञान के कारण ही ब्रह्मत्व या आषेत्व आता है । इसळिये वेद्य को 
त्रिज ( द्विज ) कहते हैं। उसका यइ ती ( दू) सरा जन्म होता है जो बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य अपनी दीर्घं आयु चादे उसको चाहिये कि प्राणाचायं वेद्य का नतो 
तिरस्कार करे, न उसकी निन्दा करे ओर न उसका कुछ बुरा ही करे। जो 
पुरुष वेद्य द्वारा चिकित्सा कराके घन आदि देने की प्रतिज्ञा करके अथवा न 
करके भो वेद्य का प्रत्युपकार नही करता, उसकी कहीं भी निष्कृति ( कल्याण) 
नहीं । वैद्य का कर्तव्य है कि रोगियों को अपने पुत्र के समान समझे । सर्वो- 
तम घमं की इच्छा रखते हुए इनको रोगों से चावे ॥ ५१०५६ ॥ 

घमोर्थ नार्थकामार्थमायुवंदो महर्षिभिः । 

प्रकाहितो धर्मपररिच्छड्धिः स्थानमक्षरम्‌ ॥ ५७ ॥ 

नाथोथ नापि कामाथमथ भूतदया प्रति । 

वर्तेते यञ्चिङित्सायां स सवमतिवतेते ॥ ५८ ॥ 

कुवते ये तु वृत्त्यथं चिकित्सापण्यविक्रयम्‌ | 

ते हित्वा काञ्चन रारि पासुराशिमुपासते ॥ ५९ ॥ 

घर्मपरायण महर्षियों ने अक्षय स्थान ( मुक्ति, त्रह्म-साक्षात्कार ) की चाइना 

से घमं के लिये आयुर्वेद का प्रकाश किया हे । धन की इच्छा से आयुवेद का 
प्रकाश नहीं किया । जो वेद्य केवळ प्राणिमात्र के दया भाव से चिकित्सा कार्य 
मैं प्रवृत्त होता है, किसी घन की इच्छा ( स्वार्थ ) से प्रवृत्त नहीं होता, वह 
सब पुण्य कार्यों को अतिक्रमण कर जाता हे | जो व्यक्ति पेट के किये चिकित्सा 
को दुकानदारी बनाते हैं, वे ढोग स्वरणं की राशि को छोड़ कर ( धमं को छोड़ 
कर ), धू की ढेरी बाँधते हैं । ( पाप की गठरी सिर पर धरते हैं ) ॥ ५६ ॥ 

दारुणेः कृष्यमाणानां गदेव वस्वतक्षयम्‌ । 

छित्वा वेवस्वतान्‌ पाशाख्जीवितं च प्रयच्छति ॥ ६० ॥ 

धर्मोर्थेसहशस्तम्य दाता नेह्ोपळभ्यते । 

न हि जीवितदानाद्धि दानमन्यद्रिशिष्यते ॥ ६१ ॥ 

परो भूतदया धर्मे इति मत्वा चिकित्सया । 

वतेते यः स सिद्धार्थः सुखमत्यन्तमश्नुते ।। ६२ ॥ 

कठिन पीड़ा देने वाले, रोगों से पीड़ित यमालय की ओर जाते हुए 

व्यक्तियों को यम के पास काट कर छुड़ाता है, उनको जीवन देता है, उसके 
समान धर्म-अर्थ का दाता इस संसार में और कोई नहीं है । क्योंकि जीवन-दान 
से बढकर ओर कोई दान ससार में नहीं दै। प्राणियों पर दया करना उत्कृष्ट 
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धर्म है, ऐसा समझ कर चिकित्सा में जो प्रवृत्त होता हे उसकी सब कामनायें 
पूर्ण होती हैं, उसको अत्यन्त सुख मिळता है ॥ ६०-६२ ॥ 
तत्र इछोक/--आयुव दसभुत्थान॑ दिव्योषधिविधिः शुभः । 
अमृताल्पान्तरगुणं सिद्धं रत्नरसायनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
सिद्धभ्यो ब्रह्मचारिभ्यो यदुवाचामरेश्वरः । 
आयुवंदसमुत्थाने तत्सवं सप्रकाशितम ॥ ६४॥ 
आयुवेद को उत्पत्ति, दिब्य आघधियों का हितकर विधान, अमृत से थोड़े 
कम गुण रखने वाले सिद्ध रसायन, जिन को देवराज इन्द्र ने सिद्ध, ब्रह्म चा- 
रियों को उपदेश किया था, वह सब भगवान्‌ पुनवंसु ने इस “आयुवेद-समुत्थान? 
अध्याय में कह दिया ॥ ६३-६४ ४ 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसस्कृते चिकित्सास्थाने आयुवंद- 
समुत्थानीयो नाम रसायनपादश्चतुर्थः ॥ ४॥ 
समापश्चारयं प्रथमो रसायनाध्यायः ॥ १ ॥ 


ह्वितीयो5व्याय! 
( प्रथम; पादः ) 


क ब 
[ स्वस्थ पुरुष के ऊजं को बढ़ाने के लिये रसायन ओर वाजीकरण हैं । 
रसायन के पीछे वाजीकरण ओषध पयोग करने चाहिये । तभी इनका प्रभाव 
उत्तम होता है । इसलिये इस अध्याय का अवतरण करते हैं 1] 
अथातः संप्रयोगशरमूळीयं वाजीकरणपादं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ 
अब आगे 'सप्रयाग-शरमूलीयः नामक वाजीकरण पाद की ब्याख्या करते हैं, 
भगवान्‌ आत्रेय ने ऐसा उपदेश किया है ॥ १-२ ॥ 
वाजीकरणमन्विच्छेत्‌ पुरुषो निस्यमात्मवान्‌ । 
८ तदायत्तो हि घमोथौ प्रीतिश्च यश एव च॥ ३।। 
पुत्रस्याऽऽयतनं ह्येतद्‌ शुणाश्चेते सुताश्रयाः । 
जितेन्द्रिय पुरुष प्रतिदिन वाजीकरण की इच्छा करे। इसके ऊपर ही धम, 
“अर्थ, प्रीति ओर यश आशित हैँ । यह वाजीकरण पुत्रोइचि का कारण हे और 
घम, अर्थ, प्रीति, यक्ष आदि समस्त गुण पुत्र के ऊपर आधित हैं ॥ ३॥ 
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बाजीकरणमः्यं च क्षेत्रं त्री या प्रहषिणी ॥ ४॥ 

इष्टा ह्यकेकझोऽप्यर्थीः पर प्रीतिकराः स्मृताः 

कि पुनः ख्रीशरीरे ये सडघातेन व्यवस्थिताः ॥ ९॥ 

सङघातो हीन्द्रियाथोनां श्रीषु नान्यत्र बिद्यते । 

ख्याश्रयो हीन्द्रियार्थो यः स ग्रीतिजननोऽधिकम्‌ ॥ ६ ॥ 

ख्लीषु प्रीतिबिशेषेण स्त्रीष्वपत्यं प्रतिष्ठितम्‌ । 

धर्माओं खीषु लक्ष्मीश्व ख्रीषु छोकाः प्रातष्ठिता ॥ ७॥। 

सुरूपा योवनस्था या ढक्षणेयो विभूषिता । 

या वझ्या शिक्षिता या च सा खी वृष्यतसा मता ॥८॥ 

सब से प्रधान वाजीकरण-- सब से श्रेष्ठ वाजीकरण 'क्षेत्रः है, और इषं को 

उत्पन्न करने वाळी खरी क्षेत्र हे । [खी में बीज का वपन अर्थात्‌ आधान 
होता है, इसलिये सत्री को “क्षेत्र कहते हैं। ] एक एक भी मनचाहा ग्राह 
विषय रूप, रस, गन्ध आदि अत्यन्त प्रीति को उत्पन्न करता है । परन्तु ये सब 
रूप आदि विषय सम्मिलित होकर स्त्री के शरीर में उपस्थित होते हैं, तब फिर 
क्यों न उसमें प्रीति उत्पन्न हो, अवश्य होगी । स्त्रियो में आश्रित इन्द्रियों के 
विषय ही प्रीति को अधिक उद्सन्न करते हैं, अन्य स्थानों में आश्रित विषय 
इतनी प्रीति को उत्पन्न नहीं करते। मनुष्य की ख्ियों में ही विशेषतः प्रीति 
अर्थात्‌ ( स्नेह की मात्रा अति अधिक रहती है ) । सन्तान स्त्रियों में ही प्रति 
ठित है । घमं, अर्थ और लक्ष्मी भी स्त्रियों में ही प्रतिष्ठित है। स्त्रियों मे ही 
सब लोक प्रतिष्ठित हें । जो स्त्री रूपवती, युवती, ( काम-शास्त्र में वर्णित ) 
उत्तम २ डक्षणों से सुभूषित, वश में रइनेवाली, ( कामशास्त्र में वर्णित ६४ 
कलाओं में ) शिक्षित, निपुण हो, वह स्त्री सबसे उत्तम वाजीकरण है ॥४-८॥ 

नानाभक्त्या तु लोकस्य देवयोगाञ्च योषिताम्‌ । 

तं तं प्राप्य विवधेन्ते नरं रूपादयो गुणाः॥ ९॥ 

लोगों की भिन्न भिन्न रुचि होने के कारण ओर देवयोग से स्त्रियों के रूप 

आदि गुण उस उस प्रकार की रुचि वाले पुरुष के मिलने से बढ़ते हैं । [स्त्रियों 
के गुणों के अनुकूल यदि पुरुष मिल जाये तब तो गुण बढ़ते हैं, अन्यथा घट 
जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं | ॥ ६ ॥ 

वयोरूपवचोहावे?यो यस्य परमाब्गना । 

प्रविशत्याश हृदयं देवाद्वा कमंणोऽपि वा ॥ १० ॥ 

हृदयोत्सवरूपा या या समानमनोरमा? 


१. मुजाहावे! इति च पाठः । २. समानमन,शया? इति च पाठः । 
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समानसत्त्वा या बऱ्या या यस्य प्रीयते प्रियेः॥ ११॥ 

या पाझभूता सर्वंधामिन्द्रियाणा परेरुणेः । 

यया वियुक्तो निश्नीकमरतिमन्यते जगत्‌ ॥ १२ ॥ 

यस्या ऋते शरीरं ना घत्ते शन्यमिवेन्द्रियेः 

शोकोद्वेगारतिभयेयो दृष्ट्रा नाभिभूयते ॥ १३ ॥ 

याति यां प्राप्य विस्रम्भ दृष्ट्रा हृष्यत्यतीव याम्‌ । 

अपूवीमिव यां याति नित्यं हर्षातिवेगतः ॥ १४ ॥ 

गत्वा गत्वाऽपि बहुशो या तृप्ति नव गच्छति । 

सा ख्री वृष्यतमा तस्य नानाभावा हि मानवाः ॥ ९५ ॥ 

जो स्त्री आयु, रूप, वाणी, हाव ( शगार आदि चेष्टा) आदि के द्वारा 

या देवयोग से अथवा अन्य कर्मों से मनुष्य के हृदय में उतर जाती है, जो 
हृदय में आनन्द का सञ्चार करती है, जिसकी कामचेष्टा मनुष्य के समान होती 
है, जिसका सत्त्व ( चित्त ) पुरुष के समान है, जो पुरुष के वश्च में रहती है, 
जो स्त्री पुरुष की प्रिय वस्तुओं से प्रसन्न होती है। जो स्त्री अग्ने उत्कृष्ट 
गुणों के कारण पुस्ष की समस्त इन्द्रियों के लिये जाळ रूप है ( जिसमे पुरुष 
फसा रहता है ), जिससे छूटकर रति रहित, बेचैन होकर पुरुष समस्त ससारको 
स्त्री से शून्य मानता है, जिस स्त्री के विना पुरुप अपने शरीर को इन्द्रियों से 
रहित मानता है जिसको देखकर शोक, उद्वेग, बेचैनी, भय आदि सब मूल जाता 
है, जिसको देखते ही शान्ति अनुभव करता है, जिसके दर्शन से अत्यन्त खुशी 
अनुभव करने लगता हे, जिस स्त्री के साथ नित्य प्रति अत्यन्त हषं (कामोद्देग) 
के कारण नूतन खी के रूप में सम्भोग करता ओर वार वार मेथुन करने पर 
भी तूस नहीं होता वह खरी उस पुरुष के लिये सबसे उत्तम वृष्य ( वाजी 
करण रसायन ) हे ॥ १०-१५ ॥ 


अतुल्यगोत्रां वृष्यां च प्रहृष्टां निरुपद्रवास्‌ । 
झुद्धस्नातां ्रजेन्नारीमपत्यार्थी निरामयः ॥ १६॥ 
सन्तान की चाइ रखनेवाहा पुरुष स्वय रोगरहित होकर अपने से भिन्न 
गोत्रवाली, इृष्यतम, इर्षयुक्त [ प्रसन्न मन ], रोग आदि उपद्रवों से रहित, 
रजोधम के पीछे स्नान कर शुद्ध हुई खी के साथ सहवास करे ॥ १६ ॥ 


अच्छायश्चेकशाखश्च निष्फलञ्च यथा द्रुमः । 
अनिष्टागन्धञ्चे कञ्च निरपत्यस्तथा नरः ॥ १७ ॥ 
चित्रदीपः सरः शुष्कमधातुधातुसन्ञिभ. । 
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निष्प्रजस्तृणपूळीति ज्ञातव्या पुरषाकृतिः ॥ १८ ॥ 
अप्रतिष्ठश्च नग्नश्च शन्यश्रकेन्द्रियश्व ना । 
सन्तव्यो निष्क्रियश्चेव यस्यापत्यं न बिद्यते ॥ १९॥ 
अपत्यरहित पुरुष--जिस प्रकार अक्रेल् वृक्ष छायारहित, एक गाखावाका, 
फळरहित तथा अनिष्ट गन्धवाला होता है, उसी प्रकार से पुत्ररहित मनुष्य भो 
अकेला है| जिस प्रकार चित्र मे बना दीपक हो जेसा सूखा हुआ तालाब हो, 
जेसे विना धातु के, घाठु के समान चमकने वाला पदाथ हो, जेसे चॉदी के 
समान चमकने वाला सीप हो, इसी प्रकार पुत्ररहित मनुष्य है। उसे तिनकों 
वा घास की पूली से बना पुरुष के आकार का पुतला ही समझना चाहिये । 
जिस पुरुष के सन्तान नहीं होती उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं हातो । वह नंगा, 
अकेला (निःसहाय), शुन्य, एक ही इन्द्रियवाला ओर निष्क्रिय होता है ॥१७-१९॥ 
बहुमतिवहुमुखोी बहुव्यूहों बहुक्रियः 
बहुचछ्ुबहुज्ञानों बह्ात्मा च बहुप्रज ॥ २०॥ 
मङ्ग ल्योऽय प्रशस्तो5यं घान्योडय वीयवानयम्‌ | 
बहुशाखोऽयमिति च स्तूयते ना बहुप्रजः ॥| २१॥ 
बहुत सन्तानवाळा पुरुष--जिस पुरुष के बहुत सन्तान होती है, वह बहुत 
सी मूर्तियोंबाला, बहुत से मुखोंबाळा, बहुत से व्यूह (सघात) वाळा, बहुत सी 
क्रियाओंवाला, बहुत सी ऑखोंबाडा, बहुत ज्ञानवाढा, बहुत से आत्माओंबाला 
ता है ! बहुत सन्तानवाळे पुरुष की छोग स्तुति करते है कि वह मंगलमय है 
धन्य है, वीर्यवान्‌ है, बहुत श्चाखाओंवाला दै ॥ २०-२३ 
प्रीतिबेळ सुख वृत्तिविस्तारो विपुळ कुलम्‌ । 
यशो ढोका; सुखोदकोर्तुष्टेश्चापत्यसश्रिता ॥ २२॥ 
तस्मादपत्यमन्विच्छन्‌ शुणाञ्चापत्यखश्रितान्‌ । 
वाजोकरणनित्यः स्यादिच्छन्‌ कामसुखानि च ॥ २३ ॥ 
प्रीति, बल, सुख, वृत्ति, विस्तार, कुल का बिस्तार, यश, सुख देनेवाले 
लोक, सन्तोष ये सब गुण सुतों पर आश्रित हूँ | इसलिये सन्तान की चाइ रखने 
वाळा तथां सन्तान पर आश्रित गुणों की कामना करनेवाळा पुरुष सदा बाजी- 
करण का सेवन करे और काम्य सुखों की भी इच्छा करे ॥ २२-२३ ॥ 
उपभोगसुखान्‌ सिद्धान्‌ वीयोपत्यविवधनान । 
वाजीकरणसंयोगाम्‌ प्रबक्ष्याभ्यत उत्तरम्‌ ॥ २४ ॥ 
इतके आगे उपभोग में सुख देने आळे, वीर्य आर अपत्य को बहाने वाले, 
सिद्ध, वाजीकरण प्रयोगों का उपदेश करंगा ॥ २४ ॥ 
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शरमूळेक्षमूळानि काण्डेक्षः सेक्ठवालिका । 
शवाबरी पयस्या च विदारी कण्टकारिका ॥ २६ ॥ 
जीवन्तो जीवको मेदा वीरो चषभको बळा । 
ऋद्धिगोश्ठिरक॑ रास्ना सात्मगुप्ता पुननेवा ॥ २६॥। 
एषां त्रिपछिकान भागान्‌ माषाणासाढक नवस्‌ । 
बिपाचयेञ्ञलद्रोणे चतुभागं च शेषयेत्‌ ॥ २७॥ 
तत्र पेष्याण मधुक द्राक्षा फल्गूनि पिप्पळी । 
आत्मगुप्ता मधूकानि खजूराणि शतावरी ॥ २८ ॥ 
विदायामलकेक्षणां रसस्य च पृथक पथक । 
सपिषश्चाढकं दद्यातक्षारद्रोण च वद्वधिषक ॥ २९ ॥ 
साधयेदू घृतशेष च सुपूतं योजयेत्पुनः 
झकरायास्तुगाक्षीयोञ्चणै, प्रस्थोन्मितेः पृथक्‌ ॥ ३० ॥ 
पळेश्चतुमिमोगध्याः पलेन मरिचस्य च । 
त्वगेलाकेशराणां च चणैरघपळोन्मितेः ॥ ३१ ॥ 
मधुनः कुडवाभ्या च द्वाभ्यां तत्कारये द्विषक्‌ । 
पछिका गुळिकास्त्यानास्ता यथाग्नि प्रयोजयेत्‌ ॥ ३२॥ 
एष वृष्य, परो यागो बृहणो बळवर्धेनः । 
अनेनाइव इवोदीर्णो छिङ्गमपयते _खियाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इति बृहणीगुडिका । 
बरणी गुटिका--शरमूल ( सरकण्डे को जड़ ), गन्ने की जड़, काण्डेक्षु 
(ईख का मेद) की जड़, इक्षुबालिका नाम इंख* की जड़, शतावरी, 
क्षीरविदारी, विदारी, कटेरी, जीवन्ती, जीवक, मेदा, वीरा ( काकोली या 
शालपणी ), ऋषमक, बढामूल, ऋद्धि, गोखरू, रास्ना कोच ओर पुनर्नवा 
प्रत्येक ३ पळ, नये उड़द १ आढक, इन को एक द्रोण जळ मे ( परिमाघानुसार 
दुगने जळ में ५१ सेर १६ तोळा ) काथ करके चतुर्थांश रहने पर छान लेवे । 
कल्काथे द्रव्य--मुलहठी, मुनक्का, गूलर, पिप्पढो, कोच, महुआ, खजूर, 
शतावरी मिळित सब आधा आढुक, विदारीकन्द का स्वरस, ओवले का स्वरस, 
गन्ने का रस ओर घी प्रत्येक दो दो आढक, दूध दो द्रोण, इनका घुत पाक 
विधि से घृत सिद्ध करले । सिद्ध घी को छान कर इसमें शकरा का चूर्ण १ 
प्रस्थ, वंशलोचन १ प्रस्थ, पिप्पली ४ पछ, मरिच १ पळ, दालचीनी, इलायची, 


१ इस ईख़ में फूल आता है, जो कि कास के फूल की भांति होता हे। 
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नागकेशर मिलित आधा पल, शहद दो कुडव मिळावे । इससे एक एक पल की 
गुरिका बना कर अग्नि के बलानुसार खावे। यह प्रयोग अत्यन्त वीर्यवर्धक, पुष्टि- 
वर्धक, बलवर्धक है । इसके प्रय ग से अत्यन्त मेथुन शक्ति बढ़ जाती है । कोई २ 
[ आचार्य शहद १६ पल डालते हैं। एक कुडव = चार पळ ] ॥ २५-३३ ॥ 


माषाणामात्मशुप्ताया बीजानासाढरूं नवम्‌ । 

जीवकषभको वीरां मेदासुद्धितावरीस्‌ ॥ ३४ ॥ 

मधुकं चाइवगन्धां च साधयेस्कुडवोन्मिताम्‌ । 

रसे तस्मिन्‌ घूनप्रस्थं गव्यं दशगुण पयः ॥ ३५ 11 

बिदारीणा रम्प्रस्थ प्रस्थसिक्षरसस्य च । 

द्त्वा मृद्॒पिना साध्यं द्धं सरपिनिधापयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

झकरायाम्तुराक्षीयाः क्षोद्रत्य च प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 

भागाश्चतुष्पळास्तत्र पिप्पल्याञ्चावपेत्पळम्‌॥। ३७ ॥ 

पळं पूवेमतो छीदवा तताउन्नमुपयोजयेत्‌ । 

य॑ इच्छेदक्षय शकं शेफसश्चोत्तम बलम्‌ ॥ ३८ ॥| 

इति वाजीकरणं घृतम्‌ । 
वाजीकरण घृत--नवीन उड़द १ आढक, कोच के बीज १ आढक, 

जीवक, ऋषभक, वीरा ( काकोली या शतावरी), मेदा, ऋद्धि, शतावरी, 
मुलइठी, अश्वगन्धा प्रत्येक एक कुडव इनको आठ गुणे जळ में क्राथ करना 
चाहिये | चतुर्थांश रहने पर छान लेना चाहिये । गाय का घी एक प्रस्थ, दूध 
घी से दसगुना ( दस प्रस्थ ), विदारी का स्वरस १ प्रस्थ, गन्ने का रस १ 
प्रस्थ, मिला कर मृदू अग्नि पर घृत सिद्ध करना चाहिये । घी सिद्ध हो जाने 
पर खाड़, वशलोचन ओर शहद प्रत्येक चार चार पल ओर पिप्पली एक पल 
मिलाना चाहिये । इस ओषध को एक पल खाकर पीछे से अन्न का भोजन 
करना चाहिये । इससे झुक्र का अक्षय भण्डार तथा जननेन्द्रिय में उत्तम 
बळ आता हे ॥ ३४-३८ ॥ 


शकरा माषविदलास्तुगाक्षीरी पयो घृतम्‌। 
गोधूमचूणेषष्ठानि सपिष्युत्कारिकां पचेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
तां नातिपक्कां स्रदितां कोछुटे मधुरे रसे । 

सुगन्धे प्रक्षिपेदुष्णे यथा सान्द्रीभवेद्रसः ॥ ४० ॥ 
एष पिण्डरसो वृष्यः पोष्टको बढव धेन। । 
अनेनाइब इवोदीर्णा बळी लिंगं समपेयेत्‌॥ ४१ ॥ 


~ 
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शिखितित्तिरिहंसानामेव॑ पिण्डरसो मतः 

इति वीजकरणपिण्डरसा: । 
वाजीकरण पिण्डरस--खाड, उड़द की दाळ, वशलांचन, दूध, घां ओर 
गेहू का आटा इनको उचित परिणाम में लेकर उत्कारिका बना कर घो में तळ 
ढेवे । इसको बहुत न पकाये । पीछे द्वाथों में मल कर युगे के गरम मासरस में 
डाळ देवे | इसमें शर्करा, इळायचो, केशर आदि सुगन्व भी डाल देवे, इससे 
रस गाढ़ा हो जायेगा । यह पिण्डरस शुक्रवधक, पोष्टिक और बलवर्धक है । 
इसके प्रयोग से पुरुष में घाड़े के समान मथुन शक्ति आतो है। इसी प्रकार से 
मोर, तीतर और हों फे मास रस से भी पिण्ड रस बनते हैं। इनके गुण भी 

इसी प्रकार से हैं ॥ ३६-४१ | 


घृतं साषान्‌ सबस्ताण्डान्‌ साधयेन्माहिषे रसे । 
भजयन्त रस पूतं फळाम्ळं नवसर्पिषि ॥ ४२ ॥ 
इषत्सळबण युक्त धान्यजीरकनागरः 
एष इृष्यश्च बल्यश्च इंहणश्च रसात्तसः ॥ ४३ ॥ 
इति वृष्यमादिषरसः । 
घा, माष ( उड़द ) ओर बस्ताण्ड ( बकरे : अण्डकाषों ) को भैंस के 
मास रस मे सिद्ध करना चाहिये । इस रह को छान कर नये घो में भूनना 
नाहिये । इसको अनार, आवळा आदि फळों के रस से खट्टा करना चाहिये | 
इसमें थोड़ा सा नमक, धनिया, जीरा ओर सोंठ भी मिला देनी चाहिये । यह 
रस दृष्यकारक, बळवर्धक ओर बृंइृण हे ॥ ४२-४३ ॥ 
्चटकास्तित्तिरिरसे तित्तिरीन्‌ कोकुटे रसे । 
कुकटान बाहिणरसे हांसे बाहिणमेब च ।। ४४ ॥ 
नवसपिषि संतप्तान्‌ फळाम्लान्‌ कारयेद्रसान्‌ । 
मधुरान्वा यथासात्म्य गन्धाढ यान्‌ बळवधनान्‌ ॥ ४५ ॥ 
इति वृष्यरसा! । 
वृष्य रस--चिड़ियों को तित्तिर के रस में, तीतरों को सुग के रस में, मुर्गो 
को मोर के रस में, मोरों को हंसों के मास रस में सिद्ध करना चाहिये । इन चारों 
रखों को ताजे घी में भून कर अनार के रस से खड्डा करके अथवा मधुर रूप में 
सेवन करना चाहिये । सेवन करने के पूर्व इलायची, केशर आदि से सुगन्धित 
कर लेना आवस्यक है । यह रस बलवर्धक है ॥ ४४-४५ || 
चटकमांसानां गत्वा योऽनुपिवेत्पयः । 
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न तस्य लिङ्गझैथिल्यँ स्यान्न शक्रक्षयो निशि ॥ ४६॥ 
इति वृच्यमाँसस्‌ । 

( १) जो पुरुष चटक के मास को भर पेट खाकर ऊपर से दूध पी लेता 
है, उसका बळ ( लिंग ) शिथिळ नहीं होता ओर रात भर वीर्य का क्षय नहीं 
होता, यह वीय॑स्तम्मक है ॥ ४६ ॥ 

माषयूषेण यो भुक्त्वा घृताढ'य षष्टिकोदनम्‌ । 
पयः पिबति रात्रि स कत्स्तां जागति वेगवान्‌ ॥ ४७ ॥ 
इति वृष्यसाषयोगः । 

(२) खूब घो वाले साठी के चावडों को उड़द के यूष के साथ खाकर 
जो ऊपर से दूष पी लेता है, वह काम-वेग से आतुर दोकर सारी रात जागता 
रहता हे ॥ ४७ ॥ 

न रात्रिषु स्वपिति ना निस्तब्धेन च शेफसा । 
तृप्तः कुकुटमांसाना भ्रष्टानां नक्ररेतसि ॥ ४८ ॥ 
इति वृष्यं भ्रृष्टरमासम्‌ । 

( ३ ) सुगं के मात को नकऋ के रेत में मून कर खाने से पुरुष स्तब्धढ्धिग 
होकर सारी रात नहीं सोता । उसके सारी रात ध्वज-इषे करता है ॥ ४८ !| 

निःस्राव्य भत्स्याण्डरस सृष्टं सर्पिषि अक्षयेत्‌ । 
हंसबर्हिणदक्षाणा चेवमण्डानि भक्षयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
इति वृष्या अण्डरसाः । 

( ४) मछछी के अण्डों के रस को निकाल कर इसको घी में भून कर 
खावे। इसी प्रकार से हंस, मोर और मुर्गी के अण्डे का भी रस भून 
कर खावे ॥ ४९] 
अवतञ्चात्र- स्रोतःसु शुद्धेष्वमळे शरीरे दृष्य यदा ना मितमत्ति काळे । 

वृषायते तेन परं मनुष्यस्तद्‌ बृहणं चेव बलप्रदं च ॥ ५० ॥ 
तस्मात्पुरा शोधनमेव कार्य बछानुरूप न हि वृष्ययोगा३ । 

सिध्यन्ति देह्टे मलिने प्रयुक्ताः क्लिष्ट यथा वाससि रागयोगाः ॥११॥। 

शुक्रवह आदि खोतों के शुद्ध होने पर, शरीर के निर्मछ ( घुला ) होने 

पर, उचित समय पर उचित मात्रा में जो दृष्य वस्तुओं का सेबन करता है 

उसका वीयं और पुंस्त्वशक्ति बढ़ जाती दै । उसको यह बृंहण और बरूवर्धक 

होता दै । इसलिये इष्य प्रयोग सेवन करने से पूर्व बलानुसार शरीर का वमन, 

विरेचन आदि से शोधन कर छेना चाहिये। जिस प्रकार महिन वस्न पर रंग 
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नहीं चढता उसी प्रकार मलिन शरीर में प्रयोग किये बरृष्य योग अपना 
फळ नहीं देते ॥५०-३११॥ 
त्र इछोको-वाजीकरणसामथ्यं क्षेत्रं खी यस्य चेव या । 
ये दोषा निरपत्यानां गुणा; पुत्रवतां च ये ॥ ५२ ॥ 
दश पञ्च च सयोगा वीयोपत्यविवधना$ । 
उक्तास्ते हारमूलीये पादे पुष्टिबङप्रदाः ॥५३॥ इति । 
वाजीकरण का सामर्थ्य, क्षेत्ररूप जी, ओर किस पुरुष के लिये केसी 
स्री उचित है, और अधपत्यरहित पुरुषों के दोष, पुत्रवान्‌ पिताओं के गुण, 
वीर्यं और सन्तानवर्धक १५ प्रयोग इस शरमूलीय पादमें कह दिये हैं ॥५२-५३॥ 
इस्थग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसस्कृते चिकित्सास्थाने सप्रयोग- 
शरमूलीयो नाम वाजीकरणपाद, प्रथमः । 
( द्वितीयः पादः ) 
अथात आसिक्तक्षीरीयं बाजीकरणपादं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
अब इम आसिक्तक्षीरीय' नामक वाजीकरण पाद की व्याख्या करते हैं, 
ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने उपदेश किया है ॥१-२॥ 
आसिक्तथ्षीरमापूणसशुष्कं झद्धषष्टिकम्‌ । 
उदूखळे समापोथ्य पीडयेत्षीरमर्दितम्‌ ॥ ३ ॥ 
क्षुण्णं बिमृदितं क्षीरे पीडयेत्सुसमाहितः 
गृहीत्वा तं रसं पूर्तं गव्येन पयसा सह ।। ४ ॥ 
बीजानामात्मशुप्ताया घान्यमाषरसेन च । 
बलाया इार्पपर्ण्योश्च जीवन्त्या जीवकस्य च ॥ ९ ॥ 
ऋद्धयषभककाकोळीइव दष्टामघुकस्य च । 
शतावयो विदायोश्च द्राक्षाखजूंरयोरपि ॥ ६ 
संयुक्त मात्रया वेद्यः साथयेत्तत्र चावपेत्‌ । 
तुगाक्षोयोः समाषाणा शालीनां षष्टिकस्य च ॥ ७ ॥ 
गोधूमानां च चूणानि यः स सान्द्री भवेद्रसः 
सान्द्रीभूत च त कुयोजभूतमधुशकरम्‌ ॥ ८॥ 
गुडिका बदरंस्तुल्यास्ता्च सपिषि भजयेत्‌। 
ता यथाग्नि प्रयुञ्जानः क्षीरमांसरखाशनः । 
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पइ्यत्यपत्यं विपुछं वृद्धोऽप्यात्मजमक्षयम्‌ ॥ ९ ॥ 
इत्यपत्यकरा षष्टिकादिशुडि का । 

पष्टिकादिगुटिका--शुद्ध साठी के कच्चे चावलों को दूध रे अन्दर भिगोवे। 
जब ये फूल जायें और गीले हों तब इनको ऊथळ में कूटे। जब दरकच हो 
जायें तब निचोड कर रस निकाल ळे । बचे भाग को दूघ के साथ फिर कूटे 
और फिर रस निकाल लेवे । इस प्रकार से सारा रस निकाळ कर इसके रस के 
बराबर गाय का दूध तथा कोच के बीजों का काथ मिलाकर मन्द सन्द आच 
पर पकावे । अनन्तर जब यह छाथ शुष्क हो जाये तब उड़द के काथ के साथ, 
पकावे । इसके खुरक होने पर बला छाथ, मुदूगपणी ओर माषफ्णों क्वाथ, 
जीवन्वी क्वाथ, जीवक क्वाथ, अद्धि काथ, काकाला काथ, गाळुर काथ, सुछ- 
हठी क्राथ, शतावरी रथ, विदारी रस, द्राक्षा रस, खजुर रस से पाक करे। 
अन्तिम पाक के समय वसलोचन, उड़द का आटा, शालि चावलों का आरा 
ओर गेहूँ का आटा मिळावे जिससे बह कठोर हो जाये। इसमें मधु और शर्करा 
परय्याप्त मिडाकर मीठा कर लेवे। इसकी बेर के बराबर गोलिया बनाकर घी में 
तळ लेवे | इनको अग्नि बल के समान खाकर पीछे से दुध और मास रस का 
मोजन करे । इससे वृद्ध भी पुरुष सन्तान ओर अक्षय वीयं पाता छै ।।३-६॥ 


चटकानां सहंसाना दक्षाणां शिखिनां तथा । 

शिशुमारस्य नक्रस्य भिषक्‌ शक्राणि संहरेत्‌ ॥ १० ॥ 

गव्य सर्पिवराहस्य कुलिङ्गस्य वसामपि । 

षष्टिकाना च चूणीनि चूर्ण गोधूमकस्य च ॥ ११॥। 

एभिः पूपलिकाः कायाः शष्कुल्यो वतिकास्तथा । 

पूपा धानाश्च विविधा भक्ष्याश्चान्ये पृथग्विधाः ॥ १२ ॥ 

एषा प्रयोगाद्धुश्ष्याणां स्तब्घेनापूर्णरेतसा । 

शेफसा वाजवद्याति यावदिच्छत्‌ ख्ियो नरः ॥ १३॥ 

इति वृष्यभक्ष्याः । 
वृष्यभक्ष्य--वैद्य को चाहिये कि चिड़िया, हस, मु, मोर, शिशुमार, नक्र 

इनके वीर्य को, गाय का घी, सुअर और कुलिंग की वसा ( चर्बी ) को, साठी 
के चावळों का आदा, गेहूँ का आटा एकत्रित करके यथाविधि पूपलिकायें, 


१ श्री गगाघर कविराज ने “घान्य' शब्द से धनिया लिया है, परन्तु ढोक 


में प्रसिद्ध है कि धनिया शुक्र शक्ति को घटा कर नपुसक बना देता है। इस- 
लिये वह नहीं लिया जाता । 
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शष्कुली, वत्तिका, पूप ( पूर ), घाना तथा अन्य नाना प्रकार क॑ भक्य बनाने 
चाहिये? । इनके प्रयोग से, वीयं से पूर्ण होकर अत्यन्त ध्वज इषं के साथ घोडे 
के समान यथेच्छ स्त्रियों से मेथुन कर सकता है ॥१०-३१३॥ 
आत्मशुप्ाफछ माषान्‌ खजराणि शतावरीम्‌ | 
शद्भाठकानि सृद्वीका साथयेत्प्रस्तोन्मिताम्‌ ॥ १४॥ 
क्षीरप्रस्थ जळप्रस्थमेत्रस्थाबशेषितम्‌ । 
शद्धेच वाससा पूत योजयेत्मखुतस्निभिः ॥ १५ ॥ 
झकंरायास्तुगाक्षीयाः सपिंषाऽसिनवस्य च । 
तत्पाययेत क्षोदं षष्टिकान्नं च भोजयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
जरापरीतोऽप्यबलो योगेनानेन बिन्दति । 
चरोऽपत्यं सुविपुळ युवेव च स दुष्यति ॥ १७ ॥ 
इत्यपत्यकरः स्वरसः । 
अपत्यकर स्वरस-कोच के बीज, उड़द, खजूर, शतावर, सिंघाड़े, मुनक्का, 
इनमें से प्रत्येक एक २ प्रसृत ( २ पछ), दूध २ प्रस्थ, जल २ प्रस्थ, इनको 
धीरे धीरे पका कर दूध मात्र शेष रहने देना चाहिये। जळ उड़ जाने पर इनको 
वस्त्र में छान लेवे । इसमें खाड, वशलोचन ओर ताजा घी मिढित तीन प्रसत 
( ६ पळ) मिला देव । पीछे से मधु मिलाकर इसको पिळावे । पीछे 
[ठी का चावळ खिलावे । इस प्रयोग से बुढ़ापे से पीड़ित निबेळ व्यक्ति 
भी अनेक सन्तानों को प्रास करता है और युवाओं के समान ब्वजन्दष 
प्रास करता है ॥ १४-१७ ॥ 
खर्जूरीमस्तक मांघान्‌ पयस्यां सशतावरीम्‌ । 
खजूराणि मधूकानि मृद्वीकामजडाफलम्‌ ॥ १८ ॥ 
पळान्मितानि मतिमान्‌ साधयेत्स ढिढाढके । 
तेन पादावशेषेण क्षीरप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ १६ 
क्षीरशेषेण तेनाद्यादू घृताढ्यं षष्टिको दनम्‌ । 
शकरेण संयोग एष वृष्यः पर स्मृतः ॥ २० ॥ 
इति उृष्यक्षीरम्‌ । 
वृष्यक्षीर योग--खजूर बुक्ष का मस्तक, उडद, पयस्या ( क्षीर बिदारी ), 
शतावर, खजूर, महुवा, मुनका ओर कोच के बोज इनमें प्रत्येक एक एक पछ 


9, 


१ शुक्र के अभाव में अण्डों का प्रयोग करना चाहिये। अण्डे न मिलें 
तो मास का प्रयोग हो सकता है । 
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लेकर दो आढक जळ में पकावे। जब चतुर्थाश शेष रह जाय तब छानकर 
इसके द्वारा एक प्रस्थ दूध का पाक करे जब सब रस उड़ जाये दे वल मान्न 
दूध शेष रह जाये, तब इस दूध के सांथ घी मिश्रित साठी के मात, शक्कर मिला 
कुर खावे यह योग अति वृष्य है ॥ १८-२० ॥ 
जीवकर्षभको मेढा जीवन्तीं श्रावणीद्वयम । 
खर्जूर मधुकं द्राक्षा पिष्पळी विश्वभेषजम॥ २१॥ 
श्र्डाटकं विदारी च नव सर्पिः पयो जलम्‌ । 
सिद्ध घृताचशेष तच्छकराक्षोद्रपादिकम ॥ २२ ॥ 
पष्िकान्तेन संयुक्तमुपयोज्य यथाबळम्‌ । 
वृष्यं बल्य च वर्ण्यं च कण्ठ्यं इृहणमुत्तमम्‌ ॥ २३ ॥ 
इति वृष्यघृतम । 
वृष्यघृत--जीवक, ऋषभक, मेदा, जीवन्ती, श्रावणी और महाश्रावणी, 
खर्जूर, मुलहठी , टाक्षा, पिप्पली, सोंठ सिंघाड़ा, विदारीकम्द मिलित ८ पळ, 
लाजा घी २ प्रस्थ, दूध २ प्रस्थ, जळ ६ प्रस्थ । यथाविधि घ॒तपाक करके छान 
लेना चाहिये । इसमें शकरा और शहद ४-४ पल मिलाना चाहिये । इसका 
साठी के चावलों के साथ मिलाकर बढानुसार खाना चाहिये । यह प्रयोग वृष्य, 
बलवर्धक, वर्ण्यं कण्ठ के लिये हितकारी बृहण ( पुष्टिदायक ) है ॥ २१-२३ ॥ 
दध्नः शर शरचन्द्रसंनिभं दोषवर्जितम । 
शकेराक्षीद्रमरिचेस्तुगाक्षीयी च बुद्धिमान ॥ २४॥ 
युक्त्या युक्त ससू&्मेलं नवे कुम्मे शचौ पटे । 
मार्जित॑ प्रक्षिपेच्छीते घृताढ्ये पष्टिकोदने ॥ २५ ॥ 
पिवेन्मात्रां रसालायास्त सुक्त्वा षष्टिकोदनम्‌। 
बणेस्वरबढोपेतः पुमास्तेन वृषायते ॥ २६ ॥ 
इति वृष्यो दघिशरप्रयोगः । 


दघिशर प्रयोग--शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा के समान निर्मल और दोषरहित 

दही की मलाई में खाण्ड मधु, मरिच वंशळोचन और छोटो इलायची डाल 

कर बुद्धिमान्‌ वेद्य इनको मिट्टी के पात्र में मिला लेवे । फिर इनको शुद्ध बारीक 

वरू पर डालकर धीरे २ मथ लेवे । इस प्रकार से छनी दही को घी-बहुछ ठण्डे 

हुए साठी भात के साथ खाये । पीछे से मात्रा में रसाळा पीनी चाहिये । इससे 

मनुष्य का वर्ण, स्वर ओर बल बढ़ाता है तथा शुक्रकी वृद्धि होती है ॥२४-२६॥ 
चन्द्रांशकल्पं पयसा घृतात्यं षष्टिको दनम्‌ । 


eri न्हा 
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झर्करामधुसंयुक्त प्रयुञ्जानो वृषायते ॥ २७ ॥ 
इति वृष्यषष्टिकोद्नप्रयोगः । 
षष्टिकोदन प्रयोग--चन्द्रमा की किरणों के समान निर्मल साठी के चावलों 
को प्रचुर घी, दूध, शकंरा ओर मधु के साथ मिलाकर खाने से अत्यधिक 
बृषता प्राप्त होती ॥ २७ ॥ 
तप्त सर्पिषि नक्राण्डं ताम्रचडाण्डसिश्रितम्‌ । 
युक्तं षष्टिकचणन सपिषाऽभिनवेच च ॥ ४८ ॥ 
पक्त्वा पूपळिकाः खादेद्वारणोमण्डपो नरः 
य इच्छेदइत्रबद्रन्तुं प्रसेक्तः गजवञ्च यः ॥ २९ ॥ 
इति वृष्यपूपलछिकाः 
बृष्य-पूपलिका--नक्र का अण्डा, मुर्गी का अण्डा, साठी के चावलों का 
आदा, ताजा घी इनको मिला कर पूपलिकार्ये बनानी चाहिये। इनको खाकर 
ऊपर से वारुणी का मण्ड ( ऊपर का स्वच्छ भाग ) पीना चाहिये । इससे 
अस्व के समान रमण करने की शक्ति ओर हाथी के ससान शुक्र क्षरण का 
सामर्थ्य होता है ॥ २६ ॥ 


भवन्ति चात्र-आसिक्तक्षीरिके पादे ये योगाः परिकोतिताः । 
अष्टावपत्यकामेस्ते प्रयोज्याः पोरुषाथिभिः ॥ ३० ॥ 
एतेः प्रयोगेविविधेवंपुष्मान्‌ स्नेहोपपञ्ञो बलवणंयुक्तः 
हषीन्वितो वाजिवदष्टवर्षो भवेत्ससथश्च वराङ्गनासु ॥ ३१॥ 
यद्यञ्च किंचिन्मनसः प्रिय स्याद्रम्या वनान्ताः पुढिनानि झळा; 
इष्टाः खियो भूषणगन्धमाल्य प्रिया वयस्याश्च तदत्र योग्यम्‌ ॥३२॥ 


इस आसिक्त-क्षोरीय नामक पाद में आठ योग कहते हैं । ये सन्तान के 
इच्छुक तथा पोरुष को कामना करने बालों को सेवन करना चाहिये । इन 
योगों के प्रयोग करने से मनुष्य सुन्दर शरीर, स्निग्ध वदन, बळ, वर्ण से युक्त, 
अश्व के समान इर्घयुक्त तथा स्त्रियों में अतिसमर्थ होता हे । इन प्रयोगों के 
साथ साथ जो भी मन को प्रिय लगे, रम्य वन, नदियों के सुन्दर किनारे, 
सुन्दर पर्वत, सुन्दर स्त्रियों, आमूषणों की झकार, मनमोहक सुगन्ध इत्रों की 
महक, भीनी महक वाली मालाये, प्रिय मित्र ये सब वस्दुए वाजीकरण में 
सहायक होती हैं ॥३०-३२।। 

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सास्थाने आसिक्तक्षीरीयो 

नाम वाजीकरणपादो द्वितीय' । 
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अथातो माषप्णेभतीय वाजीकरणपाद व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति इ स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 


इसके आगे “माषपर्णभुतीयः नामक वाजीकरण पाद की व्याख्या करते हैं, 
भगवान्‌ आत्रेय ने ऐसा उपदेश किया हे ॥ १-२ ॥ 
माप्रपर्णभृतां धेडुं गृष्टि पुष्टा चतुःस्तनीम्‌ । 
समानवणवत्सां च जीवद्वत्सां च बुद्धिमान्‌ ॥ ३ ॥ 
रोदिणीमथवा कुष्णामूथ्वश्ङ्गीमदारुणाम्‌ । 
इश्ष्वादामजुनादाँ वा सान्द्रक्षोरा च घारयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
केबळं तु पयस्तस्याः श्रतं वाऽश्वृतसेच वा । 
शकराक्षोद्रसर्पिभियुक्त तद्‌ वृष्यसुत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
जो गाय उड़द के पत्तों पर पाली गई हो, प्रथम वार ही ब्याई हो, चार 
चार स्तनों वाळी हो, जिसका कि बछड़ा जीता हो, बळड़े का रंग माता के 
समान हो, लाळ या काले रग क हो, उन्नत ( खड़े ) सींग वाळी हो, भयंकर 
या मारने वाढा न हो, गन्ने के पत्ते या अजुन के पत्ते खाती हो, दूध गाढ़ा हो 
बुद्विमान्‌ ब्यक्ति को ऐसी गाय रखनी चाहिये । इस गाय का दूध ही अकेला 
चाहे धारोष्ण अवस्था सें कच्चा ही अथवा गरम करके शकरा, मधु तथा घी के 
साथ छेने से उत्तम वाजीकरण होता है। [ ये तीन योग इ--उबढा हुआ 
दूध, कचा दूध ओर घी आदि से मिला । गायका मोजन भी तीन प्रकार का है । 
उड़द के पशे, गन्ने के पत्ते और अजुन के पत्त | ॥३-४॥ 
इक्रळजीवनीयश्च इहणंबेलव धनः । 
क्षीरसजननश्चेब पयः सिद्ध एथक्‌ पृथक ॥ ६॥ 
युक्तं गोधूमचूणन सघृतक्षो द्रशकरम्‌ । 
पयायेण प्रयोक्तव्यमिच्छता शक्रमक्षयम्‌ ॥ ७॥ 
इति वृष्यक्षीरप्रयोगः 
वृष्य क्षीर प्रयोग-सूत्रस्थान के चतुर्थ अध्याय में वर्णित शुक्रवर्घक, जीव- 
नीय, बृंहणीय, बल्य ओर स्तन्यवर्धक इन पाच गणों से एयक्‌ पृथक्‌ दूध सिद्ध 
करे। जब दूध सिद्ध हो जाये तब इसमें गेहूँ का आरा मिला कर धी में भून 
ले । इसमें शकरा भी मिला दे। ठण्डा होने पर शहद मिढा कर पृथक्‌ एथक 
प्रयोग करे । प्रथम दिन शुक्रवधक गण से सिद्ध, दूसरे दिन जीवनीय गण से 
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तीसरे दिन दृंहणीय गण से, चोथे दिन बल्य गण से और पाचवं दिन स्तन्य- 
वर्धक गण से दृध* को सिद्ध करे | इससे शुक्र की बृद्धि होती है ॥ ६-७ ॥ 

मेदां पयस्यां जीवन्ती विदारीं कण्टकारिकाम्‌ । 

इवदंष्टां क्षीरिकान्‌ साषान्‌ गोधूमान्‌ शाळिषष्टिकान्‌ ॥ ८ ॥ 

पयस्यधोंदके पक्त्वा कार्षिकानाढकोन्मिते । 

विवजेयेत्पय शेषं तत्पूत॑ क्षौद्रसपिंषा ॥ ६ ॥ 

युक्त सहाकेरं पीत्वा वृद्ध; साप्तिकोऽपि वा । 

विपुळं ळभतेऽपत्यं युवेव च स हृष्यति ॥ १०॥ 

इत्यपत्यकरक्षीरयोगः । 
अपत्यकर क्षीर योग--मेदा, जीवन्ती, क्षीरविदारी, विदारी, कटेरी, गोखरू, 

उड़द, क्षीरिका ( दूधी, खिरनी फल या प्लक्ष ), गेहूँ, शालिधान्य, साठी के 
चावल प्रत्येक १ कप, पानी मिला दुध दो आढक मिला कर काथ करले । 
चतुर्था शेष रहने पर छान ले । मेदा आदि को फेंक दे। इस छने काथ में 
खाण्ड, घी और ठण्डा होने पर मधु मिला कर पान करे । इसको पीस कर सत्तर 
साळ का वृद्ध भी युवा के समान प्रबल शक्ति प्रसि करता है ओर बहुत सन्तान 
वाला हाना हे ॥ ८-१० ॥ 

मण्डळेजीतरूपस्य तस्या एब पयः शृतम्‌ । 

अपत्यजननं सिद्ध सघृतक्षोद्रशकरम्‌ ॥ ११॥ 


इत्यपत्यजननक्षीरयोगः। . 
माषपणं-भृत वाळे दृष्य-क्षीर प्रयोग में वर्णित गाय के दूध में सुबण के वक 


गला कर पकावे । जब दूध गाढ़ा हो जाये तब इसमें घी, शक्कर तथा ठण्डा 
होने पर शहद मिला कर पीवे। यह दूध सन्तानजनक है ॥ ११ ॥ 
त्रिशत्सुपिष्टाः पिप्पल्य. प्रकुव्वे तेळसर्पिषोः । 
भृष्ट्वा सशकराक्षोद्रा क्षीरधारावदोहिता ॥ १२॥ 
पीत्वा यथावळ चोध्व षष्टिकं क्षीरसर्पिषा । 
भुक्त्वा न रात्रिमस्तब्ध लिङ्ग पझ्यति ना क्षरत्‌ ॥ १३॥ 
इति वृष्यक्षीरयोग । 
अपत्य-जनन क्षीरयोग--खूब बारीक पिसी तीस पिप्पलियो को एक पढ तेळ 
और घी में भून कर शर्करा और मधु में मिला कर दूध दोहने के पात्र मे डाळ 
१ दूध पाक करने का नियम-द्रव्य से आठ गुणा दूध आर दूध से चौशुना 
जळ मिडा कर पकावे । पकाते २ जब केवळ दूध मात्र शेष रह जाय तब उता- 
रले, यह दूध पाक की रीति है । 
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दे । इसमें पीने योग्य दूध दोइ कर पीछे । पीछे से साठी का मात दूध ओर घी 
के साथ खावे । इसके सेवन से रावि में पुरुष की इन्द्रिय शिथिल नहीं होती 
और वीर्ये का क्षय भी नहीं होता ॥ १२-१३ ॥ र 
इवदंष्टाया विदायोश्व रसे क्षीरचतुगुण । 
घृतात्यः साधितो वृष्यो साषषष्टिकपायसः ॥ १४ ॥ 
इति वृष्यपायसप्रयोगः । 
बृष्य-पायस योग--गाय के दूध से चार गुणा गोखरू ओर बिदारीकन्द 
का रस पृथक्‌ २ लेकर दुध पाक करे । इस दूध में थी में सुने हुए उड़द तथा 
साठी के चावलों को मिलाकर खीर पकावे । यह अतिशय दृष्य है ॥ १४ ॥ 
फळाना जावनीयाना स्निग्धाना रचिकारिणाम्‌ । 
कुडवश्चणिताना स्यात्स्वयंगुप्राफरस्य च ॥ १५ ॥ 
कुडवश्चेव मापाणा द्रो द्वो च तिलम्रुदूगयो 
गोधूमशालिच॒णोना कुडवः कुडवो भवेत्‌ ॥ १६ । 
सपिष, कुडवञ्चकस्तत्सव क्षीरसयुतम्‌ । 
पक्त्वा पूपछिकाः खादेदू बह यः स्युयस्य योषितः ॥ १७॥ 
इति वृष्यपूपलिकाः । 
बृष्य पूपलिका--जीवनदायक, स्निग्ध एव रुचिकर फछों का चूर्ण १ 
कुडव, कोच के बीज १ कुडव, माघ १ कुडव, तिल २ कुडव, मू'ग दो कुडव, 
गेहूँ का आटा १ कुडव, झालिघान्य का आटा १ कुडव, घो एक कुड़व, 
इनको घी में गूंथकर, घी में भूनकर पूपलिकायं बना लेवे । जिसके घर में बहुत 
सी स्त्रिया हों वह इनका सेवन करे । [ फलो में द्राक्षा, खजूर, बादाम, नारियल, 
पिस्ता, आम, मीठा अनार लेने चाहिये ] ॥ १५-१७ ॥ 
घृतं झतावरीगभ' क्षीर दशगुणे पचेत्‌ । 
शकरापिप्पलीक्षोद्रयुक्त तदूवृष्यमुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 
इति वृष्य शतावरीघृतम । 
शतावरी घृत--शतावरी के कल्क ( ८ पळ ) से दूध ( २० प्रस्थ ) में घी 
(२ प्रस्थ ) सिद्ध करे । इसको शर्करा पिप्पली और मधु के साथ प्रयोग करे । 
यह अत्यन्त वृष्य है । [ अष्टाग संग्रह में शतावरी कल्क के साथ २ शतावरी 
रस का प्रयोग लिखा है ] ॥ १८॥ 
कष मधुकचूणस्य घृतक्षोद्रसमाशिकम्‌ । 
प्रयुङ्क्त यः पयश्चानु नित्यवेगः स ना भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
इति वृष्यमधुकयोगः 
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वृष्य मधुक योग---घुलदठी का चूर्ण १ कर्ष, घो ओर शहद एथक्‌ २ एक 
क्षं मिलाकर चाटे, पीछे से दूध पी ळे । इस प्रयोग से पुरुष का नित्य वेग 
रहता हे ॥ १६ ॥ 
घृतक्षीराशनो निर्मीविव्योधिर्वित्यगो युवा । 
सङ्कल्पप्रवणो नित्यं नरः ख्रीयु दृषायते ॥ २०॥ 
जो व्यक्ति प्रतिदिन धी और दूध का पयांत मात्रा में सेवन करता है, मय 
और रोग रहित, नित्य प्रति व्यवाय करनेवाडा, सदा रमण की इच्छा रखता 
हुआ युवा पुरुष सदा मेथुन करने में समर्थ रहता है ॥ २० ॥ 
कुतेककृत्या. सिद्धाथी ये चान्योन्यानुबर्तिनः । 
कठासु कुशलास्तुल्याः सत्त्वेन वयसा च ये ॥ २९ ॥ 
कुछमाहात्म्यदा क्षिण्यशीलशोचसमन्विताः । 
ये काम नित्या ये हृष्टा ये विशोका गतञ्यथाः ॥ २२॥ 
ये तुल्यशीला ये भक्ता ये प्रिया ये प्रियंवदाः । 
तनरः सह विश्रब्ध सुवयस्येवृंषायते ॥ २३ ॥| 
एक ही काम करनेवाले, सिद्ध साध्य ( अथवा जिनके मतलब परस्पर 
निकछते हैं ), जो एक दूसरे के पीछे चलते हैं एक दूसरे का कहा मानते हैं, 
गीत, वादित्र आदि कलाओं मे कुशळ, मन और आयु में समान, उत्तम कुछ, 
बड़प्पन, दाक्षिण्य ( चतुराई ), झील, पवित्रता से युक्त, सदा कामुक, प्रसन्न 
चित्त, शोक ओर पीड़ा से रहित, समान स्वभाव के, परस्पर विश्वासी, प्रिय 
( इच्छुक ), मधुर भाषी हों, ऐसे विश्वासपात्र मित्रों के साथ रहने से पुरुष 
वीर्य सम्पन्न होता है ॥ २१-२३ ॥ 
अभ्यङ्गोत्साद वस्नानगन्धमाल्यविभू षणेः । 
गृहशय्यासनमुखेवीसोमिरहतः प्रिये. ॥ २४ ॥ 
विहङ्गानां रतेरिष्टेः खीणा चाभरणस्वने. । 
संवाहनवंरख्जीणामिष्टाना च दृषायते ॥ २५ ॥ 
अभ्यय ( मालिश ), उबरन, स्नान, गन्ध, साला, आभूषण, आराम- 
वाला घर, कोमल शय्या, सुन्दर आसन, प्रिय नवोन वस्न, पक्षियों का कलरव 
ओर वाञ्छित स्त्रियों से, आमूप्रणों की शकार से, सुन्दर स्त्रियों द्वारा सवाइन 
अर्थात्‌ मुडिया भर कर दबाने से पुरुष में बृषता आती है ॥ २४-२५ ॥ 
मत्तद्विरेफाचरिताः सपद्याः सलिलाशयाः । 
जञात्युत्पलसुगन्धीनि शीतगभेगृहाणि च ॥ २६॥ 
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नद्यः फेनोत्तरीयाञ्च गिरयो नीलसानवः। 
उन्नतिर्नीलमेघानां रम्यचन्द्रोदया निशा) ॥ २७ ॥ 
वायवः सुखसस्पशीः कुमुदाकरगन्धिनः | 
रतिभोगक्षमा राच्यः संकोचागुरुवल्लभाः ॥ २८॥। 
सुखाः सहाया' परपुष्टघुष्टाः फुल्ला वनान्ता विशदान्नपानाः 
यान्धवंशब्दाश्च सुगन्धयोगाः सत्वं विझाळं निरुपद्रवं च ॥ २९ ॥ 
सिद्धाथता चाभिनयश्च काम. खी चायुधं सबसिहात्मजस्य । 
बयो नवं जातसदञ्च कालो हषस्य योनि. परमा नराणास्‌॥ ३० ॥ 
मत्त भ्रमरो से गुङ्जित ओर कमलों से भरा तालाब, चमेळी और कमल 
की महक से सुगन्धित शीतल गर्भणह, तरंगों की टक्करों से उत्पन्न झाग से भरी 
नदिया, हरी-भरी चोटी बाले पर्वत, नीलवर्ण के मेघों का आकाश मे मडराना, 
सुन्दर चादनी राते, कुमुदों की महक से तर, स्पश में सुखदायक वायु, रतिभोग 
के लायक रात्रियों ( बादलों का घिरा होना ), | यहा पर सब ऋतुओं की दृष्टि 
से वर्णन किया है । ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त, शिशिर और वसन्त सबा ही 
बर्णन है । ] सकोच ( केशर ) ओर अगर का लेप लगाये कामिनिया, सुख- 
दायक, सहायक, खिले हुए ओर कोयल की कुहू से गुजित वन, विशद (निर्मल) 
अन्नपान, गाना-बजाना ( राग-रागिणिया ), भीनी-भीनी सुगन्ध, शोक चिन्ता 
से रहित उदार और उपद्रव रहित मन, कार्य की सफलता, नूतन उठा हुआ 
काम ओर खियोँ ये कामदेव के असन हैं । नई उठती हुई जवानी, मस्त करने 
वाला वसन्त का समय जिसमें मद उत्पन्न होता है, ये सब वस्तुएँ पुरुषों मे 
हृषे को उत्पन्न करने वाळी हैं | इन भावों से काम उद्दीस होता है ॥२६-३०॥ 
तत्र इलोकः--प्रहषेयोनयो योगा व्याख्याता दश पञ्च च । 
साषपणेभृतीयेऽस्मिन्‌ पादे शुक्रबळप्रदाः ॥ ३२ ॥ 


उपसंहार--इस माधपर्णीय वाजीकरण तृतीय पाद में प्रह के कारण तथा 
शुक्र और बळ को बढ़ाने वाले पन्द्रह प्रयोग कदे हैं ॥३१॥ 
इत्यग्निवेशङृते तन्त्रे चरकप्रतिसस्कृते चिकिस्सितस्थाने माषपणंभृतीयो 
नाम वाजीकरणपादस्तृतीयः । 
७ 
( चतुथः पाद! ) 


अथातः पुमाञ्चातबलादिकं चतुथ वाजीकरणपादं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥ 
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इसके आगे 'पुमान-जात-बलादिक? नामक चतुर्थ वाजीकरण पाद की 

व्याख्या करते हैं । भगवान्‌ आत्रेय ने ऐसा उपदेश किया है ।१-२॥ 

पुमान्‌ यथा जातबलो यावदिच्छं सियो ब्रजेत्‌ । 

यथा चापत्यवान्‌ सद्यो भवेत्तदुपदेळ्यते ॥ ३ ॥ 

न हि जातवलाः सर्व नराश्चापत्यभागिनः । 

बृहच्छरीरा बलिनः सन्ति नारीषु ठुबला' ॥ ४ ॥ 

सर्ति चाल्पबळाः खीषु बलवन्तो बहुप्रजाः 

प्रकृत्या चाबलाः सन्ति सन्ति चामयदबंळाः॥ £ ॥ 

नराश्चरकवत्केचिद्‌ त्रजन्ति बहुशः खियस्‌। 

गजवच्च प्रसिञ्चन्ति केचिन्न बहुगामिन ॥ ६॥ 

काळ्योगबलाः केचित्केचि दक्यसनधवा । 

केखिखयत्नेबीह्मन्ते वृषाः केथित्स्वभावतः ॥ ७ ॥ 

तस्मासयोगान्वक्ष्यामो दुबळानां बळप्रदान्‌ । 

सुखोपभोगान्‌ बळिना भूयश्च बलवर्थेनान्‌ ॥ ८ ॥ 


पुरुष जिस प्रकार से यथेष्ट स्त्रियों मे रमण कर सकता है और जिस प्रकार 

से सन्तानवान्‌ हो सकता दै, उसका विस्तार से वर्णन करते हैं--संसार में 
यह आवश्यक नहीं कि जितने भी बल्वान्‌ व्यक्ति हैं, वे सब सन्तान वाले 
हों । ऐसे भी बहुत से पुरुष हैं जो बलवान्‌ और पूरे डील्डोछ के हैं, 
परन्तु स्त्रियों के विषय में कमजोर होते हैं । दूसरे पुरुष शारीर रचना में निर्वळ 
हैं, परन्तु स्त्रियों में बलवान्‌ हैं । इनमें कुछ तो प्रकृति से ही निर्बल होते हैं 
और कुछ रोग आदि से कमजोर हो जाते है । कई व्यक्ति तो चिड़ों के समान 
बहुत बार ( लगातार जल्दी जल्दी ) ख्रियों से मेथुन करते हैं और कई 
व्यक्ति गज के तुल्य कभी कभी मेथुन करते हैं, वे बहुत बार मेथुन नही 
करते । जब कभी सहवास करते हैं तो हाथी के समान चे बड़ी मात्रा मे, अधिक 
शुक्र बहाते हैं। कई व्यक्ति विशेष समय में ही बळवान्‌ होते हैं, और कई बार 
बार अभ्यास ( मेथुन करने ) से सनथे हो जाते है। कई ब्यक्ति चुम्वन, 
आलिंगन आदि प्रयत्नों से बळ प्राप्त करते हैं ओर कई स्वभाव से ही बल्शाली, 
वीर्यसेचन में समर्थ होते हैं? | इसलिये दुबंलों के लिये बलप्रद और बळी पुरूषों 
के बल को बढानेवाळे ओर उपभोग मे सुखकर वृष्य प्रयोगेश वर्णन करते हैं । 


१ शुक्र के प्रवाह को नियमित करनेवाले दो केन्द्र हैं। एक मस्तिष्क मे 
ओर दूसरा मेरुदण्ड में । प्रथम केन्द्र का सम्बन्ध प्रायः विचारों फे साथ और 
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पूव शद्भुशरीराणां* निरूहान्‌ सानुवासनान्‌ । 

बलापेक्षां प्रयुञ्जीत झक्रापत्यविवधेनान्‌ ॥ ९ ॥ 

घृततेलरस श्रीरद्ाकराम बु सयुवाः 

बस्तयः संबिधातव्याः क्षीरमासरसाशिनायर ॥ १० ॥ 

इति वृष्या वस्तयः । 
इसके लिये सव से प्रथम शुद्ध ओर स्वस्थ पुरुष को बळ के अनुसार 

शुक्र और उन्तानवर्वक निरूद तथा अनुवासनबरिति देनी चाहिये । दूध ओर 
मास रस का आहार करनेवाले व्यक्ति के लिये घी, तेल, मास रस, दूध, शकरा 
और शहद इनसे युक्त बस्तिया दोषानुघार देनी चाहिये । | अष्टाग-संग्रह > 
विस्तार मे बस्तिया दा हैं । चरक में तिद्धिकल्य में बस्तियों का वर्णन है] ॥६-१०॥। 

पिष्ट्वा बराइमासानि दत्वा सरिचसेन्यवे । 

कोळवदू गुडिकाः कुत्वा तप्रे सापषि भजयेत्‌* ॥ ११॥ 

3अजेन स्तस्भितास्ताश्च प्रक्षेप्याः कोछुटे रसे । 

घृताढ्ये गन्वपिशुने दधिदाडिमसाघिते ॥ १२ ॥ 

यथा न भिन्द्याद्‌ गुडिकास्तथा तं साधयेद्र सम्‌ । 

त पिबन भक्षयस्ताञ्च ळमते शुक्रमक्षयम्‌ ॥ १३ ॥ 

सासानामेबसन्येषां सेध्यानां कारयेद्धिषक्‌ । 

गुडिकाः खरसास्गासा प्रयोगः झक्रबघनः ॥ १४॥। 

इति वृष्या मासगुडिकाः । 
मांतगुडिका--सुअर के मास को पांस कर इसमें मरिच ओर सेन्धा 

नमक मिला कर बेर के समान गोळ्या बना ळेवे । इनको गरम घो में भून छे । 
भूनने पर जब कठोर हो जायें तब इनको मुर्गे के मास रस मे डुबो दे । इसमे 


दूसरे का क्रिया के साथ इ। परन्तु एक केन्द्र के उत्तेजित होने पर दूसरा 
केन्द्र स्वय उत्तेजित हो जाता है । इसलिये शुक्र क्षरण में वीय॑ की मात्रा एक ही 
व्यक्ति में समय भेद से भिन्न २ होती है। वेसे तो सब मनुष्यों में मात्रा भेद 
रहता है । कोई २४ रत्ती, कोई ६० बूद, कोई १० से १५ आम मानता है । 
देखने में बलवान्‌ पुरुष नपुसक न हो, यह कोई नियम नहीं हे । कुश्ती, 
बठक, दण्ड खास कर बचपन से करने वाळे व्यक्ति प्रायः नपुसक होते हैं । 
स्त्रीसद्वास में विशेष रूप से वे जल्दी श्वरित हो जाते हैं । 

१ पूर्व सुस्थशरीराणा इति च पाठः । 

२ “वत्तयेत्‌’ इति च पाठ । ३ वर्चन” इति च पाठः : 
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प्रचुर घी, इलायची, केशर, कपूर आदि को गन्ध, ददो ओर अनार रस मिला 
कर इस प्रकार से पकावे जिघसे कि गुटिञ्चायं टूटे नही । इन गुटिकराओ को 
खाने से तथा मास रस को पीने से शुक्र की वृद्धि होती हे । इसी प्रकार से 
अन्य मेध्य ( मेदुर या भक्ष्य ) मासों को, शुटिकाओं को मास रस में सिद्ध 
करके प्रयोग करने से वीय की बृद्धि होती है ॥११-१४ 


माषानङ्करिताञ्शुद्धान्निस्तुषान्‌ साजडाफलान्‌ । 
घृताठ्यं साहिषरसे दधिदाडिमसारिके ॥ १५ ॥ 
प्रक्षिपेन्मात्रया युक्तान्‌ घान्यजो रकनागरेः 

सुक्त पीतश्च स रसः कुरुते श॒क्रमक्षयम्‌ ॥ १६ ॥। 


इति वृष्यो माहिषरसः । 
माहिष रस--उड़दों को जड़ाकर अकुरित कर ळे । इनको घोकर छिलके 
उतार दे । इसी प्रकार से कोच के फलों का मो छिलका उतार दे । इनको प्रचुर 
घी, भेंसे का माँस रस, ददी ओर अनार के रस के साथ पकावे । पकते समय 
इसमें परिमाण से धनिया, जीरा ओर सोंठ मिला दे । इनको खाने तथा पीने 
से शक्र अत्यन्त बढ़ता है ॥ १६ || 
आद्रीणि मसस्यमासानि सृष्टश्च शाफरोश्च वा । 
तप्ते सर्पिषि यः खादेत्स गच्छेत्खोषु न क्षयम्‌ ॥ १७॥ 
इति वृष्यघृतभृष्टमत्स्यमासानि । 
मछलियों ( खासकर रोहित ) का ताज़ा मास और शफुरी मछडी को घी 
में भून कर खाने से संभोग के समय शुक्र क्षरित नहीं होता ॥१७॥ 
घृतभ्रष्टान रसे छारो रोहितान फळसारिके । 
अनुपीतरसान सिद्धानपत्यार्थी प्रयोजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
इति गर्भाधानकरां योग; । 
सन्तान को चाइने वाळे व्यक्ति रोहित ( रोहू ) मछली क थो से भूनकर 
बकरे के मास रस में डालकर अनार के रस के साथ पकाकर इनको खाये तथा 
मास रस पीये ॥ १८ ॥ 
कुट्टक॑ सत्स्यसासानां हिङ्ञसंन्धव धान्यकः 
युक्तं गाधूमचूणन घृते पूपलिकाः पचेन्‌ ॥ १९ ॥ 
पूपलिका योग--मछलियों के मास को कूटकर इसमें हींग, सेन्धानमक, 
धनिया मिलाकर गेहूँ के आटे में सान घी मे पूपलिक्ायें ( कचोरिया ) पकावे । 
अथवा गेहूँ के आरे में मछलियों के मात का कोमा भरकर कचोरी की 
तरह पकावे ॥ १६ ॥ 
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माहिषे च रसे मत्स्यान स्निग्धाम्ललवणान्‌ पचेत्‌ । 
रसे चानुगते मांसं पोथयेत्तत्र चावपेत्‌ ।। २० ॥ 
मरिचं जीरकं धान्यसल्पं हिङ्ग नवं शृतम्‌ । 
माषपूपलिकानां तदू गर्भा्थमुपकल्पयेत्‌ ॥ २१ ।। 
एतो पूपलिकायोगौ इंहणौ बळ्व्धेनो । 
हर्षसौभाग्यजननो परं शुक्राभिवर्धनो ॥ २२॥ 

इति वृष्यो पूपलिकायोगो । 


मछलियों के मात को घी, अनार का रस और सेन्धानमक के साथ शेत 


के मास रस में पकाना चाहिये । जब मास रस शुष्क हो जाये तब मात को कूट 
कर इसमें मरिच, जीरा, धनिया, थोड़ा सा हींग ओर ताजा घी मिढाना चाहिये । 
अब उड़द के आटे में इसको पिठी के रूप में भरकर घी में तल लेवे । ये दोनो 
प्रकार की पूपलिकार्य बृहण (पुष्टिदायक ) चलवद्धक, प्रहष ओर सोभाग्य को 
उत्पन्न करनेवाली तथा शक्रबद्धक दै ॥ २०-२२ ॥ 


माषात्मगुप्तागोधूमशालिषष्टिकपौष्टिकम्‌ । 

रार्कराया विदायोश्च चूर्ण मि्ठरकस्य च ॥ २२ ॥ 

संयोज्य मस्रणे क्षीरे घृते पूपलिकाः पचेत्‌ । 

पयोऽलुपानास्ताः शीघं कुर्वन्वि बृषता परम्‌ ॥ २४ ॥ 
इति वृष्या साषादिपूपलिकाः । 


माषादि पूपलिका--उड़्द, कोंच, गेहूँ, शाली चावल, साठी चावल, इन 


सब का आटा, शर्करा, विदारीकन्द का चूर्ण, तालमखाने का चूर्ण, इनको दूध 
के साथ गूधकर घी में तल लेवे । इनको खाकर ऊपर से दूध पीले। ये 
अत्यन्त शुक्रवर्धक हैं॥ २३-२४ ॥ 


राकरायास्तुळेका स्यादेका गन्यस्य सर्पिषः । 
प्रस्थो विदायोश्चूणंस्य पिप्पल्याः प्रस्थ एव च ॥ २५ ॥ 
अधोढकं तुगाक्षीयोः क्षो द्रस्याभिनवस्य च । 
तत्सव मूच्छितं तिष्ठे्मार्तिके घृतभाजने ॥ २६ ॥ 
सात्रामग्निसमां तस्य प्रातः प्रातः प्रयोजयेत्‌ । 
एष वृष्य. परं योगो बल्यो इंहण एव च ॥ २७॥ 

इति वृष्ययोगः । 


बृष्य योग--खाण्ड १ तुला ( १०० पल ), गाय का घौ १ तुला, विदारी- 


कन्द का पूण १ प्रस्थ, पिप्पली एक प्रस्थ, वशढोचन आधा आढक, ताजा 


nu 
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मधु १ आढक, इन सबको घी से भावित मिडी के पात्र में डालकर रखे । इसकी 
अग्नि-वळ के अनुसार मात्रा प्रतिदिन प्रातःकाळ खावे | यह योग अत्यन्त वृष्य 
बल्य एव बृहण है || २७॥ 
शतावयो विदार्याश्च तया माषात्मशुष्रयोः 
श्वदंष्टायाश्व निष्काथान्‌ जलेषु च प्रथक्‌ प्रथक ॥ २८॥। 
साधयित्वा घृतप्रस्थ पयस्यष्टगुण पुनः 
शकरामधुसंयुक्तमपत्यार्थी प्रयाजयेत्‌ ॥ २१॥ 
इत्यपत्यकरं घूतम्‌ १ 
अपत्यकर घृत--शतावरी, विदारीकन्द, कोच, उड़द, गाखरू इनका पथक 
पृथक्‌ काथ बनावे । इन सब छायों से एव आठ प्रस्थ ( परिभाषा के अनुसार 
द्विगुण १६ प्रस्थ ) दूध के साथ एक प्रस्थ घी पकावे । इस घी को शकरा और 
मधु के साथ मिला कर संतानाथी पुरुष खावे ॥ २८-२६ ॥ 
घृतपात्रं शतरुण बिदारीस्वरसे पचेत्‌! 
सिद्ध, पुनः शतशुणे गव्ये पयसि साधयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
झकंरायास्तुगाक्षीयोः क्षो द्रस्येष्ठरसस्थ च । 
पिप्पल्याः साजडायाश्च भाग; पादासिक्युंतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
शुडिकाः कारयेठ्ठेथो यथा स्थूळमुठुम्बरम्‌ । 
तासा प्रयागातपुरुषः कुळड्ग इव हृष्यति ॥ ३२॥ 
इति वृष्यशुटिकाः 
दृष्य शुटिका- गाय के ८ प्रस्थ घी को ८०० प्रस्थ विदारीकन्द के रस में 
सिद्ध करे इस सिद्ध घी को ८०० प्रस्थ गाय के दूध में पकावे । इस प्रकार से 
सिद्ध घी में खाड, वंसलोचन, शहद, गन्ने का रस, पिप्पली, कोच ये घी से चतु- 
थौश मिळावे । इसकी मोटे गूळर के समान गोलिया बना कर प्रयोग करे । 
इसके प्रयोग से पुरुष कुलिंग की भाति इर्षयुक्त होता है । | यहा पर यदि प्रक्षेप 
द्रव्य प्रत्येक चतुथाश लिया जाये तो गोलिया आराम से बन जायेंगी । ] ॥३०-३२॥ 
सितोपलापळझतं तदघं नवसपिषः 
क्षोद्रपादेन सयुक्त साधयेज्जळपादिकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सान्द्र गोधूसचूणोना पाद स्तीणं शझिळातळे । 
शचो म्ह&णे समुत्काये मदेनेनापपाद्येत्‌॥ ३४ ॥ 
शद्धा उत्कारिका कायाश्चन्द्रमण्डलसन्निभाः 
तासां प्रयोगादू गजबन्नारीः संतपयेन्नरः ॥ ३५ ॥ 
इति वृष्योत्कारिका। 


००५० आओ अ७ २ 
दृष्योत्कारिका--मिसरी १०० पळ, ताजा घी ५० पल, मधु २० पछ, जल 

२५. पछ इनको यथाविधि क । पहिले पानी ओर मिश्री से चास पका कर 
घी डाळे, ठण्डा होने पर मथु मिंढावे । इसमें गेहें का आटा २५ पल सिला 
कर मथे । अब इसको साफु चिकनी शिला पर फेला कर उत्कारकाय बनावे । 
ये उत्कारिकायें चन्द्रमा के! मण्डल के समान गोल हों । इनके प्रयोग से पुरुष 
हाथी के समान स्त्रियों क तृ्त करता है ॥ ३३-२५ |! 

यत्किञ्चिन्म धुरं स्निग्धं जीवन बूंडणं गुरु । 

हषणं मर््सश्चेव सवं तद्वृष्यमुच्यते ॥ ३६ ॥ 

द्र्व्ये ५ विधैस्तस्माद्वावितः प्रमदा त्रजेत्‌ । 

आठःविगेन चोदीणः ख्रीगुणेश्व प्रहषितः ॥ ३७ ॥ 

गदधा स्नात्वा पयः पीत्वा रस चानुहायीठ ना । 

नथाऽस्याप्यायते भूयः शुक्र च ब्छमेव च ॥ ३८॥ 

'यथा मुकुलपुष्पस्य सुगन्धो नोपलन्यते । 

ढभ्यते तद्विकाशात्त तथा शक्र हि देहिनाम्‌ ॥ २९ ॥ 

नते वे घोडझाटरषोत्सप्तत्या. परतां न च 

आयुष्कामो नरः स्त्रीमिः संयोगं कतुमहति ॥ ४० ॥ 

अतिबालो ह्यसपु्णसवंधातु खियो अजन । 

उपतप्येत सहसा तडागमिव काजलम्‌ ॥ ४१ ॥ 

शष्क रूक्षं यथा काष्ठ जन्तुजग्ध विजजरम्‌ । 

स्पुष्रमाश विशीयत तथा वृद्धः खियो त्रजन्‌ ॥ ४२ ॥ 

वृष्य का ढक्षण- जो कोई भी दृष्य मधुर, स्निग्ध, जीवनदायक, पौष्टिक, 

गुरु, मन में दर्ष उत्पन्न करता है, वह सब वृष्यगुण वाले हैं । अतः वृष्य द्रब्यों 
के सेवन से, अपने बल तथा कामवेग से प्रेरित, स्री के रूप, हाव, भाव आदि 
गुणों से आकर्षित होकर मेथुन करे। मेथुन के पीछे स्नान करके, दूध या 
मासरस को पीकर सो जाने से हास हुआ शुक्र ओर बल पुनः प्राप्त हो जाता 
है। जिस प्रकार कि फूल के डोडे में गन्ध का पता नहीं चलता, परन्तु फूल के 
खिलने पर गन्ध स्पष्ट हो जाती है, इसी प्रकार बाल्यावस्था में शुक्र प्रकट नहीं 
होता । परन्तु यौवनावस्था में इक्र प्रकट हो जाता है? । जो पुरुष दीघ आयु 


१ बारह वर्ष तक अष्ठीला ग्रन्थि तथा शिशन के अन्द्र की ग्रन्थियों का 
रस आता हे जोकि देखने में प्रायः वीय से मिळता है। इसमें न तो शक्राण 
होते हृ आर न वह सन्तानोत्पत्ति ही कर सकता है | 
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चाहता हो वह सोलह वर्ष से पूर्व और सत्तर साळ के पीछे खी के साथ सहवास 
न करे | क्योंकि सोलह बघ से पूर्वं छोटी अवस्था में धातुओं के असम्पूर्ण, 
कच्ची अवस्था सें होने से सम्भोग करने पर थोडे पानी वाळे तालाब की भॉति 
सूख जाता है, क्षीण हो जाता हे । जिस प्रकार से थोड़े पानी वाला तालाब 
ज़रा सी गरमी से खुङ्क हो जाता है, इसी प्रकार थोड़े से दी शुक्र क्षय से पुरुष 
मी क्षीण हो जाता है ओर यदि सत्तर वषं की आयु का वृद्ध पुरुष स््री-सहवास 
करता है, तो वह सूखा, रूखा ( स्नेह रहित ), जिस प्रकार कि सूखी, जजरित 
घुण से खाई लकड़ी छुने से गिर जाती है, इसी प्रकार वह वृद्ध पुरुष भी 
सहवास के झटके को सह नहीं सकता, गिर पडता है || ४०-४२ ॥ 

जरया चिन्तया शुक्र व्याधिभिः कमेकषेणातू । 

क्षयं गच्छत्यनशनात्खीणा चातिनिषेवणात्‌ ॥ ४३ ॥ 

निम्न कारणों से शुक्र का क्षय होता हे -बुढापे से, चिन्ता से, रोगों से, 

अति शारीरिक या मानसिक श्रम से, भोजन न करने से ओर ख्ियो के अति 
सेवन से शुक्र क्षय होता है ॥ ४३ ॥ 

क्षयाट्यादविश्रम्भाच्छाकास्खीदोषदशनात्‌ । 

नारीणामरसङ्ञत्वादमिचारःदसंवनात्‌ ॥ ४४ ॥ 

तृप्रस्यापि खियो गन्तु न शाक्तरुपजायते । 

देहसक्ष्वबलापेक्षी हषः अक्तिश्व इषेजा ॥ ४५ ॥ 

रस इक्षो यथा दध्नि सर्पिम्तेळं लिछे यथा । 

सवेत्रानुयतं देहे शुक्तं संस्पशने तथा ॥ ४६ ॥ 

तत्स्वीपुरुषसंयोगे चेष्टासंकल्पपीडनात्‌ । 

शुक्र प्रच्यवते म्थानाजळमाद्रोत्पटादिव ॥ ४७ ॥ 

निम्न अवस्थाओं मे शुक्र प्रच नहीं होता--धातुओं के ( विशेष रूप से 

गाक्र के ) क्षय से, भय स, विश्वास ( निश्चिन्तता ) न होने से, शोक से, स्त्री 
में दोष देखने से, खियों के फूहड़ ( अरसञ्च ) होने से, सकल्प अर्थात्‌ मनोयोग 
न होने से, सहवास न करने से, मेथुन से तूस्त होने से, शक्र उत्पन्न नहीं होता । 
हर्ष (उत्तेजना) शरीर ओर मन तथां बळ की अपेक्षा रखती है । शक्ति (मेथुन, 
सामर्थ्यं ) हर्ष से उसन्न होती है । जिस प्रकार कि रस सम्पूर्ण गन्ने में रहता 
है, घी सम्पूर्ण दही के कण कण में व्यास है, तेल तिळ के अण अणु में भरा 
होता है, इसी प्रकार से शुक्र भी शरीर की त्वक-इन्द्रिय में, स्पर्शजञान-युक्त 
स्थानों में रहता है, वह सववत्र व्याप्त है । [कइयों के मत से नख ओर केशाग्र में 
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शुक्र नहीं है। परन्तु जब इनकी बृद्धि और हास होता हे तो शुक्र का होना 
मी निश्चित हे । शरीर का कोई भो अश्च ऐसा नहीं जहा वीर्य न हो ]। यह 
शुक्र स्री ओर पुरुष के सयोग होने पर, चेष्टा, सकल्प तथा परस्पर पीड़न 
( सम्मूर्छन, दबाने ) के कारण अपने वास्तविक स्थान से पृथक्‌ होकर झरने 
लगता है, जिस प्रकार कि गीळे कपड़े से पानी टपकने लगता हे ॥४४--४७॥ 


हषोत्तरषोत्छरत्वाश्च पेच्छिल्याद्‌ गोरवादपि । 
अणप्रवणभावाश्च टुतत्वान्मारुतस्य च || ४८ ॥ 
अष्टाथ्य एभ्यो हेतुभ्यः शक देदाअसिच्यते । 
निम्न आठ कारणों से शुक्र सम्पूण शरीर से मथा जाकर प्रवृत्त होता है । 
इष से, तष ( उपभोग की इच्छा ) से, सर गुण होने से ( बहने का स्वभाव 
होने से ), पिच्छिल ( चिकना ) होने से, गौरव ( शुरु ) होने से, अणु (सूकम) 
होने से, प्रवण ( बाहर निकलने का स्वभाव होने से ),९ वायु के श्लीमगामी होने 
से वीये बाइर आता है* ॥ ४८- ॥ 


१, कावराज गयाघर सन ने 'इषात्तरत्वास्सोक्षम्याथ्य' यह पाठ दिया है । 
इसी प्रकार 'अणु-प्रवण-मावाच्च? के स्थान पर “अदुप्छबनमावाच्च? यह पाठ 
पढ़ा है । “अनुप्ळ्वन? का अर्थ शिइन को मांस पेशियों का रह रइ कर संकोच 
होना बताया है। इन सकोचों के कारण वीये झटकों के साथ बाहर आता है । 
वी का क्षरण वात पर निर्भर है । यह केन्द्र मस्तिष्क और मेरुदण्ड में है । 
“सुप्रसन्न मनस्तत्र इपंणे हेतुरुच्यते ।” सुश्रत 

२. साधारणत, जब कामेच्छा उत्पन्न होती है उस समय शरीर के अवयबों 
में परिवत्तन आरम्भ हो जाता है । यह परिवर्तन मुख्य रूप से इवास का तेज 
होना, गालो में लालिमा का दोड़ना, किसी काम में दिल न लगना, थिइन में 
इष, छाती में कम्पन होता हे । इस अवस्था में रक्तसचार में मो अन्तर आ 
जाता है | रक्ततचार की गति बढ़ जाती है । इतना ही नही, रक्त के अन्दर 
स्वय परिवत्तन आ जाता है । इसका प्रभाव माता के दूध पर भी पड़ जाता 
हे । कामेच्छा के समय पिलाया दूध शिशु को हानि करता है । इन परिवर्चनों 
के कारण पुरुष के अण्ड अपना अन्तः खाव को उत्पन्न करने का कार्य बन्द 
करके, बहि.खाव पैदा करने ढगते हैं। इस वीर्य के गाढ़ा होने के कारण यह 
शिश्न तक पहुँच जाये इसलिये इसमें पोरुष ग्रन्थि तथा शिश्न में मूत्र मार्ग की 
दिवारों मे रहने वाढी अन्थिया अपना अपना रस मिला देती हैं। यदि यह रस 
बहुत मिल जाये तो वीर्य पतला हो जाता है । 
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चरतो बिइवरूपस्य रूपद्रव्यं यदुच्यते ॥ ४९ ॥ 
मनुष्य, पशु, पक्षी आदि नाना योनियों में बिचरने वाळे विश्वरूप आत्मा 
के रूप को प्रकट करने वाला यही द्रव्यरूपी वीर्य है। इसी वीय के कारण 
आत्मा का अब्यक्त रूप स्पष्ट होता है ॥४६॥ 
बहळं मधुरं स्निग्धमविखं गुद पिच्छिळम्‌ । 
शक्ळं बहु च यच्छुक फलवत्तदखशयम्‌ ॥ १० ॥ 
येन नारीषु सामथ्यं वाळीवल्ङमते नरः 
त्रजचान्यविकं यन वाीकरणमेव तत्त ॥ ५१ ॥ 
प्रशस्त शुक्र--वहळ ( घना ), मधुर ( गन हें, प्रतिक्रिया में मधुर, उदा- 
सीन ), स्निग्ध, अविरत ( दुर्गन्धरदित ), गुरु, पिच्छिङ ( चिक्कास से युक्त ), 
इबेत वण, मात्रा मे अधिक जो शुक्र होता है, वह अवश्य सतानोक्पत्ति मे कारण 
बनता हे । शुक्र की प्रतिक्रिया मृदु कारय ईं ओर यह क्षारीय ( मृदू ) माध्यम 
को ही पसन्द करता हे । जिन आषव या आहार-विहार क कारण पुरुष घाड़े के 
समान ज्यों में रमण करने के लिये सामथ्यवान्‌ बनता है, जिनके द्वारा अविक 
समव तक्र मेथुन कर सकता है, उनका वाजाकरण कहते इ ॥५०-०३१॥ 
तत्र इळोको--हवेतुयोगापदेशस्य यागा द्वादश चोत्तम । 
यत्पूब म्थुना त्संञ्य संठ्य यन्नथुनादनु ॥ ५२ ॥ 
यद न सञ्याः प्रमदाः ऋत्सत शुक्रा बानञ्चयः । 
निरुक्त चेह ।नदिष्टं पुमाळ्जावबल्यादके ॥ ५३ ॥ 
इस पाद में वाजाकरण यागो क उपदेश का कारण, बारह उत्तम प्रयोग, 
मैथुन से पूर्व तथा पीछे जिन वस्तुआ का सेवन करना चाहिये उनको, जब 
मेथुन नहीं करना चाहिये, बीये का सम्पूर्ण ज्ञान, वाजीकरण की निरुक्ति इस 
धुमाजझातबळादिक' पाद से कह दी हं ॥ ५२-५३ ॥ 


इत्यग्निवश्चद्कत तन्त्र चरकप्रतिसस्छृत चिकित्सास्थाने पुमाञ्ञावबछादिको 
नाम वाजाकरणरादश्चदुर्य, । 


समासश्राय हिवाया वाजाकरणाऽन्याय, | २ | 


तृतीयोऽध्यायः 
अथातो उ्वरचिकिर्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ || 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
इसके आये ज्वरूचिकित्सा? की व्याख्या करते हैं, भगवान्‌ आत्रेय ने 
ऐसा उपदेश किया है ॥ १-२ ॥ 
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विज्वरं ज्वरसंदेहं पर्यंएच्छत्पुनवंसुम्‌ । 

विविक्ते झान्तमासीनमग्निवेश. कृताञ्जलिः ॥ ३ ॥ 

देहेन्द्रियमनस्तापी सवेरोगाग्रजो बली । 

ज्वरः प्रधानं रोगाणामुक्तो भगवता पुरा ॥ ४ ॥ 

तस्य प्राणिसपत्वस्य धवभ्य प्र्योदये । 

प्रकृति च प्रवृत्ति च ्रभाच कारणानि च ॥। ५ । 

पूवरूपसधिष्टान बढकालाव्मढक्षणम । 

व्यासतो विधिभेदाञ्च एथर्भिन्नस्य चाकृतिम्‌ ॥ ६ 

लिङ्ग माम्रस्य जीर्णस्य सोषधं च क्रियाक्रसम्‌ । 

विसुन्चतः प्रशान्तस्य चिह्नं यञ्च थक्‌ पथक ॥ ७॥ 

उवराव हिष्टो रक्ष्यश्च यावत्काळं यतो यतः । 

प्रशान्तः कारणे थेश्च पुनराइतेते उ्वरः॥ ८ | 

याञ्चापि पुनरावृत्ति क्रियाः प्रशमयन्ति तम्‌ 

जगडद्धिताथ तत्सव भगवन्‌! वक्तमहसि || ६ | 

उवर ( सन्ताप, वाधा ) रहित, नीरोग झान्तरूप में एकान्त स्थान में बैठे 

हुए पुनवसु से हाथ जोड़कर अग्निवेश ने अपने ज्वरसम्बन्धी सन्देह को पूछा । 
दे भगवन्‌ ! आपने निदानस्थान में देह ओर इन्द्रिय तथा मन को तपाने 
वाहा, सब रोगों में प्रथम, बलवान्‌ तथा सब रोगों में प्रधान ज्वर को बतलाया 
था । प्राणिमात्र के शड, जन्म ओर मृत्यु के समय अवश्यम्भावी इस उवर की 
प्रकृति, प्रचृत्ति ( उत्पत्ति ), कारण, पूर्वरूप, अधिष्ठान ( आश्रय ), बल, काळ 
आत्मलक्षण ( ज्वर के अपने लक्षण ), विस्तार रूप में भिन्न हुए ज्वर के लक्षण, 
आमञ्वर के लक्षण, जीण ज्वर के लक्षण, इनकी ओषध, चिकित्सा कम, छोड़ते 
हुए तथा झान्त उवर फे पृथक्‌ २ लक्षण, ज्वर से मुक्त व्यक्ति को कितने समय 
तक किन बातों से बचना उचित है, शान्त होने पर भी किन किन कारणों से 
उवर पुनः आ जाता दै, दुबारा छोटे हुए ज्वर की चिकित्सा क्रम, जिनसे कि 
यह शान्त होता है, इन सब बातों को आप जगत्‌ की भलाई के लिये 
उपदेश करें ॥ ३-५ ॥ 
तदभ्िवेशस्य वचो निशम्य शुरुर्रवीत्‌ । 
ज्वराधिकारे यद्वाच्यं तत्सोम्य ! निखिळं शण ॥ १० ॥ 
ज्वरो विकारो रोगश्च व्याधिरातङ्क एव च । 
एकोऽर्थो नामपर्यायविंविधेरभिधीयते ॥ ११॥ 
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तस्य प्रकृतिरुद्दिष्टा दोषाः शारीरमानसाः । 

देहिनं नहि निर्दोषं ज्वरः समुपसेवते ॥ १२॥ 

क्षयस्तमो उवरः पाप्मा मृत्युञ्चोक्ता यमात्मकाः । 

पद्नत्वप्रत्ययान्नणा क्किश्यता स्वेन कमंणा ॥ १३॥ 

इत्यस्य प्रकृतिः प्रोक्ता, प्रदृत्तिस्तु परिग्रहात्‌ । 

निदाने पूवे मुदिष्टा रुद्रकोपाच दारुणात्‌ ॥ १४ ॥ 

अग्निवेश्च के इस प्रकार कडे वचनों को सुनकर भगवान्‌ आत्रेय ने कहा 

हे सोम्य | उवर के विषय मे जो कुळ भी कहना है वह सब सुनो । ज्वर, 
विकार, रोग, व्याधि, आतक इन सब विविध नाम पर्यायो से एक ही बात 
कही जाती है, ये सब रोग के पर्याय हैं। शारीरिक ओर मानसिक दोष इस 
ज्वर की प्रकृति ( समवायि-कारण ) हें । इन शारीरिक तथा मानसिक दोषों से 
रहित पुरुष को ज्वर नहीं आता । अपने अपने कर्मा के कारण क्लेश पाते इए 
मनुष्यों को पञ्चत्व ( मृत्यु ) की प्रतीति होने से क्षय, तम, ज्वर, पाप्मा, मृत्यु 
ये सब रोग ( विकार ) यम रूप होते हैं। यह ज्वर की प्रकृति अथात्‌ स्वाभाविक 
रूप हे । परिग्रह ( धनादि मे समता ) के कारण इसकी प्रवृत्ति ( उपि ) 
होती है । तथा निदानस्थान में दारुण रुद्र कोप से भी ज्वर की उत्पत्ति बतलाई 
है । [ परिग्रह से ज्वर की उत्पत्ति देखो जनपदांध्वंसनीय अध्याय ( विमान? 
अ० ३ ) श्रश्यति ठु तयुगे’ इत्यादि ] ॥ १०-१४ ॥ 

द्वितीये हि युगे शर्वेसक्रोधव्रवमास्थितम्‌ । 

दिव्यं सहस्र वर्षाणामसुरा अभिदुद्रवुः ॥ १५॥ 

तपोचिष्नं शसीकतु तपोबिष्नं महात्मनाम्‌ । 

पश्यन्‌ समर्थश्रोपेक्षां चक्रे दक्षः प्रजापतिः ॥ १६ ॥ 

पुनमोहेइवर भाग ध्रवं दक्षः प्रजापतिः 

यज्ञेन कल्पयामास प्रोच्यमानः सुरंरपि ॥ १७ ॥ 

ऋचः पझपतेयोञ्च झंव्यश्चाहतयञ्च या! । 

यज्ञसिद्विप्रदास्ताभिर्हीनं चब स इष्टवान्‌ ॥ १८ ॥ 

अथोत्तीणन्रतो देवो बुद्धवा दक्षन्यतिक्रमम्‌ । 

रुद्रो रोद्रं पुरस्कृत्य भावमात्मविदात्मनः ॥ १९ ॥ 

सृष्ठा ललाटे चक्षव दग्ध्वा तानसुरान्‌ प्रसुः । 

बाणं क्रोधाभ्रिसंतप्रमसजत्सत्रनाशनम्‌ ॥ २० ॥ 

ततो यज्ञः स विध्वस्तो व्यथिताञ्च दिवोकसः । 
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दाहव्यथापरीताश्व भ्रान्ता भूतगणा दिशः ॥ २१ ॥ 

अथेइवर देवगणः सहृ सप्तर्षिभिविभुम्‌ । 

तमम्भिरस्तुवद्यावच्छवे भावे हिवः स्थितः ॥ २२ ॥ 

शिव शिवाय भूताना स्थित ज्ञात्वा कृताञ्जलिः । 

भिया भस्मप्रहरणस्त्रिशिरा नबलोचनः॥ २३ ॥ 

ज्वाढामाढाकुढो रोद्रो इस्वजद्वोदरः क्रमात्‌ । 

क्रोधाग्निरुक्तवान्‌ देवमह कि करवाणि ते ॥ २४ ॥ 

तमुवाचेइवरः क्रोधं ज्वरो लोके भविष्यसि । 

जन्मादी निधन च त्वमपचारान्तरेषु च ॥ २५ ॥ 

दूसरे युग ( त्रेता ) में क्रोध न करने का ब्रत पालन करते हुए. शव 

( महादेव ) के समय इजारों दिव्य वर्षों तक तप में विश्कारी असुर लोग 
महात्माओं के तप में विझ करने के लिये अनेक उपद्रव करने लगे । परन्तु इस 
समय समर्थशील होते हुए भी दक्ष प्रजापति ने इनकी उपेक्षा को। दक्ष ने 
यश को रचना की। देवताओं के कहने पर भी दक्ष प्रजापति ने महादेव के 
लिये यमाय ( इद्र-माय ) नहीं दिया। इतना ही नहीं, अपितु इ की, 
सफल्ता को देने वाळी पशुपति सम्बन्धी ऋचाओं तथा शिव-सम्बन्धी आहुति 
को छोड़ते हुए, उनसे रहित यज्ञ किया । इसके पश्चात्‌ जब महादेव काट 
उरा हुआ, तब दक्ष प्रजापति का व्यतिक्रम (नियम भय) हुआ जान कर आत्म" 
शानो शिव ने अपना रौद्र रूप प्रकट किया । अपने माथे में स्थित तृतीय चल्नु 
को खोळ कर, असुरों को जळा कर भस्म कर दिवा । फिर रुद्र ने क्रोधाग्नि से 
तपा बाण सत्र (यज्ञ) के नाश के लिये फेंका । इससे यज्ञ तो नष्ट हो गया परन्तु 
देवता भी दुःखित हुए । समस्त प्राणी दाइ और व्यथा से चिल्लाने लगे । वे 
दिशाओं में भागने लगे, सब ओर तहलका मच गया । इसके पीछे सप्तर्षियों के 
साथ देवताओं ने ऋचाओं द्वारा भगवान महादेव की तब तक स्तुति की जब तक 
कि वे अपने पुन. शिवरूप में नहीं आ गये । स्तुति से रुद्र प्रसन्न हो गये वे रोद्र 
रूप को त्याग शिव रूप मे आ गये । जब महादेव ने प्राणियों के कल्याण की 
इच्छा से शिवरूप घारण कर लिया, उस समय क्राधाग्वि ने भयभीत होकर 
कहा कि में आपकी क्या सेवा करूँ, मुझको आदेश दीजिये । इस क्रोधाग्नि के 
शस्त्र भस्म थे, तीन शिर, नौ आख, उ्बालाओं से व्यास, रुद्र, भयंकर, छोटी 
जघाए, छोटा पेट था । महेश्वर ने क्रोध को कहा-ससार में प्राणियों के जन्म 
ओर मृत्यु के समय, तथा अन्य अपचारो ( ज्वर-निदान के सेवन आदि ) से 
तू लोक में, ज्वर? होगा ॥ १५-२५॥ 
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सन्तापः सारुचिस्तृष्णा चाड मर्दो हृदि व्यथा । 

उवरप्रभावो जन्मादौ निधने च महत्तमः ॥ २६॥ 

प्रकृतिश्च प्रवृत्तिश्च प्रशावश्च प्रदशितः । 

निदाने कारणान्यष्टौ पूर्वोक्तानि विभागशः ॥ २७॥ 

सन्ताप, अरुचि, तृष्णा, अगमद ( अगो में पीड़ा अगड़ाई आदि), 

हुृदय में पीड़ा का अनुभव होना यह ज्वर का प्रभाव है। ये लक्षण अपथ्य 
सेवन से उत्पन्न ज्वर के हैं । जन्म तथा मृत्यु के समय होने वाळा ज्वर महा- 
तम होता हे । इस प्रकार से प्रकृति, प्रवृत्ति और प्रभाव कह दिये हैं! निदान- 
स्थान में ज्वर के आठ कारण विभाग रूप में प्रथम कहे जा चुके हैं ॥२६-२७॥ 

आलस्यं नयने साखे जुम्भण गोरवं क्ळमः । 

उव ळनातपबाय्वम्बु भक्तिद्वेाव निश्चितो || २८ ॥ 

अविपाकास्यवेरस्ये हानिश्च बळवणेयो । 

शीळवेकृतसल्प च उ्वरळझ्षणमम्रजम्‌ ॥ २९ ॥ 

केवळ समनस्कं च ज्वराधिष्ठानमुच्यते । 

शरीरं, बलकाछस्तु निदाने सप्रद्झितः ।॥ ३० ॥ 

ज्वर का पूर्वरूप--आळस्य, आखों में आबू, जम्माई, शरीर में भारीपन, 

क्स, आग, धूप, वायु, पानी, भोजन में अनिश्चित रूप से इच्छा ओर द्वेष का 
होना, अपचन, मुख की विरसता, बल और वर्ण की हानि, स्वभाव का परिवर्तन 
ये ज्वर के सक्षिप्त पूर्वरूप है । सम्पूर्ण शरीर और मनोयुक्त शरीर ही ज्वर का 
आश्रय-स्थान दै । ज्वर का बल-काछ निदान स्थान में दिखा दिया है ।!२८-३०॥ 


उ्वरप्रत्यास्मिकं लिङ्गं संतापो देहमानसः । 
उवरेणाविशता भूतं न हि किचिन्ञ तप्यते ॥ ३१ ॥ 


ज्वर का अपना स्वरूप--देइ ओर मन का सन्ताप ही ज्वर का अपना 
स्वरूप है । ज्वर से आक्रान्त होने पर प्राणि का कोई भो ऐसा अग नहीं होता, 
जो कि तपता नहीं, गरम नहीं होता । अपितु सारा शरीर अन्दर ओर बाहर से 
गरम हो जाता है ॥ ३१ ॥ 


द्विविधो विधिसेदेन उवरः शारीरमानसः। 

पुनश्च द्विविधो इष्टः सोम्यश्चाग्नेय एव च ॥ ३२॥। 
अन्तवंगो बहिवगो द्विविधः पुनरुच्यते । 

प्राकृतो वेक्कतञ्चेव साध्यञ्चासाध्य एव च ॥ ३३ ॥ 
पुनः पञ्चविधो दष्टो दोषकाळबळाबळात्‌ । 
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संततः सततोऽन्येद्यस्तृतीयकचतुथको ॥ ३४ ॥ 
पुनराश्रयभेदेन धातूनां सप्तधा मतः 
भिन्नः कारणभेदेन पुनरष्टविधो उवर ॥ ३५॥ 


विधि-मेद से ज्वर दो प्रकार का है । एक शारीर ज्वर ओर दूसरा मानस 
उवर । फिर मी ज्वर दो प्रकार का देखा जाता है । जेसे--सोम्य ओर आग्नेय । 
वेग के अभिप्राय से भां दो प्रकार का है । अन्तवंग और बहिवंग । प्राकृत 
ओर वेकृत । साध्य और असाथ्य मेद से भी ज्वर दो प्रकार का है। दोष 
ओर काळ के बल-अबल के मेद से ज्वर पाच प्रकार का देखा गयाहे। 
जैसे--सन्तत, सतत, अन्वेद्युष्क, तृतीयक और चतुर्थक । रस आदि सात 
धातुओं के मेद से ज्वर सात प्रकार का है। जेसे-रसज, रक्तज, मासज, 
मेदज, अस्थिज, मजाज और शुक्रम । कारण मेद से ज्वर आठ प्रकार का है । 
जेसे-वातज, पित्तज, कफज, पिहान्कफज, वात-कफज, वात-पिचज, और 
सन्निपातज तथा आगन्तुज ॥३२-३१ ॥ 


शारीरो जायते पूर्व देहे मनसि मानसः । 

वेचित्यमरतिग्लोनिमंनसरतापळक्षणम्‌ ॥ ३६ ॥ 

इन्द्रियाणा च बेकत्य देहसन्तापलक्षणम । 

बातपित्तात्मकः शीतमुष्णं बातकफात्मकः ॥ ३७॥ 

इच्छत्युभयमेतत्त अवरो व्यामिश्रलक्षणः 

योगबाही परं बायु संयोगादुभयाथकत्‌ ॥ ३८ ॥ 

दाहकः्तजसा युक्तः झीतकृत्सोमसश्रयात्‌ । 

शारीरिक ज्वर वातादि दोष के कारण प्रथम शरीर में उत्पन्न हो जाता है। 

पीछे से मन आक्रान्त होता है । परन्तु मन में उत्पन्न होने वाला उवर प्रथम मन 
में होता है, पीछे से शरीर में आता हे । मानस ज्वर के लक्षण- चिचका 
विक्षिप्त होना, बेचेनी, ग्लानि का होना है । शारीरिक अवर में इन्द्रियों में विकृति 
उत्पन्न हो जाती है ( अमिलषित विषय भी “तब अच्छे नहीं लगते ) । बात- 
पिचजन्य उवर में उष्णता की चाइ करता है । | मिश्रित लक्षणों वाळे ज्वर में 
शीत ओर उष्ण दोनों की चाइ करता दै । वायु अतियोगवाही है--सयोग के 
कारण दोनों कार्य करता है। पित्त के साथ मिलने से उष्णिमा, कफ के साथ 
मिलने से शीतलता को उत्पन्न करता है ॥ ३६-३८ ॥ 

अन्तदीहोऽयिकस्तृष्णा प्रछापः इवसनं भ्रमः ॥ ३९॥ 

सन्ध्यस्थिशुङमस्वेदो दोषवर्चोविनिम्रइः । 
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अन्तवंगस्य ढिङ्गानि उवरस्येंतानि ढक्षयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
अन्तवंग उवर के छक्षण--शधरीर के अन्दर दाइ, प्यास का अधिक होना, 
प्रढाप, इवास का तेजी से चळना, चक्कर आना, सन्धियों ओर अल्थियों म शूळ, 
पसीने का आना, दोषों तथा वचं ( मळ ) का रुक जाना, बाहर न आना, ये 
अन्तर्वेग उवर के लक्षण हैं ॥ ३६-४० ॥ 


सन्तापोऽभ््यधिको बाह्यस्तृष्णादीना च मादेवम्‌ । 
बहिवगस्य लिङ्गानि सुखसाध्यत्वमेव च .। ४१ ॥ 
बहिवेंग ज्वर के लक्षण--ज्वर मे बाह्य ताप अधिक रहता है, तृष्णा, 
प्रलाप आदि लक्षण थोड़ी मात्रा से होते हैँ, यह उवर सुखसाध्य है ॥४१॥ 
ग्राकृतः सुखसाध्यस्तु वसन्तशरदुद्भवः 
काळप्रकृतिुहिइय प्राच्यते प्राकृतो ज्बरः ॥ ४२॥ 
उष्णसुष्णन सबूद्ध पित्त शरदि ङुप्यति । 
चित. शोते ककश्च॑व वसन्ते समुदीयते ॥ ४३ ॥ 
वसन्त और शरद्‌ ऋतु मे उसन हाने वाळा प्राक्त ज्वर सुखसाध्य है | 
बसन्त में उत्पन्न हॉनेवाडा कफज्वर, शरद में उत्पन्न होने वाळा पिसाज्वर है | 
| वर्षाऋतु मे हानेवाळा वातञ्वर प्राकर हाते हुए मा सुखसाध्य नही है ।] 
यहाँ पर काळनस्वभाव को देखकर हो यह प्रात ज्वर कहा जाता हे । सञ्चित 
हुआ उष्ण गुणवाडा पित्त धूर आदि की उष्णिमा के कारण शरद ऋतु में 
कुपित होता हे । इसी प्रकार से शीतक्राल में सचित कफ वसन्त ऋतु में 
कुपित होता है ॥ ४२५४३ ॥। 


वषास्वस्लविपाकामिरोषधीमि १सवारिसि. । 

सञ्चि तँ पित्तसुद्रिक्त* शरद्यादित्यतेजसा ॥ ४४ ॥ 

ज्वर संजनयत्याश तस्य चानुबळः कफः 

प्रकृत्येव विसगोच्च तत्र नानशनाडूयम्‌ ॥ ४४ ॥ 

प्राकृत पत्तिक ज्वर--वषात्यूत मे ओषधियों ओर जलों के अम्डबिपाको 

होने से सचित पित्त शरद्‌ ऋतु मे सूर्य के तेज से प्रकुपित होकर शीघ्र उवर को 
उत्पन्न करता हे । काळ के स्वभाव तथा विसर्ग के कारण इस उवर के साथ 
कफ का अनुबन्ध हो जाता है। अतः प्रकृति स्वभाव तथा विसग काळ होने से 
लंघन करने पर भी कोई नुकसान नहों होता ॥ ४४-४५ ॥ 


१. 'रद्धिरोषधिमिस्तथा? इति च पाठ: । ९. 'पित्तमुत्क्रि्ट' इति च । 
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अट्विरोषधिभिञ्चेब मधुराभिश्चितः कफः 
हेमन्ते सूयसन्तप्तः स चसन्ते प्रकुप्यति ॥ ४६॥ 
वसन्ते इलेष्मणा तम्साऽउत्ररः समुपजायते । 
आदानसध्ये तस्यापि वातपित्तं भवेदनु ॥ ४७॥ 
आदावन्ते च मध्ये च बुद्भवा दोषबलाबलम्‌ । 
शरद्वसन्तयोर्विद्राङञ्वरस्य प्रतिकारयेत्‌ ॥ ४८ ।! 
काळप्रकृतिसुदिश्य निदिष्टः प्राकृतो ज्यरः । 
मधुर रस, जल ओर ओषचियों द्वारा देमन्त ऋतु में संचित कफ, वसन्त- 
ऋतु में सूय की गरमी द्वारा कुपित होता है । इसलिये वसन्तऋतु में कफञन्य 
ज्वर उत्पन्न होता है । जिससे यह आदान काल का मध्यवर्ती समय होता है, 
इसलिये वायु ओर पित्त भी इस कफ के अनुबन्ध बन जाते हैं। इससे इस 
समय भी थोड़ा लंघन करने से कोई भय नही रहता । कफ और पित्त दोनों दव 
घातु हैं, अतः ये लंघन को सहन कर सकते हैं । इसलिये वेद्य को चाहिये कि 
शरद्‌ तथा वसन्त ऋतु में उत्पन्न प्राकृत ज्वर को चिकित्सा काल के आदि, 
अन्त और मध्य में दोष फे बलाबल को देखकर करे । वसन्त के प्रारम्भ में 
कफ प्रबळ, मध्य में मभ्यबळ, और अन्त में निर्बल, शरद्‌ के प्रारम्भ में पित्त 
प्रबळ, मध्य में मध्यबल ओर अन्त में निर्षेल होता है। इस प्रकार काल की 
प्रकृति के उद्देश्य से प्राकृत ज्वर को कह दिया है ॥ ४६-४८ ॥ 
प्रायेणानिलजो दुःखः काळेष्वन्येषु वेकुतः ॥ ४९ । 
वषाऋतु में होनेवाळा वातजन्य ज्वर पाकृत होते हुए भी प्रायः कष्टसाध्य 
होता हे ! इसी प्रकार अन्य कालों मे { शरद्‌ ऋतु में कफजन्य या वसन्त में 
पित्तजन्य ) उत्पन्न वेकृत ज्वर विरुद्ध चिकित्सा होने से कष्टसाध्य हे ॥ ४६ ॥ 
हेतवो विविधास्तस्य निदाने संप्रदर्शिताः 
बलवत्स्वल्पदोषेषु ज्वर. साध्योडनुपद्रवः ॥ ५० ॥ 
इस वेकृत ज्वर के निदान कारणों को निदानस्थान में कह दिया है । 
बलवान्‌ तथा अल्प दोषवाले पुरुषों मे उपद्रवों से रहित ज्वर साध्य है ॥ ५०॥ 
हेतुभिबेहुभिजातो बलिभिबहुलक्षणः । 
ज्वर! प्राणान्तकृथ्श्र शीघ्रमिन्द्रियनाशनः ॥ ५९ ॥ 
जो उवर बहुत प्रबळ कारणों को लेकर उत्पन्न होता है, बहुत से लक्षणों से 
युक्त हो शीघ्र इन्द्रिय-शक्तियों को नष्ट कर देता है, वह ज्वर प्राणनाशक 


होता है ॥ ५१ ॥ 
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सप्चाहाद्वा दशाहाद्वा द्रादशाहात्तथेव च । 
सप्रढापश्रमइवासस्तीक्ष्णो हन्याञञ्वरो नरम्‌ ॥ १२ | 
प्रलाप, भ्रम ( चक्कर आना ), इवास इन लक्षणों से युक्त तीक्ष्ण ज्वर सात 
दिन में, वातजन्य दस दिन में, पिचजन्य ओर बारह दिन में कफजन्य ज्वर 
घातक होता है॥ ५२ || 
ज्वर! क्षीणस्य शूनस्य गस्भीरो देघरात्रिकः । 
असाध्या बलवान यश्च केशसोमन्नकुज्ञ्बरः ॥ ५३ ॥ 
क्षीण और शोष से युक्त व्यक्ति में गम्भीर ओर दीर्घकाल तक रहने वाला 
उवर असाध्य होता है । बलवान ज्वर तथा जिसके कारण बालों में सीमंत 
( माग ) पड़ जाती है, वह ज्वर मौ असाध्य है ॥ ५३ ॥ 


स्रोतोमिरविसता दोषा गुरवो रसवाहिभिः । 
सर्वंगात्रालुगा स्तब्धा ज्वर कुवन्ति सन्ततम्‌ ॥ ५४ ॥ 
प्रकुपित और आम सहित होने से गुरु दातादि दोष रसवाही खोतों दारा 

फेळकर सम्पूर्ण अगो ( शरीर ) में पहुच कर जड हो जाते हैं, इससे सन्तत 
ज्वर उत्पन्न होता हे ॥ ५४ । 

दशाह द्वादशाहं वा सप्ताह चा सुदुःसहः । 

स शीघ्र झी्रकारित्वाखशमं याति हन्ति बा ॥ ५ ॥ 

काळदूष्यप्र्तिसिदोषस्तुल्यो हि सन्ततम्‌ । 

निष्प्रत्यनीकः कुरुते तस्माञ्ज्ञेयः सुठुःसहः । ५६ ॥ 

यथा घांतुं तथा सूत्र पुरीषं चानिलादय 

युगपञ्चानुपद्यन्ते नियमात्‌ सन्तते ज्वरे ॥ ५७ ॥ 

स शद्धथा वाप्यशद्धया वा रसादीमामशेषतः 

सप्राहादिषु काछेषु प्रशमं याति हन्ति बा ॥ ६८ 

यदा ठु नातिझध्यन्ति न वा शध्यन्ति सवशः 

द्वादशेते समुदिष्टाः सन्तदस्याऽऽश्रय,स्तदा ॥ ५९ ॥ 

विसग द्वादशे कसबा दिवसंऽव्यक्तळक्षणम्‌ । 

दुळभोपशमः काळ ढीर्घमप्यनुबतते | ६०॥ 

इति बुद्ध्वा ज्वरं वेद्य उपक्रामेत्त॒ सततम्‌ । 

क्रियाक्रमविधो युक्तः प्रायः प्रागपतपंणे. | ६१ ॥ 


यह दुश्सह सन्तत ज्वर शीघ्रकारी होने के कारण दस दिन में ( पित्तजन्य 
होने से ), बारह दिन यें (कफजन्य होने से), अथवा सात दिन में ( वातजन्य 
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होने से) शीतर शान्त हो जाता हे, अथवा रोगी को मार देता है! सन्तत 
ज्वर के दुःसह होने का कारण--काल, दृष्य ( रस आदि धातु ) और प्रकृति के 
वातादि दाषों फे तुल्य होने से सन्तत ज्वर कष्टसाध्य होता है । सन्तत ज्वर में 
वात आदि दोष जिव प्रकार से रस आदि धातुओं में पहुँचते इ, उसी प्रकार से 
युगपत्‌ रूप में मूत्र तथा सल में भी पहुचते हैं । यह सन्तत ज्वर रस आदियो के 
सर्वथा शुद्ध होने पर या अशुद्धावस्था में सप्ताह आदि डाळ के अन्दर या तो 
स्वय शान्त हो जाता है, अथवा मार देता है। जिस समय सन्तत ज्वर के 
बाहर आश्रय ( तीन दोप, तात घातु ओर मळ तथा मूत्र ) अत्यन्त शुद्ध नही 
होते अथवा कुछ शुद्ध दो जाते हैं ओर कुछ अशुद्ध रहते हैं, तब बारव दिल 
अस्पष्ट लक्षणो से ज्वर उतर जाता है, परन्तु कष्टसाध्य होकर दोघे काळ तक 
चलता रहता है | सन्तत ज्वर फा इस प्रकार से समझ कर चिकित्सा आरम्म 
करनी चाहिये । चिङित्सा में मो प्रथम अपतपण (ळघन) आरम्भ 
करना चाहिये ॥ ५७-६१ | 


रक्तवात्वाश्रय प्रायो दोषः सततक ज्वरम्‌ । 
सप्रत्यनीकः कुरुते कालवृद्विक्षयात्मकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अहोरात्र सततको द्रो काळावचुबतेते । 
बिरोधी दोष प्रायः करके रक्त-घातु में आश्रित होकर काळ में बढ़ने वाले 
ओर काल में घटने वाळे ( क्षीण होने वाडे ) सतत ज्वर को उत्पन्न करते हैं । 
यह ज्वर समय पर बढ्ता है और समय पर घटता है । काळ प्रकृति ओर दृष्य 
इनमे से किसी एक का बळ प्राप्त करक सतत ज्वर दिन रात में (२४ घन्टे में) 
दो बार आता है॥ ६२-॥ 
काळमप्रकृतिदृष्याणा प्राप्यबान्यत का हूळम्‌ ॥ ६३ ॥ 
दोषो मेदोवहा रुदूध्वा नाडारन्येद्युक ज्वरम्‌ । 
सप्रत्यनीकः कुरुते एककाळमहनिशि ॥ ६४ ॥ 
दोषोऽस्थिमञ्जगः कुर्यात्ततीयक चतुर्थ को । 
काळ प्रकृति ओर दृष्य इनमें से क़िसो एक के विरोधो होने पर दोष 
मेदोबदा नाड़ियों को रोक कर अन्येद्युष्क ज्वर को उत्पन्न करते हैं । यह दिन 
रात में एक वार आता है । अस्थि ओर मजा मे दोष पहुच कर तृतीयक और 
चतुर्थक ज्वर को उत्पन्न करते हैं । ॥ ६३-६४- ॥ 
गतिद्वथेङान्तरान्ये दोषस्योक्ताऽन्यथा परेः ॥ ६५ ॥ 
रक्तमेवाभिसखुञ्य कुर्यादन्येद्युक ज्वरम्‌ । 
मांसख्चोतांस्यनुस्ुतो जनयेत्तु तृतीयकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
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उवरं दोषः संखतो हि मेदो माग चतुर्थकम्‌ । 
अन्येद्यष्कः प्रतिदिन दिनं क्षिप्त्वा तृतीयकः ॥ ६७ ॥ 
दिनद्वय यो विश्राम्य प्रत्येति स चतुथंकः 

अधिशेते यथा भूमि बीजं काळे च रोहति ॥ ६८॥ 
अधिशेते तथा धातु दोषः काळे च कुष्यति । 

स वृद्धि बलकाळ च प्राप्य दोषस्टृतीयकम्‌ ।। ६९ ॥ 
चतुर्थक च कुरुते प्रत्यचीकबलक्षयात । 

कृत्वा वेगं गतबळा! स्वे स्वे स्थाने व्यब स्थिता. ॥ ७० ॥ 
पुनतिवुद्धाः काठे उबरयन्ति नर मळा: । 


दों की गति--प्रति दिन, एक दिन के अन्तर से ओर दो दिन के अन्तर 
से कही गई है । जब प्रति दिन ज्वर आता है उसे अन्येद्यष्क कहते है, एक 
दिन के अन्तर से आवे तो “वृयीयक और दो दिन अतर से आवे ता “चतुर्थक 
कहते हैं । अन्येद्युष्क ज्वर प्रति दिन कोट कर आता है, तृतीयक ज्वर एक दिन 
छोड़ कर आता है, चतुर्थक ज्वर दो दिन पीछे लोट कर आता है। जिस प्रकार 
कि बीज भूमि में पड़ा रहता है ओर अपने समय पर उगता है, इसी प्रकार से 
वातादि दोष रस, रक्तादि धातुओं में पड़े रहते ई और समय पाकर प्रकुपित 
होते हैं । दोष, बल ओर काल की सह'यता पाकर विरोधी बळ के क्षीण होने पर 
तृतीयक ओर चतुर्थक ज्वर को उत्पन्न करते हैँ । ज्वर वेग को उत्पन्न करके 
निर्बेछ हुए दोष अपने अपने स्थानों में पहुच जाते हैं। अपने अनुकूल 
परिस्थिति ( काळ ) में ज्वर को पुनः उत्पन्न कर देते हैं॥ ६५-७० ॥ 


कफपित्तात्‌ त्रिकग्राही पष्ठादू वातककातम ऊः ।॥ ७१ ॥ 
बातपित्ताच्छिरोम्ाही त्रिविधः स्यात्तुतीयकः । 


तृतीयक ज्वर तीन प्रकार का हे । जिस तृतीयक ज्वर से प्रथम निक स्थान 
( कूह्द्दे ) में वेदना होती हे, वह कफ-पिस के कारण होता है। जिस तृतीयक 
ज्वर में पीठ में वेदना प्रथम होती है वह बात-कफजन्य हे । जिस तृतीयक अवर 
मे शिर में वेदना प्रथम होती है, वह वात-पित्तजन्य है। इस प्रकार से यह 
तृतीयक ज्वर तीन प्रकार है ॥ ७१- ॥ 


चतुर्थको दर्शयति प्रभावं विविध ब्बरः ॥ ७२ ॥ 
जद्वाभ्यां ऋेष्मिकः पूव शिरस्तोऽनिलसंभवः । 
विषमज्वर एवान्यश्वतुर्थेकविपर्ययः ॥ ७३ ॥ 
त्रिविधो धातुरेकेको द्विधातुस्थः करोत्ययम्‌ ¦ 
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चतुर्थक ज्वर दो प्रकार से अपना प्रभाव दिखाता है, अतः वह दो प्रकार 
का है। जिस ज्वर में आक्रमण जघाओं की ओर से या पाव से होता है वह 
कफजन्य है ओर जिसमें शिर पर सबसे प्रथम आक्रमण होता है वह वायुजन्य 
है । 'चातुर्थक ज्वर का ही एक विपर्यय ( भेद ) विषम ज्वर हे । यहद तीन 
घातु-वात, पिच, कफ में से किसी एक धातु के दो धातुओं में स्थिति होने से 
होता है | इस ज्वर मे एक दिन आक्रमण नहीं होता, फिर अगले दो दिन होता 
दै और फिर एक दिन नहीं होता ॥ ७३-७३ ॥ 


प्रायशः संनिपातेन हृष्टः पञ्चविधो जवर! ॥ ७४ ॥ 
सन्निपाते तु यो भूयान स दोपः परकीतितः । 
प्रायः करके ( कहीं कहीं अपवाद मी होता है ), सन्तत, सतत, अन्ये द्यु ष्क, 
तृतीयक, चतुर्थक ओर सनिपात ( त्रिदोष ) से उत्पन्न यह पाच प्रकार का ज्वर 
होता है। सनिपात के समय जो भी दोष प्रबल होता है, उसी के नाम से उस 
उवर को कहते हैं दूसरे दोषों का मी अनुबन्ध थोड़ा बहुत रहता है ॥७४-॥ 


ऋत्वह्ोरात्रदोषाणा सचसञ्च बछाबछात्‌ | ७ ॥ 
कालमर्थवाश्चेव उवरस्त तं रपद्यते । 
ऋतु, दिन, रात, दोप और मन के बळ-अबल के कारण तथा अथवश 
( प्राक्तन कर्म ) के कारण उस उस समय में ज्वर होता हे । [ जेस--ऋतु के 
बळाबल से वषांकाल से वर्षाकाल में उत्पन्न वातप्रचान सतत ज्वर विरोधी शरद्‌ 
ऋतु में अन्येद्युष्क रूप में आ जाता है । अहोरात्र वसन्त काळ के मध्य दिवसों 
मे उत्पन्न वातिक चदुर्थक ज्वर पिछले दिनों में बलवान्‌ होकर तृतीयक हो जाता 
है । मन के बल से ज्वर अन्य रूप में आ जाता है। कहा मां है “विषाद का 
करना भी रोग को बढ़ाने वाला हे? । ]॥ ७५ ॥ 


गुरुत्व? देन्यमुद्दंगः सदनं छद्येरोचको ॥ ७६ ॥ 

रसस्थिते बहिस्तापः साङ्गमर्दो बिजञस्भणम्‌ । 

रक्तोत्था पिडकाम्दृष्णा सरकं छौबन मुहुः ॥ ७७ ॥ 

दाइरागञ्रम "सदा; प्रझापो रक्तसं स्थिते । 
न्तदोहो$धिकस्तृष्णा ग्लानि. संसष्टविटकता" ॥ ७८ ॥ 


१. हारीत सहिता में पित्तजन्य चतुर्थक ज्वर भी माना है। २, 'शेत्यमुः 
इति च पाउः। ३ 'रक्तोष्ठ? इति च पाठः । ४ “श्रम? इति पाठ, । ५. 'अन्त- 
दाइः सतृण्मोइ; सग्हानिः सृष्टबिट्कता? इति वा पाठ, । 
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दोगन्ध्य गात्रविश्लेपो१ ज्वरे मांसस्थिते भवेत्‌ । 
स्वेदस्तीत्रा पिपासा च प्रलापो चस्य! सीछणदः ॥ ७९ ॥ 
स्वगन्वस्यासहत्बं च मेदःस्थे ग्ठान्यरोचको । 
विरेकबमने चोभे सास्थिभेद? प्रकूजनम्‌* || ८० ॥ 
विक्षेपणं च गात्राणा इवासश्चास्थिगते ज्वरे । 
हिका" इवासस्तथा कासस्तमसश्चातदशनम्‌ ॥ ८१॥ 
मम॑च्छेदो बहिः शेंत्य दाहोऽन्तश्चंव सञ्जगे । 
शक्रस्थादगते झक्रमोक्ष कृत्वा विनाइय च ॥ ८२ ॥ 
प्राणवायर्वाग्नसोमश्च साथ गच्छत्यसा विभुः । 
रसरक्ताश्रितः साध्यां मेदामासगतश्च यः॥ ८३ || 
अस्थिमज्जगत कुच्छुः शक्रस्थो नेव सिध्यति । 


खातों धातुओं मे आश्रित ज्वर के लक्षण--(१) रस मे ज्वर के आभित 
होने पर भारीपन, दीनता, बेचेनी, शिथिलता, वमन, अरुचि, बाहर ताप, अंगों 
में पीड़ा ओर जभाई आती है। (२) रक्त-धादु में आश्रित होने पर रक्तजन्य 
पिड़काये, प्यास, रक्त मिश्रित थूक का वार वार आना, दाह, राग ( लालिमा ) 
चक्कर आना, मद, ( मूच्छा ) और प्रछाप होता हे । (३ ) मास में आश्रित 
होने पर शरीर के अन्तर जलन, प्यास, ग्लानि, अतिसार, दुर्गन्ध, हाथ पाव का 
फेकना होता है । (४) मेद में आश्रित हाने पर बहुत पसीना आना, प्यास, 
प्रलाप, बार वार वमन, अपने हो शरीर की गन्ध का सहन न होना, ग्हानि 
ओर अरुचि होती हे । ( ३2 स्थिगत ज्वर में अतीसार, वमन, अध्थियों सें 
पीड़ा, कराइना, हाथ पाव काँ फेकना, ज़ोर या तेज़ी से श्वास का चलना होता 
इं। (६) मजा धातु में ज्वर के आश्रित होने पर शचकी, श्वास, कास आँखों 
के सामने अन्धकार का दिखाई देना, ममान्तक पीड़ा, शरीर का ऊपर से 
ठण्डा परन्तु अन्दर जलन होता है। (७) शुक्र (वीय) में आश्रित 
होने पर शुक्र का खाव होता है, इस अवस्था में विभ ( आत्मा ), प्राण, वायु, 
अभि ओर सोम के साथ चला जाता है, रोगी मर जाता है। इनमे से रस, 
रक्त, मास ओर मेद में आश्रित ज्वर सान्य है, अत्थि ओर मजा में आश्रित 
उवर कष्टसाध्य है, शुक्रस्थ ज्वर असाव्य है ॥ ७६-८३ ॥ 


१. 'ऊष्मान्तदांइविक्षेपो” इति च । २. 5रत्यमी इति च। ३ 'सात्थि- 
मेदान्त्रकू' इति च । ४. 'कुल्ननम? इति च। ५. मिह” इति च पाठ; । 
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हेतुभिल्क्षणेश्रोक्तः पूर्व मष्टविधो ज्वरः ॥ ८४॥ 
समासेनोपदिष्टस्य व्यासतः शरण लक्षणम्‌ । 

शिरोरुक्‌ पवणां भेदो दाहो रोम्णां प्रहषणम ॥ ८४५ ॥ 
कण्ठास्यशोषो बमथुस्तृष्णा मूच्छो अमोऽरुचिः१ । 
स्वप्ननाझोऽतिवाग्जम्भा वातपित्तञ्वराकृतिः ॥| ८६ 
शीतको गोरव तन्द्रा स्तेमित्यं पवंणा च रुक । 
शिरोग्रहः ्रतिइयायः कासः स्वेदाप्रवतेनम्‌ ॥ =७॥ 
संतापो मध्यवेगश्च वादङ्ळेष्मञ्बराकृति । 

सहुदाहा महः शोतं स्वेदस्तम्सो सुट्टमुहुः ॥ ८८ ॥ 
सोह; कासाडदचिस्तृष्णा इलेष्मपित्तप्रवतंनस । 
लिप्रतिक्तास्यता तन्द्रा इळेऽमपित्तञ्वराकृतिः ॥ ८६ ॥ 
इत्येते ठुन्द्वजाः प्रोक्ताः सन्नियातज उच्यते । 

प्रथम निदानस्थान में देतु और लक्षणों सहित आठ प्रकार ज्वर कहा है ! 
वहाँ पर सक्षेप मे कहा था, अब उसको विस्तार मे कहते हैं--- 

( १) वात पिच ज्वर के लक्षण--तिर में दर्द, पोरओं में फूटने की सी 
पीड़ा, जलन, लोमइषे, गळे और मुख का शुष्क होना, वमन, पिपासा, मूच्छां, 
भ्रम, अरुचि, निद्रानाश, अविक बोढना और जमाई का आना ये वातपित्त 
उवर के लक्षण हैं । [ यहाँ पर द्वन्द्वज ज्वरो के ही लक्षण कहे हैं । वात, पित्त, 
कफजन्य ज्वरो के लक्षणों को विस्तार से निदानस्थान में कह दिया है ]। 

( २ ) वात कफ ज्वर के लक्षणृ--शीतक ( शीत छगना या शीत पिश ), 
भारीपन, तन्द्रा, स्तिमितता ( गीळे वस्न से आच्छादित के समान अनुभव ), 
पोरुओं में दर्द, शिर का जकड़ा होना, प्रतिभ्याय, कास पसीने का न आना, 
सन्ताप और ज्वर का मध्यम बेग होना ये वात कफ ज्वर के रक्षण हैं । 

( ३ ) कृफ-पिच उवर के ल्ुण--वार बार दाइ ( गरमी ), बार बार 
शीत ( सर्दी ) गना, बार बार पसीना आना वा न आना, सोइ ( मूच्छ ), 
कास, अर्चि, प्यास, वमन या मल के द्वारा कफ ओर पित्त की प्रबृत्ति, मुख 
का कफ से भरा होना तथा कड़वा होना और तन्द्रा ये कफ-पित्त उवर के 
खक्षण हैं । अब सन्निपातजन्य ज्वरो को कहा जाता है ॥ ८४-८६ ॥ 

सन्निपातज्वरस्योध्व ्योद्‌शविधस्य हि ॥ ९०॥ 
प्राक्सूत्रितस्य वक्ष्यामि लक्षणं वे प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 


१ 'ऽरति’ इति च पाठ; | 
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भ्रमः पिपासा दाहश्च गोरवं शिरसोऽतिरुक्‌ ॥ 6१ ॥ 

वातपित्तोल्बण विद्याल्लिङ्गै मन्दकफे ज्वरे । 

शत्यं कासोऽरुचिस्तन्द्रा पिपासा दाहरुग्व्यथाः।। ६२ ॥ 

वातम्लेष्मोल्वण व्याधो लिङ्ग पिचावरे बिदुः। 

छदिः शोत्यं मुहुदोहस्तृष्णा मोहोऽस्थिवेदना ॥ ९३ ॥ 

मन्दवाते व्यवस्यन्ते ङिङ्गं पिचकफोल्बणे । 

सन्ध्यस्थिशिरसः शर्छ प्रलापो गोरवं भ्रमः ॥ ९४ ॥ 

बातोल्बण स्याद्द्गथलुगे तृष्णा कण्डास्यशोषता । 

रक्तविण्मूत्रता दाहः स्वेदस्तृड्बळसंक्षयः || ९५ ॥ 

मूच्छी चेति त्रिदोषे स्याङिङ्गं पित्ते गरीयसि । 

आठस्यारुचिहल्लासदाहवम्यरतिश्रमंः ॥ ९६ । 

कफोल्बण सन्निपातं तन्द्राकासेन चादिशेत्‌ । 

प्रतिश्या छर्दिराळस्यं तन्द्राऽरुच्यस्रिमादवम्‌ ॥ 6७ ॥ 

हीनवाते पित्तमध्ये चिह्न श्लेष्माधिके मतम्‌ । 

हारिद्रमून्रनेत्रत्वं दाहस्टृष्णा अ्मोऽरुचिः ॥ ९८ ॥ 

हीनवाते मध्यकफे लिङ्गं पित्ताविके सतम्‌ । 

झिरोरुग्वेपथुः इवासः प्रछापइछदंरोचको ॥ ९९ ॥ 

हीनपित्ते मध्यकफ लिङ्ग बाताधिके मदम्‌ । 

शीतको गौरव तन्द्रा प्रहापोऽस्थिशिरोतिदक्‌ || १००॥ 

हीनपित्ते वातमध्ये लिङ्गः इळेष्माधिके विटु; । 

इवासकासप्रतिश्याया युखशोषोऽतिपाइवरुक ॥ १०१॥ 

कफहीने पित्तमध्ये लिङ्ग वातधिके मतम्‌ । 

पर्वभेदो 'डग्निमान्य च तृष्णा दाहोडरुचि अमः ॥ १०२॥ 

कफहीने वातमध्ये ढिङ्ग' पित्ताधिके विदुः । 

प्रथम सून्नरूप में कहे तेरह प्रकार के सन्निपात ज्वर के लक्षण एथक्‌ एथक कहूँगा। 
( १ ) वात-पिच प्रधान और सन्दकफ ज्वर के लक्षण--श्रम, प्यास, दाइ, 

मारीपन, शिर में अधिक वेदना होती है। ( २ ) वात-कफ प्रधान और हीनपित्त 
ज्वर में--शीत लगना, खासी, अरुचि, तन्द्रा, प्यास, दाह, पीड़ा, व्यथा होती , 


१. 'वमिदाहतृषाश्रमेः? इति च पाठः । 
२. 'ऽग्निदोबल्य? इति च पाठः । 
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हे । ( ३) पित्त कफ प्रधान हीनवात ज्वर में-वमन, शीत लगना, बार बार 
दाइ, प्यास, मूच्छां, अस्थियों में वेदना होती हे । (४ ) वातप्रधान, हीनपित्त- 
कफ ज्वर में--सन्धियों में तथा अस्थियों में ओर शिर में वेदना, प्रलाप, भारी 
होना, भ्रम, प्यास, कण्ठ और मुख का सूखना होता हे । (५) पित्तप्रधान होन 
कफ-वात उवर मे---मळ ओर मूत्र में रक्तिमा (रक्तका सा ढाल वर्ण ), जलन, 
पसीना, प्यास, निर्वेलता, मूच्डा हातो हे । (६) कफ प्रधान हीन पित्तवात मैं-- 
आलस्य, अदचि, हृल्लास ( जी मचडाना), जलन, वमन, बेचनी, चक्कर आना, 
तन्द्रा और कास होता है । (७) कफप्रधान पिच मध्य, वात हीन सन्निपात मे- 
प्रतिश्याय, वमन, आलस्य, तन्द्रा, अरुचि मन्दाग्नि होती है । (८) पित्तप्रधान 
मध्य कफ ओर हीन बात में--मत्र और आख का इह्दो के समान्‌ पीला वण, 
जलन, प्यास, भ्रम, अरूचि होती है । (६) वात प्रधान, मध्य कफ ओर होन 
पित्त में--डिर में वेदना, कम्पन, इवास का तेज चछना, प्रलाप, वमन ओर 
अरुचि होती है । ( १०) कफप्रधान, वात मध्य ओर हीन पित्त मैं--शोत का 
लगना, भारीपन, तन्द्रा, प्रलाप, अस्थियो ओर शिर में अति वेदना होती है। 
( ११) वात प्रधान, पिच मध्य ओर कफ हीन सन्निपात मे--इवाव, कास, 
प्रतिश्याय, (जुकाम ), सुख का सूखना ओर पललियों में अति वेदना होती है । 
( १२) पित्त प्रधान, वात मध्य होन कफ मे--पोदओं से फूटन की सी पीड़ा, 
मन्दाग्नि, प्यास, दाइ, अरुचि और चक्कर आता है.। [ भाळकि तंत्र से सन्नि- 
पात ज्वरो के लक्षण तथा नाम भिन्न २ दिये ६ । जेसे--बात पिधाविक सन्नि- 
पात विश्व? पित्त इळेष्माधिक सनिपात फल्गु, कफवाताविक सनिपात सकरी 
वाताघिक सन्निपात 'विस्फारक”, पिचाधिक सन्निपात 'द्ीबकारा और कफाचिक 
सन्निपात उल्बण? कहाता है 


कुछ आचाय इन लक्षणा क प्रकतितम समवाय के लक्षण होने से इस 
पाठ को अचाष मानते हे । अन्य स्याना मे यह पाठ नही है ]॥ ६०-१०२ | 


सनिपातउ्बरस्याध्वमतो बक्ष्यांन ळक्षणम्‌ ॥ १०३ ॥ 
दण दाहः क्षण शातमस्थिसन्विशिरोदजा | 

साख्नावे कळणे रक्त निर्ुग्ने चापि दशने ॥ १०४ ॥ 
सस्वनो सरुज्ञो कणौ कण्ठः शकरिवावृत । 

तन्द्रा मोहः प्रलापश्च कासः इवासोऽरुचिश्रमः ॥ १०५ ॥ 
परिदग्धा खरस्पशा जिह्वा स्रस्ताङ्गता परम । 

ष्ठोवनं रक्तपित्तस्य कफेनोन्मिश्रितस्य च ॥ १०६ ॥ 
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शिरसो लोठन तृष्णा निद्रानाशो हृदि व्यथा । 

स्वेदमूत्रपुरीपाणा चिराहशेनमल्पदः ।। १०७॥ 

कृशत्व नातिगात्राणा प्रतत कण्ठकूजनम्‌ । 

कोठाना इ्यावरक्ताना मण्डलाना च दशनम्‌ ॥ १०८ ॥ 

मूकरबं स्रोतसा पाको शुरुत्वमुदरस्य च । 

चिरात्पाकश्च दोषाणा सन्निपातञ्वराक्तिः ॥ १०९ ॥ 

इसके आगे सन्निपात ज्वर के लक्षण कहते है। जेसे-( १३ ) क्षण मे 

दाह, क्षण मे शीत, अस्थि, सन्धि ओर शिर मे वेदना, नेत्रो से पानी आना; 
आखो का मैला या लाळ वर्ण और कुटिल* होना, कानो से आवाज हाना, 
काना मे पीडा होना, गला झूक ( गेहेँ आदि की बाल ) की माति कारो से घिरा 
रहता है, तन्द्रा, मोह, प्रलाप, कास, श्वास, अरुचि, श्रम, जिह्वा का जले हुए 
के समान काला, पीला, स्पश मे खुरदरा, शरीर का अति शिथिल होना, कफ 
मिश्रित रक्त पित्त का थूकना, शिर का लोढन ( इधर उवर चलाना, हिलाना 
डुलाना ), प्यास, निद्रा का न आना, हृदय मे तीव्र पीडा, पसीना मूत्र तथा 
मल का देर मे आना ओर थोडा आना ( प्राय, अवरोध रहना ), शरीर मे 
अधिक निर्बेळता का न आना, निरन्तर गले से कराहने का स्वर, कोठ तथा 
श्याम-रक्त वर्ण के मण्डलो का देह पर दिखाई देना, मूकता, खोतो का ( मुख 
आदि का ) पक जाना, उदर का भारी प्रतीत हाना तथा दोषो का देर मे परि- 
पक्क होना ये सन्निपात ज्वर के लक्षण" है ॥ १०४-१०६ ॥ 


१ निर्भुझ़ का कुटिल, विस्फारित तथा अन्दर को घुसा रहना? यह अथं 
आचायों ने किया है । 
२ सुश्रुत मे अभिन्यास-ज्वर के लक्षण इस प्रकार दिये है । जैसे-- 
नात्युष्णशीताऽल्पसजो म्रान्तप्रेक्षी हतप्रभ । 
खरजिहृ शुष्ककण्ठ स्वेद्विण्मूत्रवाजत ॥ 
साशनिर्थमनयनो मक्तद्देषी हतस्वरः । 
श्वसन्निपतित शेत प्रलापापद्रवान्वित ॥ 
अभिन्यास तु त प्राहुहंतोजसमयापरे | 
सन्निपातज्वर इच्छ्मसाव्यमथवा परे || 
न बहुत उष्ण, न बहुत शीत, थाड़ी चतना हो, भौचक्का सा देखे, कान्ति 
नष्ट हो, जिह्वा खरदरी हो, गला सूखा, पसीना, पाखाना और मूत्र न होता हो, 
ऑसू आवे, ऑखे टेढ़ी हो जोय, भाजन से द्वेष हो, खर मारा जाय, सॉस 
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दोषे विबद्धे नष्टेऽप्रौ सबंसपूणलक्षणः । 
सन्निपातञ्वरोऽसाध्यः कुच्छसाध्यस्त्वतोऽन्यथा ॥ ११०॥ 
सन्निपात ज्वर की साव्य-असाध्यता--यदि दोष ( वातादि और मल ) 
शरीर के अन्दर ही रुक जाये, अभि मन्द हो, सन्निपात ज्वर के सम्पूण लक्षण 
दिखाई देते हो तो सन्निपात ज्वर असाभ्य है। यदि सम्पूर्ण लक्षण दिखाई न 
दे, दोष बाहर आते हो, अभि भी प्रबळ हो तो रोग कष्टसाव्य होता है ॥११०॥ 
निदाने त्रिविधा प्रोक्ता या प्रथग्जज्वराकृतिः । 
संसर्गसन्निपाताना तथा चोक्तं स्वलक्षणम्‌ ॥ १११॥ 
ज्वरनिदान-स्थान मे वर्णित पृथक्‌ प्रथक्‌ टोप से उत्पन्न होने वाले 
ज्वरो के तीन प्रकार के लक्षण, इन्द्रज ज्वरो तथा मन्निपातज ज्वरो के लक्षण 
मिळा कर सात प्रकार के ज्वर कह दिये है || १११ ॥ 
आगगन्तुरष्टमो यस्तु स निर्दिष्टश्चतुविधः । 
अभिघाताभिषङ्गाभ्यामभिचारामिशापतः ॥ ११२ ॥| 
आठवा आगन्तुज ज्वर चार प्रकार का है । जेसे-अभिघातजन्य, अभि 
घगजन्य, अभिचारजन्य ओर अभिनापजन्य ॥ ११२ ॥ 
झख्रहोष्टकशाकाएसुष्ट्यरल्नितलड्रिजे । 
तद्विधेश्च हते मात्रे ज्वरः स्यादमिघातजः ॥ ११३ ॥ 
तत्राभिघातजे वायुः प्रायो रक्त प्रदूषयन्‌ । 
सव्यथाशोफबेवण्यं करोति सरुजं ज्वरम्‌ ॥ ११४ ॥ 
इनमे अभिघातजन्य ज्वर--शस्त्र, ढेला, कशा, लकडी, मुक्का, अरलि, 
हाथ पेर के तले, दाँत तथा अन्य इसी प्रकार के कारणो से देह या अशो पर 
चोट ळगने से उत्पन्न होता है । अभिधातजन्य ज्वर मे प्रायः करके वायु रक्त 
को दूषित कर पीडा, सूजन, विवणता (रग परिवत्तन ), वेदना तथा ज्वर 
उत्पन्न करता है ॥ ११३- ११४॥ 
कामशोकभयक्रोधरमिषक्तस्य यो ज्वरः । 
सोऽभिषङ्गउबरो ज्ञेयो यञ्च भूताभिषङ्गजः ॥ ११५॥ 
कामझोकभयाद्टायुः क्रोधासित्तं अयो सलाः । 
भूताभिषङ्ञात्कुपयन्ति भूतसामान्यङक्षणाः ॥ ११६॥ 
भूताधिकारे व्याख्यातं तदष्टविधळक्षणम्‌ । 


धौंकनी के तुल्य हो, गिर पडे, सो जाय, बके, उसे आभिन्यास ज्वर कहते है ! 
यह सन्निपात-ज्वर अखाव्य है । 
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अनिषगजन्व ज्वर--काम शोक, भय क्रोध तथा भूतो के ससग से 
आक्रान्त होने पर जो ज्वर उत्पन्न होता है, उसको अभिपगज ज्वर कहते है । 
काम शोक ओर भय से वायु, क्राध से पित्त, ओर भूता के आक्रमण से तीनो 
दोष कुपित होते हैं | भृतजन्य ज्वर मे भता के सामान्य लक्षण रहते है। आठ 
प्रकार के भूतो के लक्षण भूताधिकार (उन्माद चिकित्सा) मे कहेगे॥११५-११६॥ 
विषध्वक्षानिलस्पात्तथाऽन्येविषसंभवे ॥ ११७॥ 
असिपक्तस्य चाप्याहुञ्वरमेकेऽभिपङ्गजम्‌ । 
चिकित्सया विपच्न्येव प्रशम लभते नरः ॥ ११८ ॥ 
कुछ आचायो का फहना है कि विपैले ब्रो की वायु का स्पश तथा 
अन्य इसी प्रफार विपयुक्त कारणा से उत्पन्न ज्वर अभिगगजन्य ज्वर है | 
इस प्रकार का ज्वर विप्रनाशक चिकित्सा से शान्त हाता है । [विप से उत्पन्न 
ज्वर से मुख पर काली आः, दाह, अतीसार और दिल का सुकना, भोजन मे 
अनिच्छा, कपकपी, मूळी ओर बल की हाने होती हे सु० । ] ॥ ११७-११८ ॥ 
अनिचारासिझापाभ्या सिद्धाना यः प्रवतेते । 
सन्निपातज्वरो घोरः स विज्ञेयः सुदुःसहः ॥ १९६ || 
सन्निपातञ्बरस्योक्त लिङ्ग यत्तस्य तत्स्मृतम्‌ । 
चित्तेन्द्रियदाराराणामातयोऽन्याञ्च नकरः ॥ १२० ॥ 
सिद्ध पुरुषो के अमिचार ( हिंसा के लिये किये होम आदि से ) या शानि- 
शाप द्वारा जो सन्निपात ज्वर उत्पन्न होता है, वह अतिशय कष्टसाव्य होता है । 
सन्निपात ज्वर के लक्षण ही इस ज्वर के लक्षण हाते है । चित्त, इन्द्रिय और 
शरीर की अन्य पीडाये रोगी को दुःख देती है" ॥ ११६-१२० || 
प्रयोगं त्वसिचारस्य दृष्ठा शापस्य चेव हि। 
स्वय श्रृत्वाऽदुमानेन छक्ष्यते प्रसेन बा ॥ १२१॥ 
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१ वृद्ध वाग्भट मे निम्न लक्षण कहे ६--- 
तत्रामिचारिकैन्मंत्रहू उमानस्य तप्यते । 
पूव चेतस्ततो देह. ततो विस्फारतृड्श्रमे । 
सदाइमूच्छाग्रस्तस्य प्रत्यह बर्षते ज्वर ॥ 
आमिचारिक मन्त्रों से हवन करने से पहले, चित्त और फिर देह तपता है | 
अनन्तर देह पर फुसिये, प्यास और भ्रम होता हे, दाह और मूडी ग्रसती है 
और दिनों दिन ज्वर बढ़ता है । 
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वविध्यादमिचारस्य शापस्य च तदात्मक । 
यथाकमप्रयागेग लक्षण स्याख्रथाग्ववम्‌ ॥ १२२॥ 
अन्य अनेक ज्वर के लक्षण-अमिचार आर अभिशाप ज्वर की परीक्षा स्व 

अभिचार के प्रयाग का देखकर, अथवा आमशाप का सुनकर ( रागी के मुख स 
या स्वय ), अनुमान द्वारा अथवा इनकी चिकित्सा स शमन हाने पर करनी 
चाहिये । अभिचार आर आभश्याप क नाना रूप हृ नेस कमो के प्रयोग के 
अनुसार टी इनके लक्षण भी नाना प्रकार क हा जात ह ॥ १२१-१२२ ॥ 

व्याननिःवासबद्टळ लिङ्ग कासञ्वर स्थतम्‌ । 

शोकजे बाब्यब६ळ त्रास्राय भयज्वर ॥ १२२ ॥ 

क्रोधज वहुसरम्भ भूतावेशे त्वमानुषम्‌ । 

मूच्छामाहमदग्छानिभूयिए विपसभवे ॥ १२४ ॥ 

केषाचिदेषा लिङ्गाना सन्तापो जायते पुरः । 

पश्चात्तुन्य तु केपाचिदेषु कामज्वरादिपु ॥ १२५ ॥ 

कामादिजानासुदिष्ट ज्वराणा यद्विरीषणम्‌ । 

कामादिजाना रोगाणामन्येषासपि तत्स्मतम्‌ १२६॥ 

ते पूर्व केवळाः पश्चान्निजव्यामिश्रलक्षणाः । 

हेत्वोपधविशिष्टाश्व भवन्त्यागन्तवो ज्वराः ॥ १२७ ॥ 

कामजन्य ज्वर मे-ध्यान ( एक ही चिन्ता ) निश्वास का जोर २ से 

बाहर आना । शोकजन्य ज्वर मे--आखो मे ऑसू आना, | और बकना, सु० | 
भयजन्य ज्वर मे डर लगना ( और बकना, सु० ) हाता हे । [ चित्त का गिरना 
आलस्य, अर्धनिद्रा, दिल मे दद शरोर का दुखना । सु० | क्रोधजन्य ज्वर मे 
ज्वर की तीव्रता तथा अन्य लक्षण प्रबळ रहते हे, ( रागी कापता भो है ) । मूताः 
विष्ट ज्वर मे अमानुपीय ( मनुष्य की शक्ति से वाहर के) कार्य करता है । 
विषजन्य ज्वर मे मूच्छा, मोह, मद ओर ग्लानि होती हे । कामजन्य आदि ज्वरा 
मे कमी कभी सन्ताप इन लक्षणा से पूर्व हा जाता है, कभी पीछे ओर कभी 
साथ साथ मे होता है । यहा पर कामादि से उत्पन्न ज्वरो के जो विशेष लक्षण 
कहे है, वे लक्षण कामादिस उत्पन्न अन्य रोगा ( उन्माद आदि ) मे भी होते है! 
आगन्तुज ज्वर प्रथम स्वतन्त्र रहता है, पीछे से वातादि दोषों के साथ सम्ब- 
न्वित हो जाता है। इन ज्वरा मे कारण तथा चिकित्सा अन्य ज्वरो से भिन्न 
रहती है ॥ १२३-१२७ ॥ 
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"मनस्यभिहते पूव कामाच्यन तथा बळम्‌ । 
ज्वरः प्राप्रोति वातारॉमनो यावन्न दष्यति ॥ १२८ ॥ 
काम आदि द्वारा मन के आक्रान्त होने पर उत्पन्न ज्वर प्रथम अधिक 
बलवान्‌ नही होता । परन्तु जव बरीर के वातादि दोप्रो मे मिल जाता है, तब 
अविक बलवान हो जाता है || १२८ || 
संसृष्टाः सन्निपतितः प्रथग्वा कुपिता सळाः । 
रसाख्य धातुमन्वेत्य पक्ति स्थानान्निरस्य च ॥ २२६ ॥ 
स्वेन तेनोष्सणा चब क्त्या डेडोप्मणो वळम 
स्रोतासि रुट्ठवा सप्राप्राः केवळ देह्सुन्वणाः ॥। १३० ॥ 
सन्तापमविक देहे जनयन्ति चरस्तदा । 
भवत्यत्युप्णसवाड्डी ज्वारंतस्तेन चाच्यते ॥ १३१ ॥ 
स्रोतसा सनिरुद्धत्वात्वेद ना नाविगच्छति । 
स्वस्थानात्म्रच्युते चाम्ना प्रायडास्तरूगे ज्वरे ।। १३२ || 
द्वन्द्व रूप मे या सन्निपात रूप से कुपेत वार्ताद 
दोष रस नामक बाठु का संहारा लेकर अग्नि को उसके असली स्थान से ( आमा- 
राय से ) निकाल कर, अपनी गरमी से देह की गरमी को बढाकर, स्रोता को 
बन्द करके, देह मे मेळकर शरीर मे अधिक ( मात्रा से अविक ) सन्ताप उत्पन्न 
कर देते है । उससे मनुष्य का ज्वर उत्पन्न हो जाता है । उसके सब अग गरम 
हो जाते है, इस अवस्था का “ज्वर? कहत हे । स्रोतो के रुक जाने से आर 
अग्नि के अपना स्थान छाड देने के कारण तरुण ( नूतन ) ज्वर मे पसीना 
नही आता ॥ १२६-१३२ ॥ 
अरुचिश्वाविपाफश्च शुरुत्ग्मुडरस्य च। 
हृदयस्यादिशद्धिश्च सम्द्रा चा55लस्यमेव च।। १३३ ॥ 
ज्वरोडविसर्गी चळवान ढोपाणामप्रवतेनम्‌ । 
ळाछाप्रसेको हृलासो छन्नाशो विरस मुखम्‌ ।। १३४ ॥ 
स्तव्धसुमरारुूू च गात्राणा बहुसूत्रता । 
न निडजीणा न च ग्लानिळू रस्या55सस्य लक्षणम्‌ ॥ १३५ || 
आमज्वर के लभण---अरुगि, अविपा5, पेट से नारीपन, हृदय ( आमा- 
काय ) का साफ न होना, तन्द्रा, आल्म्य, निरन्तर ज्वर का बना रहना, ज्वर 


१ मनस्यभिद्रते पूव कामाद्येन तथा बलम्‌ । 
ज्वर प्राश्लाति कामायमनों यावन्न दुष्यति ॥ इति गगाधरसम्मत, पाठ. ! 
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का बलवान्‌ होना, मळ वा दाघो का बाहर न निकलना, सुख से लार बहना, 
जी मचलाना, भूख का न लगना, मुख का स्वाद बदल जाना ( विरसता ), 
गारो मे जडता, सुसता और भारीपन, बार बार थोडा २ मूत्र का आना, कच्चे 
मल का आना और ग्लानि ये आमज्वर के लक्षण है ॥ १३३-१३१५ || 
ज्वरवेगोऽधिकस्तृष्णा प्रलापः श्वसनं खसः । 
सलम्रवृत्तिरुत्क्लोहः पच्यमानस्य ळक्षणम्‌ ॥ १३२६ ॥ 
पच्यमान ज्वर के लक्षण--ज्वर का अधिक बढ़ना, प्यास, प्रलाप, सास 
का जार से चलना, चक्कर आना, मल की परवृत्ति, उव्क्कश (वमन की अभिरुचि), 
ये पच्यमान ज्वर के लक्षण है || १३६ ॥ 
क्षुक्षामता लघुत्व च गात्राणा उ्वरमादेवम्‌ । 
दोषप्रवृत्तिरष्टाहो निरामञ्चरलक्षणम्‌॥ १३७॥ 
निरास ज्वर--मूख का लगना, शरीर मे हल्कापन, ज्वर का घट जाना, 
मल-मूत्र स्वेद का वाहर निकलना, तथा आठवें दिन तक दोष का रहना ये 
निराम ज्वर के लक्षण है । | सावारणत आठवे दिन मे दोषो का परिपाक हो 
जाता है । परन्तु कई बार दोष आठ दिन से पूर्वं मी पच जाते है और कई 
बार इससे भी अधिक देर मे पचते है। इसलिये लक्षणा को देख कर पक्क दोष 
की परीक्षा करे । जब ज्वर आप से आप कम हो जावे, देह इळका हो, मल 
विचलित हो, तब दोषो का पाक हुआ जाने ]॥ १३७ ॥ 
नवज्वरे दिवास्वप्रखानाभ्यब्गान्नसैथुनम्‌ । 
कोधप्रवातव्यायासकषायाश्च विवजयेत्‌ ॥ १३८ ॥ 
नवज्वर मे अपथ्य--दिन मे साना, स्नान करना, मालिश, मेथुन, क्रोध, 
प्रचात (वायु का सीधा आना), व्यायाम ओर कषाय रसवाले ( कषाय 
स्तम्भक होने से ) सेवन नही करने चाहिये। | कषाय शब्द से कपाय रस 
वाले काथ तथा अन्य कषाय कल्पना का मी निषेध है। परन्तु इस अवस्था 
मे शाधन कषाय न देकर, पाचक, मधुर कषाय दे सकते है। सोलह गुण जल 
मे चतुर्थ माग शेष करने से 'कषाय? वनता हे। यह कषाय तरुण ज्वर मे न 
देना चाहिये |॥ १३८ ॥ 
ज्वरे ळट्घनमेवादावुपदिष्टमृते ज्वरात्‌ । 
क्षयानिळभयक्रो धकामझोकश्रमोद्भवात्‌ ॥ १३९ ॥ 
लट्ठनेन क्षय नीते दोषे संधुक्षितेऽनले । 
विज्वरत्वं लघुत्बं च क्रुचेवास्योपजायते ॥ १४० ५ 
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प्राणाविरोधिना चनं छट्ठनेनोपपादयेत । 
वळाधिछानमारोग्यं यदर्थोऽय क्रियाक्रमः || १४१ ॥ 
ज्वर मे छघन--आम से मिलकर दोष अम्मि को मन्द कर देते हे, इसलिये 

ज्वर मे ळघन ( उपवास या लघु-भोजन ) करना चाहिये । सब अवस्थाआ मे 
अभि को बढाना चाहिये । इस समय का रूघन अमृत के समान गुणकारी होता 
है । परन्तु क्षयजन्य, वातजन्य, भयजन्य, क्रोधजन्य, कामजन्य, शोकजन्य, 
श्रमजन्य ज्वरो मे ळघन नही कराना चाहिये" । लघन ( उपवास ) से दोषों 
का क्षय होने पर जाठरामि प्रबल हो जाती है, बुखार उतर जाता है, 
शरीर हल्का हा जाता है, भूख लगने लगती है । लघन तब 
तक ही कराना चाहिये जिससे कि प्राण या बळ (शक्ति ) का हास न होने 
पाये । क्योकि आराग्य बळ पर ही निर्भर करता हैं ओर यह सब चिकित्सा 
आरोग्य के लिये ही है ॥ १३६-१४१ ॥ 

लङ्गन स्वेदनं कालो यवाग्वस्तिक्तको रसः । 

पाचनान्यविपक्काना दोपाणा तरुणे जवरे । १४२ ॥ 

तृष्यते सलिल चोष्ण ढद्याद्वातकफज्वरे । 

सद्योत्थे पेत्तिक वाऽथ झीतळं तिक्तकैः श्वतम्‌ ॥ १४३ ॥ 

दोपनं पाचन चब ज्वरन्नमुसयं हि तत्‌। 

स्रोतसा शोधन बल्य रुचिस्वेदकर शिवम्‌ ॥ १४४ ॥ 

दोषो के पाचन--ळघन, स्वेदन ( पसीना छाना), समय पर यवागू, 

तिक्त रस ये वस्तुएँ तरुण ज्वर मे आम दोषा को पकाती हे । वात-कफजन्य 
ज्वर से प्यास ळगने पर उष्ण जळ देना चाहिय । मद्यपान से उत्पन्न ज्वर मे 
तिक्त वस्तुओं स साबित शीतळ जळ देना चाहिये । यह दोनो प्रकार का पानी 
अभिदीपक, पाचक, ज्वरनाशक, सातो का गावक, बलकारक, रुचिकारक, 
पसीना ठान वाला आर कल्याणकारक हे ॥ १४२-१४४ ॥ 


१ रघन से अभिप्राय शरीर का हल्का करने बाळे कर्म ओर द्रव्या से है । 
जब दोष आमाशय मे हो ओर उच्क्लेश ( उवकाई ) हो तो वमन करना उत्तम 
है । जब तक रोगी के दोष घनीभूत बने रहें तब तक रोगी अनशन करे, उसके 
बाद भोजन करे | 

२ लघन की पहिचान --वात, मूत्र, मळ हो, गात्र हलका हो, डकार हो, 
हृदय ओर कण्ठ शुद्ध हो, आलस्य न हो, पसीना हो, भूखे, प्यास एक साथ 
ठगे, चित्त प्रसन्न हो तो जाने लघन ठीक हुआ है । 
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सुम्तपपटकोशीरचन्दनोदीच्यनागरः । 
श्वतश्ीतं जळ ढदद्यात्पिपासाज्वरशान्तये ॥ १४४ ॥ 
घडग पानीय--मोथा, पित्तपापडा, खस, लाळ चन्दन, नेत्रबाला और 
सोंठ' इनको एक एक क्षे लेकर दो प्रस्थ पानी मे उबाळे । एक प्रस्थ रहने पर 
छानकर ठण्डा करके देना चाहिये । इससे प्यास और ज्वर की शान्ति होती 
है । [ कई स्थाना मे सोठ के स्थान पर पञ्चाल? डालना लिखा हे |॥१४५॥ 


कफम्रधानानुर्क्िष्टान्दोपानामारायस्थितान्‌ । 

बुद्ध्वा ज्वरकरान्‌ काले वम्याना वमनेहरेत्‌ ॥ १४६ ॥ 

अनुपस्थितदोषाणां वमन तरुणे उ्वरे । 

हृद्रोग श्वासमानाह मोह ' च जनयेद्‌ भृशम्‌ ॥ १४७॥ 

सव देहानुगाः सामा धातुस्था ` दुःखनिहराः 

दोषाः फलेभ्य आमेभ्य' स्वरसा इव सात्ययाः॥ १४८ ॥ 

वमितं लट्ठितं काले यवागूभिरुपाचरेत्‌ । 

यथा स्वोषधसिद्धाभिमंण्डपूर्वामिरादितः॥ १४९ ॥ 

यावज्ज्वरमदूभावाषडह बा विचक्षणः । 

तस्याग्निर्दीप्यते ताभिः ससिद्धिरिव पावकः ॥ १५०॥ 

ताश्च भेषजसयोगान्ळघुत्वाच्चाग्निदीपनाः 

वातसूत्रपुरीषाणा दोषाणां -चाङुलोमनाः॥ १५१ ॥ 

स्वेडनाय द्रवांष्णत्वाद्‌ द्रवत्वात्तटप्रशान्तये । 

आहारभावात्माणाय सरत्वाल्ञावचाय च ॥ १५२ ॥ 

उ्वरघ्न्यो उ्वरसात्म्यत्वात्तस्मात्पेयाभिरादितः । 

ज्वरानुपचरेद्धीमानृते मद्यसमुत्यितांत्‌ ॥ १५३॥ 

साम ज्वरो मे उपचार--आमाशय मे स्थित कफप्रधान दोष यदि ज्वर का 

कारण हो, इन दोपो का उत्क्लेश अथात्‌ बाहर निकलने की ओर प्रवृत्ति हो, 
परन्तु बाहर न निकले आर रोगी वमन कराने के योग्य हो तो उचित काल मे 
वमन करा के दोषो को बाहर कर देना चाहिये | [ उत्क्केश का लक्षण--मुख' मे 
बहुत पानी या डकार आकर भी अन्न बहुत कष्ट देकर भी न निकले, हृदय 
पीडित हो उसे उच्क्केश? फहते है ] यह वमन प्रात काल देना चाहिये । यदि 
तरुण ज्वर मे दोष बाहर की ओर निकलने की प्रवृत्ति न रखते हो, तो रोगी को 


१ “कास? इति च पाठ । २ 'असुनिहरा” इति च पाठ. । 
३ 'विबन्धस्यानुलोमिका”? इति च पाठ. । 
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वमन करान से हृदय-राग, श्वास, आनाह, मोह ( मच्छां ), आदि उपद्रव हो 
जाते है । सम्पूर्ण शरीर मे व्याप्त, वातुओ मे स्थित साम दोप को निकालना ऐसे 
ही अति कठिन और खतरे से खाली नही जिस प्रकार कच्चे फलो से स्वरस को 
निकालना कठिन होता है, ओर कभी कभी इस मे फल का भी नाश हो जाता 
है । वमन या लघन करने के पश्चात्‌ उचित समय पर ( भोजन काळ मे ओप- 
विया से सिद्ध मण्ड और यवागू देनी चाहिये । अविक द्रव होने से प्रथम मण्ड 
देना चाहिये, पीछे से यवागू ( विलेपी ) देनी चाहिये | इस समय पाचक ओष- 
थियो से सिद्ध करके मण्ड देना चाहिये | जब तक ज्वर घटे नही अथवा छ 
दिनो तक मण्ड ओर यवागू का प्रयोग करना चाहिये । टसके प्रयोग से जिस 
प्रकार समिधाओ से अग्नि बढती हँ, जाठराग्नि प्रदी होती हे । ओषबियों का 
सयोग होने से, लघु होने से, यवागू अग्नि को बढ़ाती है, वायु, सळ मूत्र ओर 
दोषो का अनुलोमन करती है, द्रव ओर उष्ण होने से पसीना लाती हैं, द्रव हाने 
से प्यास बुझाती है, आहार होने के कारण प्राण बल देती है, सर टोने से लघुता 
उत्पन्न करती है ज्वर मे सात्म्य होने मे ज्वरनाशक है । इसलिये बु'द्धेमान का 
चाहिये कि प्रथम पेयाओ द्वारा ज्वर की चिकित्सा को । यदि ज्वर मठ से 
उत्पन्न हुआ है तो पेया न देवे || ०४६-१५३ ॥ 

मदात्यये मद्यनित्ये ग्रीष्मे पित्तकफाधिक । 

ऊध्वगे रक्तपित्ते च यवागून हिता ज्वरे॥ १५४ ॥ 

निम्न अवस्थाओ मे यवागू नही देनी चाहिये--मद्यपान से उत्सन्न ज्वर 

मे, मदात्यय मे, नित्य मद्यपान करने वाळे को, ग्रीष्म ऋत मे, पित्तकफ प्रधान 
ज्वर में, ऊध्वेग रक्त पित्त मे यवागू हितकर नही होती ॥ १५४ ॥ 

तत्र तपेणमेवास्रे प्रयोज्य ळाजसक्तुभिः । 

उ्वरापहेः फळरसेयक्तं समधुझर्करम्‌ || १५५ ॥ 

ट्राक्षादाडिमख जूरग्रियाळेः सपरूषकेः । 

तर्पणाहं षु कत्तव्य तणे्ण ज्वरझान्तये ॥ १५६ ॥ 

ततः सात्म्यबळापेक्षी भोजयेज्जीणतर्पणम्‌ । 

तनुना झुद्गयूषेण जाड्गळाना रसेन वा ॥ १५७॥ 

इन उपरोक्त अवस्थाओ मे--छाजा के सक्तओ को मधु, खाड तथा 

अनार आदि फलो के रस के साथ देना चाहिये | यवागू के स्थान 
पर लाजाओ का तपण प्रथम देना चाहिये । जो रोगी तपंण के योग्य हो उनको 
ज्वर की शान्ति के लिये अगूर, अनार, खजर, पियाळ, फालसा इनके रसो से 
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तर्पण करना चाहिये । तर्पण के जीर्ण हाने पर सात्म्य आर बल की अपेक्षा से 
मृग के यूप या जगळ के पछु पक्षिया के मास रस के साथ चाय 
दना चाहिय ॥ १५४-१५७ | 


अन्नकालेषु चा'यस्म विधेय उन्तथावनम्‌ | 
योऽस्य वक्त्रररास्तस्माद्विपरीत प्रिय च यत्‌ ॥ १६८ ॥ 
तदस्य युखवेशय प्रकाक्षा चान्नपानयोः । 

धत्त रसविशेषाणासनिशज्ञरू करोति यत्‌॥ २५९॥ 
विओव्य द्रुमशाखाम्रास्य प्रक्षाल्य चासकृत्‌ । 
मस्त्वि्रुरसमथ्ा्ययथाइारमवाशुयात्‌॥ १६० ॥ 
पाचन अमनीय वा कपाय पायथत्तु तम्‌ । 


अन्न काल मै रागी का दातुन करानी चाहिय । दातुन ऐसी हानी चाहिये 

जिसका रस रागी के मुम्व क रस मे ववपरीत हा, आर रागी का प्रिय लगे | 
दाठुन करने से मुख म्वच्छ होता है, खान-पान से रुचि होती है, भिन्न भिन्न 
रसा का परिज्ञान हाता हे । दातुन मे मुख का साफ करके गरम पानी से मुख 
को स्वच्छ करके, मस्तु ( दही का पानी ), गन्ने का रस, मद्य आदि (मूग के 
यूष ) के साथ मोजन करना चाहिये | [ कुछ विद्वाना की सम्मति मे इनका 
केवळ सुख मे बारण करना चाहिये | । छठे दिन क बीत जाने पर लघु अन्न 
फा भोजन कराके अगले दिन पाचनीय या शमनीय कषाय देना चाहिये । 
| रघन की भयांदा--दाष के अनुसार ही ज्वर के निमित्त ३, २, या छ' रात 
लघन करे । ] अपक आहार अपक्क दोपा को तथा अपक्क रस का पकाने वाले 
कषाय को “पाचकः कहते हे । जो दुर दाघो को बाहर नही निकालता; प्रकुपित 
दोषों को शमन करता है, प्रकृतिस्थ दापो, घातुआ मे परिवर्तन नही लाता 
उसको शमनीय” कहत हे । [प्रथम ळघन से दोगे को शान्त करना ( पचाना ) 
चाहिये । छः दिन तक लघन कराने पर भी यदि दोप न पके तो पाचनीय 
कषाय देना चाहिये । ओर जब दोप्रो का परिपाक हो जाये तो शमनीय कषाय 
देना चाहिये |॥ १५८-१६० | 

ज्वरितं पडह्‌ऽतीते छष्वन्नप्रतिभोजितम्‌ ॥ १६१॥ 

स्तभ्यन्ते न विपच्यन्ते कुवन्ति विषमञ्वरम्‌ । 

दोपा बद्धाः कषायेण स्तम्भित्वात्तरुणे ज्वरे || १६२ ॥। 

न तु कल्पनमुद्िश्य कषायः प्रतिषिध्यते । 

यः कषायः कषायः स्यात्स वज्यस्तरुणज्वरे ॥ १६३ ॥ 
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यूपेरम्ळेरनम्लछबी जाङ्गळलबो रसहितः 
द्शाह यावदश्ीयाज्ञघ्वन्नं ज्वरशान्तय ॥ १६४॥ 
तरुण ज्वर मे ही क्राय का निषेध है । [ सात दिन तक ज्वर तरुण 
कहाता है, १२ दिन तक मव्यम आर इससे आगे पुराना ज्वर कहाता है | 
चूकि कपाय स्तम्भकारक होते है, इसलिये कषाय से दोष जड वन जाते है, 
पचते नही और विषम ज्वर को उत्पन्न करते हैं स्वरस, कल्क, श्शत, गीत और 
फाण्ट इस कल्पना का लेकर तरुण ज्वर मे कपाप का निपेध नही है । अपितु 
जो कषाय कपाय रस वाला है, उसका निषेब तरुण ज्वर मे हे | ज्वर की 
शान्ति के लिये दसवे दिन अनार, आवळा आदि फलो के रस से खट्टे बनाये 
या खट्टे किये विना मूग आदि का यूष अथवा जागळ पश॒-्पक्षियो का मास- 
रस हल्के भोजन के साथ देना चाहिये | १६९१-१६४ | 
अत ३८२ कफे मन्दे वातपित्तोत्तरे ज्वरे । 
परिपक्केषु दोषेषु सर्पिष्पानं यथाऽस्रतम्‌॥ १६४ }। 
ब्रत पान--ज्वर मे जव कफ मन्द हो जाय, वात या पित्त अथवा वात- 
पित्तप्रधान हा ओर दापो का परिपाक हो जाये, उस समय घृत का पान कराना 
अमृत के समान हे ॥ १६५ | 
निदेशाहमपि मापि ज्ञात्वा कफोत्तरमळङ्वितम्‌ । 
न सापः पाययंदरयः शमनंस्तपुपाचरत्‌ ॥ १६६ ॥ 


दस दिन हा जाने पर भी यदि वेद्य को पता ळग जाये कि रोगी को 
ळघन नदी कराया गया तो इसको घृत का पान नही करावे अपितु शमनीय 
ओषधिया * चिकित्सा करे ॥ १६६ ॥ 
यावल्लवुस्वादशन दद्यान्मासरसेन च । 
वळ झल दोषहर पर तश्च बलप्रदम्‌ ॥ १६७ ॥। 
जव तक शारीर मे ल्थुता न आये तब तक मास-रस के साथ लपु आहार 
देना चा।हेये । बल ही दोपा का नष्ट करने मे समर्य है और मामरस उत्तम 
बळ्वद्धप् है ॥ १६७ ॥ 
दाहतृष्णापरीतस्य वातपित्तोत्तरं ज्वरम्‌ । 
वद्धप्रच्युतदोष वा निरास पयसा जयेत्‌ ।। १६८ 
आर तृष्णा से आक्रान्त, वात-पित्तप्रधान निराम ज्वर मे जब कि 
दोष रुके हा; परन्तु अपने स्थान से हिल गये हो तो उनको दूध के द्वारा 
जीतना चाहिये ॥ १६८ || 
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क्रियाभिरासिः प्रहास न प्रयाति यदा ज्वरः 
अक्षीणवळमासाम्नः शमयेत्त विरेचनः ॥ १६९ ॥ 
यदि उपरोक्त क्रियाआ से ज्वर गान्त न हा आर रागी का बल आर अग्नि 
क्षीण न हुए हो ता विरेचन द्वारा ज्वर का शान्त करना चाहिये ॥ १६६ ॥ 


उवरक्षीणम्य न हित वसन न विरेचनम्‌ । 
काम तु पयसा तस्य निरूहेवा हरन्मळान्‌ ॥ १७० ॥ 
ज्वर के कारण नीण हए व्यक्ति का वमन या विरचन उना हितकारी नहीं 
है | यदि अभीष्ट हो ता दूब के द्वारा अथवा निरूह बारितया द्वारा मल को 
निकालना चाहिये ॥ १७० ॥| 
निरूहो बळमभ्नि च विज्वरत्व मुद रुचिम्‌ । 
परिपकेषु दोषेषु प्रयुक्तः शीघ्रमावहत्‌ ॥ १७१ ॥ 
ज्वर मे दोषों फे परिपक्क होने पर दिया हुआ निरूह बल ( शक्ति ) और 
अग्नि को बढाता है, ज्वर को हटाता है, प्रसन्नता उत्पन्न करता है, मोजन मे 
रुचि उत्पन्न करता है ॥ १७१ ॥ 
पित्त वा कफपित्त वा पित्ताशयगत हरेत्‌ । 
खसन, त्रीन्मळान्‌ बस्तिह रेत्पक्काशयस्थितान्‌ ॥ १७२॥ 
खसन ( विरेचन ) पित्ताशय आर ग्रहणी मे स्थित पित्त ऑर कफपित्त 
का ही निकालता है । परन्तु वस्ति पक्षागय ( बृहदत्र ) मे स्थित वात, पित्त, 
कफ तीनो मलो को बाहर निकाल्ती है ॥ १७२ ॥| 
ज्वरे पुराणो संक्षीणे कफापित्त ृढाम्नये । 
रूक्षबद्धपुरीषाय प्रदद्यादलुवासनम्‌॥ १७२ ॥। 
पुराने ज्वर मे फफ पित्त के क्षीण होने पर, मळ के कठोर तथा रूक्ष हान 
पर यदि रोगी की अग्नि प्रवल हो तो अनुवासन ( स्निग्ध बस्ति ) देना 
चाहिये । १७३ || 
गोरवे शिरसः झाले विबद्धेष्निन्द्रियेष च । 
जीणेज्वरे रुचिकर कुर्यान्मूवेविरेचनम्‌ ॥ १७४ । 
अभ्यङ्गाश्च प्रदेहाश्च सस्नेहाव सावगाहनान्‌ । 
विभज्य झीतोष्णतया कुर्याजीण उबरे भिषक्‌ ॥ २५५ | 
तेराश हि शस याति बहिमागंगतो ज्वरः 
रमन्ते सुखमङ्गानि बळ वणश्च वधते ॥ १७६॥ 
धूपनाञ्जनयोगश्च यान्ति जीणञ्वराः शमम्‌ । 
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शिरीविरेचन--जीणज्वर मे देह के गुरु हाने पर, शिरोवेदना मे, इन्द्रिया 

के अपने विषय मे प्रव्ृत्त न होने पर शिराविरेचन देना चाहिये । यह विरेचन 
रुचि ( विपयो मे प्रीति ) करता है । [ यहा पर वेरेचनिक नस्य से अभिप्राय 
है । परन्तु यदि शिर मे झून्यता अनुभव हो तो स्नेहिक धूम नस्य, यदि दाह 
हो तो पित्तनाशक शमनीय धुम का प्रयोग करना चाहिये । ] वेद्य का चाहिये 
कि जीणज्वर में शीतकारण से उत्पन्न तथा उष्ण कारण से उत्पन्न ज्वर 
की विवेचना करके अन्यग, प्रदेह, स्नेहयुक्त अवगाहन देवें । यदि शोत 
कारण से ज्वर उत्पन्न हो तो उष्ण अभ्यग आदि देने चाहिये । उष्ण कारण 
से उत्पन्न हो ता शीतल अभ्यग देने चाहिये। इन क्रियाओं से बहिभांग 
( त्वचा एव रक्त धातु ) मे पहुँचा ज्वर शीघ्र गान्त हो जाता है, अगो को सुख 
मिलता है, रोगी का बल और कान्ति बढती हे ॥ १७६ ॥ 

त्वड्मात्रहोपा येषा च भवत्यागन्तुरन्वयः ॥ १७७ ॥ 

इति क्रियाक्रमः सिद्धो ज्वरघ्नः सप्रकाशित; । 

जा ज्वर केवल त्वचा मे ही शेष रह गये हा, या जिन ज्वरोके साथ 

आगन्तुज अनुबन्ध लगा रहता है, वे जीर्णज्वर धूपन, अजन प्रयाग से शान्त 
हा जात ह॑ । यह ज्वरनाशक, फळप्रद चिकित्सा विवि कह दी ॥ १७७ || 

येषा त्वेष कमस्तानि द्रव्याण्यूध्वंमतः श्शणु ॥ १७८ ॥ 

रक्तशाल्यादयः झस्ताः पुराणाः षष्टिकैः सह्‌ । 

यचाग्वोदनलाजाये अ्वारेताना ज्वरापहाः ॥ १७९ ॥ 

अम्लाभिळापी तामेव दाडिमाम्ला सनागराम्‌ | 

सष्टविट्‌ पैत्तिको वाऽथ शीता मधुयुता पिबेत्‌ ॥ १८० ॥ 

लाजपेया सुखजरा पिप्पछीनागरः ताम । 

पिबेज्ज्वरी ज्वरहरा क्षुद्ठानल्पाभिरादितः ॥ १८१ .| 

पेया वा रक्तशालीना पाश्चेबस्तिङिरो सुजि । 

श्द्ष्ट्राकण्टकारीभ्या सिद्धा ज्वरहरा पिवेत्‌ ॥ १८९ ॥ 

उवरातिसारी पेया वा पिवेत्साम्ला *उता नरः । 

प्रञ्रिपर्णीबळाबिल्वनागरोत्पलधान्यकेः ।। १८३ || 

शता विदारीगन्धाद्येदीपनी स्वेदनी नरः । 

कासी श्वासी च हिक्की च यवागू ज्वरितः पिबेत्‌ ॥ १८४ ॥ 

विबद्धवचोः सयवा पिप्पल्यामळकेः श्वताम । 

सर्पिष्मती पिवेत्पेया ज्वरी दोषानुलोसनीम्‌ ॥ १८४५ ॥ 
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को विबद्धे सरुजि पिवेत्पेया झूता ज्वरी । 
मृद्वीकापिपपलीमूलचव्यासळकनागरे? ॥ १८६ ॥। 
पिवेत्सविल्बा पेया वा ज्वरे सपरिकर्तिके | 
बळावृक्षाम्खकोलाम्लकल्शीधाबनीश्रताम्‌। १८७॥ 
अस्वेढनिद्रस्तृष्णातः पिवेत्पेया सझर्कराम्‌ । 
नागरासळकेः सिद्धा घृतभ्रटा ज्वरापहाम्‌ ॥ १८८ ॥ 

जिन द्रव्यो का यह क्रम है, उनको अव सुनो-( १ ) ज्वर के रागी के 
ज्वर को नाश करने के लिये यवागू , ओदन, लाज, प्रयोग करने के लिये पुराने 
लाल चावल और पुराने साँठी के चावलो का व्यग्हार करना चाहिये । 

(२ ) जिस ज्वररोगी की अग्नि मन्द हो जाये उसको चाहिये कि भूख 
छगने पर प्रथम ज्वरनाशक; सुख से पचने वाली, पिप्पली ओर सोठ स सावित 
लाजाओ की पेया पीये । जिस रागी को खटूटे रस की चाइ हो, उसको चाहिये 
कि माठ से साधित लाजा की पेया मे अनार का रस ( अनारदाना ) मिलाकर 
पीय । जिस रोगी को मळ पतला आता हो अथवा पैत्तिक प्रकृति हो उसको 
चाहिये कि लाजा की पेया को ठण्डा करके शहद मिलाकर पीये । 

( ३ ) पार्श्व ( पसल्यॉ ), बस्ति ( मूत्राशय ) और शिर मे वेदना होने 
पर लाळ चावलो की पेया को गोखरू और छोटी कटेरी के साथ सिद्ध करके 
पीये । यह पेया फलदायक तथा ज्वरनाशक है | 

(४ ) ज्वर-अतिसार के रोगी को चाहिये कि एश्निपणी (पिठवन), खरेटी, 
बेलगिरी, सोठ, नीला कमर ( कमलगट्टा ) और धनिया इनसे सिद्ध पेया को 
अनार के रस सें खट्टा करके पान करे । 

(५) ज्वर रोगी को यदि कास, श्वास; हिचकी आती हो तो बिदारी- 
गधादि गण से सिद्ध पेया को पिये। यह पेया असिदीपक और पसीना लाने 
वाळी है । ( विदारीगन्धादि गण से अभिप्राय स्वल्प पचमूल से है, विदारी- 
गन्धा, प्रश्चिपर्णी, बृहती, छोटी कटेरी ओर गोखरू ) । 

(६ ) ज्वर-रोगी को मळ रूखा ओर वधा आता हो तो उसको चाहिये 
कि जो, पिप्पली, ओर आबलो से सिद्ध पेया मे घी डालकर पान करे | यह पेया 
दोषों का अनुलोमन करती है । 

( ७) यदि कोष्ठ मे कब्ज हो तथा पेट मे दर्द हो तो मुनक्का, पिप्पलीमूल, 
चव्य, आवला और सोठ से साधित पेया पीवे । 

(८ )प्वर मे यदि परिकत्तिका ( मलत्याग के समय कटने के समान 
पीडा ) होती हो ता खरेटी, बृक्षाम्ल ( तिन्तडीक, कोकम, समाकदाना ), खट्टे 
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वेर, पश्चिपर्णी, और झालपणी इनसे सावित यवागू मे बिल्व के चूण का प्रश्नेप 
डाल कर पीते । 

(६ ) जिस ज्वर मे रोगी का नीद ओर पसीना न आता हा; तथा प्यास 
लगती हो उसको सेठ, आवळे से सावित घी मे भूनी पेया को शकरा डालकर 
देना चाहिये । यह पेया ज्वरनाशक हे । | यवागू-पाक की पाक-विधि देश लोक 
मे प्रसिद्ध व्यवहार से ढेखनी चाहिये | तीध्ण वीर्य द्रव्यो से आधा क्ष, मृदु 
द्रव्या स एक पछ लेना, मव्यम वीय द्रव्यो का दो कर्ष लेना चाहिये | यह रस- 
प्रधान द्रव्या की विवि है । काथ द्रब्य ४ पल, जळ २ आढक, चतुर्थाश 
बचाना चाहिये । | || १७८-१८८ | 

मुदूगान्मसूराञ्चणकान्‌ कुलत्थान्‌ समकुष्ठकान । 
यूपार्थं यूपसात्म्याना ञ्वरिताना प्रकल्पयेत्‌ ॥ १८९ ॥ 

ज्वर से जिन पुरुपा का यूष सात्म्य ( अनुकूल ) हा, उनके यूप के लिये 
सरा, मसूर, चने, कुळत्थी आर मोठ इनका उपयोग करना चाहिये ॥ १८६. ॥ 

पटोळपत्र सफळ ऊुछक पापचेलिकाम्‌ । 
ककोटकं कठिल्ल च बिद्याच्छाक ज्वरे हितम्‌ ॥१९० ॥ 

ज्वर रागी के शाक के लिये परवल के पत्ते, परवल का फल, कुलक ( पर- 
वळ भेद, या करेला ), पापचेलिका ( पाठा ), ककोटक ( ककोड़ा ), कठिल्लक 
( लाल पुनर्नवा ) देना चाहिये | इतका आक हितकारी है | १६० ॥ 

लावान्‌ कपिञ्जलानेणाश्चकोराबुपचक्रकान्‌ । 

कुरङ्गान्‌ काळपुच्छात्च हरिणान्प्षतान्‌ शशान्‌ ॥ १९१ || 
कुक्कुटाश्च मयूराश्च तित्तिरिक्रोञ्चवतेकान्‌ । 
प्रद्ययान्माससात्म्याय ज्वरिताय ज्वरापहान्‌ ।। १९२ || 
इतरद्म्छाननम्लान्बा रसान्‌ काळे विचक्षणः । 
गुरूप्गत्वान्न झसन्ति ज्वर्‌ केचिञ्चिकित्सकाः । १९३ || 
ळंघनेनानिळबळ ज्वरे यद्यविक भवेत्‌ । 

भिपग्‌ मात्रविकल्पज्ञो दद्यात्तानपि काळवित्‌॥ १९४ ॥ 

जिस ज्वर के रोगी को मास रस का सात्म्य (अनुकूलता ) हो उसके लिये- 
बटेर, किंजळ (श्वेत तीतर ), एण ( काला हरिण ), चकार, उपचक्रक ( चकोर 
का भेद ), कुरग, काळपुच्छ, हरिण ओर एषत ( हरिण भेद) और खरगोश 
इनके मास से रस बनाकर देना चाहिये। इस मास रस को अनार के रस आदि 
से खट्टा करके या बिना खट्टा बनाये देना चाहिये । यह मास रस ज्वरनाशक 
है | कई चिकित्सको की सम्मति हे कि मुर्गा, मोर, तीतर, क्रोच, बत्तक पक्षियो 
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का मास गुरु आर उष्ण हे,इसलिये इनका उपयाग ज्वर मे नही करना चाहिये! 
परन्तु यदि ज्वर मे उपवास के कारण वायु का बल प्रबळ हा जाये तो मात्रा 
और पिकल्पो क, जानने वाळे बका चाहते कि इनका भी प्रयाग करे 1१६४॥ 
यर्सास्दु चालुपानाथ दृजिताय प्रदापयेत्‌ । 
सद्य वा समसात्म्याय ययादाप यथाबळम्‌ ॥ १९५ ॥ 
गुरूण्णाल्लग्धमथुरकपायाश्र नवज्वर । 
ज्वर स प्यास ळगने पर उपराक्त आहार क अनुपान से गरम पानां देना 
चाहिये । जिस रागी का मद-सात्म्य हा, उसका दाष ओर बल के अनुसार मच 
देना चाहिय ॥ १९५ ॥ 
आदारान्‌ दापपक्त्यथे प्रायशः परिव जयेत्‌ ॥ १९६ ॥ 
अनुपानक्रमः सिद्धा ज्वरन्नः समत्रकाशतः । 
नवज्वर (तरुण ज्वर) मे दाषा के पाचन क लिय गुरु; उष्ण, खिग्व, मधुर 
ओर कषाय रस वाले भाजना का प्राय करक त्याग कर देवा चाहेये । इसप्रकार 
स ज्वरनाशक आर फलप्रद अनुपान क्रम कह [दया ॥ १६६ ॥ 
अत ऊ४+ अ्रवक्ष्यन्ते कषाया ज्वरनाइनाः ॥ १९७॥ 
पाक्यं शीतकत्राय वा मुस्तपपंटक पिबेत्‌ । 
सनागर पपंटक पिबद्ा सढुराळभम्‌ ॥ १९८ ॥ 
1कराततिक्तक मुस्त गुडूचा वि-बभेषजम्‌ । 
पाठामुशार सोदाच्य पिबेद्ा ज्वरशान्तये ॥ १९९ ॥ 
ज्बरन्ना दोपनाश्वते कषाया दोषपाचनाः । 
तृष्णारुचप्रशसना मुखतरस्यनाइनाः ॥ २०० ॥ 
पटाळ सारिबा सुस्त पाठा कडुकराहिणी । 
कलिङ्गकाः पटोलस्य पत्र कडुकरोंइणी |! २०१ ॥ 
निम्बः पटोलस्रिफळा मृद्वीका मुस्तवत्सको । 
किरातांतक्त्ममृता चन्दन विश्वमपजम्‌ ॥ २०२॥ 
राडूच्यामलक मुस्तमधेश्होकसमापनाः । 
कषायाः शसयन्त्याठु पञ्च पञ्चविधाञ्ज्वरान्‌ ॥ २०३ ॥ 
सन्तत सततान्येद्युस्तृतीयकचतुर्येकान्‌ । 
वत्सकारग्वध पाठा षड्ग्रन्था कटुरोहिणीम्‌ ॥ २०४ ॥ 
सूवा सातिविषा निम्बं पटोल धन्वयासकम्‌ । 
वचा मुस्तमुशीराणि सघुकं त्रिफला बलाम्‌ ॥ २०४५ ॥ 
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पाक्यं शीतकषायं वा पिवेञ्ञ्वरहरं नरः । 
मधूकमुम्तसृष्ठीकाकाइमरयोणि परूषकम्‌ ॥ २०६ ॥। 
त्रायमाणामुझोराणि त्रिफळा कटुरोहिणीम्‌ । 
पीत्या निगिस्थितं जन्तुञ्बेराच्छीब्र विमुच्यते ॥ २०७॥ 
ब्रहत्यो वत्सकं सुस्त देवदारु महोषधम्‌ । 
कोळपल्ली च योगोऽय सनिपातञ्वरापहः ॥। २०८ ॥ 
जात्यामळकमुस्तानि तद्वद्धन्वयबासकम्‌ । 
विवद्धदोपो ज्वरितः कपाय सशुड पिबेत्‌ ॥ २०६ ॥ 
त्रिफळा त्रायमाणा च सृट्टीका कठुरोहिणीम्‌ । 
पित्तःेष्महरस्त्वेप कषायो ह्यानुळोसिकः ॥ २१० ॥ 
त्रिवृताशकरायुक्तः पिन्तम्हृष्मञ्वरापहः । 
राटी पुष्करसूळं च व्याघ्री शङ्गी ठुराळभा ॥ २११ ॥ 
गुडूची नागर पाठा किरात कडुरोहिणी । 
एप झाट्यादिको वरग? सनिपातज्वरापहः ।। २१२ || 
कासहदू प्रहपाश्वोतिश्वासतन्द्रासु शस्यते । 
बृहत्यौ पुष्कर भार्गी शटी श्वङ्गा ठुराळभा ॥ २१३ ॥ 
बत्सकस्य च बीजानि पटोळ कटुरोहिणी । 
ब्रहत्यादिगंणः प्रोक्तः संनिपातञ्वरापहः ।। २९४ ॥ 
कासादिषु च सवषु दद्यात्सोपद्रवेषु च । 
कषायाश्च यवाग्बश्च पिपासाञ्चरनाशनाः ।॥ २१५ ॥ 
निर्दिष्टा भेपजाध्याये सिषक्तानपि योजयेत्‌ । 
इसके आगे ज्वरनादाक कपायो का उपदेश करते ह । ( १) मोथा; 
पित्तपापडा, ( पित्त ज्वर मे ), २-साठ, पित्तपापडा ( पित्त प्रधान ज्वर मे )। 
३--पित्तपापडा और दुरालभा ( मन्दाम्नियुक्त पित्त कफ से )। ४ चिरा- 
यता, सोया, गिलोय और साठ ( जीतप्राय ज्वर मे ) । ५-पाठा, उशीर, उदीच्य 
नेत्रबाळा ( दाहप्रथान ज्वर से ) । इनका काथ या शीत कषाय ज्वर की 
शान्ति के लिये रोगी को देना चाहिये । * ये कषाय ज्वरनादाक, अम्निदीपक, 


*आचाय ने कोई भेद नही किया है । इसलिये गगाधर सेन तो तीन योग 
= ९ ०, _ ~ ८० 
मानते है । प्रथम योग पूवं के समान, दूसरा योग सोठ, पित्तपापड़ा और 
१ ९ 
दुराळमा तक । तीसरा योग सात द्रव्यो का पाठा-सक्तक हे । जतुकण ने चोथे 
ओर पाचवे को एक ही योग माना हे । चिरायता आदि को सप्तक माना है । 
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दोषों को पचाने वाळे, तृष्णा अरुचि को नष्ट करते है और मुख की विरसता 
को मिटते है । ( २ ) पाच कषाय--१-इन्द्रजो, परवल, कुटकी | २-परवल, 
सारिवा, नागरमोथा, पाठा, कुटकी । ३-नीम को छाल, परवळ, त्रिफला, मुनक्का 
नागरमोथा, इन्द्रजो | ४-चिरायता, गिलोय, लाळ चन्दन, सोठ | ४-गिलोय, 
आवला और मोथा ये आवे झोक पर समाप्त होने वाले पाच कषाय क्रमश 
सन्तत, सतत, अन्येद्युष्क, तृतीयक और चतुर्थक पाचो प्रकार के ज्वरो को नष्ट 
करते है । ( ३ ) इन्द्रजौ, अमलतास, पाठा, श्वेत वच, कुटकी, मूवो, अतीस, 
नीम, परवल, वासा, बच, नागरमोथा, खस, सुलहठी, त्रिफला ओर बला, 
इनका काथ या शीत कषाय ज्वरनाशक हे | [ कई आचाय कुटकी तक एक 
योग, बमासा तक दूसरा ओर बला तक तीसरा योग मानते है । षडझन्था से 
ववेत वच लेनी चाहिये । ] ( ४ ) मटुव के फ़ूल, मोथा, सुनका, गम्मारी की 
छाल, फालसा, त्रायमाणा, खस, त्रिफळा, कुटकी इनको कूट कर रात्रि मे मिगो 
देना चाहिये | प्रात काळ छानकर पीना चाहिये । इसके पीने से ज्वर शीघ्र 
नष्ट होता है । (५ ) छोटी और बडी कटेरी दोना, इन्द्रजो, मोथा, देवदारु, 
कोल बल्ली ( चबिका या गज पीपल ) इनका क्वाथ सन्निपात ज्वर को नष्ट 
करता है । (६ ) जाती ( चमेली के पत्ते), आवला, मोथा, धमासा इनके 
काथ मे शुड डालकर पीने से रुके हुए दोप शान्त होते है । ( ७) त्रिफला, 
त्रायमाणा ( इन्द्रायण की जड ), मुनका, कुटकी, इनका काथ पित्त-कफज्वर 
को नष्ट करता है । परन्तु यदि मलावरोध हो तो इस क्वाथ मे निशोथ ओर 
मिलाकर छाथ करके इसमे शकरा मिलाकर पीना चाहिये । वह क्राथ पित्त- 
कफञ्वर का नाशक तथा मळ और वायु का अनुलोमन करता है । (८) शटी 
( कचूर ) पोहकरमूल, छोटी कटेरी, काकडसिंगी, दुरालभा, गिलोय, सोठ, 
पाठा, चिरायता, कुटकी यह गस्थादि वर्ग है । इससे सन्निपात ज्वर, कास, 
हृदयरोग, पारव-झूल, श्‍वास, तन्द्रा नष्ट होती है। इसका काथ प्रयोग करना 
चाहिये । ( & ) बृहत्यादि गण--छोटी और बडी कटेरी दोनो, पोहकरमूळ, 
मागी, कचूर, काकडाश्गी, दुरालभा, इन्द्रजौ, परबळ कुटकी इनका छाथ 
सन्निपात ज्वर का नादाक तथा कास आदि से युक्त ज्वर मे देना चाहिये | 
सूत्रस्थान के भेषजचठुष्क अध्यायो मे पिपासा और ज्वर को नाश करने वाले 
जो कषाय ओर यवागू कहे है, उनका भी , विवेचनापूर्वक प्रयोग वेद्य को 
करना चाहिये ॥ १६७-२१५ ॥ ˆ 
जेजट ने दो योग माने हैं । चिरायता, मोथा, गिलोय और सोठ को चातुमदः 
भी कहते है । इनको पुथक्‌ २ या मिलाकर भी प्रयुक्त कर सकते हे | 
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ज्वराः कपायबंसनछंडघनलबुभोजनः ॥ २१६ ॥ 
रूक्षस्य ये न शाम्यन्ति सर्पिस्तेपा भिषग्जितम्‌ । 
रूक्ष तेजो प्बरकर तेजसा रूक्षितस्य च || २१७॥ 
यः स्यादनुबलो धातुः स्नेहसाव्यः स चानिलः । 
कपायाः सरे एते सर्पिपा सहद योजिताः ॥ २१८ ॥ 
प्रयोज्या उवरग्रान्त्यर्थमग्निसं बुक्षणाः शिवाः । 
रूक्ष शरीर वाले रोग, का जो उवर कपाय, वमन, ळघन, लघु भोजन सें 


गान्त नही होते, उनके लिय धुत का प्रयाग करना चाहिये । ऐसे रोगियो की 
औषब घी है । ज्वर को उत्पन्न करने वाला तेज ( पित्त) रू होता है, तेज 
के कारण रोगी का शरीर मी रुक्ष हो जाता हे राक्षता के कारण जो धातु 
पीछे से बलवान्‌ हो जाता है, बह वावु घी से ही शान्त होता हे । स्नेह से ही 
गयु ओर पित्त दोनो शान्त होते ह । प्रथम कहे हए कपायो का घी के साय 
प्रयोग करना चाहिये । टस प्रकार प्रयोग करने सें ज्वर शान्त होता है, अग्नि 
प्रबळ होतो है आर ये कपाय हितकारी हे ॥ २१६-२१८ ॥ 

पिप्पल्यग्थन्दद सुस्तदुशीर कटुरोहिणी ॥ २१९ [| 

कलिड्गकस्तासळको सारिवाऽतिबिगा स्थिरा । 

ट्राक्षासलकतिल्वानि त्रायमाणा चिदिग्थिका ॥ २२०॥ 

सिद्धमेतर्घत सद्यो जीणंज्वरसपोहति । 

क्षयं कास शिरःशूळ पाश्वंशूळं हलीमकम्‌ ॥ २२१॥ 

अंसाभितापसभि च विषम सनियच्छति। 

पिप्पल्यादि घुत--पिग्पळी, लाळ चन्दन, मोथा, खस, कुटकी, इन्द्र, जो, 
भूई आवला, सारिता; अतीस, शालपर्णी, द्राक्षा, आवळा; बेल्गिरी, त्रायमाणा, 
छोटी कटेरी इनसे सिद्ध घृत जीणे ज्वर को शीघ नष्ट करता हे । क्षय, कास, 
शिरोवेदना, पार्श्व चू छ, हलीमक, असाभिताप और विप्रम अभि को नष्ट करता 
है । [ यह घृत सुत ओर चिकित्सा-कलिका आदि मे कुछ थोडे से परिवर्तन 
से आया है । यहा पर घृत का पाक पिप्पल्यादि के कल्क से ही अथवा इनके 
कल्क तथा काथ दोनो से सिद्ध करने को परिपाटी है । कही कही पर इसमे दूध 
का भी योग हाता है ]। 
[ घुतपाक मे--प्रथम घी का सम्मूकन करना चाहिये। इसके लिये घी को 

आग पर गरम करना चाहिये। जब झाग रहित हो जाये तब इसमे नीचे उतार 
कर हरड, बहेडा, आवला, मोथा, हल्दी इनका कल्क; बिजोरे का रस एक 
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पळ, पानी ठ प्रस्थ से घोळ कर घी १ प्रस्थ मे मिसाना चाहिये फिर पकाना 
चाहिये | भन्द मन्द आग पर पकाने स जव थोडा सा पानी रह जाये तब 
उतार लेना चाहिये । इसमे आम दोप न हो जाता हे | इसको छाथ मे 
मिलना चाहिये । इस घृत को पिग्पल्यादि छाथ आर कल्क से दूब के साथ 
सिद्ध किया जाये ता अविक उक्तम हाया | ॥ २१६-२२१ || 

वासा गडूचा त्रिफळा त्रायमाणा यवासकम्‌ ॥ २२२ || 

पक्त्वा तन कपायण पयसा इंगुगेन च । 

'पपळासुस्तसद्वाकाचन्द्नात्पलनाग २२३ || 

कल्कीकृतेश्व विपचेद्थृतं जोणण्यरापहम । 


वासात घृत--वासा, गिळोय, त्रिफळा, जायमाण, जवासा इनके क्वाथ से 

दुगने (घी से ) गाय के दूध के साथ, पिप्पली, माथा, सुनका, लाळ चन्दन, 
नीला कमळ ओर सोठ इनके कल्क से घृतपाक करना चाहिये । यह घृत जीण 
उवर को नष्ट करता है । [गव्य घृत २ ग्रस्त, वासामूल त्वकू का कपाय ४ प्रस्थ, 
दूध ४ प्रस्थ, कल्क १ शराव । अथवा कपाय आठ प्रस्थ, दूध ४ प्रस्थ, घी २ 
प्रस्थ, कल्क १ शराब लेकर भी घृत सिद्ध किया जा सकता है ॥ २२२-२२२ ॥ 

बळा श्वदष्टा बरवी कलसी घावन स्थिराम्‌ ॥ २२४ ॥ 

निम्बं पपंटक सुस्तं त्रायमाणा दुरालभाम्‌ । 

कृत्वा कपाय पेष्याथ दद्यात्तामळकी हाटीम्‌। २२५ ॥ 

द्राक्षा पुष्करमूलं च मेदामामळकानि च । 

छत पयश्च तत्सिद्धं सर्पिज्वरहर परम्‌ ॥ २२६॥ 

क्षयकासशिर5्शलापाश्वशूछासतापनुत्‌ । 

उवरिभ्यो बहुदोपेभ्य ऊव्वे चाधश्च बुद्धिमान्‌ ॥ २२७ ॥ 
द्द्यात्संशोधनं काले कल्पे यढुपदेक्ष्यते । 
बलाद्य घृत-बला ( खरेंटी ), गोखरू, बडी कटेरी, एमिपणीं, कण्टकारी, 

शालपर्णी, नीम को छाल, पित्तपापडा, मोथा, चायमाणा, दुरालमा इनका क्राथ 
८ प्रस्थ, कल्काथे, भूम्यामरकी, कचूर, मुनक्का, पोहकरमूछ, मेदा, आवळा, 
मिलित १ शराब, दध, घृत के सम-परिमाण २ प्रस्थ, घी २ प्रस्थ यथाविधि 
लेकर पाक करना चाहिये । [ कई आचाय यहा पर घृत से द्विगुण दूध लेते है ]। 
यह घृत ज्वर को नष्ट करता है । क्षय, कास, शिरोवेदना, पाश्चवघूळ और अस- 
वेदना को नए करता है । ज्वर के रोगियों मे यदि दोष की मात्रा अधिक हो तो 
बुद्धिमान्‌ वैद्य को चाहिये कि कल्पस्थान मै वर्णित सशोधनों ( वमन और 
विरेचनाँ ) की समय २ पर देवे ॥ २२४-२२७ 
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मदनं पिप्पलीभिची कछिड्ग मधुकेन वा ॥ २२८ ॥ 
युक्तसुष्णाम्दुना पेय वसन ज्वरशान्तये । 
क्षोद्राम्दुना रसनेक्षास्थवा लवणाम्वुना ॥ २२९ ॥ 
ज्वरे ग्रच्छठन ञस्त म्थवा तपणेन वा । 
वमन के योग--( १ ) मेनफळ को पिप्पली के साथ, ( २) मैनफळ को 
इन्द्रजो के साथ, (३ ) मैनफल को मुलहठी के साथ, सरम जळ के अनुपान 
से ज्वर-रोगो को बमन देना चाहिये । अथवा पानी के स्थान पर शहद मिला 
पानी, गन्ने का रस, नमक मिठा पानी या मय या लाजा सत्तुओ से तपण; 
दोष और रोगी के वलावलानुमार प्रयोग करे ॥ २२८-२२६ ॥ 
मृट्टीकामळकानो वा रस प्रस्कन्दनं पिवेत्‌ ॥ २३० ॥ 
रसमासळकान। वः डृतश्धएं ज्वरापहम्‌ । 
लिह्याद्ठा त्रत चूण सयुक्त मधुसर्पिषा ॥ २३१ ॥ 
पिवद्वा भ्षांद्रमासाच सघृत त्रिफळारसम्‌ । 
आरग्वध वा पयसा सृट्टीकाना रसेन बा ॥ २३२॥। 
त्रिवृता त्रायमाणा वा पयसा ज्वरितः पिबेत्‌ । 
ज्वराद्विुव्यते पीत्वा सृदीकामिः सहासयाम्‌॥ २३३ ॥ 
पयोऽनुपानसुष्ण वा पीत्वा द्राक्षारस नरः । 
कासाच्छवासाच्छिरःशळात्पार््वंशलाबिरञ्बरात्‌॥ २३४ ॥ 
मुच्यते ज्वरितः पीत्वा पञ्चमूछश्वत पयः 
विरेचन के योग--अगूरे का रस (द्राक्षा का काथ ) ओर आवल का 
रस मिलाकर विरेचन के लिये पीना चाहिये, या आवा के रस को घी से मून 
कर पीना चाहिये । इससे ज्वर नष्ट होता है। अथवा निशोथ के चूण को घी 
आर गहद के साथ चाटना चाहिये । अथवा त्रिफला के क्वाथ ( रस ) मे घी 
आर मधु मिलाकर पीना चाहिये । अथवा अमलतास के शुदे को दू० के साथ 
खाना चाहिये । निशोथ या त्रायमाण के चूण को दूध के साथ पीना चाहिये । 
हरड के साथ ४ गूरो को या द्वालाओ को देना चाहिये । अथवा द्राक्षा रस को 
पीकर पीछे से गरम पानी पीना चाहिये, इससे ज्वर छूट जाता है । 
पञ्चमूल ( कटेरी, बडी कटेरी, शालिपणी एक्षिपणी ओर गोखरू अथवा 
बृहत्मचमूळ ) के काथ के साथ सिद्द किया हुआ दूब, कास, कास, शिरो- 
वेदना, पाश्वशूल ओर पुरातन ज्वर को नष्ट करता है? ॥ २३०-२३४ || 
चा पचमूल २ ताळे, दूध १६ तोळे, पानी ६४,तोले इसमे से दूय बचाना 
हिये | 
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एरण्डमूलोत्कथित ज्वरात्सपरिकर्तिकात्‌ ॥ २३५॥ 
पयो बिसुच्यते पीत्वा तद्वड्रिल्बशळाडुभिः 
ज्वर मे परिकत्तिका साथ हा तो एरण्ड-मूळ के काथ से साधित दूध अथवा 
बेलगिरी ( कच्ची ) से साबित दूब पीदे । मळ त्याग मे पीडा होती हो तो इनका 
काथ देवे ॥ २३५¬ | 
त्रिकण्टकवळान्याघ्रीगुडनागरसावितम्‌॥। २३६ ॥ 
बचोंमूत्रविवन्वन्न शोफञ्चरहर पय; । 
त्रिकण्टकाद्य दूध--गाखरू, खरेटी, छाटी कटेरी, गुड, सोठ इनसे साधित 
गाय का दूब मल मूत्र के अवराब का, सूजन का ओर ज्वर को नष्ट करता हे ॥२३६॥ 
सनागर सम्ृद्राक सघुतक्षोद्वशकरम्‌ ॥ २३७ | 
श्रुतं पय; सखजर पिपाराज्वरदाशनम्‌ । 
चतुगुणनास्भसा वा खत ज्वरहर पयः ॥ २३८ ॥ 
धारोष्ण बा पयः सद्यो वातपित्तज्वर जयेत्‌ । 
सोठ, मुनका ओर खजूर इनके कल्क से यथाविवि साधित दूध से गाय 
का घी, शकरा और मधु ( ठण्डा होने पर ) मिला कर पीने से प्यास तथा 
ज्वर नष्ट हाता है । चोगुने जळ मे सिद्ध किया दूध अथवा धारोष्ण दूध शीघ्र 
ही वात-पित्त ज्वर को नष्ट करता है ॥ २२७-२३८ ॥ 
जीणंञ्बराणा खर्वपा पयः प्रशसनं परम्‌ ॥ २३६ ॥ 
पेयं तठुषण शीत वा यथास्वं भेपजेः शतम्‌ । 
सब प्रकार के पुरातन ज्वर! मे दूध का प्रयाग करना उत्तम है. प्रकार के पुरातन ज्वर मे दूध का प्रयाग करना उत्तम है | दूध को 


सश ना अजि ओवा थो या ठण्डा करके और यथादाप ओपविया स सिद्ध करके देवे ॥ २३६ ॥ 
जयेञ्ञ्वरहरान्निरूहा 
उञ्वर्‌ह्रान्तिरुहान सादुबासनान्‌ ॥ २४० ॥ 


पक्काझयगते दोषे वक्ष्यन्ते य च सिद्धिषु । 
पक्काशय ( बूहदन्त्र ) मे स्थित दोषों को निकालने के लिये सिद्विस्थान 

मे कहें ज्वरनाशक निरूह और अनुवासन बस्तियो का प्रयोग करे ॥ २४० ॥ 

पटोलारिष्टपत्राणि सोशीरश्चतुरङ्ञलः ॥ २४१ ॥ 

हीबेर रोहिणी तिक्ता श्वदष्टा मदनानि च । 

स्थिरा बला च तत्सव पयस्यर्धोदके शतम्‌ ॥ २४२ ॥ 

क्षीरावशेषं नियूह सयुक्त मधुसर्पिषा । 

कल्कमद्नसुस्तानां पिप्पल्या मधुकस्य च |) २४३ ॥। 

वत्सकस्य च सयुक्त बस्ति दद्याञ््बरापहम्‌ । 
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शुद्धे साग हृते दोषे विप्रसन्नेषु धातुषु ॥ २४४ ॥ 
गताङ्गशुळो छष्वङ्गः सद्यो भवति विज्वरः 
पटण्खाद्य बस्ति--परवल, नीम के पत्ते, खस, अमळतास, होबेर ( नेत्र- 

वाळा ), कुटकी, गोखरू, मेनफळ, गालिपर्णी ओर बला इनको आधे जळमि- 
श्रित दूव मे डाळ कर पकाना चाहिये । जब केवळ दूध शेष रह जाये तब इस 
काथ मे घी और मधु, मेनफळ, नागरमोथा, पिप्पली, सुखहठी, इन्द्रजौ इनके 
कल्क से बस्ति सिद्ध करनी चाहिये । यह ज्वर को नष्ट करती है । मागं के शुद्ध 
होने पर और दोपो के निकल जाने पर, धातुओं के निर्मळ होने पर मनुष्य 
ज्वररहित हो जाता हे । अगो की वेदना नष्ट हो जाती है, अग लघु हो जाते 
है, ज्वर शीघ्र नष्ट होता है | [इस काथ मे दूध के बरावर पानी मिलाना चाहिये | 
काथ द्रव्यो से आठ गुणा जल उतना ही दूब मिलाना चाहिये । ]।। २४१-२४४ 

आरग्ववसुशीराणि भदनस्य फलानि च ॥ २४५ ॥ 

चतस्रः पर्णिनीञ्चव नियूहसुपकल्पयेत्‌ । 

प्रियज्ञमंदनं मुस्तं आताह्णा मधुयष्टिका ॥ २४६ ॥ 

कल्कः सापशुंडः क्षाद्रं ज्वरघ्नो बस्तिरुत्तमः । 

आरम्वधादि वस्ति~अमळतास, खस, मेनफळ, चारो पर्णिया ( माष- 

पर्णी, मूगपणो, गाल्पर्णी ओर प्ृन्निपणी ) इनके काथ बनावे । इस छाथ मे 
फूळ प्रिययु, मॅनफळ, नागरमाथा, सौफ, सुळहठी इनका कल्क डाले | घी और 
गुड तथा शहद मिळाव यह ज्वर नाशक उत्तम बस्ति है ॥ २४३-२४६ ॥ 

गुडूची त्रायमाणा च चन्दनं मधुक वृषम्‌ ॥ २४७।। 

स्थिरा बळा पश्निपर्णी मदनं चेति साधयेत्‌ । 

रसं जाड्गळमासस्य रसेन सहितं सिपक्‌ ॥ २४८ ॥ 

पिप्पळाफळमुस्ताना कल्केन मधुकस्य च । 

इंषस्सलबण युक्त्या निरूह मधुसपिंषा ॥ २४६ ॥ 

उ्वरप्रशसन दद्याइळर्वेदरुचिप्रदम्‌ । 
- गुडूच्यांदे निरूह--गिलोय, चायमाणा, छल चन्दन, सुल्हठी, बासे की 
मूल की छाल) स्थिरा ( शालपर्णी ), खरेटी, प्रश्निपर्णी, मैनफछ इनका काथ 
सिद्द करे । इस क्राथ मे जागळ मास का रस ओर पिप्पली, मैनफल, नागर- 
मोथा, सुळहठी इनका कल्क डाळे । इसमे युरििपूर्वक थोडा नमक, घी और 
मधु भी मिलावे । बस्ति ज्वरनाशक, बल, स्वेद को बढाने वाला और 
रुचिकर है। [ अष्टाग-संग्रह के अनुसार गिळोय आदि क्राथ द्रव्यो के साथ ही 
मास का पाक करे। प्रथक्‌ मासरस सिद्ध नही करे ] ॥ २४७-२४६. ॥ 
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जीवन्ती मधुकं मेदां पिप्पली मरिचं बचाम ॥ २५० ॥ 
ऋद्धि रास्ना बलां विश्व शतपुष्पा शतावरीम्‌ । 
पिष्टवा क्षीर जळ सपिरतेळ च विपचेड्रिपक्‌।। २५१ ॥ 
नुवासनिकं ग्नेहमेतडिद्याञ्ञ्वरापहम्‌ । 
जीवन्त्याद्चनुवामन--जीवन्ती, छुछहठी, चेदा, पिणली, मरिच, वच, 
द्धि, रास्ता, खरेटी, सोठ, सौफ, शतावरी, इनके कल्क के साथ दूध, धी; 
जल और तेल पावे ! यह अनुवासन वस्ति ज्वर का नष्ट करती 'है ॥२५९१-!| 
पटोळपिचुमदाभ्या राडूच्या सधुकेन च ॥ २५२॥ 
मदनेश्च श्वतः स्नेहो ज्वरङ्सनुवासनभ्‌ । 
पटोल पत्र, नीम की छाल, मिलोय, मुल्हटी, मेनफल इनसे साबित स्नेह 
अनुवासन रूप मे प्रयोग करने से ज्वर को नष्ट करता हे ॥ २५२ ॥ 
चन्दनागुरुकाञ्सयपटोलमधुकोपछः ॥ २४३ ॥ 
सिद्धः स्नेहो ज्वरहरः स्नेहवरितः प्रयुज्यते । 
लाल चन्दन, अगर, गम्मारी, परवल, सुलहठी, नीला कमळ, इनसे सिद्ध 
स्नेह अशुवासन-रूप मे प्रयोग करने से ज्वर को नए करता है ॥ २५३ ॥ 
यदुक्तं भेषजाध्याये विमाने रोगभेषजे ॥ २५४ ॥ 
शिरोविरेचनं कुयोद्‌ युक्तिज्ञस्तञ्ञ्चरापहम्‌ । 
यच्च नावनिक तैळं याश्च प्राग्वूमवतेयः ॥ २९५ ॥ 
मात्राशितीये निर्दिट्टा; प्रयोज्यास्ता ञ्वरेष्वपि । 
भेषज-चतुष्क अध्यायो मे और विमानरथान के रोगभेषज प्रकरण मे 
जो दिरोविरेचन कहे है, उन ज्वरनाशक शिरोविरेचनो का भी युक्ति को समझने 
वाला वैद्य ही प्रयोग करे | मात्राडितीय अव्याय मे जो नावनिक तैल ( अणु 
तैल ) और शिरोविरेचन के लिये धूम-वत्तिया कही है, उनका मी ज्वर मे 
प्रयोग करे ॥ २५४-२५५ || 
अभ्यज्गाश्च प्रदेहा्च परिषेकाश्च कारयेत्‌ ॥ २५६ ॥ 
यथाभिलापं शीतोष्ण विभज्य द्विविधं ज्वरम्‌ । 


१ कविराज गगाधर सेन मरिच के स्थान पर मदन? पढते है । अष्टाग- 
सग्रह मे भी यही पाठ है। अशग-सग्रह के टीकाकार इन्दु के अनुसार दूध, 
जळ, घी ओर तिल-तैछ चारो समान चाहिये । चक्रपाणि के अनुसार दूध, घी 
ओर तेल समान, जल तीन शुना और कल्क चतुर्थांश होना चाहिये । इस 
प्रकार से जल और दूध स्नेह से चोगुना हो जाते है । तैल और घी बराबर- 
बराबर या दोष की अपेक्षा से कम अधिक ले सकते है । 
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सहस्रधोतसपिंवो तैळं बा चन्दनाढिकम्‌ || २५७ 
ढाहञ्चरप्रशमनं उद्यादभ्यञ्जनं भिपक्‌ । 

ज्वर को गीत ओर उष्ण भेद से दो भागो मे विभक्त करके अभ्यग प्रदेह, 
परिष्रेक को प्रयोग करे । शीत ज्वर हो ता ऊण अभ्य, परिषेक, प्रदेह वर्ते । 
दाह ज्वर मे मालिश के लिये सहस्र वार ( वा सो वार ) वाया हुआ घी, या 
चन्दनादि तैल का प्रयोग कर । इससे दाह मिटता है || २२६-२५७ || 

अथ चन्दनाथ् तैङसुपदेक्ष्यामः--चन्दन-ठालेय-भद्राश्रय-काळाडुसा- 
ये-काळीयक - पद्या - पद्ककोगीर-सारिवा-सधुक-प्रपोण्डरीक- नागपुष्पोढी- 
च्य-चव्य-पद्योत्पल-नलिन-ऊुसु ढ-सोगन्धिक-पुण्डरीक-रतप5- बिस-सृणा- 
ळ-आालू क-ेवाळ - कघोरूकानन्ता - कुश - कागेक्ष-इभ-आर-नळ-आालि-सूळ- 
जम्यु-वेत्र-वेतस-वानीर-शुन्द्रा-कळुसाठानाद्वकर्ण-स्यन्बन-बातपोथ- आल- 
ताळ-धवति-निश-खडिर-कदर-कढम्व-काऽमय-फळ-सज-सक्ष-यट- कपीत- 
नोठुम्बराऱ्प्रत्थ-न्यग्रो ध-वातको-दूर्वोत्कण्टक-'ङ्ञाट क-म सिछा-ज्योतिष्म- 
ती-पुष्करवीज-कोव््राउन-वढरी-कोविठार-कढळी सवतेकारिष्ट - शतपर्वा- 
रेत कुस्भिका-ठातावरी-श्रीपर्णी-आतणी-महाश्रावणी-रोहिणी-दीतपाक्यो - 
दनपाको-काळा-वला-पयस्या-बिदारी-जीवकपंसक-क् द्रमेदा-सहासेदा-म- 
घुरष्यंप्रोक्ता-चणरुून्य-मोचरसा-टरूपक-वडुळ-छुट ज-पटोळ-निरव-याल्म- 
छी-नारिकेळ - ख जूर-सद़ीका-बियाळ-प्रियड्ग-घन्बनात्मशुप्रा- मधुकानाम- 
न्येपा च झीतवीयोणा यथाळाभमापधाना कपाय कारयेत । तर कपार 
येण द्विगुणितपयसा तेषासेब च कल्केन कपायाधेसात्र यूद्रण्निना साधः 
येत्तळ सद्योदाह ज्वरमपनयति । एतेरेव चोपधः सुम्छश्णपिष्टः सुशीतेः 
प्रदृहं कारयेत्‌ , एतैरेव च तशीत सलिलमवगाहप रियेकाथ प्रयुञ्जीत 

इसके आग चन्दनादि तेल का उपदेश करते हे--चन्दन, गैलेय ( छेल- 
छरीला ), सद्राश्रवा ( शेत चन्दन ), काळानुसाय ( तगर ), कालीयक ( पीत- 
काष्ठ चन्दन ), पञ्चा ( साडो ), पद्माख, खस, सारिवा, मुळहठी, पुण्डरीक 
काठ, नागकेसर, उदीच्य ( नेत्रवाला ), चविका, वन्य (मोथा), पन्च (कसल), 
उत्पल ( नीळ-कमल ), नलिन ( कमळ भेढ ), कुमुद ( श्रेत कमळ भेद ), 
सोगन्विक, पुण्डरीक ( बेत कमल ), शतपत्र ( लाळ कमल ), बिस ( कमळ 
नाल ), मृणाल ( कमल-दण्ड ), शाळूक ( कमल आदि के कन्द), शैवाल 
( सरवाल ), कसेरू, अनन्ती ( दुरालभा ), कुशा, कास, इेख, शर ओर दाभ 
( इनको जड ), नलसर, शालि धान्य की जड, जामुन, बेत, अम्लवेतस, वानीर 
( जळ बेतस ), गुन्द्रा ( तृण भेद ), अजुन, असन ( पीत साळ), अश्वकर्ण 
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( साळ का भेद ), स्यन्दन ( सादन ), वातपोथ ( ढाक ), झाल, ताड, धव, 
तिनिश ( जिससे रथ बनता ह वह इक्ष ), खैर, कदर ( श्रेत खैर ), कदम्ब, 
गम्भारी का फल, सज ( राळ जिससे निकलती है वह दक्ष ), ज्ञक्ष ( पिलखन ), 
वट ( बरगद ), कपीतन ( तिरीस या पारस पीपल ), गूलर, पीपल, बरगद 
( जिसमे जटाये ळटकती हे ), बाय के फूल, दूब, इत्कट ( तृण विशेष ), 
सिघाडा, सजीठ, माळकगनी, कपल वीज, क्रोञ्चादन ( खिरनी ), बेर, कोवि 
दार ( शेत कचनार ), दोला, रवत्तक ( बहेडा ), नीम, गतपर्वा (श्वेत दूब ), 
गीत कुम्मिका ( काठ णटला, जिरे फूल नही आता वह पाटला ), गतावरी, 
पणी ( गम्भारी ), लावणी ( झुण्डी ), महाश्रावणी ( मुण्डी भेद), रोहिणी 
( कुटकी », गीतणकी ( गन्बदूड या शिखण्डिका ), ओदनपाकी (नीळ झिण्टी), 
काला ( सारिवा या मजीठ ,, खरेदी, पयस्या ( क्षीरकाकोली या क्षीरविदारी ), 
विदारीकन्द, जीरक, व्यूपमक, सेदा, महामेदा, मथुरा ( काकोली या मूर्वा ), 
क्रुद्रसहा ( मूगपर्णी ), ऋष्यप्रोक्ता ( अतिबला ), तृणञ्चून्य ( केतकी, केवडा ), 
मोचरस ( मेमळकी गोद ), अड्डसा, मौलसरी, कूडा, पटोलपत्र, नीस, सेम 
की जड़, नारियल, खजूर, अगूर, पियाळ, फूल प्रियशु, धन्वन, फ्रौच और 
मुल्हठी । उन्हें तथा अन्य जो शीतळ द्रव्य प्रात हो सकें उनको लेकर क्वाथ 
कर | इस छाथ से दुगुना दूध, इन्ही द्रव्यो का कल्क और कपाय से आधा 
तैछ मिल्यकर तैल सिद्ध करे । यह तैल शीघ्र दाह ज्वर को नष्ट करता है । इन्ही 
अपाधया को अत्यन्त बारीक पीस कर पतला लेप करे। इनके छाथ मे अव- 
गाहन या परिषेचन करे । [ बारीक लेप करना चाहिये गाढा लेप उष्णता 
करता हे | ॥ २९८ || 
मद्यारनाळ-क्षीर-सो वीर-दधि-घृत-सरिळ-सेकावगाहाश्च सद्योदाहः 
उ्वरमपनयन्ति झीतस्पशत्वादिति ॥ २५६ ॥ 
मद्य, आरनाल ( कॉजी ), दूध, सौवीर ( धान्यासव ), दही, घी और जळ 
का परिषेक और अवगाहन बहुत जल्दी दाहज्वर को नष्ट करता है। क्योकि 
ये वस्तुएँ जीत स्प्शवाली है || २५९ ॥ 
भवन्ति चात्र-पोष्करेषु सुशीतेषु पद्मोत्पल्दलेषु च । 
कह्नाराणां च पत्रेषु क्षोमेषु विमलेषु च ॥ २६० ॥ 
चन्दनोढकशीतेषु सुप्यादाहादितः सुखम्‌ । 
हिमाम्बुसिक्त सदने झीते धारागृहेऽपि वा ॥ २६१ ॥ 
हेसराङ्कप्रवालानां मणीनां मौक्तिकस्य च । 
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चन्दनोदकशीताना सस्पशोनुरसान स्पशेत्‌ ॥ २६२॥ 

सग्मिर्नीलोत्पळेः पद्मेव्येजन विंविधेरपि । 

शीतवातावहेव्यंज्येञ्चन्दनोदकवर्पिभिः ॥ २६३ ॥ 

नद्यस्तडागाः पद्मिन्यो हृदाञ्च विमलोदकाः 

अवगाहे हिता दाहदृष्णाग्लानिज्वरापहाः ।। २६४ ॥ 

प्रियाः प्रदक्षिणाचाराः प्रमदाद्वन्दनोक्षिताः 

सान्त्वयेयुः परेः कासैसंणिसौक्तिकमूषणाः || २६४ ॥ 

ग्रीतानि चान्नपानानि शोतान्युपबनानि च | 

वायवश्वन्द्रपादार शांता दाइञ्चरापहाः || २६६ || 

( १) पुष्कर ( लाळ कमल ), पञ्च, उत्पळ तथा कल्हार ( कुमुद) के 
शीतळ पत्ता पर अथवा चन्दन के पानी से ठण्डे केये निर्मल भोम वस्त्रो पर, 
शीतळ या बफ से शीतळ बने ( जळ के छिडकाव से ठण्डे ) या शीतल वारा- 
ग्रह, में ( जहॉ पर फुहारे छुट रहे हो) दाह से पीडित मनुष्य को सुख से 
सोना चाहिये। (२ ) स्व, शख, मूगा; मणि, मोती और चन्दन के पानी से 
शीतळ किये पदायो का स्पर करे । गरम होने पर छोड दे । [चक्रदत्त मे नीत- 
क्रिया के लिये एक उत्तम विवि दी हे । रागी का पीठ के भार लेटा कर उसकी 
नामि पर फासी आदि शीतळ पात्र रख कर ऊपर से पानी की धारा गिरानी 
चाहिये इससे दाह मिटता हे । । (२) नीले कमल की या श्वेत कमल की 
मालाओ को धारण करावे खस आदि ळे नाना प्रकार के पखो को चन्दन के 
पानी से तर करके शीतल वायु देवे । (४) नदिया, ताळाव, पद्मिनी ( पुख- 
रणिया ), हृद जिनका पानी निमळ हा, उनमे अवगाहन करे । इससे दाह, 
प्यास, ग्लानि और ज्वर नष्ट होता है । (५) प्रिय, अनुकूल आचार वाली 
चन्दन का लेप किये हुए, मणि और मोतियो के आभूपणो को पढिने हुए. 
कामिनियो द्वारा रोगी की शान्ति कगे । [ वाह्य परिशीलन मात्र करे वीयं का 
नाझ नही होने देवे । | (६ ) शीतल खान पान, शीतल बाग बगीचे, शीतल 
वायुए्‌, चन्द्रमा की शीतल किरणे ये दाह ज्वर को नष्ट करती है ॥२६०-२६६॥ 
अथोष्णाभिप्रायिणा अ्वरितानामभ्यङ्ञादीवुपक्रसावुपदेक्ष्यामः । 

अशुरु-कुष्ठ-तगर-पत्र-नळद-शेलेयक-व्यामक - हरेणुका-स्थोणेयक - क्षेमिके 
छा-वरा-वराङ्गदळ-पूर-तमाळ-पत्र-भूतीक-रोहिव-सरळ-शल्ञकी-देवदावच्नि- 
मन्थ-बिल्व-स्योनाक-काइमय-पाटळा-पुननेवा-बुत्चीर-कण्टकारिका -ब्रह- 
ती-झालिपर्णी-प्र्िपणी-माषपर्णी-सुद्गपर्णी-गोक्षुरकेरण्ड- शोभाञ्जनक-व- 
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रुणाकॅ-चिरिविल्वातिविल्वक-डाटीपुष्कर-मूलगण्डीरोरुबूक -पत्तुराक्षीबा- 
इमान्तक-जथ्रु - मातुलुन्न - मूलक - मूलपणी - पीछुपर्णी -तिळपर्णी - मोरटा- 
मेपश्छङ्गी-हिसा-उन्त-त्रठेराबतक-भल्लातका-म्फोत-कण्डीरात्मजा- काका- 
णड़केपीका-करञ्ज-घान्यकाजमोद-ग्रण्बीका-्सुयुख-सुरस-कुठेशक-काण्डौर- 
काळसाळक-पणारू-क्षवक-कणिञ्क-भूस्दृण-मशङ्गवेर - पिष्पळी-्सपपाश्वग- 
न्या-राख्वार्दावरोटा-्यया-बळातिवला-गुट्च-गतपुष्पा-्तोदबती-नाङ- 
री-गन्यनाकुळी-धेता-ज्योतिप्यती-चित्रकान्यण्डाम्छ-चाङ्गेरी - बदर-छुछ- 
स्थ-मापाणामेवविधानामन्येषा चोषगवीयोणां यथाळाभसोषधाना कराय 
कारयेत्‌ । तेन कपायेण तेषामेव च कल्केन सुरा-सोवीरक-तुषोदक- 
भैरेय-मेदक-डायमण्डारनाळ-कटवर-प्रतिविनीतेन तैलपात्र विपाचयेत्‌, 
तेन सुखोष्णेन तैलेनोप्णाभिम्रायिण ज्यरितमभ्यव्ज्यात्‌ , तथा शीतज्वरः 

शाम्यति । तैरेव चोषधः म्हक्ष्णपिप्रः सुखोष्णः प्रदेह कारयेत्‌, छतेपा- 
सेव च सुखोष्णसुत्काथमवगाइनपरिषेकाथ प्रयुञ्जीत ज्वरप्रासाथे- 
मिति ।! २६७॥ 

इति झीतञ्वरेऽशुर्वा दितैलम्‌ । 
जिस ज्वर के रोगी उष्ण प्रलेप आदि की इच्छा करते है, उनके लिये 

अभ्यग आदि का उपदेश करे । यथा--अशुरु, कुष्ठ, तगर, तेजपत्र, नलद 
( बाळछड ), गेलेय ( छेलछरीला ), व्यामक ( तृणविशेष ) हरेणु, ( रेणुका ), 
स्थोणेय ( सुगन्धित द्रब्य गठिवन ), क्षेमिक ( चोरक ), एला ( इलायची ), 
वरा ( त्रिफळा), वरागदल ( दालचीनी को छाल अथवा प्रियशुपत्र ), पुर 
( गुग्गुछु ), तमालपत्र, भूतीक ( तृणविशेप ), राहिप ( तृणविशेष ), सरल 
( चीड ), शल्लकी (सजभेद ), देवदारु, अनिमन्थ ( अरणी ), बेलगिर 
स्थोनाक (सोना पाठा), काव्मरी (गम्भारी), पाटला (पाढल), वत पुननवा, 
लाल पुननंवा, छोटी कटेरी, बडी कटेरी, शाल्पर्णी, एभिपर्णी, मुद्वपर्णी, साप- 
पर्णी, गोखरू, एरण्ड, सहजना, वरना आक, करञ्ज ( नारा ), तिल्वक (ळोध), 
कचूर, पोइकरमूल, भाण्डीर ( भाट ), उरुवक ( लाल एरण्ड ), पत्तूरा ( राज 
गरी ), अक्षीव ( महानिम्ब ), अस्मान्तक, शिम्नु ( कडुआ सहजन ), बिजोरा, 
मूळपर्णी, पीढपर्णी, ( बिम्बी, मूवा भेद ), तिल्पर्णी ( तलवणो या हुळहुळ ), 
मेढाश्टगी, हिंखा ( मासी, कथार ), दन्तशठ ( गळ्गळ ), ऐरावतक (नारगी), 
मिळावा, आस्फोतक ( हरफा रेवड़ी ), कण्डीर ( जगली करेली ), आत्मज 
( पुत्रजरा ), काकाण्ड ( कोच ), एकैषिका ( त्रिवृता या पाठा ), करजुआ, 
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बनिया, अजवावन, प्रथ्विका ( कलोजी ), मुमुख, सुरस, कुठेरक, काण्डीर, 
कालमालक, पणास, क्षवक, फणिजक, ( सव तुळसी क भेद ह ), भूतस्दृण 
( गन्वतृण ), अद्र, पिपली, सरसो, असगन्व, रास्ना, रहा ( बृहरुहा या 
मास्राहिणी ), जवराह्य ( असगन्ध भेद, लाजवन्ती ), वच, बला अतिबला, 
गळाय, साफ, शीतवल्ञां ( नीलदूवा ), नाकुलां ( रास्ना भेद ), श्वेता ( सफेद 
गरणी ), माळकगनी, चित्रक, अध्यण्डा ( ताळमखाना या कोच ), अम्ळचागेरी 
( तेयतिया ), बदर, कुलत्थी, माघ ( उड़द ) इस प्रकार के तथा अन्य उष्ण 
वीव पदाथो से जितने भी प्राप्त हा सके उन सवका सग्रह करके उनके साथ 
कषाय बनावे । इन्ही उप्णवीय द्रव्य! के कल्क के साथ ओर सुरा, सौबीरक 
( बान्याम्छ ), ठुपोदक ( धान्यासव ), मेरेय, मेदक, दही का पानी, काजी, 
कट्वर, { मक्खन न निकाला गया तक्र) मिलाकर तेल पकावे । ( यहा पर द्रव 
क द्रव्य स्नेह के समान हाने चाहिये । इस प्रकार से मुरा आदि तेल के समान 
ओर कल्क तेल से चतुर्थाश चाहिये ) । कुछ गरम गरम तैल से अभ्यग करे, 
इनसे शीतज्वर नष्ट हो जाता हं। इन्दी ओपबियो को बारीक पीस कर कवोष्ण 
प्रदेह करे । इन्ही के सुहाते गरम पानी मे अवयाहन, परिषेक, ज्वर की शान्ति 
के छिये करे ॥ -२६७ | 
भवन्ति चात्र--त्रयोदशविधः स्वेदः स्वेदाब्याये निदर्शितः 

सात्राकाळविदा युक्तः स च शीतज्वरापहः ॥ २६८ ॥ 

सा कुटी तञ्च शयन तच्चावच्छादनं ज्वरम्‌ । 

शात प्रशासयन्त्याझु धूपाश्चागुस्ञा घनाः ॥ २६९ ॥। 

पवित्रचारुगात्राश्च तरुण्यो योवनोष्मणा । 

आछेपाच्छमयन्त्याझु प्रसदाः शिशिरञ्बरम्‌ || २७० ॥ 

स्येदनान्यन्नपानानि बातम्छेष्महराणि च । 

शीतज्वर जयन्त्याझु संसर्गबळ्योजनात्‌ || २७१ 
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स्वेद अध्याय मे जो तेरह प्रकार के स्वेद कहे है, मात्रा ओर काळ को 
जानने वाला वैद्य इनका भी प्रयोग करे | ये शीत उवर का नष्ट करते है । (१) 

कुटी, वह बिस्तर और वह ओढने के वस्त्र जो ङुटी-स्वेद मे वर्णित है तथा 
अगर के घने धूप शीत को शान्त करते है । ( २) स्वच्छ आर सुन्दर शरीर 
वाली; युवती खिया अपने यौवन की गरमी से आल्गिन दवारा शीत को नष्ट 
है । ( ३ ) स्वेदन अथांत्‌ पसीना छाने बाळे और वात-कफ नाशक खान- 
000 फन 
पान ससर्ग के बळ के अनुसार शीत ज्वर को नष्ट करते है । यथा--यदि ज्वर 
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वात कफ से हो और इसमे वायु बलवान्‌ हो तो गुरु, उष्ण, स्निग्ध, अनुपान 
वरते, यदि कफ वलवान्‌ हो तब उष्ण, रूभप्राव चिकित्सा करे | २६८-२७१ ॥ 

वातजे श्रमजञ चब पुराणे #तजे ज्वरे । 

छट्ठन न हित वियान्छमनस्तालुपाचरेत्‌ ॥ २७२॥ 

वायुजन्य--वातुआ के क्षप मे उत्स; पुरातन २ वर, क्षयजन्य ज्वर मे 

ल्घन हितकारी नहा है, इनके लिय नमनी चिकित्सा करे ॥ २७२ ॥ 

विक्षिप्यासाइयोप्साग यस्माद्‌ गत्या रख नुणास्‌ । 

उबर कुवन्ति दोगास्तु ायतेऽम्रिबळ ततः॥ २७३ ॥ 

यथा प्रज्वलितो बदिः स्थाल्यामिन्धनवानपि । 

न पचत्योदन सम्यगनिळप्रेरितो बहिः ॥ २७४ ॥ 

पक्तिस्थानात्तदा दोषरूष्मा क्षिप्रो बहिनेणाम्‌ । 

न पचत्यभ्यवद्ृत ऋच्छात्यचति वा रूवु ॥ २७५॥ 

अतो5भ्रिवळरक्षार्थ छदघनाविक्रिमों हितः । 

सप्ताहेन हि पच्यन्ते सबंबातुगता मछाः॥ २७६ || 

निरासञ्चाप्यतः प्रोक्तो ज्वरः ग्रायोडष्टमेडहनि । 

क्योकि आमाशय की ऊष्मा को बाहर निकाल कर रस-बातु मे जा कर 

ज्वर उत्पन्न करते है, इसलिये पुरुषो का अशनि बल घट जाता है। जिस प्रकार 
चूल्हे मे जल्ती हुई आग इन्धन होने पर भी वायु के झोके से बाहर की ओर 
आने से पतीली के चाबलों को नही पकाती, इसी प्रकार दोपो के कारण आमा- 
गय से बाहर आई हुई अभि भुक्त भोजन को नही पचाती, या ळघु भोजन 
कठिनाई से पचता है | इसलिये अग्नि वल की रक्षा के लिये ही यह लघन आदि 
उपक्रम बताया है । सव धातुओं के मल प्राय सात दिन के भीतर पच जाते 
हे । इसलिये प्राय आठवे दिन ज्वर को निराम ज्वर? कहते है । | कभी कभी 
सात दिन के पीछे मी सामता रह जाती है । ]॥ २५ ३-२७६ ॥ 
उदोणेदोषस्त्वल्पाभ्रिरुनन्‌ गुरु विशेषतः ॥ २७७ ॥ 
मुच्यते सहसा प्राणश्रिरं क्रिश्यति वा नरः । 
एतस्मात्कारणाहिद्वान्वातिकेडप्यादितो ज्वरे ॥ २७८ | 
नाति गुर्वेति वा खिग्ध भोजयेत्सहसा नरम्‌ । 
ज्वरे मारुतजे त्वादावनपेक्ष्यापि हि क्रमम्‌ ।। २७९६ ॥ 
कुयीनिरनुबन्धानामभ्यङ्ञादीनुपक्रसान्‌ । 
पाययित्वा कषायं च भोजयेद्रसभोजनम्‌॥ २८० |) 


जीणेज्वरहरं कुर्यात्सवशश्राप्युपक्रमम्‌ । 
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जिस पुरुष मे दाप बढे हुए हो ओर अभि मन्द हो, वह पुरुष यदि गुरु 
भाजन का सेवन करता है, तो पुरुष सहसा मर जाता है अथवा देर तक कष्ट 
पाता दै | इन कारणो का देखते हुए वातिक ज्वर मै मी रोगी को प्रथम गुरु 
वा स्निग्ब भाजन नही करावे। वातजन्य ज्वर मे यदि पित्त ओर कफ का 
अनुबन्व न हो ता पूवोक्त क्रम की उपेक्षा करणे भी अन्यग आदि का उपक्रम 
करे, कणय पिला कर मास रस का भोजन देवे। जाण ज्वर के छिये जो भी 
चिकित्सा हैं, बह सव वायुजन्य ज्वर मे प्रथम ही करे ॥ २७७-२८० ॥ 
ऋोष्मछानामबाताना ज्वरोडरुण्णे कफाविक्रः ॥ २८१ ॥ 
परिपाक न सप्राहेनापि याति सटष्मणाम्‌ | 
तँ क्रमेण यथोक्तन लडघनाल्पाठनादिना ।। २८२ ॥ 
आदशाहसपक्रम्य कपायादेरुपाच रत्‌ । 
कफ-प्रकृति के पुरुपो मे जब वायु न हो, उष्मा मदु हो और कफ प्रबान 
ज्वर हो, पित्त का अनुबन्ब न हो तो दोष ( आम ) सात दिन मे भी नहीं 
पकते । इसके लिये पूव वर्णित रघन आर अल्याशन विबि का दस दिन तक 
प्रयोग करके पीछे से कपाय पान कराव ॥ २८१-२८२ ॥ 
सामा ये ये च कफजाः कफपित्तज्वराख्च ये ॥ २८३ ॥ 
लङ्घनं लडनीयोक्त तेषु कार्य प्रति प्रति । 
वसनेश्च विरेकश्च बस्तिमिश्च यथाक्रमम्‌ || २८४ ॥ 
जो ज्वर साम हो, जो ज्वर कफजन्य हो, कफ-पित्त ज्वर मे, ल्घनीय 
प्रत्येक पुरुष को लघन करावे । आम वायु से मिला हो तो मी लघन करावे । 
कफ निरास हो तो भी लघन करावे । कफयुक्त पित्त की अवस्था में ही रूघन 
कराव । परन्तु निराम पिन मे ळघन नही करावे । साम पित्त मे ल्घन 
उत्तम है ॥ २८३-२८४ ॥ 
उवराङुपचरेद्वीसान्‌ कफपित्तानळोद्भवान्‌ । 
संसृष्टान्‌ सन्निपतितान्‌ बुदून्या तरतमः समः ॥ २८५ 
उ्वरान्दोपक्रमापेक्षी यथोक्तेरोषधजंयत्‌ । 
कफ-पिन और वायुजन्य ज्वरो मे क्रमश वमन, विरेचन आर बास्तया द्वारा 
चिकित्सा करे । यदि पवर कफजन्य होता वमन, पित्तजन्य हा तो विरेचन और 
वायुजन्य होता बुद्धिमान्‌ वैद्य बस्ति का उपयोग करे । ] ससृष्ट अथात्‌ इन्द्रज 
शेर सन्निपातजन्य ज्वरो में दोषो के तारतम्य तथा समान अवस्था के क्रम की 
विवेचना करके पूर्वोक्त ओषधियो से चिकित्सा करे ॥ २८५ ॥ 
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वधनेनकदोपस्य क्षपणेनोच्छितस्य बा || २८६ ॥ 
कफस्थानानुपूव्या वा सनिपातज्वर जयत्‌ । 
सन्निपात ज्वर मे एक एक दाप का वटाना चाहिये ओर बढे हए ( वृद्द- 
तर आर व्रतम ) दाय, दा घराव | अथवा कफ स्थान के अनुक्रम से सनि- 
पात ज्वर की चिकित्सा! कर | 
जैसे--ऋफ ट्र, पित्त वृद्धवर, वायु इंद्धतम हा तो मथुर देवे । अथवा 
कफ वृद्ध हा आर वाक-पित्त दानो बृद्धतर हो तो भी मधुर रस देवे । मधुर रख 
जहा कफ का वटाता हे वहा वायु आर पित्त का घटाता है। यदि तीनो दाष 
समानावस्था में हो ता अथम कफ की चिकित्सा करे | ] 
कफ का स्थान आमाशय हं । इसलिये प्रथम स्वान का जीतना चाहिये । 
(क ) अन्यत्र ज्वरो से प्रथम वायु का फिर पित्त का ऑर तब कफ का शमन 
करना चाहिये | परन्तु जीणेज्वर मे प्रथम पित्त की चिकित्सा करनी चाहिये । 
नवस्वर तथा सन्निपात प्वर मे प्रथम कफ को ही दमन करना चाहिये । ( ख ) 
एकोल्बण-सन्निपात मे र्द्ध एक दाप को घराना चाहिये और जो दाष क्षीण हो 
उनकी थाड़ी वृद्धि करनी चाहिये । ( ग ) बृद्धदोप्र सब्पितो की माति क्षीण 
दोष सन्निपात भी बारह प्रकार के होते है, परन्तु इनमे दोप अपने छक्षणो को 
छोड देते है । जैसा कि कहा भी है, क्षीणा जहति स्व लिंगम्‌ |? इस प्रकार से 
पच्चीस पन्निपात होते हे । इनकी चिकित्सा का सामान्य सूत्र भी कह दिया ॥२८६॥ 
संनिपातञ्वरस्यान्ते कणमूले सुदारुणः || २८७॥ 
शोथः सजायते तेन कश्चिदेव प्रमुच्यते । 
रक्तावसेचनः शीघ्र सर्पिष्पाचेश्च तं जयेत्‌ ॥ २८८ ॥। 
प्रदेहैः कफपित्तन्ननोवनेः कवल्म्रहेः । 
शीतोष्णख्निग्धरूक्षाद्येञ्वरो यस्य न झाम्यति ॥ २८६ ॥ 
शाखानुसारी रक्तस्य सोऽवसेकाखझाम्यति । 
बिसपंणाभिघातेन यश्च विस्फोटकेअ्वरः ॥ २९० ॥ 
तत्रादौ सर्पिपः पानं कफपित्तोत्तरो न चेत्‌ । 
दोबल्याइहधातूना ज्वरो जीणोंऽनुवर्तते । २९१॥। 
बल्यः सडहणस्तस्मादाहारस्तमु पाचरेत्‌ । 
कर्मे साधारणं कुर्योत्तृतीयकचतुर्थको ॥ २९२ ॥। 
आगन्तुरनुबन्धो हि प्रायशो विषमज्वरे । 
बातप्रधानं सपिभिबस्तिभिः सानुवासनेः ॥ २७३ || 
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खिग्धोष्णेरनुपानेश्च शमयेद्विपमज्वरम्‌ । 
विरेचनेन पयसा सर्पिपा संस्कृतेन च ।। २९४ ॥ 
विषम तिक्तशातेश्व ज्वरं पित्तोत्तरं जयेत्‌। 

वमन पाचनं रूक्षमन्नपानं विळङ्गनम्‌ ॥ २९५ ॥ 
कषायोष्णं व विषमे ज्वरे शस्तं कफोत्तरे । 

सन्निपात ज्वर के अन्त मे कान की जड़ मे ( कान मे मी) दुः्ख-दायक 
शोथ उत्पन्न हो जाता है । इस रोग से काई मला ही बचता है, प्रायः करके यह 
रोग होता "हे | इसके लिये जोक आदि द्वारा रक्त का मोक्षण ओर घ्रृतपान 
शीघ्रता से ( रोग के प्रारम्भ मे ही करे और कफपित्त नाशक नावन ( नस्य ) 
ओर कवल देवे । 

( १ ) जिस पुरुष का ज्वर शीत, उष्ण, स्निग्ध ओर रूक्ष क्रिया से शान्त 
नही होता है, उस मे दोष-एव ज्वर रक्त-धातु मे आश्रित होता हे । अतः वह 
ज्वर रक्त मोक्षण से शान्त हो जाता है । 

( २) वीसप के कारण, चोट लगने से अथवा विस्फोटको के कारण यदि 
ज्वर उत्पन्न हो जाय, परन्तु कफ-पित्त प्रथान न हो तो प्रथम घृत-पान करावे | 
( ३) शरीर के धातुओ की निबेळता से भी जीर्णज्वर बार बार लोट आता है । 
इसके लिये बलकारक बू हण ( पुष्टि-दायक ) आहार देवे । ( ४ ) तृतीयक और 
चदुर्थक ज्वर मे साधारण चिकित्सा करे । प्राय, विषम ज्वर मे आगन्तुज कारण 
का सम्बन्ध रहता है । [ यहा तृतीयक ओर चतुर्थक भी विषमज्वर ही ग्रहण 
किये जाते है । इसलिये भूत आदि दोष उत्पत्ति मे कारण हो तो मी साधारण 
चिकित्सा ही करे अथांत्‌ देवव्यपाश्रय हो तो बलि-मगल आदि रूप चिकित्सा 
और युक्ति-व्यपाश्रय हो तो दोषानुरूप कषाय-पान आदि चिकित्सा करनी उचित 
हे । ( चक्र० ) ] (५ ) वातप्रधान विषम ज्वर मे--खिग्ब उष्ण अनुपानो से 
घृतयुक्त अनुवासन-वस्तियो से चिकित्सा करे । (६ ) पित्तप्रवान ज्वर मे-विरे- 
चन, तिक्त, शीत द्रव्यो से सस्कृत दूध ओर धी से चिकित्सा करे । ( ७ ) कफ- 
प्रधान विपस ज्वर मे--वमन, पाचन, रूखा खानपान, लघन, कषाय ओर 

उष्ण द्रव्य देवे | २८७-२६५ ॥ 


१ ज्वर के आदि मे कान के मूळ मे हुआ शोथ साध्य होता है, ज्वर के 
मथ्य मे शोथ हुआ कष्टसाब्य होता है ओर ज्वर के अन्त मे हुआ असाध्य 
होता है। कान के मूल मे पित्त एकत्र होकर शोथ उत्पन्न करता है। वह शोथ 
दुःसाध्य होता है, प्रायः रोगी को मार देता है | 
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योगाः पराः प्रवक्ष्यन्ते विपसञ्बरनाझनाः ॥ २९६ ॥ 
प्रयोक्तव्या मतिमता तोषादीन्‌ प्रविभज्य थ । 

सुरा समण्डा पानाथे भक्ष्याथ चरणायुधान्‌ ॥ २६७ 
तित्तिरीश्च मयूराश्च प्रयुञ्च्याद्विषसञ्बरं । 

पिबेद्वा पटपळ सर्पिरभया वा प्रयोजयत्‌ ॥ २६८ । 

त्रिफलायाः,कषाय वा गुडूच्या रसमव वा । 
नीलिनीमजगन्धा च त्रिवृता कटुरोहिणीम्‌ ॥ २९९ ॥ 

पिवेज्ज्वरागमे युक्त्या स्नेहस्वेदोपपादितः 

सर्पिपो महती मात्रा पीत्वा वा छदंयेत्पुनः ।। ३०० ॥ 

उपयुज्यान्नपान वा प्रभूत पुनरुल्लिखेत्‌ । 

सान्नं सद्य प्रभूत वा पीत्वा स्व्याज्ज्वरागम' ।। २०१ । 

आस्थापन यापन वा कारयेद्विषमज्व रे । 

पयसा वृपदंडास्य झक्कढ्ठा तदहः पिबेत्‌ ।। २०२ ॥ 

बृषस्य दधिमण्डेन सुरया वा ससंन्धवम्‌ । 

फिप्पल्याख्चिफलायाश्र दघ्नस्तक्रस्य सपिंषः॥ ३०३ ॥ 

पञ्जगब्यस्य पयसः प्रयोगो विषमञ्वरे । 

छशनस्य प्राग्भक्तमुपसेवनम्‌ ।॥ ३०४ ॥ 

सेध्यानामुष्णवीयोणामामिषाणा च भक्षणम्‌ । 


हिङ्गठुल्या तु बयाघ्री बसा नस्य ससन्धवा ।। ३०४ ॥ 
पुराणसपिः सहस्य बसा तहृत्ससन्धवा । 

सेन्धबं पिप्पलीना च तण्डुलाः समनःरिळाः ॥ ३०६ ॥ 
नेत्राञ्जनं तळपिष्टं रस्यते विपसज्वरे । 

पळळूषा निम्बपत्र वचा कुष्ठ हरीतकी ॥ ३०७॥। 
सषेपाः सयवाः सपिधृपन ज्वरनाइनम्‌ । 

ये धूमा धूपन यश्च नावन चाञ्जन च यत्त || ३०८ || 
मनोविकार व्याख्यातं काय तद्विषमञ्चरे । 
सणीनामोषधीना च सङ्गल्याना विषस्य च || ३०९ | 
धारणादंगदाना च सेवनान्न भवेज्ञ्वरः । 

सोम सानुचरं देवं समाठृगणमीश्वरम्‌ ॥ ३१० ॥ 
पूजयन्‌ प्रयतः शीघ्रं सुच्यते विषमज्वरात्‌ । 

विष्णु सहस्रमूर्धानं चराचरपति विभुम्‌ ॥ ३११ ॥ 
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स्तुवन्नामसहस्रेण ज्वरान्‌ सर्बानपोहति । 
ब्रह्माणसशिनाबिन्द्रं हुतभक्ष हिमाचळम्‌ ॥ ३१२॥ 
गङ्गा मरुद्‌ गणांग्चेष्ट्या पूजयञ्जयति ज्वरान्‌ । 
भक्त्या सातापितुणा च गुरूणा पूजनेन च ॥ २१३ ॥ 
न्रह्मचर्यंण तपसा सत्येन नियमेन च । 
जपहोसप्रदानेन वेदाना श्रवणेन च ॥ ३१४ || 
ज्वराद्विमुच्यते शीघं साधूनां दशनेन च । 
ज्वरे रसस्थे बमनझुपबास च कारयेत्‌ ।। ३१५ ॥ 
सेकपदेहो रक्तस्थे तथा सशमनानि च | 
विरेचनं सोपवासं मासमेढःस्थिते हितम्‌ |! ३१६॥ 
अस्थिमञ्जगते देया निरूहाः सानुवासनाः । 

आगे विषम ज्वर नाशक योगो को कहते है । बुद्धिमान्‌ को चाहिये कि 
दोप आदि की विवेचना करके इनका प्रयोग करे । 

( १ ) विषमज्वर मे पीने के लिये मण्ड युक्त मुरा, खाने के लिये कुकूट 
का भास, तीतर, मोर देने चाहिये । अथवा गुल्म रोग मे कहे «परल घृत 
अथवा हरड या त्रिफला का काथ, अथवा गिलोय का रस पान करे | (२) 
प्रथम स्नेहन और स्वेदन लेकर ज्वर के आक्रमण के समय नीलिनी ( नील ), 
अजगन्धा, निशोथ और कुटकी इनका छाथ पीवे। अथवा घी की प्रभूत मात्रा 
पीकर वमन करे या खूब खा पीकर वमन कर दे । अथवा अन्न के साथ खूब 
मद्य पीकर सो जावे । अथवा आस्थापन और मुस्तादि तीन बस्तिया जो कि 
सिद्धि स्थान मे कहेगे उनका प्रयोग करे (३) जिस दिन ज्वर चढता हो 
उस दिन बिल्ली के पुरीष को दूध के साथ पीना चाहिये । अथवा बैल के गोबर 
को दघिमण्ड, सुरा ओर नमक के साथ लेवे । [ ये सब वमन कराने के उपाय 
प्रतीत होते है । घृणित बस्तुओ से सम्भवत वसन आ जाये ]। ( ४ ) विपम 
ज्वर मे पिप्पली, त्रिफळा, दही, छाछ, घी, पचगब्य ( दूध, घी, गोमूत्र, गोमय 
रस और दही या अपस्मारोक्त पचगव्य घृत ) ओर दूब का प्रयोग करे । ( ५ ) 
मोजन से पूर्व तेळयुक्त लहसुन का उपयोग करे । इसी प्रकार पवित्र या मेदुर 
तथा उष्णवीर्यं मासो को खावे । ( ६ ) विषम ज्वर मे व्याघ्र की वसा मे हीग 
और सेन्धा नमक मिला कर नस्य दे। अथवा पुरातन धुत, सिह की वसा 
( चर्बी ) को सेन्धानमक के साथ मिला कर उसका नस्य देवे । ( ७) विषम 
ज्वर मे-सेन्धा नमक, पिप्पली के निस्तुष दाने, मनसिछ इनको तेल मे पीस 
कर नस्य देवे । ( ८ ) गुग्गुळ, नीम के पत्ते, बच, कूठ, हरड, सरसो, जो और 
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थी इनका धूप विषम ज्वर मे ठेवे । उन्माद ओर अपस्मार ( हिस्टीरिया ) रोग 
मे जो वूम, धूप, नस्य ओर अजन कहे है, उन सब का विषम ज्वर मे प्रयोग 
करे | ( ६ ) मणि, ओषबिया के ( सहदेवी, जयन्ती आदि ), लागलिक द्रव्या 
के. विष के धारण करने तथा अगदो के सेवन से विषम ज्वर नही होता । 
( १० ) पवित्र होकर पावंती नन्दी जादि अनुचरो से युक्त, सोम माहेश्वरी 
आदि आठ मातृकाआ से युक्त श्री गकर की पूजा करने से रोगी विषम ज्वर से 
मुक्त हो जाता है। ( ११ ) हजार सिर वाले, चर-अचर के स्वामी, व्यापक 
विष्णु की सहख नामो से पूजा करने पर सब प्रकार के ज्वरो से मुक्त हो जाता 
है। (१२) ब्रह्मा, दोना अश्वी, इन्द्र, अथि, हिमालय, गगा, मरूदू-गण 
इनकी इष्टि ( यज्ञ ) द्वारा पूजा करते से ज्वर स मुक्त हों जाता इं। 
( १३ ) भक्तिपूवक माता, पिता, गुरु को पूजा करने से, ब्रह्मचय से, तप 
सै, सत्यव्रत से, नियमो के पाठन से अथात्‌ गाच, सन्तांष, तप, स्वान्याय; 
ईश्वस्प्रणिधान इनके पालन से जप ओर होम के करने से, वेदा के सुनने 
से, सत्पुरुषो के दशन से रोगी ज्वर से शीत्र मुक्त हो जाता है । 

( १४ ) ज्वर यदि रस मे स्थित हो तो बमन और उपवास कराना 
चाहिये। रक्तस्थ होने पर सेक, शीत प्रदेह, समन चिकित्सा करे। मास और मेद 
मे स्थित हाने पर विरेचन ओर उपवास करावे | अस्थि और मजा मे आश्रित 
होने पर निरूह और खिग्घ बस्तियों का प्रयोग करे । ( झुक्रगत-ज्वर मे 
चिकित्सा निर्थक हे ) ॥ २६६-३१६- ॥ 
शापांभचारादू भूतानासभिषब्ञाञ्च यो ज्वरः ॥ ३१७॥ 
देवव्यपाश्रयं तत्र सवंमोषधसिष्यते 
अभिघातञ्वरो नहयेत्पानाभ्यड्रन सर्पिषः ॥ ३१८ ॥ 
रक्तावसेकेमंयेश्च सात्म्येर्मासरसोदनेः । 
सानाहो मद्यसात्म्याना मदिरारसभोजनेः ॥ ३१९ ।। 
क्षताना त्रणिताना च क्षतव्रणचिकित्सया । 
आश्वासेनेष्टछाभेन वायोः प्रशमनेन च ॥ ३२० ॥ 
हर्षणश्च शसं यान्ति कामशोकभयज्वराः । 
काम्यरथेमनोज्ञेश्व पित्तत्नेश्चाप्युपक्रसेः ॥ ३२१ ॥ 
सद्वाक्येः शाम्यति ह्याश ज्वरः क्रोधसमुत्यितः 
कामात्क्रोधज्वरो नाश क्रोधाकाससपुद्धवः ॥ ३२२ ॥ 
याति ताभ्यामुभाभ्या च भयशोकससुत्यितः 
जवरकालं च वेगं च चिन्तयळ्ज्वयेते तु यः ॥ ३२३ ॥ 
तस्येष्टेस्तु विचित्रेश्व विषयेनाडायेत्स्सृतिम्‌ । 
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( १ ) झाप, अभिचार तथा भृतो के अभिषग के कारण ज्वर उत्पन्न हुआ 
हो तो देव-व्यपाश्रय ( बलि, मगल, होम आदि ) चिकित्सा करे | 

( २) अभिघातजन्य ज्वर मे--घृतपान, अभ्यग, रक्तमोक्षण, सञ्च, सात्म्य 
सास-रस तथा ओदन ( भाजन ) देवे । यदि आनाह ( अफारा ) हो तो मद्य- 
सात्म्य पुरुष्रो मे मदिरा के साथ मास रस का भोजन देवे । 

(३ ) क्षत और व्रण के कारण हुआ ज्वर क्षत और व्रण की चिकित्सा 
से शान्त होता है । कास, शोक ओर भय से उत्पन्न ज्वर सान्त्वना देने से, इष्ट 
वस्तु के मिलने से, वायु के शान्त करने से ओर प्रसन्नता पैदा करने से नष्ट 
हो जाता है | 

(४ ) क्राध से उत्पन्न ज्वर वाज्छित विषयो के, मन पसन्द बातो से, पित्त- 
नाशक चिकित्सा से ओर मधुर बचनो से शीघ्र शान्त हो जाता हे । 

(५) काम मे क्रोवजन्य ज्वर, क्रोध से कामजन्य ज्वर, काम और क्रोध मे 
गोकजन्य तथा भयजन्य दोनो प्रकार के ज्वर नष्ट होते है । 

( ६) जिस पुरुष को ज्वर का समय या ज्वर के आक्रमण की चिन्ता 
( विचार मात्र) से ज्वर चढता हो, उसके लिये अभिलषित, विचित्र 
(विस्मयोत्पादक ) विपयो द्वारा उसकी ज्वर की स्मृति सुला देवे ।।३१७-२२३॥ 

उ्वरप्रमोक्षे पुरुपः कूजन्बसति चेष्टते ॥ ३२४॥ 
श्वसन्विवर्णः स्विन्नाङ्गो वेपते लीयते मुहुः । 
प्रळपर्‍्युष्णसरवाङ्गः शीताङ्गश्च भवत्यपि ॥ २२५ ॥ 
विसज्ञो ज्वरवेगातेः सक्रोध इव वक्ष्यते । 
सदोषशब्दं च झक्कद्‌ द्रव स्रवति वेगवत्‌॥ ३२६ | 
लिङ्गान्येतानि जानीयाञ्ञ्वरमोक्षे विचक्षणः । 
बहुदोषस्य बलिनः प्रायेणाभिनवो ज्वरः ॥ ३२७ ॥ 
सक्क्रियादोपपक्तया चेट्विमुव्वति स दारुणम्‌ । 
कृत्वा दोपवशाहेग क्रमादुपरसन्ति ये || ३२८ ॥ 
तेपामदारुणो मोक्षो ज्वराणा चिरकारिणाम्‌ । 

क्योंकि धातुओ को छोडते समय दोष लीन हा जाता है, टसलिये ज्वर के 
जाने के समय रोगी के गले ते कराहने की अव्यक्त व्वनि होती है, वमन होता 
है, रोगी नाना प्रकार की चेष्टाये करता है, सास तेज चलता हे, रग बदल 
जाता है, पसीना आता है, कापता-है, बार बार मूर्छित होता है, बुडबुडाता है, 
गरीर गरम या ठण्डा हो जाता है, सशा रहित हो जाता है, ज्वर के वेग के 
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कारण क्राबित प्रतीत हाता हे, सल दाप्र के साथ शब्द युक्त, पतला आता है। 
ये लक्षण ज्वरमाक्ष के है | ये लक्षण सन्निपातज्वर के मुक्त होने पर समने, 
उसमे ये लक्षण अधिक स्पष्ट हात हे । जिस प्रकार बुझता हुआ दिया एक बार 
चमकता हे, उसी प्रकार कुछ समय के लिये ये लमण प्रकट हाते हे । [ क्लम, 
मोह, ताप कम हाता हैं, मुख मे पाक होता हे, इन्द्रिया दुखी रहती है, देह मे 
दर्द नही रहता, पसीना छूटता है, मन स्वभाव मे गति करता है, अन्न की 
इच्छा होती हे, सिर पर खाज होती है, यह ज्वर छुट्ने के चिह्न है ] । 
( १ ) प्राय नवीन ज्वर बलवान्‌ ओर बहुत दोषवाले व्यक्ति मे चिकित्सा 
करने पर सहसा उतर जाता है, तव अति भयानक होता है । 
(२) जो ज्वर दोप के कारण वेग के क्रम मे बीरे बीरे उतरते है, उन 

चिरकालीन ज्वरा का माक्ष ( छूटना ) भयानक नही होता ॥ ३२४-२२८ || 

विगतक्कमसतापमव्यथ बिमलेन्द्रियम्‌ ॥ ३२९ ॥ 

युक्तं प्रक्ृतिसत्त्वेन बिद्यात्पुरुपसञ्चरम्‌ । 

सञ्वरो ज्वरमुक्तश्च विदाहीनि गुरूणि च ॥ ३३० ॥ 

असात्म्यान्यन्नपानानि विरुद्धानि विवजयेत्‌ । 

व्यवायमतिचेष्टाश्च ख़ानमत्यशनानि च ॥ ३३१ ॥ 

तथा ज्वरः शस याति प्रशान्तो न च जायते । 

व्यायाम च व्यवाय च स्नानं चडङक्रमणानि च || ३३२ | 

ज्वरमुक्तो न सेवेत यावन्न बलवान्‌ भवेत्‌ । 

असंजातबलो यस्तु ज्वरमुक्तो निषेवते ॥ ३३३ ॥ 

वज्यमेतन्नरस्तस्य पुनरावतेते ज्वरः । 

ठुहृेतेषु च दोषेषु यस्य वा विनिवतते ।। ३३४ ॥ 

स्वल्पेनायपचारेण तस्य व्यावतेते पुनः । 

चिरकाळपरिल्लि् दुबेछ ढीनचेतसम्‌॥ ३३५ ॥ 

अचिरेणंब कालेन स हन्ति पुनरागतः । 

अथवाऽपि परीपाक घाठुष्वेब क्रमान्सलाः ॥ ३३६ ॥ 

यान्ति ज्वरमकुवन्तस्ते तथाऽप्यपकुवते । 

दीनता श्वयथु ग्ळानि पाण्डुता नान्नकामताम्‌ ॥ ३३७ ॥ 

कण्डूसुत्कोठपिडकाः कुतरन्त्याभ च ते मृदुम्‌ । 

एवमन्येऽपि च गदा व्यावतंन्ते पुनर्गताः ॥ ३३८ ॥ 

अनिधोतेन दोषाणामल्पैरप्यहितेनृंगाम्‌ । 
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निवृत्तेऽपि ज्वरे तस्माद्यथावस्थं यथाबळम्‌ । 
यथाग्राणं हरेहोषं प्रयोगवी शर्म नयेत्‌ ॥ ३३९ ॥ 
मृदुभिः झोधनेः शुद्धि्यापना वस्तयो हिताः । 

हिताश्च घवो यूपा जाङ्गलामिषजा रसाः ॥ ३४०॥ 
अभ्यङ्गोद्वतनखानधूपनाभ्यञ्जनानि च । 

हितानि पुनरावृत्त ज्वरे तिक्तवृतानि च || ३४१ ॥ 
गुव्यसिष्यन्य़सात्म्याना भोजनात्पुनरारते । 
लशनोष्णोपचारादिः क्रमः कायश्च पूववत्‌ ॥ ३४२॥ 
किराततिक्तकं तिक्ता मुस्तं पपंटकोऽमृता । 

ब्रन्ति पीतानि चाभ्यासात्पुनरावतेक ज्वरम्‌ ॥ ३४३ ॥ 
तस्या तस्यासवस्थाया ज्वरिताना विचक्षणः । 
उवरक्रियाक्रसापेक्षी कुयोत्तत्र चिकित्सितम्‌ ॥ ३४४ ॥ 
रोगराट्‌ सबंभूतानामन्तक्रहारुणो ज्वरः । 
तस्माद्विरोषतम्तम्य यतेत प्रडासं सिपक ।। ३४५ ॥ इति । 

(३ ) ज्वर से मुक्त पुरुष के लक्षण--क्कम ( थकान) ओर सन्ताप से 
रहित, व्यथा से रहित, प्रसन्न इन्द्रिया वाळे, स्वाभाविक मन वाले पुरुष को ज्वर 
मे मुक्त समझना चाहिये । 

( ४ ) चर वाले ऑर ज्वर से मुक्त दाना पुरुध को चाहिये कि विदाही, 
गुरु; असास्म्य अन्नपान ओर विरुद्ध भाजन का परित्याग कर दे । इसी प्रकार से 
व्यवाय ( स्त्रीसय ) अधिक चळना-फिरना, खान, अधिक खाना 
इनका भी परित्याग करे । इस प्रकार करने से स्वर शान्त हो जाता है और 
फिर दुबारा नही हाता । ( ५ ) उबर से उठे रागी जब तक बलवान न हो तब 
तक व्यायाम, मैथुन, स्वान ओर घूसना-फिरना परित्याग कर देवे | ज्वर से सुक्त 
निवल व्यक्ति यदि इनका सेवन करे, तो ज्वर पुन. लौट आता है । (६) दोषों 
के भली प्रकार बाहर न निकळने पर जो ज्वर गान्त हा जाता है, वह थोडे से 
भी मिथ्या आहार-विहार से पुन आ जाता हे । पुन लोट कर आया ज्वर देर 
से पीडित, निर्बल, कमजोरमन वाले, पुरुष को गीघ,ही मार देता है । (७) अथवा 
अवशिष्ट दोप ज्वर का पुन न करके धातुओ मे धीरे बीरे पकते रहते है । वे 
ज्वर को उत्पन्न करके अन्य हानियाँ करते है । जैसे--दीनता, गोथ, ग्लानि, 
पाण्डुता, भोजन मे अनिच्छा, कण्डू ( खाज ), कोठ, पिडकाये ओर मन्दायि 
करते है । ( ८) इसी प्रकार से दोषो के सम्पूर्ण न निकलने पर जो रोग एक 


३२८ चरकसंहिता [ अ० ४ 


a ह PT Oe Ye SRT ~ शध कर... ४७४१७ नन पनी किक तरी 


बार नष्ट हो चुकते है, वे अहिताचरण से पुन हो जाते है। (६ ) इसलिये 
ज्वर के उतर जाने पर भी अवस्था, बल ओर शक्त के अनुसार दोषो का 
सशोधन अथवा प्रयोगो द्वारा इनका शमन करे । इसके ल्यि मूद सशोधनो से 
शुद्धि, मुस्तादि यापना वस्तियाँ, लघु शुणवाळे यूप, जॉगल पञ्च पक्षियो का 
मास-रस हितकारी है । इसी प्रकार अभ्यग, उबटन, खान, धूपन, अजन और 
तिक्त द्रव्यो से साबित या पचतिक्त घृत ज्वर के पुन होजाने पर हितकारी है । 
( १० ) जो ज्वर गुरु, अभिष्यन्दी और असात्म्य भोजन के सेवन से पुनः हुआ 
हो उसके लिये छघन और उष्ण उपचार आदि प्रथम कहा हुआ क्रम पूर्व की 
मोति बरते । ( ११ ) चिरायता, कुटकी, नागरमोथा, पित्त पापड़ा ओर गिलोय 
इनका कषाय कुछ दिनो तक लगातार पीने से बार बार लोट कर आने वाला 
ज्वर नष्ट हो जाता है । ज्वराक्रान्त रोगी की उस उस अवस्था मे ज्वर-चिकित्सा- 
क्रम के अनुसार वैसी वैसी चिकित्सा कर । ज्वर रोगो का राजा है, सब प्राणियो 
का अन्त करने वाला है, वह कष्टदायक है । इसलिये वेद्य इसकी शान्ति मे 
विशेषतः प्रय्न करे ॥३२६-२४५] 
तत्र छोक/--यथाक्रम॑ यथाप्रश्नयुक्त ज्वरचिकित्सितम्‌ । 
अच्रिजेनाञ्निवेशाय भूताना हितमिच्छता ॥ ३४६ ॥ 
भगवान्‌ आत्रेय ने प्राणियो की हितकामना से अग्निवेश के प्रश्नों के क्रम से 
ज्वर की चिकित्सा का वणन कर दिया है || ३४६ | 


इत्यश्षिवेशकृते ७ 


इत्यभिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसस्कृते चिकित्सास्थाने 
तृतीयोडव्याय समाप्त ॥ २ || 


Rt कअ 


चतुर्थोऽध्यायः 
ज्वर के सताप से रक्तपित्त उत्पन्न होता दै, इसलिये ज्वर के पीछे रक्त- 
पित्त की चिकित्सा के लिये इस अध्याय का अवतरण करते है । 
अथातो रक्तपित्तचिकिस्सित व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह्‌ स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
अब हम “रक्तपित्त चिकित्सित? की व्याख्या करते है भगवान्‌ आत्रेय ने ऐसा 
उपदेश किया है ॥ १-२ ॥ 
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विहरन्तं जितात्मानं पत्चगड्ठ पुनः सुम्‌ । 

प्रणम्योवाच निर्मोहमग्निवेशोऽग्मिवचंसम्‌ ॥ ३ ॥ 

भगवन्‌ रक्तपित्तस्य हेतुरुक्तः सळक्षणः । 

वक्तव्यं यत्पर तस्य वक्तमहसि तद्‌ गुरो ॥ ४ ॥ 
गुरुरुवाच--महागद महावेगमस्चिवच्छीब्रकारि च । 

हेतुलक्षणविच्छीत्रं रक्तपित्तमुपाचरेत्‌ ॥ ५ ॥ 

तम्योषण तोक्ष्णममम्ळ च कटूनि लबणानि च । 

चर्मेश्चान्नविदाहम्च हेतुः पूव निढितः ॥ 5 || 

तह तुभिः समुत्किष्ट पित्त रक्त प्रपद्यते । 

तद्योनित्वात्पन्न च वधते तत्मरदृपयत्‌ ॥ ७! 

तस्योष्सणा द्रवो धातुधातोवातोः प्रसिच्यते । 

स्विद्यतस्तेन संचुद्धि भूयस्तदविगच्छति ॥ ८ 

सयोगाद्‌ दूपणात्तत्त सामान्याद्‌ गन्धवणंयोः 

रक्तस्य पित्तमाख्यातं रक्तपित्तं मनीपिसिः ॥ € 

सीहान च यक्कच्चेव तदधिछाय वर्तते । 

स्रोतासि रक्तवाहीनि तन्मूळानि हि देहिनाम्‌ १० ॥ 

पच्चगग ( पजाब था पचनद ) मे घूमते हुए जितेन्द्रिय, मोह से रहित, 

अथि के समान तेजस्वी पुनर्वसु को अभिवेश ने नमस्कार कर निवेदन किया- 
हे भगवन्‌ | आपने प्रथम निदान-स्थान मे रक्त-पित्त के कारण ओर लक्षण 
का उपदेश किया है । इसके आगे रक्तपित्त के विषय मे जो कुछ और अधिक 
कहना है, वह भी कृपा करके कहिये । 


भगवान्‌ आत्रेय ने कहा--हेठु अर लक्षणो को जानने वाले वेच का 
चाहिये कि अति वेग वाले, अभि के समान शीघ्र प्राणनाशक, महारोग रक्त-पित्त 
की चिकित्सा तुरन्त करे । इस रक्त-पित्त के कारण--उष्ण, तीक्ष्ण, अम्ल, कटु, 
लवण, घर्म ( गरमी ) ओर अन्न का विदा ये रक्त-पित्त के कारण निदानस्थान 
मे कह दिये है । इन उपरांक्त कारणो मे प्रकुपित पित्त रक्तस्थान ( यकृत्‌ और 
क्षीहा ) मे पहुच जाता है । रक्त के प्रभवस्थान यकृत्‌ ओर ज्लीह मे पहुच कर 
पित बढता है और रक्त को मी दूषित करता है । इस पित्त की उष्णिमा से 
मासादि धातुओं मे स्वेद होने से द्रव धातु ( रक्त ) चूने ळगता हे । इसी कारण 
स रक्तभी मात्रा मे बढ जाता है । 

रक्तपित्त नाम का कारण--रक्त के साथ सयुक्त होने के कारण, रक्त को 
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दूपित करने और रक्त के समान ही गन्ब ओर वण होने से बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
पित्त का 'रक्त-पित्तः कहते हे । यह रक्त ्लीहा ओर यकृत्‌ का आश्रय लेकर 
प्रदत्त होता हे । मनुष्ये के देह मे रक्तवाही खोता के मूळ ये ही यकृत्‌ ओर 
ज्लीहा है | ३-१० || 

सान्द्र सपाण्ड सस्नेह पिच्छिळ च कफान्वितम्‌ । 

उयावारण सफेन च तजु रूक्ष च वातिकम्‌ ॥ ११ ॥ 

रक्तापत्त कपायाभ कृष्ण गोमूत्रसनिभम्‌ । 

केचकागारवूमाभमस्ननाभ च पेतिकम्‌ ॥ १२ 

ससष्टाठडड समगात्‌ त्रिलिङ्ग सानिपातिकम्‌ । 

क्फ आदि दाषा के मसग--स्ता-पित्त मे यदि कफ का मी मिश्रण हो तो 

रक्त का च्ग पाण्डुवण, रचा घट्ट ( गाढा, ) स्नेहयुक्त आर चिकास वाला हाता 
हे | यदि वायु का याग ह ता काला-लाल सा, झागयुक्त, पतळा ओर रूखा 
हाता हं । पेत्त की प्रवळता से रक्तपित्त हा ता रक्त कषाय वणे की झलख वाला, 
काला, गामूत्र क समान, मेचक ( काळा, चिकना ), शहधूम, अजन, काजळ के 
समान काला हाता है, इसमे चमक रहती है । दो दोषा क मिलने पर उन दो 
दोपो के लक्षण दीखते है और तीनो दोषा के मिलने पर सान्निपातिक लक्षण 
दीखते हे | [ जिस प्रकार सब गुल्मो मे वायु की प्रधानता रहने पर अन्य दोषो 
के मिलने पर पित्तगुल्म आदि होते हे, उसी प्रकार रक्तपित्त मे पित्त की प्रधा- 
नता रहने पर भी पित्त-गुल्म आदि होते है । इनमे ऊब्व गति वाळे रक्तपित्त मे 
फफ का मिश्रण ओर अवागति वाले रक्तपित्त मे बायु का मिश्रण रहता है || ११-१२-॥ 

एकदोपानुगं साध्य द्विदोष याप्यसुच्यते ॥ १३॥ 

यत्‌ त्रिदोपमसाध्यं तन्सन्दान्नेरतिवेगवत्‌ । 

व्याधिभिः क्षोणदेहस्य वृद्धस्यानभतश्च यत्‌ ॥ १४ ॥ 

साव्य-असाव्थ--इनमे से जा रक्तपित्त एक दोष से सम्बन्धित होता है, 

वह साव्य है | जिस रक्तपित्त में दा दाप मिले रहते है वह याप्य हैं। जिसमे 
तीना दोषा का योग रहता है वह असाव्य है। इसी प्रकार से मन्दाग्निवाले 
पुरुष मे एक दाप वाले रक्तपित्त का वेग यदि प्रबल हो तो वह भी असाध्य है । 
इसी तरह रोगों के कारण निबल शरीरवाले व्यक्ति मे, बृद्ध पुरुष मे आहार 
न करने वाले व्यक्ति से एक भाग वाळा रक्तपित्त मी असाव्य है ॥१३-१४॥ 

गतिरूध्वमधड्चेव रक्तिपित्तस्य ददता । 

अध्वो सप्तविधद्वारा द्विद्वारा खघरा गतिः॥ १५ ॥ 

सप्तच्छिद्राणि शिरसि, हे चाधः, साध्यमूध्वेगम्‌ । 
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याप्यं त्वघोग, मागो तु द्वावसाध्य प्रपद्यते ॥ १६ ॥ 
यदा तु मद च्छिट्रेभ्यो रोमकूपेभ्य एव च । 

बतेते तामसङ्कयेया गति तस्याऽऽहुरान्तिकीम ॥ १७ || 
यञ्चोभयाभ्या मागोभ्यामतिमात्र प्रवतंते । 

तुल्य कुणपगन्धेन रक्त कृष्णसतीब च ॥ १८ ॥ 

सस्र कफवाताभ्या कण्ठ सञ्जति चापि यत्‌ । 
यच्चागयुपद्रबः सवयथोक्तः समभिद्रतम्‌ ॥ १९ 
हारिद्रनीलहरितता्रण णरुपद्रतम्‌ । 

क्षीणस्य काससानस्य यञ्च तच न सिध्यति || २० | 
यदू द्विदोपानुग यद्ठा शान्त शान्त प्रकु'यति । 
मागान्माग चरेदयद्वा याय पित्तनसक च तत्‌ ।। २१ ॥ 
एकमाग बळवतो नातिवेग नवोत्थितम्‌ 

रक्तपित्त सुखे काले साध्य स्याननिरुपद्रवम्‌ || २२ ॥ 


रक्तपित्त की गति-निदानस्थान मे रक्तपित्त की ऊध्वंगति के सात द्वार 

( दो कान, दो नाक, दो आखे आर एफ मुख ) हे | उन सात मार्गों सें रक्त 
बाहर आता है | अबोगति के दो मार्ग है गुदा ओर उपस्थ । स्त्रियो मे योनि- 
मार्ग का अन्तभाव उपस्थ मे ही हो जाता है । इनमे से ऊ« गति वाला 
रक्तपित्त साव्य है और अधोमार्ग स जाने वाला याप्य है, और जो रक्तपित्त 
दोनो मागो से प्रदत्त हाता है वह असाव्य है । जिस समय रक्तपित्त शरीर के 
नो छिद्रो से तथा रोमकूपो से जाने लगता है, तब इसकी असख्य वा आन्तिकी 
गति कद्दाती है । उस समय सकी गति के मार्ग गिने नही जा सकते ओर 
गी शीघ्र मर जाता है । जो रत्तापित्त दोनो सागो से बहत मात्रा मे प्रदत्त 
हाता है, जिस रक्तपित्त मे मुदं की सी बास आतो हे, जिसका रग बहुत काला 
हाता है, जिसमे कफ और वायु का मिश्रण रडता है, जो रक्तपित्त गले से बाहर 
नही आता, वही रुक जाता है, निदानस्थान मे वर्णित दुर्वळता आदि उपद्रवो 
से युक्त, पीला, नीला, हरा, तावे के समान रग का दीखता हो, क्षीण व्यक्ति 
का तथा जिसका खासी उठती हो, उसका रक्तपित्त? असाव्य है । जिस रक्तपित्त 
मे दा दोषों का मिश्रण रहता है, अथवा जो रुक रुक कर उत्पन्न होता है, 
अथवा कभी ऊब्बं मार्ग से चले और कमी अधोमागं से प्रवृत्त होता हो, वह 
रक्तपित्त याप्य होता है। बलवान्‌ पुरुप मे एक मार्ग से बृत्त होने वाला, 
जो बहुत प्रबळ रूप मे न हो, नया ही उत्पन्न हुआ हा, साथ मे किसी प्रकार का 
उपद्रव न हो तो रक्तपित्त सुखकाल ( हेमन्त ओर शिशिर ऋतु ) मे साव्य है । 
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[ हेमन्त शिशिर ऋतु मे उत्पन्न रक्तपित्त साथ्य है, यहा पर ऊर्ध्वगामी 
रक्तपित्त का ही ग्रहण झरना चाहिये || १४-२२ ॥ 
स्निग्धोष्णमुष्णरूक्ष च रक्तपित्तस्य कारणम्‌ । 
अथोगस्योत्तर मायः पूव स्यादूऽ>गस्य तु ॥ २३ ॥। 
ऊध्वंग कफल्म वोग मारुताडुगम्‌ । 
द्विसार कफवाताभ्यायुसा न्यासज्ुवब्यते ॥ २४ ॥ 
रक्तपित्त का कारण--ऊव्वगामी रक्तपित्त का मुख्य कारण स्निग्व और उष्ण 
आहार हैं, अधोगामी रक्तपित्तका कारण उष्ण और रूक्ष आहार है । इनमे ऊब्ब- 
गामी रक्तपित्त से कफ का और जवायाभी मे वायु का मिश्रण रहता है । दोना 
मागो से जाने वाले रक्तपित्त मे कफ आर वायु दोनो का ही मिश्रण 
रहता है ॥ २३-२४ | 
अक्षोणबळमासस्य रक्तपित्त यदश्वतः | 
तद्दोषदुष्टमुत्क्तिष्ट नादो स्तम्भनमहति ॥ २५ ॥ 
ग्रह पूतिनस्यं मूच्छाऽयमरुचि ज्वरम्‌ । 
गुल्स सीहानमानाह किलासं कुच्छसूत्रताम्‌ ॥ २६ ॥ 
कुष्ठान्यशासि वीसप वर्णना भगन्दरम्‌ । 
बुद्धीन्द्रियोपरोधं च कुयोत्स्तम्भितमादितः ॥। २७ ॥ 
तस्माठपेक्ष्यं बलिनो बळ्दोपविचारिणा । 
रक्तपित्त प्रथमतः प्रवृद्धं सिद्धिमिच्छता ॥ २८ ॥ 
चिकित्सा विधि--जिस पुरुष का बळ ओर मास क्षीण नही हुआ आर जो 
अच्छी प्रकार से खाता पीता हो, रक्त दोषों से दूषित और बाहर की ओर 
निकलने की प्रवृत्ति रखता हो तो प्रारम्भ मे एकदम इसको न रोकना चाहिये । 
सहसा प्रारम्भ मे रोक देने से-गळम्रह, पूतिनस्य, मूर्च्छा, अरुचि, ज्वर, गुल्म, 
ज्ञीहा, आनाह, किलास ( कुएमेद ), मूज्रकृच्छ, कुछ, अर्थ, वीसपं, विवर्णता, 
भगन्दर, बुद्धि ओर इन्द्रियो का अपने विष्यो मे प्रवृत्त न होना, ये उपद्रव 
होते है । इसलिये बळ और दोप को समझने वाळे वेद्य को चाहिये कि बलवान्‌ 
पुरुष मे प्रथम रक्त को रोके नही, वढे हुए रक्त को बहने दे जब बळ घट 
जाये या दोष कम हो जाये तब इसको बन्द करे || २५-२८ ॥ 


प्रायेण हि समुस्क्िष्टमामदोषाच्छरोरिणाम्‌ । 
वृद्धि प्रयाति पित्तासक्तस्मात्तल्लङघ्यमादितः ॥ २९ ॥ 
मागीन्दोषानुबन्धं च निदान प्रसमीक्ष्य च । 
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लङ्घनं रक्तपित्तादी तर्पण वा प्रयोजयेत्‌ || ३० 
प्रायः करके पुरुषों मे आम-दोप के कारण से ही उत्क्शित रक्तपित्त 
वृद्धि को प्राम होता है, इसलिये प्रथम लघन कराना चाहिये । माग, दोपो के 
अनुबन्ध ओर निदान को ढेग्वकर रक्तपित्त मे ळघन अथवा तर्षण का प्रयोग 
करना चाहिये । [ अथात्‌ ऊ्वमाग, साम पित्त, कफ दोष, स्निग्ध और उप्म 
निदान हो तो छघन करावे । अवोमार्ग, वायु, दोप ओर रूक्ष ओर उष्ण 
निदान हा तो सतपंण (भोजन जेसे--थवागू या लाजासक्तु) देवे] ॥२६-३०॥ 
हौवेरचन्ड नोशीरसुम्तपपंटकेः श्वतम्‌ । 
केवलं श्वतदीत वा द्यात्तोय पिपासवे ॥ ३१ ॥ 
ऊध्बेगे तपेणं पूर्व पेया पूर्वमधोगते । 
काळसात्म्याबुबन्धन्ञो दद्या्रक्कतिकल्पबित्‌ || ३२॥। 
रक्तपित्त मे प्यास ळगने पर, हीवेर ( गन्ववाला ), छाल चन्दन, खस, 
नागरमोथा, पित्तपापडा इनका शत कषाय ( क्वाथ ) अथवा पानी को पका कर 
ठण्डा करके ( ओपध से द्रोप करने वाळे को ) देना चाहिये । काळ, सात्म्य, 
अनुबन्ब ( दोषो के ), प्रकृति ( शुरु लाघव आदि कल्पना ) के सस्कार का 
समझने वाले वेय को चाहिये कि ऊध्वंगामी रक्तपित्त मे प्रथम लाजा-सत्तू से 
सतर्पण कराये और अधोगामी रक्तपित्त मे पेया का पान करावे । यदि रागी 
लघन के योग्य हो तो प्रथम ळघन करावे । पीछे से तपण या पेया दे | अयोग्य 
हो तो प्रथम से ही तर्पण या पेया का प्रयोग करे ॥ ३१-३२ ॥ 
जळ खजूरमडीकामधूकेः सपरूपकेः 
»एतझीतं प्रयोक्तव्यं तपंणाथ सहाकरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तर्पण सघृतक्षो द्रं छाजचूणः प्रयोजयेत्‌ । 
ऊध्बंगं रक्तपित्तं तत्‌ पीत काळे व्यपोहति 1 ३४ ॥ 
सन्दाभ्नेरम्लसात्म्याय तत्साम्ठमपि कल्पयेत्‌ । 
दाडिमामलकेबिंद्वानम्लाथ चानुदापयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
रक्तपित्त मे तपण--( १) पिण्डखजूर, मुनका, महुवे का फूल, 
फालसा इनका २ पल लेकर, २२ तोला पानी मे पका कर पचमाश रहने 
पर छान कर शकरा मिला कर तपण ( प्यास बुझाने ) के लिये देवे | अथवा 
घडगपानीय विधि से पकावे । 
( २) लाजा ( खीलो ) के चूण को घी ओर शहद के साथ देवे | इस 
तर्पण को उचित काल मे देने से ऊब्वगामी रक्तपित्त मिटता है । [ इसको 
खजू रादि काथ मे घोळ कर भी दे सकते है । | 
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(३ ) जिस पुरुप की अथि मन्द हो और उसको अम्ल-सात्म्य अथांत्‌ खड 
पदार्थ अनुकूल पडते हो ता इसका अनार या आवळे से खट्टा बना कर पूवोक्त 
तपण दे | [ मधु, खजुर दाख, फालसा ओर चीनी का शरबत वा चसार 
के साथ खीलो के सत्तुओं के साथ मन्थ वा अनार का गरत देना 
चाहिये | ।।३३-२॥| 

शालिपष्टिकनीवारकोरदूपग्रशातिकाः । 

श्यामाकश्च प्रियडुश्व भोजन रक्तपित्तिनाम्‌ ॥ ३६॥ 
मुद्गा मसूराश्चणकाः समकुछाढकीफलाः । 

प्रशस्ताः सूपयूपाथ कल्पिता रक्तपित्तिनाम्‌ ॥ ३७॥ 
पटोळनिम्बवेत्रात्रक्ञक्षवेतसपल्लबाः । 

किराततिक्तकं शाकं गण्डीरः सकठिल्छकः ॥ ३८ ॥। 
कोविदारस्य पुष्पाणि काइमर्याश्चाथ झाल्मलेः । 
अन्नपानविधो शाक यच्चान्यद्रक्तपित्तनुत्‌ ॥ ३९ ॥ 
शाकाथ शाकसात्म्यानां तच्छस्त रक्तपित्तिनाम्‌ । 
स्विन्नं वा सर्पिषा भ्रृष्टै यूपवद्ा विपाचितम्‌ || ४० ॥ 
पाराबतान्कपोताश्च लावान्‌ रक्ताक्षबत कान्‌ । 
शाशान्कपिञ्जळानेणान्‌ हरिणान्काळपुच्छकान्‌॥ ४१॥ 
रक्तपित्ते हितान्विद्याद्रसांस्तेषा प्रयोजयेत्‌ । 
ईषदम्छाननम्ळान्‌ वा घृतभ्रष्टाब्‌ सशकेरान्‌ ॥ ४२ ॥ 
कफानुगे यूषशाक दद्याद्वातानुगे रसम्‌ । 

रक्तपित्ती का भोजन---( १ ) रक्तपित्त के रोगी को भोजन के लिये शालि 
(हेमन्त धान्य )) साठी, नीवार, कारदूष ( कोदो ), प्रशातिका, ञ्यामाक, प्रियगु 
( कगनी ) इनका भोजन करावे । 


(२) मूग, मसूर, चना, मोठ, आढकी ( अरहर ) इन दाळो का सूप 
तथा यूघ रक्तपित्त रोगी को दे । 

( ३ ) परवछ, नीम, बेत का अग्रमाग, पिळखन के पत्ते, वेतस के पत्ते, 
चिरायता, गण्डीर ( दो प्रकार का है स्थलजन्य और जलजन्य, इसमे जळजन्य 
रामठ शाक ); कठिल्लक ( पुनर्नवा ), कोविदार ( कचनार ) के फूल, गम्भारी 
के फूल और सिम्बल के फूल तथा अन्नपान विधि मे जो रक्तपित्त नाशक शाक 
कहे है, उनका भी उपयोग करे । जिन पुरुषो को झाक सात्म्य ( अनुकूल ) है 
उनको इनका झाक देवे । 
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( ४ ) कबूतर, कपोत, बटेर, रक्ताक्ष ( चकोर ); वर्तक; शदाक, कपिञ्जल, 
एण, हरिण, काळपुच्छ, इनके मास को म्विन्न करके ( भाप से सिजाकर ) 
अथवा घी मे भूनकर या यूप के समान पकाकर ( अनार आदि के रम से खट्टा 
बनाकर ) मास रस देवे । ये रक्तपित्त रोग मे हिनकारी है । इनको खट्टा करके 
अथवा विना खड्डा बनाये घी से भूलकर शक्कर के माथ प्रयोग करे | 

(५. ) यदि रक्तपित्त मे कफ का मिश्रण हो तो यूप शाक देव और याद 
वायु का अनुबन्ध हो तो मास-रस देवें ।।३६-४२॥ 

रक्तपित्ते यवागूनामतः कल्पः प्रवक्ष्यते । ४३ | 
पद्मोत्पछाना किञ्जल्क- प्रश्निपणी-प्रियड्काः । 

जळे साध्या रसे तस्मिन पेया स्याद्रक्तपित्तिनाम्‌॥ ४४॥ 
चन्डनोडीरलोधाणा रसे तद्वत्सनागरे । 
किराततिक्तकोरीरमुस्ताना तद्ठदेव च ॥ ४५ ॥ 
धातकीधन्वयासाम्युविल्वाना वा रमे ग्ट्ताः । 
मसूरप्र्रपण्योर्वा स्थिरा सुद्गरसेञ्थवा ॥ ४६ ॥ 

रसे हरेणुकाना वा सघ्टते सबळारसे । 

सिद्धाः पारावतादीना रसे वा स्युः एथकप्रथक !! ४७ || 
इत्युक्ता रक्तपित्तघ्न्यः शीताः समघुशकराः । 

यवाग्वः, कल्पना चेषा कार्या मासरसेष्वपि ॥ ४८॥ 
शशः सवास्तुकः शस्तो विबन्धे रक्तपित्तिनाम्‌ । 
वातोल्बणे तित्तिरिः स्याठुठुम्वररसे श्वतः ॥ ४९॥। 
मयूरः सक्षनियूहे न्ययोधस्य च कुक्कुटः । 

रसे बिल्वोत्पछादीना वर्तकक्रकरो हितो | ५०॥ 

रक्तपित्त मे यवागू कल्प--इसके आगे रक्तपित्त रोग मे यवागुओ का कल्प 
कहते है-- 

( १ ) पद्योत्यपळादि रस से साधित पेया--कमळ;, नीला कमल, केशर, 
पृश्चिपर्णी, प्रियगु, इनको षडगपानीय विधि से पकाकर जलक्काथ सिद्ध करे । 
इस क्काथ मे पेया बनावे । यह पेया रक्तपित्त मे हितकारी है । ( २ ) चन्दनादि 
साधित पेया--लाल चन्दन, खस, लोध, साठ, इनके काथ मे साधित पेया 
रक्तपित्त मे हितकर है । ( ३ ) किणाततिक्तादि साधित पेया--चिरायत्यु, मोथा 
और खस इनके काथ मे साधित पेया रक्तपित्त मे हितकर है । (४७% धात- 
क्यादि जळ से साधित पेया--धाय के फूल, धमासा, गन्धबला और बेळगिरी 
इनके रस मे साधित पेया रक्तपित्त मे हितकर है । (५) मसूरादि जळ से साधित 


३३६ चरकसंहिता [ अ० ४ 


RPP मरी नी नी >" en SN IN जा शा eM 


पेवा-मसूर, पुभिपर्णी से सिद्ध पेया अथवा ( ६) स्थिरा ( झाळ्पर्णी ) ओर 
मूग से साधित पेया रक्तपित्त मे हितकारी है । (७) रेणुका के रस मे ( ८ ) 
घुतयुक्त बळा रस मे या (& ) पारावत आदि के मास-रस मै सावित पेया 
रक्तपित्त मे हितकारी है | पेया के लिये शालि, साठी, नीवार आदि धान्यां का 
उपयाग करे | इन यवागू , पेयाअ' को ठण्डा करके मधु और शर्करा से मीठा 
वनाकर देवे । जिस प्रकार से उपरोक्त रसो मे यवागू तेवार की जाती है, उसी 
प्रकार इन रमा ने मास-एस भी सिद्ध करके देवे । रक्तपित्त रोग मे यदि विबन्व 
( कब्ज ) हा तो वथुए के साथ खरगोण का मास सिद्ध करके देवे । यदि रक्त- 
पित्त मं वायु का जार हा तो गूलर के रस मे तीतर का मासरस सिद्ध करके 
देवे । मोर को पिलखन के रस मे, युगे को बरगद के रस मे, बेळगिरी और 
कमळ के रस मे बत्तक और कुऊुर के मासरस को सिद्व करके देवे । उष्णवीः 
हाने पर भी प्रतिनियत सावक द्रव्य के सयोग से ही ये वस्तुए रक्तपित्त मे 
द्वितकारी है || ४३-५० ॥ 

दृष्यते तिक्तकः सिद्ध ठृष्णाघ्नं वा फळोदकम्‌ । 

सिद्धं विदारिगन्धाद्येरथवा शएतशीतळम्‌ ॥ ५९ ॥ 

ज्ञात्वा दोपावचुबलो बळमाहरमेब च | 

जळ पिपासवे दद्याद्विसगोदल्पशोऽपि वा ॥ ५२ ॥ 

निदानं रक्तपित्तस्य यत्किचित्सप्रकाशितम । 

जीबितारोग्यकामेस्तन्न सव्य रक्तपित्तिमिः ॥ ५३ ॥ 

इत्यन्नपानं निर्दिष्ट कमशो रक्तपित्तिषु । 


रागी को प्यास लगे तो तिक्त द्रव्या से सिद्ध जल » तुष्णानादाक फालसा 
आदि फला का पाना या विदारीगन्वाद ( स्वल्प पचमूल ) गण से सिद्ध जळ 
अथवा गरम करके ठण्डा बनाया पानां देवे । रक्तपित्त रोग से दोष ( कफ 
और वायु ) को तथा रागी के बल और आहार का पहिचान कर प्यास की 
शान्ति के लिये यथेच्छ अथवा थोड़ा थोडा पानी देवे । यदि अभि बलवान हा 
और शरीर महान्‌ हा ता यथेच्छ पानी देवे, वेसे थोडा २ देवे । रक्तपित्त के 
जिन रोगियो को जीवन और आरोग्य की चाह हो, रक्तगित्त रोग के जो 
कारण बतलाये है वे उनका सेवन न करे, थे उनसे परहेज करते रहे । इस 
प्रकार रक्तपित्त रोगियों की यथाक्रम चिकित्सा कह दी है ॥ ५१-५३ | 


वक्ष्यते बहुदोषाणां कायं बलवता च यत्‌ ॥ ५४ ॥ 
अक्षीणबलमांसस्य ॥ ७ 
अक्षीणबळमांसस्य यस्य संतपंणोत्यितम । 
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बहुदोप वळवतो रक्तपित्तं शरीरिणः ॥ ५५ ॥ 
काले सशोधनाहंस्य तद्धरेन्निरुपद्रवम्‌ । 
विरेचनेनो «वे भागसधोग वमनेन च ॥ ५६ || 
त्रिवृतासभया प्राज्ञ फलान्यारग्वधस्य वा । 
त्रायमाणागवाध्योबा सूळमासळकानि वा ॥ ५७॥ 
विरेचन प्रयुञ्जीत प्रभूतसघुशकरम्‌ । 

रसः प्रशस्यते तेषा रक्तपित्ते विशेषतः || ५८ || 
वमनं मदनोन्मिश्रो मन्थः सक्षाद्रराकेरः 

सशकरं वा सलिलमिक्षूणा रस एव वा॥ ५९॥ 
वत्सकस्य फलं मुस्तै मदन मधुकं मधु । 

अधोगे रक्तपित्त तु बमनं परमुच्यते ॥ ६० ॥ 
ऊध्यंगे शद्धकोएस्य तर्पणादिक्रमो हितः 

अधोबहे यवाग्वादिन चेत्स्यान्मारुतो बळी ॥ ६१ ॥ 


अब बलवान्‌ ओर बहुदाष वाळे रागिया की चिकित्सा कहते है। जिस 
रोगी का बळ आर मास क्षीण न हुआ हो, बलवान्‌ हां, सन्तर्पण के कारण बहुत 
दोष उत्पन्न हुए हों, साथ मे कोई उपद्रव न हो तो, रोगी सश्योधन के योग्य 
हा तो उचित समय मे सशोधन देवे । इसके लिये यदि रक्तपित्त ऊन्वंगामी हो 
तो विरेचन, अधोगामी हो तो वमन देवे । 

विरेचन के लिये--निशाथ ओर हरड़, या अमळतास के फळा की मजा, 
या त्रायमाण और इन्द्रायण की जड, अथवा ओंबळे का प्रचुर मधु और शर्करा 
के साथ देवे । रक्तपित्त मे विशेष कर इनको रस के रूप मे, काथ के रूप मे 
भी देना अच्छा है। 

वमन के लिये-मैनफळ से युक्त मन्थ मे घी ओर झकरा मिलाकर, पानी 
मे शकरा मिलाकर अथवा गन्ने का रस, अथवा इन्द्रजो, मोथा, मैनफल, मुळ- 
इठी ओर सधु इनको मिलाकर वमन के लिये चरावे । अधोगामी रक्तपित्त से 
यह वमन श्रेष्ठ है । 


ऊध्वंगासी रक्तपित्त मे विरेचन द्वारा कोष्ठ के शुद्ध होने पर लाजा सत्त 
आदि से तपण करना हितकारी है । अधागामो रक्तपित्त मे यदि वायु बळवान्‌ 
हो तो यवागू आदि का प्रयोग कर ॥ ५४-६१ ॥ 
बळमांसपरिक्षीणं शोकभाराध्वकर्शितम्‌ । 
उवळनादित्यसंतप्रमन्यंवी क्षीणमामयेः ॥ ६२॥ 
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गर्भिणी स्थविर बाल रुक्षाल्पप्रसिताशनम्‌ । 
अवम्यमविरेच्यं वा यं पहयेद्रक्तपित्तिनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
शोषेण सानुबन्ध बा तस्य सशमनी क्रिया । 
झस्यते रक्तपित्तस्य परं चातः प्रवक्ष्यते ॥ ६४ ॥ 
आटरूपकमृद्वीकापथ्याक्काथः सशकरः । 
सधुसिश्रः खासकासरक्तपित्तनिबहणः ॥ ६४ 
आटरूषकनियूहे प्रियज्ञ' सृत्तिकाझने । 
विनीय लोधं क्षौद्र च रक्तपित्तहर पिबेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
पद्मक पद्मकिञ्जल्क दूवा वास्तुकसुत्पलम्‌ । 
नागपुष्प च ठोत्र च तेनेव विधिना पिबेत्‌ | ६७॥ 
प्रपोण्डरीकं मधुक मधु चाखशक्द्रसे । 
यवासश्रङ्गरजसोमूंल वा गोशकद्रसे ॥ ६८ ॥ 
'वनीय रक्तपित्तन्नं पय स्यात्तण्डुळाम्बुना । 
युक्तं वा मधुसपिभ्या लिह्याद्‌ गोऽश्वराक्कद्रसम्‌ ॥ ६९ | 
खदिरस्य म्रियङ्गणा कोविदारस्य शाल्मलेः । 
पुष्पचूणोनि मधुना लिद्यान्ना रक्तपत्तिकः | ७० ॥ 
उुङ्घाटकाना ळाजाना सुस्तख्जूरयोरपि । 
लिह्याञ्चणानि सधुना पद्माना केशरस्य च ॥ ७१ ॥ 
बजानासस्रर्लिह्यान्मधुना सृगपक्षिणाम्‌ । 
सक्षौद्र ग्रथिते रक्त छिझात्पारावतं शङ्कत ॥ ७२ ॥ 
जिनका बळ और मास क्षीण हो गया हो, जो झाक, भार, वा मुसाफिरी से 
कुद हो गये हों, आग या सू की गरमी से अथवा रोगां से जो क्षीण हो गया 
है, गभवती;वृद्ध, बालक, रूक्ष, अल्प ओर नियमित भोजन करने वालो को 
जो वसन था विरेचन के अयोग्य हो, यक्ष्मा रोग से पीडित हो तो इनकी सश- 
मनीं चिकित्सा करे । रक्तपित्त रोगी के लिये जो सशमनी क्रिया है, उसका अब 
उपदेश करते है । 
समनी क्रिया-- ( १ ) वासा, सुनका, हरड के काथ मे शकरा और 
मधु मिलाकर देव । यह श्वास, कास और रक्तपित्त का नाशक है । (२) 
बासा के काथ मे प्रियगु, मिट्टी, अजन, लोध्र [ मिळित एक कर्ष ] और शहद 
एक कष मिलाकर पीवे यह रक्तपित्त नाशक है। (३) इसी प्रकार पद्माख, 
कमल का केशर, दूवा, बथुवा, नीळा कमल, नाग केसर, लोध, इनका म 
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काथ या इनके चूर्ण को वासा के काथ मे शहंद डालकर पीवे । ( ४ )वोडे की 
लोद के रस मे पुण्डरीक काड और मधु तथा मुल्हठी मिलाकर देना चाहिये । 
(५ ) गोबर के रस मे जवासा और मागरे की जड का चूर्ण मिलाकर चावळो 
के धोबन के साथ पीवे । (६) खैर, प्रिण्गु, कचनार और सिम्बल के फूलो 
के चूर्ण को मधु के साथ मिलाकर चाटे, यह रक्तपित्त नाशक है । ( ७ ) 
सिंघाडा, खीळ, मोथा, खजूर और कमळ का केशर इनको मधु के साथ चाटे । 
( ८ ) जागळ पक्चु पक्षियों के रक्‍त का शहद के साथ मिलाकर पीवे । यदि 
रक्त जमा हुआ (घट्ट) हो तो पारावत ( कबूतर ) की वीट को शहद 
के साथ चाट ॥ ६२-७२ ॥ 
उशीर-काळीयक-लोधर-्पद्यक-मरियङ्कुका-कट्फळ शद्भू-गरिकाः । 
प्रथक्पृथक्‌ चन्दनलुल्यभागिकाः सऱाकरास्तण्डुङघावनाप्डुताः ॥७१॥ 
रक्त सपित्त तमक पपासा दाहं च पीताः शमयन्ति सद्यः । 
किराततिक्त क्रमुक सुरत प्रपुण्डरीकं कमलोत्पले च॥ ७४॥ 
हीवेरमूळानि पटोळपत्र दुरालमा पर्पेटको सृणाळम्‌ । 
धनञ्जयोटुम्वर-वेतसत्वड्‌-न्यम्रोध-दालेय-यवासक-त्वक्‌ ॥ ७५ ॥ 
तुगाळतावेतसतण्डुछीयं ससारिवं मोचरसः समङ्घा । 

एथक्‌ प्रथक्‌ चन्दन्योजितानि तेनव कल्पेन हितानि तत्र ॥ ७६॥ 
निशि स्थिता वा स्वरसीकृता वा कल्कोकृता वा झठिता शृता बा । 
एते समस्ता गणाः प्रथग्बा रक्त सपित्त शमयन्ति योगाः ॥ ७७॥ 

(६ ) खस, कालीयक ( पीत काड ), पठानी लाब, पञ्चाव, प्रियशु, 
कायफळ, शख और शोधित स्वण गेरू इनको प्रथक्‌ एथक्‌ चन्दन के समान 
मिलाकर खाड के समपरिमाण मे चावळो के थोवन के साथ देवे । 

( १० ) प्रत्येक वस्तु के समान भाग चन्दन मिला कर दोनो के बरावर 
खाड मिलाकर इनको चावला के बोबन के साथ देवे । इससे रक्तपित्त, तमक 
स्वास, प्यास, दाइ शीन शान्त होते दै । 


( ११ ) पुण्डरीक, कमळ ( ञ्वेत ), नीळा कमळ, हीवेर ( गन्धबाला ) 
इनके मूळ, परवल के पत्ते, दुराळ्भा, पित्तपापडा, सुणाल ( बिस॒नाल ), 
धनञ्जय ( अर्जुन ), गूलर, वेतस इनकी छाल) न्यग्रोष ( बरगद ), झालेय 
( चाषळो का मेद या जामुन ), बासे को छाल, तुगा ( वशलोचन ), लढता 
( श्यामलता या प्रियशु ), नागकेशर, तण्डुलीय ( चावळ ), सारिवा ( अनन्त 
मूल ), मोचरस, समगा ( लाजवन्ती ) इनको एथक्‌ एथक्‌ लेकर, चन्दन के 


साथ मिलाकर, खाड का योग देकर चावलो के बावन के साथ दे । इन ओष- 

बियो को प्रथक प्रथक्‌ या सम्मिलित रूप मे मिलाकर शीत कषाय, काथ, 

चूण, फाण्ट, स्वरस के रूप मै प्रयोग कर, ये योग रक्तापत्त का शमन 

करते है ॥ ७३-७७ | 

मुद्याः सळाजाः सयवाः सक्कप्णा; सोशीरमुस्ताः सह चन्दनेन । 
बढाजले पर्युपितः कपायो रक्त सपित्त शमयत्युदीणः ॥ ७८ ॥ 
वेडूयमुक्तामणिगरिकाणा कृच्छट्टहेमामलकोदकानाम्‌ । 
मधूद्कस्येक्षुरसस्य चेव पानाच्छम गच्छति रक्तपित्तम्‌ ॥ ७९ ॥ 
उशीरपदमोत्यछचन्दनाना पडुस्य रोष्ट्रस्य च यः प्रसादः 

सशकरः क्षोद्रयुतः सुशीतो रक्तातियोगप्रशसाय देयः || ८० ॥ 

प्रियङ्ककाचन्दनळोध्रसारिवामधूकसुस्ताभयधातकीजलळम्‌ । 

समृत्रसाद सह षष्टिकाम्बुना सङकर रक्तनिबहण परम्‌ ॥ ८१ ॥। 

( १२) मृग, छाजा ( खीळ ), जो, पिप्पली, खस, मोथा और चन्दन 
इनको रात भर बला क्वाथ मे भिगो कर प्रात, पीना चाहिये । यह तीब्र रक्तपित्त 
का झान्त करता है। बला-काथ षडगपानीय विधि से बनाये । ( १३ ) वेडूय 
( छहसनिया ), मोती, मणि, खण गैरिक, मिट्टी सोरठी, अख, हेम (नागकेसर), 
आवला, गन्धबाळा इनके चूण को पानी के साथ ( इसमे घोळ कर ) लेना 
चाहिये । अथवा शहद के शरबत को या गन्न के रस को पीने से रक्तपित्त शान्त 
होता हे । (१४) खस, कमळ, नील कमळ, लाळ चन्दन इनको कूट कर रात मे 
पानी मे मिगो दे । प्रात. नितार कर इसमे शक्कर ओर मधु मिला कर दे, 
इसी प्रकार पके हुए, मिट्टी के ढेळे को तोड कर पानी मे घोळ दे। इस पानी 
को भी मधु ओर शकरा के साथ दे यदद याग अति रक्त-खाब मे उपयोगी है । 
[ कही २ 'लोभ? भी पाठ है । परन्तु अष्टाग-सग्रह मे सुनी हुईं मिट्टी का पाठ 
हे ]। (१५) प्रियगु, चन्दन, लोध, अनन्तमूछ, महुआ, माथा, हरड़ ओर घाय 
के फूल इनके जळ को पकी हुई मिट्टी के जल के साथ मिला कर साठी चावळो 
के साथ खाड डाळ कर पिळावे, यह रक्तपित्त का नष्ट करता हे ॥ ७८८१ ॥ 

कषाययोगेविविधयथोक्तिदीप्रेडनले इलेष्मणि निर्जिते च । 

यद्रक्तपित्तं प्रमं न याति तत्रानिळः स्यादनु तत्र कायम्‌ ॥ ८२॥ 

छाग पय; स्यास्रथस प्रयोगे गव्य झत॑ पञ्चगुणे जळे वा 

सशकर माक्षिकसंप्रयुक्त विदारिगन्धादिगणः उरतं वा ॥ ८३ ॥ 

द्राक्षाश्शतं नागरकः शतं वा बलाश्शतं गोक्षुरकः शश्वत वा । 


आळी. 
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सजीवक सर्पेभक ससर्पिः पयः प्रयोज्यं सितया श्वतं वा॥ ८४ ॥ 
रातावरीयोश्चुरकः श्वतं वा श्वत पयो वाऽप्यथ पणिनीमिः । 
रक्त हिनस्त्याशु विशेपतस्तु यन्मूत्रमागोत्सरुजं प्रयाति ॥ ८५ | 
विसेपतो विट्पथसंप्रचृत्त पयो हित मोचरसेन सिद्धम्‌ । 
वटावरोहेवंटशुङ्गकैवी ह्वीवेरनीळोत्पलनागरेबी ॥ ८६ ॥ 
कषाययोगान्पयसा पुरा वा पीरा तु चाद्यात्पयसेव झाळीन्‌। 
कषाययोगेरथवा विपक्रमेतेः पिवेत्सपिरतिखुते च? ॥ ८७॥ 
उपरोक्त इन कपाव योगो से अभि के दीत होने पर और कफ के क्षीण 
हो जाने पर भी जो रक्तपित्त शान्त नही हाता, उसमे वायु की प्रबलता समझें | 
इसके लिये--( १६ ) प्रथम बकरी का दूध दे अथवा गाय के दूध को पाच 
गुणे पानी मे पका कर अथग स्वल्प पचमूल ( बिदारी गन्वादि गण ) से 
सावित गाय का दूध शकरा आर मबु के साथ दे । ( १७ ) ट्राला, सोंठ, बळा- 
मूळ और गोखरू इन मे से किसी एक से सिद्व गाय के दूध का अथवा जीवक, 
ऋण्मक ओर घी इनका उबाळे दूब मे प्रक्षेप डाळ कर मधु मिला कर दे | 
( १८ ) शतावरी और गोखरू से साधित या मुद्गपर्णी, माषपर्णी, एक्वि- 
पर्णा और शालपर्णी इन चारों से साबित दूध को देने से रक्तपित्त नष्ट होता 
हे, खास कर मूत्र मार्ग से पीडा के साथ बहने वाळा रक्तपित्त नष्ट होता है । 
(१६) युदा मार्ग से बह ने वाले रक्त के लिये--मोचरस द्वारा सिद्ध दूध देव । 
( २० ) या बरगद अकुर या वरजरा से अथवा गन्धबाला, नीला कमल और 
सोंठ से सिद्ध दूब देना चाहिये । (२१) पहिले कहे वासक आदि कपायों 
को दूध के साथ पीकर पीछे से दूध चावल खावे । ( २२) अथवा इन छार्थों 
से घृत सिद्ध करके रक्त खाव मे पीवे ॥ ८२-८७ ॥ 
वासा सझाखा सपळाइामूळा कत्वा कषायं छुसुमानि चास्य । 
प्रदाय कल्क विपचेद्‌ घृत तत्सक्षोद्रमाश्वेव निहन्ति रक्तम्‌ ॥ ८८ ॥! 
इति वासाघृतम्‌ । 
पळाइाबृन्तस्य रसेन सिद्ध तस्यच कल्केन मधुद्ररं हि । 
लिह्याद्‌ घृत वत्सककल्कसिद्ध तइत्समङ्गोत्पलळोध्रसिद्धम्‌ ॥ ८९ ॥ 
स्यात्‌ त्रायसाणाविविरेष एव सोठुम्बरे चेच पटोळपत्रे । 
सर्पी षि पित्तञ्वरनाशनानि सर्वाणि शस्तानि च रक्तपित्त ॥ 6० ॥ 
घुतपाक---( १ ) वासा घृत--शाखा, मूल, फल और पत्तो समेत वासा 
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को लेकर उसका काथ करे ! इस क्वाथ मे इसी के फल का कल्क मिला कर 
धृत पकावे । इस घुत को शहद के माथ मिला कर खाने से रक्तपित्त अच्छा 
होता है । [ कही २ 'सपलाशसुल पाठ है । प्राकविवि-गोघुत २ प्रस्थ, वासा 
के काथ माग ४ प्रस्थ, पानी ३२ प्रस्थ, गेप ४ प्रम्थ, कल्क ( वासा के फूल 
का ) ४ पल यथाविधि पाक करना चाहिये ' इसमें कल्क का परिमाण एक ग्रन्थ 
मे चार पल है | अष्टाग-सग्रह मे भी यह प्रयाग हे । वहा पर टीकाकार ने चतु- 
थांग या छठा भाग कल्क डालना लिखा हैं । ] 

(२ ) ढाक के इन्तो ( आगे लगे पत्ते ) के स्वरस मे इन्ही के कल्क के 
साथ घृत पाक करे | इस सिद्ध घृत को चतुर्थाश मधु के साथ चाटे । 

(३) इन्द्रजी या कुडे के कल्क से घी सिङ करके, अथवा समया 
( ढाजवन्ती ), नीला कमळ, लाध इनसे सिद्ध घी का उपयोग करना चाहिये । 
इसी प्रकार त्रायमाणा के साथ, गूलर और परवल के पत्तो के साथ घृत को 
पकाना चाहिय । ये घृत तथा पित्त ज्वर को नाश करने वाले घृत रक्तपित्त 
मे उत्तम है || ८८-६० || 
अभ्यङ्गयोगाः परिषेचनानि सेकावगाहाः शयनानि वेऽम । 
रीतो विधिबेस्तिविधानमम्रय पित्तज्वरे यञशमाय दृष्टम ॥ ९१ ॥ 
तद्रक्तपित्त निखिलेन कार्य काळ च मात्रा च पुरा समीक्ष्य । 
सर्पिणुडा ये च दिताः क्षतेभ्यस्ते रक्तपित्त शमयन्ति सद्यः ॥ ९२ ॥ 

( १) पित्त ज्वर को नाश करने के लिये जो दाह ज्वरनाशक अभ्यग 
प्रयोग, परिषेक, अवगाहन, शमन घर तथा शीत विधि और वस्ति विधि कही 
है, इन सब को काल और मात्रा के अनुसार रक्तपित्त मे प्रयोग करे । उरःक्षत 
अव्याय मे जो सर्पियुड कहे है वे सः रक्तपित्त को तुरन्त अच्छा कर देते है । 
सर्पिगुड उर क्षत के रोगियो के लिये हितकर है ॥ ६१-६२ ॥ 
कफाबुबन्धे रुधिरे सपित्ते कण्ठागमे स्यादू ्रथिते प्रयोगः 
युक्तस्य युक्त्या मधुसर्पिषोश्व क्षारस्य चेवोत्पलनालजस्य || ९३ ॥ 

( २) रक्तपित्त मे यदि कफ का अनुबन्ध हो, ग्रयित होने के कारण रक्त 
गले मे आकर रुक जाये तब कमलनाल के क्षार को मबु और घी के साथ मिला 
कर युक्तिपूवक प्रयोग करे ॥ ६३ ॥ 
मृणाळपद्मोत्पळकेशराणा तथा पळाझस्य तथा प्रियङ्गोः । 
तथा सधूकस्य तथाऽसनस्य क्षाराः प्रयोज्या विधिनेव तेन ॥ ९४ ॥ 

( ३ ) इसी प्रकार से कमळनाळ, कमळ का केसर, नीलोत्पळ का केसर 
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इनके क्षार को, ढाक को, प्रिययु के क्षार को, महुए के क्षार को; असन के क्षार 
को मधु ओर घी के साथ चटावे ॥ ६४ || 

डातावरीदाडिमतिन्तिडीक काकोलिमेदो मधुकं बिदारीम्‌ । 

पिष्ट्वा च सूळं फळपूरकस्य घृत पचेत्क्षीरचतुरुणेन । ९५ ॥ 
कासञ्वरानाहविबन्धशूळं तद्रक्तपिः्तं च घृतं निहन्यात्‌ । 

(४ ) शतावरी घृत--शतावर, अनार, इमली, काकोली, मेदा, 
मुलहठी, विदारीकन्द और बिजोरे की जड इनके कल्क के साथ चतुगुण दूध में 
घृत का पाक करे । यह घुत कास, ज्वर, आनाह, विवन्घ, झूल ओर रक्तपित्त 
को नष्ट करता है ॥ ६५- ॥ 

यप्पञ्चमूछेरथ पञ्चभिवौ सिद्ध घृत तञ्च तदथेकारि ॥6६ ॥ 

इति शतमूलादिघृतम्‌ । 

(५ ) रसायन अन्याय मे कहे पाच पचमूलो स सिद्ध किया हुआ घी मी 
कास, ज्वर, आनाह, विबन्ध आर रक्तपित्त को नए करता ह! इस घृत को 
कषाय ओर कल्क दोनो मे सिद्ध करे ॥ ६६ | 

कषाययोगा य इहोपदिष्टास्ते चाबपीडे भिषजा प्रयोज्याः । 

( ६ ) जिस समय दूपित दाप नाक से बहने वाले रक्‍त के साथ निकल 
चुके तब रक्तखाव को राकने के लिये उपराक्त कपायो को कुट कर इनसे रस 
निकाल कर नासिका मे डालना चाहिये । प्रारम्भ मे रक्त का बन्द करना 
अच्छा नही । 

ब्राणाखवृत्तं सविर सपित्त यदा भवेज्निश्लुतदुष्टरोषम्‌ ॥ ९७॥ 

रक्ते प्रदुष्टे झवपोडबन्वे ठुष्टप्रतिइयायञिरोविकाराः । 

रक्त सपूयं कुणपञ्च गन्धः स्यादू घ्राणनाझः कृमयश्च दुद्शा:॥6०८॥ 

नीळोत्पछ गेरिकशङ्कयुक्त सचन्दनं स्यात्तु सिताजळेन । 

नस्य तथाऽऽत्रास्थिरसः समङ्गा सधातकीमोचरसः सळोत्रः॥९९॥। 

( ७ ) अवपीडन द्वारा यदि आरम्म मे ही रक्तावराव हा जाय तो दूषित 

दाष के अन्दर रुक जाने से दूपित प्रतिव्याय ( पुरातन या दारुण ) और झिरो- 
राग उत्पन्न हा जाते हे, तथा प्रय मिश्रित रक्त, मुदे की गन्ध ( रक्त मे, 
नासिका मे ), गन्ध की अनभिज्ञता आर दूपित कृमि उत्पन्न हा जाते है। इसी 
प्रकार स आम को शुठली ( गीली या पानी मे कूट कर ) का स्वरस या नीला 
कमळ, स्वर्ण गेरिक ओर शख भस्म, शेत चन्दन इनके कल्क को शरबत के 
साथ पीस कर अवपीड़न करे | लाजवन्ती या मजीठ को धाय के फूल के साथ 
अथवा मोचरस और छोध को जळ स पीसकर अवपीडन करे ॥ ६७-६६ ॥ 
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द्राक्षारसस्थेक्षरसस्य नस्य क्षीरस्य दूर्वास्वरसस्य चेव । 
यवासमूछानि पलाण्डुमूलं नस्यं तथा दाडिमपुष्पतोयम्‌ १०० 
प्रियालतैछ मधुकं पयश्च सिद्ध दृतं माहिषमाजक वा । 
आश्ास्थि पूर्ण; पयसा च नस्य ससारि*: स्यात्कमलोत्पलेश्च।९०१॥ 
निम्न वस्तुओ का नस्य देवे-( १ ) अगूर का रस, गन्ने का रस, दूध, दूब 
का स्वरस, जवासे की जड का स्वरस, प्याज का रस ओर अनार के फूल के 
रस को नस्य के लिये देवे । ( २) पियाल के तैल को मछहठी के कल्क ओर 
दूध के साथ सिद्ध करके उसका नस्य देवे । ( ३ ) अथवा पियाळ के तैल या 
मुल्इठी को दूध के साथ पीस कर उसका नस्य देवे | (४) भेस या बकरी के 
घी को आम की गुठली के साथ, लाजवन्ती ओर धाय के फूल के साथ, मोच- 
रस और लोघ के साथ, अगूर के रस, गन्ने के रस, दूब, दूब का स्वरस, जबासे 
की जड़का रस, प्याज का रस या अनार के फूल के रस के साथ सिद्ध करके 
देवे। (५) अथवा भेस या बकरी के घी को अनन्तमूछ, कमल ओर नीलो- 
त्पळ के फूलो के कल्क से पका कर नस्य देवे। पकाने मे सब द्रव्य घृत के 
समान, कल्क घी से चतुर्था लेव || १००-१०१ ॥ 
भद्रश्रियं छोहितचन्दनं च प्रपोण्डरीकं कमलोत्पले च । 
उशीरवानीरजळं सृणाळं सहस्रवीयों मधुक पयस्या ॥ १०२ ॥ 
झालीक्षुसूछानि यवासगुन्द्रामूळ नछाना झुराकाशयोश्च । 
कुचन्दनं शवळमप्यनन्ता काछाहुसायों दृणमूलमृद्धि; ॥ १०३॥ 
मूलानि पुष्पाणि च वारिजाना प्रलेपनं पुष्करिणीमृदञ्च । 
उदुम्बराश्वत्थमधूकलोधाः कपायवृक्षाः शिशिराञ्च सब ॥१०४॥ 
प्रदेहकन्पे परिषेचने च तथाऽवगाहे घृततेळसिद्धो । 
रक्तस्य पिपेस्य च झान्तिमिच्छन्‌ सद्रशरियादीनि मभिषक्प्रयुळ्ज्यात्‌ 11१०५) 
मद्रश्रिया ( श्वेत चन्दन ), छाल चन्दन, पोण्डरीक, श्वेत कमल, नीला 
कमळ, खस, बानीर ( जळवेतस ), जल ( गन्धबाला ), मृणाल ( कमळ नाळ ) 
सहखवीयां ( दूर्वा ), मुलहठी, क्षीरकाकोली, शालि मूल, गन्ने की जड, जवासे 
की जड, गुन्द्रा ( तृणविशेषर ) की जड़, नड़ सर, कुश, कास की जड़े, 
कुचन्दन ( ढाल चन्दन ), सरवाल, सारिवा, कालानुसारी ( तगर ), गन्धतृण 
की जड़, ऋद्धि, कमलो की जड और पुष्प, ओर पोखर ( तालाब ) की मिट्टी 
का लेप, गूलर, पीपल, महुआ, लोध तथा कषाय रस वाले और शीतक वृक्ष ये 
सब रक्तपित्त की शान्ति के लिये प्रदेह, परिषेचन, अवगाहन, घी, तैल पाक मे 
प्रयोग करने चारिये । इनसे घी आदि सिद्ध करके रक्तपित्त मे बरतें ॥१०५॥ 
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धारागृह भूमिगृहं च शीत वनं च रम्यं जळवातशीतम्‌ । 
वेदूयसुक्तामणिसाजनाना स्पशोख्च दाह शिजिराम्बुशीताः ।।१०६॥ 
दाह को शान्ति के ल्यि--वाराग्रह ( फब्वार वाळे घर ), भूमिग्ह 
( तहखाने ), जल ओर वायु से शीतळ सुन्दर वन, लहसुनिया, मोती, मणि 
आदि से बने तथा शीतल पानी से ठण्डे किये वत्तनो का स्पर्दा करना चाहिये 
इन पात्रा मे बफ का पानी या चन्दनोदक भर कर स्पर्श करे ॥ १०६ ॥ 
पत्राणि पुष्पाणि च वारिजाना क्षोम च गोत कदळीदळं च । 
प्रच्छादनाथ अण्नासनाना पद्योत्एळाना च ढळाः प्रशम्ताः [1१०७ 
बिस्तर ओर आसन' पर बिछाने क लिये जर स उत्पन्न कमल आदि के 
पत्ते या फूल, शीतल भोम वस्त्र, केळे के पत्ते, कमळ या नीले कमल के पत्ते 
बिछा कर उन पर सोवे || १०७ || 
प्रियङ्टकाचन्दनरूपिताना स्पझा, प्रियाणा च बराङ्गनानाम 
दाहे प्रशास्ताः सजळाः सुशीताः पद्योपलाना च कलापवाताः ॥१८८्॥। 
दाह मे प्रियशु, व्वेतचन्दन ने लिप्त अगो वाळी प्रिय वारागनाओ (स्त्रियों) 
का स्पर्श, कमळ, नीले कमळ का स्पर्श अथवा इनका ओर मोर के पसो से बने 
पखों को शीतळ पानी से मियो कर हिलाना उत्तम हे | १०८ | 
सरिदूधरदाना हिसवदरीणा चन्द्रोदयाना कमळलाकराणाम्‌ । 
मनोऽनुकूलाः शिशिराश्व सवाः कथाः सरक्त शमयन्ति पित्तम्‌ 11१०९) 
नदिया, ताळाव, पवता की गुफाये, चन्द्रमा की किरणे, तालाबो का सेबन, 
मन के अनुकूल शान्ति देने वाळी सब कथाये रक्तपित्त को ञान्त करती है। १०६ 
तत्र तहोको-हेतुं वृद्धि संज्ञा स्थानं लिङ्ग प्रथक्‌ प्रदुष्टस्य । 
सागो साध्यससाध्य याप्यं कार्यक्रम चव || ११० | 
पानान्नसिष्टमेब च वज्य संशोधनं च हसनं च । 
शुरुरुक्तवान्‌ यथावच्चिकित्सिते रक्तपित्तस्य ॥ १११ ॥। 
रक्तपित्त राग के कारण, बृद्धि, सज्ञा, स्थान, लक्षण ( एथक्‌ पथक), 
दानो माग, साध्यता असाव्यता, याप्य, चिकित्सा क्रम, हितकर खान-पान, 
त्याज्य पदार्थ, साधन, सशमन ये सब भगवान्‌ आत्रेय ने इस रक्तपित्त 
चिकित्सा मे कह दिये है || ११०-१११ || 
इत्यञ्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसस्कृते चिकित्सास्थाने 
रक्तपित्तचिकिस्सित नाम चतुर्थोञ्ध्याय, || ४ ॥ 
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पञ्चसोऽष्यायः 
HN PS 
अथातो गुन्मचिकिर्सित व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः । २॥ 

अव हम गुल्म की चिकित्सा? का उपदेश करते है। भगवान्‌ आत्रेय ने 
ऐसा उपदेश किया रे || १-२ ॥ 

सडप्रज्ञाना पिठृवन्छर्ण्यः पुनव सुसृतभबिष्यढीञः | 

चिकित्सित गुल्मनिबल्णाथ प्रोबाच सिद्ध बढ्ता वरिष्ठ: ॥ ३ ॥ 

विटउ्लष्मपित्तातिपरिश्रवाद्या तेरेव वृद्धरतिपोडनाढा । 

वेगरुठार्णवहितेरधो चा वाह्ाभिघातैरतिपाडनवा ॥ ४॥ 
हक्षान्नपाररतिरे बितेवा शोकेन सिथ्याप्रतिकमंणा वा । 
चिदेष्टितैवा विषमातिमात्रेः कोछ प्रकोप समुपैति वायुः ॥ ५ ॥ 
कफ च पित्त च स दूपयित्वा प्रोदूधूय सार्गान्विनिबद्धय ताभ्याम्‌ । 
हन्नाभिपाश्वीदरबस्तिशर करोत्यथो याति न बद्धमागेः ॥ ६॥ 

सव प्राणियो के लिये पिता के समान मगळकारी भूत और भविष्य के 
स्वामी, वाग्मियो मे श्रेष्ठ, पुनर्वसु ने गुल्म के नाश के लिये खूब सुपरीक्षित 
चिकित्सा का उपदश किया । 

काष्ठ मे वायु के कुपित होने के कारण पुरीष, कफ और पित्त 
इन्के अतिलाव से, अथवा ( २) इनके अधिक बढकर रुकावट पैदा करने 
से, ( २) मलमूत्र के उपस्थित वेगा को रोकने से, (४ ) चोट छगने से, 
(५ ) अति दवाव पडने से, ( ६ ) रूक्ष, खान-पान के अति सेवन से, (७) 
शोक से, ( ८) वमन-विग्चन के मिथ्याचरण से ओर ( ६ ) विषम चेष्टाओ 
से कोष्ठ मे वायु प्रकुपित हो जाता है। यह कुपित वायु कफ ओर पित्त को 
दूषित आर अपने स्थान से विचलित करके मागा को रोक लेता हे । इससे 
हृदय, नामि, पाव्व, उदर तया बस्ति मे झूल उत्पन्न होता हे । माग के रुकने 
से वायु नीच गुदा की ओर नही जा सकता ॥ ३-६ ॥ 
पक्काशये पित्तकफाशये वा स्थितः स्वतन्त्रः परसश्रयो बा । 
स्पर्शोपळभ्यः परिपिण्डितरवाद्‌ गुल्मो यथादोषमुपेति नाम 1 ७॥ 

पक्काशय मे, पित्ताशय से, कफाशय मे स्वतन्त्र या परतन्त्र रूप से जब वायु 
स्पशे से जानने योग्य पिण्डाकार रूप मे हो जाता है तब दोषानुसार इसके 
वात-गुल्म आदि नाम होते है । [ वात-गुल्म मे वायु स्वतन्त्र और अन्य गुल्मों 
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अथातो गुल्मचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 

अब हम “गुल्म की चिकित्मा? का उपदेश परते है। भगवान्‌ आत्रेय ने 
ऐसा उपदेश किया है ॥ १-२ ॥ 

सब प्रजाना पितृवच्छ न्क़्श्ण्यड पुनत सुभूतभविध्यढीअः | 

चिकित्सित गुन्मनिबहणार्थ प्रोवाच सिद्ध वदता वरिएः ॥ ३॥ 

विटउलेष्मपित्तातिपरिखवाद्वा तैरेव वृद्धरतिपीडनाहा । 

वेगरुटोणेवहितेरधो वा बाहयाभिधातेरतिपीडमेचा ॥ 9 ॥ 
रूक्षाक्षपानरतिसे वितेवी शोकेन सिथ्याग्रतिकमंणा वा । 
विचेष्टितेवा विषमाविमात्रः कोठे प्रकोप समुपैति वायु, ॥ ५ ॥ 
कफ च पित्तं च स दूपयित्वा प्रोद्धूय मागोन्विनिबद्धय ताज्याम्‌ | 
हलाभियाश्रोदरबस्तिशूछ करोत्यधो याति न बद्धमागः ॥ ६ ॥ 

सब प्राणियों के ल्यि पिता के समान मगलकारी, भूत जार भविष्य के 
म्टासी, वाग्मो मे शरेष्ठ, पुनवसु ने गुल्म के नाश के लिये स्वूब सुपरीक्षित 
चिकित्सा का उपदेश किया | 

काष्ठ मे वायु के कुपित होने के कारण--( १ ) पुरीप, कफ ओर पिच 
इन्के अतिलाव से, अथवा ( २) इनके अधिक बटऋर रुकावट पैदा करने 
से, ( ३ ) मलमूत्र के उपस्थित वेगा का रोकने से, (४) चोट लगते से, 
( ५ ) अति दवाब पड़ने से, (६ ) रुक्ष, खान-पान के अति भवन स, (७) 
शोक से, ( ८) बमन-विःचन फे मिथ्याचरण से ओर (६ ) बिपम चेष्टाआ 
से कोष्ठ मे वायु प्रकुपित हा जाता है। गह कुपित वायु कफ ओर पित्त को 
दूषित ओर अपने स्थान से विचलित करके मागो को रोक ठता हं। इससे 
दद्य) नाभि, पाव्व, उदर तथा बस्ति मे झूळ उत्पन्न होता हे । मार्ग के रुकने 
से वायु नीचे गुदा की ओर नही जा सकता || ३-६ || 
पक्काशथे पित्तकफाऱये बा स्थितः स्वतन्त्रः परसश्रयो बा । 
स्प्ोपछभ्यः परिपिण्डितत्वादू गुल्मो यथादोषमुपेति नाम || ७॥ 

५ पक्षाशय मे, पित्ताशय मे, कफाशय मे स्वतन्त्र या परतन्त्र रूप से जव वायु 

स्पश से जानने योग्य पिण्डाकार रूप मे हो जाता है तब दाषानुसार इसके 
वातःगुल्म आदि नाम होते है । [ वात-गुल्म मे वायु स्वतन्त्र और अन्य गुल्मों 
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मे परतन्त्र रहता हे । यही वायु जब पित्ताशय मे पित्ताश्रित होकर रहे तब 
पिच-गुल्म हाता है | पक्कादाय मे स्वतन्त्र रूप से रहने पर वात-शुल्म, कफाशय 
मे कफ के आश्रित रटने पर कफ-गुल्म हाता है ] ॥ ७ ॥ 
बस्तो हि नाभ्या एदि पाश्चयोवा स्थानानि गुल्मस्य भवन्ति पञ्च । 
पञ्चात्मकस्य प्रभy तु तस्य वक्ष्यामि लिङ्गानि चिकित्सित च ॥ ८ ॥ 
पाच प्रकार के ( वातजच्य, पित्तजन्य, कफाजन्य सान्निपातिक और रक्त- 
जन्य ) एल्म। के पाच स्यान हृ । जेसे--वस्ति, नामि, हदय और दोनों 
पार्य । उन पाचा प्रकार के गुल्मो का निदान, लक्षण और चिकित्सा आगे 
करेंगे ।। = ॥ 
रूक्षाज्नपान बितमातिमात्र जिपेशित बेगबिनिधदश्च । 
शोको5मिघा 15ति नळ अयः्च? निरन्नता चानिल्गुल्मह्देतुः । ५ ॥ 
यः स्थान्त्सम्थानर्जा विकल्प बिड्वःतसङ्क गछवक्त्रशोषम्‌ । 
इयाबारुणर शिशिरज्वर च छः्ठक्षिपाश्रासशिरोरुज च ॥ १०॥ 
करोति जोणेऽभ्यधिकं प्रकोप सुकते मढ॒त्व॑ समुपेति यञ्च । 
नातात्स युल्मो न च तत्र रूक्ष कपायतिक्तं कडु चोपशेते ॥ ११ ॥ 
वात-शुल्म क फारण--रूखा खानपान, अति अविक विषम चेष्टाओ का 
करना, मट मूत्र के उपस्थित वेगा का राकना, शोक, चिन्ता, मळ का अतिशय 
क्षीण हाना, माजन का न करना ( उपवास ), वात-गुल्म का कारण है । 
नात-शुस्म के लक्षण--वात-गुल्म का कोई स्थान निश्चित नही रहता, कभी 
उवर, कभी उधर, न दसका काई आकार निश्चित होता है, कमी छोटा और 
कमा बड़ा, न दसम वेदना ही निश्चित रखती दे, कमी अविक वेदना होती है 
जार फभी नटी हातो । मळ आर वायु का अवराध रहता हे, गळा और सुख 
"क हा जाता इ । शरीर का रग काला-लाल हा जाता हे, शीत-ज्वर सा प्रतीत 
हाता ४ । हृदय, कुक्षि, पार्यं आर कन्या मे ददं रहती है, भोजन के जीणे 
हान पर तद्रा आवक बढ़ता ह, परन्तु भाजन करने पर कम हो जाता है, ये 
पात गुल्म फ लक्षण हे, उस गुल्म में कपाय, तिक्त ओर कडु रस लाभ नहा 
फरत ॥ ६-११ ॥| 
कट्वस्लतीक्ष्णोष्णविदाहिरूक्षक्रोधातिंमद्याकेहुताशसेवा । 
आमाभिषातों रुधिर च दुष्टं पैत्तस्य गुल्मस्य निमित्तमुक्तम ॥ १२ ॥ 
ज्वरः पिपासा वदनाह्ञरागः शूळं महज्जीयंति भोजने च । 
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स्वेदो विदाहों त्रणवच्च गुल्मः स्प्ासहः पेत्तिकगुल्मरूपम्‌ ॥ १३ ॥ 
पित्त-गुल्म का कारण--कटु, अग्छ, तीक्ष्ण, उष्ण, विदाहि, रूक्ष भोजनो 
से, क्रोध, अति मद, सूर्य और अग्नि के सेवन से, आमाभिघात (विदग्धाजीण) 
से और दूषित रक्त से पित्त-युल्म उसन्न होता है । 
पित्त-गुल्म के छक्षण--व्वर, "यात का छगना, शरीर का लाळ वर्ण, भोजन 
के जीणे होने के समय तीव्र शूळ, पसीना, तिदाह, त्रण के समान गुल्म मे हाथ 
के स्पर्श का सहन न करना ये पेत्तिक गुल्म के लक्षण है || १२-१३ || 
शीत गुरु स्निग्धसचेष्टन च सपूरण प्रस्वपनं दिवा च । 
गुल्मस्य हेतुः कफसंभवस्य, स्वस्तु दुष्टो निचयात्मकस्य ॥ १४ ॥ 
सतैमित्यशीतञ्बरगात्रसादहृज्ञासकासारुचिगोरवाणि । 
शत्यं रुगल्पा कठिनोन्नतत्व गुल्मस्य रूपाणि कफात्मकस्य ॥ १५॥ 
कफ-गुल्म का कारण--शीतळ, गुरु, स्निग्ध खानपान, चेष्टा या श्रमन 
करना, तृस्तिपूर्वक आहार, ढिन मे सोना कफ गुल्म के कारण है । तीनो दोषों 
को दूषित करने वाले आहार विहार सान्निपातिक गुल्म को उत्सन्न करते है । 
कफ-रुल्म के लक्षण--स्तिमितता ( गीले वस्त्र स आच्छादित की माति 
अनुभव ), शीत ज्वर, अगो से पीडा या भारीपन, वमन की इच्छा, जीमच- 
लना, कास, अरुचि, भारीपन, शीत प्रतीति, थाडा थाडा दद, गुल्म का कठिन 
तथा ऊपर को उठा होना ये कफजन्य गुल्म के लक्षण हे ॥१४-१॥। 
निमित्तलिङ्गान्युपलभ्य गुल्मे द्विदोपजे दोषबळाबळ च । 
व्यामिश्रलिङ्गानपरास्तु शुल्मांखो नादिशेदोपधकल्पनार्थेम्‌ ।। १६ ॥ 
द्विदोषजन्य गुल्म मे निदान, भण ओर दाषो क बलाबल को देख कर 
शेप तीन द्विदाषजन्य ( वातपित्तज, पित्तकफज, वातकफज ) गुल्मा को ओषध- 
क्रिया ( चिकित्सा कार्य ) मे जानना चाहिये ॥ १६ ॥ 
महारुजं दाहपरीतमऽमवद्भनोन्नत शोत्रविदाहि दारुणम्‌ । 
मनःदारीराग्निबळापहारिण त्रिदोषजं गुल्ममसाध्यमादिशेत्‌ ॥ १७॥ 
सन्निपातजन्य गुल्म के लक्षण--अतिशय वदनायुक्त, दाह से युक्त, 
पत्थर की भाति कठोर और उठा हुआ, शीघ्र 5दाह को प्राप्त होने वाळा 
( शीत्रपाकी ), मन, शरीर और अग्नि के बळ को हरने वाला त्रिदोषजन्य गुल्म 
है, यह असान्य है ॥१७॥ 
ऋतावनाहारतया भयेन विरूक्षणेवंगविनिग्रहेश्व । 
संस्तम्भनोल्लेखनयोनिदोषेगुल्मः खियं रक्तभवोऽभ्युपेति ॥ १८ ॥ 
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यः स्पन्दते पिण्डित एव नाडे श्रिरात्सशुळः समगभलिङ्गः । 
स रोधिरः खीभव एव शुल्सो मासे व्यतीते दशमे चिकित्स्यः ॥ १९ ॥ 
ग्झ्त-गुल्म का निदान--ऋठुकाल मे आहार न करने से, भय से ( गभ- 
म्यति के भयमात्र से ), रूक्ष आहार-विहार से, उपस्थित वेगो के रोकने से, 
रात-स्तम्भक ओषधियों से, वमन के प्रयोग से, योनि-दोष के कारण स्त्रियो मे 
रक्तजन्य गुल्म होता है । 
रक्तगुल्म के लक्षण--हाथ-पाब से रहित, पिण्डित मात्र, देर मे स्पन्द 
करता हे, गने के समान ( स्तन का भारी होना आदि ) लक्षणो से युक्त रक्त- 
जन्य गुल्म स्त्रियों मे ही हाता है । रसकी चिकित्सा दसवें मास के पीछे करनी 
चाहिये | उस समय वह सुखसाध्य होता हे । [ रक्‍तगुल्म आत्तंव ददन के 
समय से ही होता है | वृद्धा और कुमारियो मे जिनमे आसव नही होता, रक्त- 
गुल्म नही होता । रक्तगुल्म पुराना होने पर ही सुख साव्य होता है। वह 
पुराना होने पर पय्याप्त प्रमाण मे बडा हो जाता है ओर साथ ही स्वाभाविक 
गर्भाशय के आकुचन इसको बाहर करने मे मदद करते है । दसवे मास से ही 
प्रसव क्या प्रारम्भ होता हे, इसका सिवाय शरीर-धर्स के और कोई उतर 
नही है ] ॥ १८-१६. 
कियाक्रमसतः सिद्धं गुल्मिनां शुल्मनाशनम्‌ । 
प्रवक्ष्यास्यत ऊध्वं च योगान्‌ शुल्मनिबहेणान्‌ ॥। २० ॥ 
रुक्षन्यायासजँ गुल्म वातिकं तीत्रवेदनम्‌ । 
बद्भविण्सारुतं स्नेहेरादितः समुपाचरेत्‌ ॥ २१ ॥ 
सोजनाभ्यञ्जनेः पानेनिरूहेः सालुबासनेः । 
स्निग्धस्य सिपजा स्वेदः कतेञ्यो गुल्मझान्तये ॥ २२ ॥ 
स्रोतसा मादेवं कृत्वा जित्वा मारुतसुल्बणम्‌ । 
भित्त्वा विबन्धं खिग्धस्य स्वेदो शुल्ममपोहति ॥ २३ ॥ 
स्नेहपानं हित शुल्मे विशेषेणोध्वनाभिजे । 
पकाशयगते बस्तिसभयं जठणाश्रये ॥ २४ ॥ 
गुल्म-रोगियो के लिये गुल्म को नष्ट करने वाला सिद्ध (अनुभूत) चिकित्सा- 
क्रम कहते हें, उसके पीछे गुल्मनाशक योग कहेगे । 
वात-शुल्म की चिकित्सा-रूक्ष आहार और व्यायाम से उत्पन्न, तीव्र 
वेदना वाळे, वायु ओर मल का अवरोध करने वाले वात-गुल्म की प्रथम खनेहों 
द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये । खेह के भोजन, अभ्यग, पान, निरूह बस्ति 
और अनुवासनो द्वारा रोगी को खिग्ध बना कर गुल्म की शान्ति के लिये रोगी 
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को स्वेद देना चाहिये । स्नेहन के पीछे दिया स्वेद खाता को नरम बना कर, 
तीब्र वायु को शान्त करके मळ, वायु की रुकावट को तोड कर गुल्म को आन्त 
करता है । विशेषकर नाभि से ऊपर के गुल्म मे खेहपान हितकारी है । पक्कागय 
के गुल्म मे बस्ति उत्तम है, जठराश्रित गुल्म मे खेहपान और बस्ति दाना 
उत्तम है ॥ २०-२४ | 
दीप्रेऽम्रौ वातिके गुल्मे बिबन्थेडनिळवचेसोः । 
डृहणान्यन्नपानानि स्लिधोष्णानि प्रयोजयेत ॥ २५ ॥ 
पुनः पुनः स्नेहपान निरूहाः साइुवामनाः । 
प्रयोज्या वातशुल्मेषु कफपित्ताबुरक्षिणा ॥ २६ ॥ 
वातिक गुल्म मे याद अभि दीत हा और मळ ओर वायु का बिबन्ब हा तां 
पुष्टिदायक खिग्व और उष्ण खानपान प्रयोग करने चाहिये । वात-गुल्म मे 
कफ और पित्त की रक्षा करते हुए बार बार खेपा आर निरूह तथा अनु- 
वासन देना चाहिये ॥ २४-२६ || 
कफे बाते जितप्राये पित्तं शोणितमेव बा । 
यदि कुप्यति वा तस्य क्रियमाणे चिकित्सिते ॥ २७॥ 
यथोल्बणस्य दोषस्य तत्र काये भिषग्जितम्‌ । 
आदावन्ते च मध्ये च मारुतं परिरक्षता ॥ २८॥ 
कफ-वात के प्राय जीत चुक़ने पर चिकित्सा करते हुए यदि ,कदाचित्‌ 
पित्त या रक्‍त कुपित हो जाये, तो प्रवृद्ध दोष के अनुसार चिकित्सा करनी 
चाहिये, परन्तु आदि, अन्त ओर मध्य सब समयोमे वायु की रक्षा करनी 
चाहिये ॥ २७-२८ ॥ 
वातगुल्मे कफो वृद्धो हत्वाऽग्निमरुचि यदि । 
हृल्लास गोरवं तन्द्रां जनयेदुल्लिखित्तु तम्‌॥ २९ ॥ 
वात-गुल्स मे यदि कफ बढ कर अभि को नष्ट करके अरुचि, जी मचलाना, 
भारीपन, तन्द्रा आदि को उत्पन्न कर दे तो वमन द्वारा कफ को बाहर निकाल 
देना चाहिये ॥ २६ ॥ 
झूळानाहविबन्धेषु गुल्मे वातकफोल्बणे । 
बरतेयो गुलिकाइ्चूण कफवातहरं हितम्‌ ३० ॥ 
वात-कफ गुल्म मे चूल, आनाह और विबन्ध होने पर कफ-वात नागक 
बत्तियो, गोलियो और चूणों का प्रयोग करे । वे बडी हितकारी हैं ॥ ३० | 
पित्तं वा यदि संवृद्धं संतापं वातगुल्मिनः । 
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कुया द्विरच्यः स भवेर्स्नेहनेरानुळोमिकेः ॥ ३१ ॥ 

गुल्मो यद्यनिळादोना कृते सम्यग्भिपग्जिते । 

न प्रास्यति रक्तस्य सोऽवसेकात प्रशाम्यति ^ ॥ ३२ || 

वातशुल्म रोगी म यदि पित्त बढ़कर सन्ताप को उत्पन्न कर दे, तो 

अनुछामन प्रभाव वाले खेटो द्वारा विरचन करना चाहिये। [ इसके लिये 
एरण्ड का तेल देना चाहिये । ]। वात आदि दोषो की चिकित्सा भली प्रकार 
करने पर भी यदि गुल्म शान्त न हा ता यह समझ कर कि रक्त दूषित है, 
गरुत अथात्‌ रक्तमोक्षण करे उससे वह शान्त हा जाता हे ॥ ३१-२२ ॥ 


स्निग्धोष्गनोदिते शुन्य पैत्तिके स्रंसनं हितम्‌ । 

स्क्षोप्णेन तु र.भूते सर्पिः प्रशमनं परम्‌ ॥ ३३ ॥ 

पित्त वा पित्तशुन्म वा जञात्वा पक्काहायस्थितम्‌ । 

काळनिन्निदेरेस्स्यः सतिक्तेः क्षीरबस्तिभिः ॥ ३४ ॥ 

पयसा वा सुखोष्णेन सतिक्तन बिरचयेत्‌ । 

सिपगभिवळापेक्की सर्पिया वैश्वकेत वा ॥ ३४ ॥ 

स्निग्ध, उप्ण कारणा से उत्पन्न पेत्तिक गुल्स मे खसन (मदु विरेचन ) 

हितकारी हे । रूक्ष और उष्ण कारणो से उत्पन्न गुल्म मे घी का पान औपध 
उत्तम है । [ खसन के लिये-कमीले के चूण को मथु के साथ, अगूर का रस 
और हरड़ का गुड के साथ पीना चाहिये । रूभ-उष्ण से उत्पन्न गुल्म के 
छिये--तिक्तक घृत, वासा घृत, पचतृण मूळ से साधित घृत या दूध देना 
चाहिये । | पित्त गुल्म या पित्त यदि पक्काशय मे स्थित हो तो समय का जानने 
वाला वैद्य तिक्त द्रव्यो से साधित दूध की बस्तियो से इसको शान्त करे 
अथवा अग्नि के बल को देखकर तिक्त द्रव्यो से युक्त गरम दूध पिलाकर 
अथवा तैल्बक घुत मे विरेचन देवे । [ तेल्वक पृत का वर्णन उदरःरोग मे 
करेगे । ] ॥ ३३-३५ ॥ 

तृष्णाज्वरपरीदाहशूलस्वेदाभ्िमाढ्वे । 

गुल्मिनामरुचौ चापि रक्तमेवावसेचयेत्‌॥ ३६ ॥ 

छिन्नमूळा विदह्मन्ते न गुल्मा यान्ति च क्षयम्‌ । 

रक्त हि व्यम्लता याति तञ्च नास्ति न चास्ति रुक्‌ ॥ ३७॥ 

ङ्गलेस्तर्पितं ० ५ २ 
हृतदोषं परिम्लाना जाङ्ग र्‌सः । 
समाश्वस्त सरोषार्ति सर्पिरभ्यासयेत्‌ पुनः* ॥ ३८ ॥ 


१ ९क्तेन संखुतेनोपझाम्बति? इति च पाठ. । २ “सर्पिषा पुनराचरेत्‌? इति च पाठः । 
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रक्तपित्तातिवृद्धत्वात्‌ क्रियामनुपळभ्य च । 
यदि गुल्मो विदह्येत शस्त्र तत्र भिषग्जितम्‌ ॥ ३९॥ 
तृष्णा, अरुचि, ज्वर, दाह, स्वेद ओर अग्निमन्दता होनेपर गुल्म-रोगियो 
मे ( विदाइ के पूर्वरूप होने पर ही ) रक्तमोक्षण करे । रक्तमोक्षण से जड के 
कट जाने पर विदाइ नही होता, गुल्म नष्ट हो जाते है । चूकि रक्त ही विदग्ब 
होता हे, जब कारण ( रक्त ) ही नही रहेगा तो रोग भी नही रहेगा । रक्त 
माक्षण के कारण सुरक्षाये रोगी को जागल पञ्जु-पक्षियो के मास-रस से तर्पण 
करे । इसको सान्त्वना दे । शेष रोग की शान्ति के लिये बार-बार घी का सेवन 
करावे । रक्त ओर पित्त अति प्रब्वद्धि होने से अथवा चिकित्सा के न करने से 
यदि गुल्म मे विदाइ हो जाय तो शस्त्रकर्म करे, यही ओषध है ॥ ३६-३६ | 
गुरुः कठिनसंस्थानो गूढमासोत्तराश्रयः । 
अविवणंः स्थिरः खिग्धो द्यपक्को गुल्म उच्यते ॥ ४० ॥ 
अपक्क गुल्म के ळक्षण--शुरु, कठोर आकृति वाळा, गम्भीर, मास मे 
छिपा, त्वचा के समान वण का स्थिर, खिग्ध ( चिकना ) होता है ॥ ४० ॥ 
दाहशलार्ति संक्षोभस्वप्रनाझारतिज्वरः । 
विदह्यमान जानीयाद्‌ गुल्म तमुपनाहयेत्‌* ॥ ४१ ॥ 
विद्यमान गुल्म के लक्षण--दाह, शूल, पीड़ा, सक्षम ( कीडियो के 
चलने का सा अनुभव ), नीद का न आना, बेचैनी, ज्वर का होना, ये गुल्म 
के पकते समय के लक्षण है । इस अवस्था मे उपनाइ पुल्टिम आदि वाधनी 
चाहिये ॥ ४१ ॥ 
विदाइलक्षणे गुल्मे बहिस्तुङ्ग समुन्नते । 
इयावे सरक्तपयन्ते सस्पर्श बस्तिसनिभे ॥ ४२ ॥ 
निपीडितोन्नते स्तब्धे सुप्त तत्पाउपपीडनात्‌ । 
तत्रेव पिण्डिते शले संपक गुल्ममादिशेत ॥ ४३ ॥ 
तत्र धान्वन्तरीयाणामधिकारः क्रियाविधौ । 
वंद्याना कृतयोगानां व्यधशोधनरोपणे ॥ ४४ ॥ 
पक्क गुल्म के लक्षण--गुल्म मे पक्कत्रण के लक्षण, दर्द का न दाना, 
झुर्रियों का आ जाना, खाज आदि, गुल्म मास को छोड़कर त्वचा मे पुष्ठवर्ची 
हो जाये, उभरा हो, बीच मे से श्यामवर्ण, किनारो से लाल, स्पा मे बस्ति के 
समान ( एक ओर से दबाने पर तरग दूसरी ओर अनुभव होती हो ), दबाने 
से दब जाये, परन्तु दबाव हटाने पर फिर उठ जाये, सुत्त ( बढे नही » पाश्च 


१ शूलाम्रिः इति च पाठ, । २ 'ससुपना- इति च पाठः 
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के दबाने पर भी स्तब्ध रहे, गुल्मस्थान मे ही सम्पूर्ण शूळ एकत्र हो जाये तब 
गुल्म को पका समझना चाहिये | गुल्म के पक जाने पर जिन वेद्यो ने व्यघन, 
शोधन और रोपण काया मे अभ्यास किया हो, वे ही थान्वन्तरीय वैद्य शस्त्र-कम 
करे | यही इसकी चिकित्सा है || ४२-४४ || 

अन्तभांगस्य चाप्येतत्पत्यमानस्य लक्षणम्‌ । 

दृत्कोडरानताडन्तःस्थे बहिःस्थे पारश्चैनिर्गेतिः ।। ४५ |) 

पक्कः स्रोतासि संक्किद्य ्रजत्यूध्नेमधोऽपि वा । 

स्वयं प्रवृत्त त दोपमुपेक्षेत हिताशनेः ॥ ४६॥ 

दशाह छादशाह वा रक्षन्भिषशुपद्रवान्‌ । 

गुल्म क दो माग है । यदि गुल्म पक कर अन्दर को मुख करता है तो 

अन्तःस्थ? और बाहर की आर मुख करता है, तो 'बहिःस्थ? होता है अन्त.स्थ 
भाग वाले गुल्म क पकने पर भी उपरोक्त लक्षण हाते है, साथ ही हृदय ओर 
क्राड़ ( कुक्षि आर उदर ) मे ञूनता (सूजन ) आती है । बहि.स्थिति मे सूजन 
पावो की आर आ जाती है । गुल्म पक कर सातो का ङ्किन्न बना कर ऊपर 
वमन द्वारा अथवा नीच की आर मल के साथ प्रवृत्त होता हे । अपने आप 
प्रवृत्त हुए दोष की पथ्याहार द्वारा दस या बारह दिनो तक उपद्रवो से रक्षा 
करते हुए उपेक्षा करनी चाहिय, दापो का बहने देना चाहिये ॥ ४५-४६ ॥ 

अत ऊध्व हित पानं सर्पिपः सविशोधनम्‌॥ ४७ ॥ 

शद्धस्य' तिक्तं सक्षोद्रं प्रयोगे सर्पिरिष्यते । 

अन्तर्विद्रधिवञ्चास्य काय शोधनरोपणे * ॥ ४८ ॥ 


इसके पश्चात्‌ विशाधनयुक्त द्रव्यो से साधित घृत का पान करावे । पूय 

आदि का गोधन हा जाने पर तिक्त द्रव्यो से साधित घृत को मधु के साथ देव 
पीछे स अन्तर्विद्राध के समान शोबन ओर रोपण कार्य करे || ४७-४८ ॥ 

शीतलगुरुभिः खिग्धेगुल्मे जाते कफात्मके । 

अवम्यस्याल्पकायाग्नेः कुयोल्लघनमादितः ॥ ४६ ॥ 

मन्दोऽग्निवंदना मन्दा शुरुस्तिमितकोइता । 

सात्क्केशा चारुचियंस्य स गुल्मी वमनोपगः ॥ ५० ॥ 

उष्णरेवोपचर्यश्च कृते वमनळघने । 

योज्याश्राहारसंसगी भेषजेः कटुतिक्तकैः ॥ ५९ ॥ 

सानाहं सविबन्धं च शुल्मं कठिनमुन्नतम्‌ । 


: शुद्ध सतिक्तः इति च पाठः। २ इद इलोकाध क चिन्नास्ति | 
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दृष्टवा55दो स्वेदयेद्युक्त्या स्विन्न च विळ्ये' द्विष्‌ ॥ ५२ ।। 
कफजन्य गुल्म यदि शीतल, गुरु, खिग्ध आहारों के कारण उत्पन्न हुआ हो 
और रोगी वमन के अयोग्य तथा मन्दाभिवाळा हो तो प्रथम लघन करावे । 
वमन योग्य-जिसकी अग्नि मन्द हो, वेदना भी कम हो, कोष्ठ मारी 
और जकडा हो, बमन की अभिरुचि ( प्रवृत्त) होती हो अरुचि रहती हो तो 
गुल्म रोगी को बमन के योग्य समझे । वमन ओर छघन हो चुकने पर रोगी की 
उष्ण परिचय्या करे | कटु और तिक्त ओषधियो से सिद्ध आहार करावे । यदि 
गुल्म मे आनाह, मळ, वायु का विवन्ब हो ओर गुल्म कठिन तथा ऊपर को 
उठा हुआ हो तो प्रथम स्वेदन दे शून्य होनेपर अगुली आदि से दबा कर या 
मर्दन कर इसको विलीन करे | ४६-५२ || 
छङ्घनोज्लेखने स्वेदे कृतेऽप्रां सम्रधुक्षिते । 
कफगुल्मे पिबेत्काळे सक्षारकटुक घृतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
स्थानादपस्तं ज्ञात्वा कफगुल्मं विरेचने । 
सस्नेहे बेस्तिभिवीऽपि शोधयेदृशमूळकेः ॥ ५४ ॥ 
बद्धेऽञ्ञावनिलेऽमूढे' ज्ञात्वा सस्नेहमाशयम्‌ । 
गुटिकाश्चृणेनियूंहाः प्रयोज्याः कफशुल्मिनाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
कफ गुल्म मे--रूघन से, बमन से, स्वेदन से अभि को प्रदीत करने पर 
योजन-काळ मे क्षार और कटु-द्रव्या से युक्त घृत पिळावे । यदि कफ-गुल्म 
अपने स्थान से चलायमान हो जाये तो विरेचन द्वारा अथवा स्नेह युक्त दश- 
मूल की बस्तियो से सशोधन कर । अशि के प्रवृद्ध होने पर, वायु के अनुलोम 
होने पर, आमाशय ( कोष्ठ ) को स्निग्ध हुआ समझ कर, कफ-गुल्म रोगी को 
गुटिका, चूर्ण ओर क्काथो का सेवन करावे ॥ ५३-५५ || 
कृतसूळं सहावास्तुं कठिनं स्तिमितं गुरुम्‌ । 
जयेत्कफक्रतं गुल्मं क्षारारिष्टाग्निकमेभिः ॥ ५६ ॥ 
दोषः प्रकृतिशुल्मं तु योगं बुद्ध्वा कफोल्बणे । 
बळदोषप्रमाणन्ञः क्षार गुल्मे प्रयोजयेत्‌ ॥ ५७॥ 
एकान्तरं इ-यन्तरं वा च्यह्‌ विश्रम्य वा पुनः । 
श्रीरबळदोषाणां बृद्विक्षपणकोविदः (| {८ ॥ 
>छेष्माणं सधुरं खिग्धं मासक्षीरघृताहिनः । 
सिसवा भित्त्वाऽऽायारक्षारः? क्षरत्वातक्षारयत्यधः॥ ५९ ॥ 
१ "विनयेद्‌? इति। २ 'मन्दाग्मावनिले मूढे? इति च । 
३. 'ऽऽशायान्‌ क्षारः इति च पाठः | 
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कफजन्य गुल्म यदि जड़ बनाले, बहुत अविक फेला हो, कठिन हो, जड 

हो और गुरु हो तो क्षार, अरिष्ट-पान और अभि-कम द्वारा शान्त करे । कफजन्य 
गुल्म मे दोष ( कफ दोष ), प्रकृति ( रोगी की कफ प्रकृति ), गुल्म ( स्थिर, 
महावास्तु आदि लक्षणो से युक्त ) ऋतु ( वसन्त या हेमन्त ) के अनुसार 
रोगी के बळ, दोष के प्रमाण को समझने बाला वैद्य क्षार का प्रयोग करे! 
शरीर के बळ, दोपो की बृद्धि तथा क्षय को समझने वाला वैद्य एक दिन, दो 
दिन या तीन दिन की वाधा देकर पुन. दूसरी बार क्षार का प्रयोग करे। 
मास, दूध, घी को खानेवाले पुरुष के मधुर ओर स्निग्ध कफ को कोष्ठ से तोड़ 


तोड़ कर क्षार नीचे की ओर क्षरित करते हे । क्योकि क्षार की प्रकृति ही क्षरण 
करने की है || ५६-३६ || 


मन्देऽ्ावरुचो सात्म्ये मद्ये सस्नेहमश्चताम्‌ । 

प्रयोज्या मागञ्चद्वयथसरिष्टाः कफशुल्मिनाब्‌॥ ६० ॥ 

लड घनोज्लखनः स्वेदे? सर्पिषपानेविरेचनः । 

बस्तिभिशुखिकाचृणक्षारारिष्टगणरपि ।। ६१॥ 

शछष्मिकः कृतसूळत्वाद्यस्य गुल्मो न शाम्यति । 

तस्य दाहो हृते रक्त शरलोहादिमि्हितः।। ६२॥ 

औष्ण्यात्तैक्ष्ण्याञ्च झमयेदसिगुन्मे कफानिलो । 

तयोः माञ्च सघातो गुल्मस्य विनिवतते ॥ ६३ ॥ 

दाहे धान्वन्तरीयाणासत्रापि भिषजां बळम्‌ । 

क्षारप्रयोगे भिषजा क्षारतन्त्रविदा बछम्‌ ॥ ६५ ॥ 

व्यामिश्रदोपेञ्यीमिश्र एप एव कियाक्रमः 

अरिष्ट प्रयोग के काळ--जो रोगी स्निग्ध आहार करते हों, अभि मन्द हो, 

अरुचि हो और उनको मप्र का सात्म्य हो तो मार्ग की शुद्धि के लिये आरिष्टो 
का प्रयोग करे । लघन से, बमन से, स्वेदन से, घृतपान से, विरेचन से, 
बस्तियो स, गुटिका, चूर्ण, क्षार और अरिष्ट के प्रयोगो से भी कफजन्य गुल्म, 
जड़ पकड़ लेने के कारण शान्त नही होता, उस गुल्म को रक्‍त-मोक्षण करने 
पर शरलोह (बाण का लोह ) आदि से दाह करे। गुल्म मे अभि उष्ण हाने 
से, तीक्ष्ण गण होने से कफ ओर बायु दोनो को शान्त कर देती है। इन 
दोनो के शान्त होने पर गल्म का सघात ( एकत्र होना ) भी इट जाता है। 
इस दाइ-कर्म के प्रयोग मे मी घान्वन्तरीय शसत्र-चिकित्सको का ही अधिकार 
है, क्षार-प्रयोग मे क्षार-तन्त्र को जानने वालो से कम करावे । मिश्रित दोषों मे 
दोषों की मिश्रित चिकित्सा करे ॥ ६०-६४ ॥ 
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सिद्धानतः प्रवक्ष्यामि योगान्‌ गुल्मनिबहेणान्‌ ॥ ६५ ॥ 

मूषणत्रिफलाधान्यबिडङ्गचव्यचित्रकैः । 

कल्कीकृतेघुतं सिद्ध सक्षीरं वावगुल्मनुत्‌ ॥ ६६ ॥ 
च्यूषणाद्घितम्‌ । 

इसके आगे गुल्मनाशक सिद्ध प्रयोगो का वणन करते है । 

( १ )त्र्यूषणादि घुत--सोठ, कालीमि'च, पिप्पली, हरङ, बहेड़ा, आवळा, 
धनिया, वायविडग, चविका, चीतामूल इनके कल्क से आर दूध द्वारा साधित 
घत वात-गुल्म को नघ करता हे । [ मात्रा आधा तोला ] ॥ ६५-६६ ॥ 

एत एव च कल्काः स्युः कषायः पाञ्चमूलिकः 
द्विपञ्चमूलिको वाऽपि तद्‌ घृत गुल्मनुत्परम्‌ ॥ ६७॥ 
इति ऽयूपणादिघृतमपरम्‌ 

( २) व्यूषणादि घृत--काली मरिच आंद वस्ठुआ के कल्क के साथ 
बृहत्पचमूल छाथ मे घत सिद्ध करे | अथवा पचमूल के स्थान पर दशमूल का 
काथ लेकर इन्ही कल्को से ( च्यूषणादि ) घृत सिद्ध करे। [ घृत २ प्रस्थ 
काथ ८ प्रस्य, कल्क १ शराब हो | यह घृत शुल्मनाशक है ॥ ६७ ॥ 

षटपळं वा पिवेत्सर्पियदुक्त राजयक्ष्मणि । 
प्रसन्नया वा क्षीरोत्थ सुरया दाडिमेन वा ॥ ६८॥ 
दध्नः सरेण वा काये घृत मारुतगुल्मनुत* । 

इति शुल्मषट्पळघृतम्‌ ॥ 

( ३ ) शुल्मघट्पळ घृत--राजयक्ष्मा मे कहे 'बट-पलः घृत का पान करावे । 
दूध से निकले घी को प्रसन्ना ( सुरा के ऊपर के स्वच्छ भाग ) के साथ, सुरा 
से, अनार के रस से, दही की मलाई के साथ ले । यह घृत वात-गुल्म को नष्ट 
करता है । [ प्रसन्ना आदि को दूध के साथ मिला कर मथने से घुत को प्रथक्‌ 
करके बरते यह श्री गगाधरसेन का मत है । | ॥६८॥ 

हिइसोवचळाजाजीबिडदाडिमदीप्यकेः ॥ ६९ || 
पुष्करव्योषधान्याम्ळ *वेतसक्षारचित्रकेः । 
इटीवचाजगन्धळासुरस्च विपाचितम्‌ ॥ ७०॥। 
शलानाहहरं सर्पिदेध्ना चानिळणुल्मिनाम्‌ । 
इति हिंगुसोवचलायं घृतम्‌ । 
(४) हिंगुसोवर्चछादि घृत--हीग, सौचर नमक, अजाजी ( जीरा ), 


१ 'मारुतगुल्मिनाम्‌? इति वा पाठः। २ धान्याक” इति च पाठः । 
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धनिया, अम्लवेतस, यवक्षार, चीता, कचूर, वचा, अजगन्धा, छोटी इलायची, 
तुलसी, इनका कल्क मिलित १ शराव, दही ८ प्रस्थ और धृत २ प्रस्थ लेकर 
यथाविधि पाक करना चाहिये । यदै घृत वात-गुल्म रोगियों के झूल ओर आनाह 
को नए करता है ॥ ६६-७०- || 
हूबुषान्योपप्रश्वीकाचव्यचित्रकसन्धवंः ॥ ७१॥ 
साजाजीपिप्पलीमूळदीप्यकेरविपचेदू इतम्‌ । 
सातुछुन्न दधिक्षीरकोळमूलकदाडिमेः ॥ ७२ ॥ 
रसस्तद्वातगुल्सध्न झुळानाहविमोक्षणम्‌ । 
योन्यशो्रहणीदोप$वासकासारुचिञ्वरान्‌ ॥ ७३ ॥ 
बस्ति-द्ृत्पाइबंशूळ च घृतमेतद्‌ व्यपोहति । 
इति हबुषाद्य घृतम्‌ ॥। 

(४) हएपार घृत-हबुपा ( हाऊबेर), तिकड (सोठ, काली 
मिर्च, पिप्पली ), प्रथ्वौका ( हिगपत्री या मोटा जीरा), चविका, चीता, 
सेन्धव नमक, अजाजी ( जीरा), पिप्पली मूल, अजवायन मिलित इनका 
कल्क १ शाराव, बिजारे का रस, दवि, दूध, बेर का क्राथ, मूळी का छाथ 
ओर अनार का रस प्रत्येक २ प्रस्थ, घी २ प्रस्थ इन से घृत सिद्ध करना 
चाहिये । यह घृत बात-गुल्म को नए करता है, झूल, आनाह को मिटाता है । 
योनिरोग, अर्श, ग्रहणी, श्वास, कास, अरुचि, ज्वर, बस्तिशूल, हृदयशूल; 
पाश्चवंशूळ को यह घृत नष्ट करता है ॥ ७१-७३-॥ 

पिपल्याः१ पिचुरध्यर्द्धो दाडिमाद्‌ द्विपलं पलम्‌ ॥ ७४ ॥ 

धान्यात्पञ्चन * घृताच्छण्छ्याः कपः क्षीरं चतुगुणम्‌ । 

सिद्धमेतेघतं सद्यो वातगुल्म चिकित्सति ॥ ७५॥ 

योनिशळं शिरःशलछ्मशासि विपमञ्चरम्‌ । 

इति पिप्पल्याय्यं घृतम । 
छृतानामोपधगणा य एते परिकीर्तिताः ॥ ७४ ॥ 
ते चूणंयोगा वत्यंस्ताः कपायास्ते च गुल्मिनाम्‌ । 
( ६ ) पिप्पल्याद्य श्ृत-घी ५ पळ, गाय का दूध २० पल, पिप्पली 

१॥ पिचु, अनारदाना २ पळ, धनिया १ पळ, सोठ १ कर्प इनसे सिद्ध घृत 
वात-गुल्म, योनिशूळ, शिरोवेदना, अश ओर विषम ज्वर को नष्ट करता है। 
[ चक्रदत्त मे इस धृत का नाम पचपल घृत? दिया है । अष्टागसग्रह मे-- 
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“पिप्पल्यः पिचुः इति च । २ गगाधर सेन ने प्रस्थ घृतात्‌? पाठ माना है । 
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शुण्ठी १ पळ, पिप्पली १॥ पळ, धान्य १ कुडव, दाडिम २ कुडव, घृत २० 
पल और दूध एक साथ पकावे ] । घृतसाधन के लिये जिन आषधियो के गुण 
कहे है, उनका चूर्ण, वांत्त आर कषाय के रूप मे भी गुल्म रोगियों पर 
प्रयाग कर || ७४-७६ ॥| 


कोळदाडिमघमोम्बुसुरामण्डाम्ळकास्िफैः ॥ ७७॥ 
गूछानाहनुद पेया बीजपूररसेन वा । 

चूणानि मातुलुङ्जस्य भावितानि रसेन बा ॥ ७८ ॥ 
कुयोइतीः सगुडिका गुल्मानाहातिझान्तये । 


इन औषधि गणो के चूणो को बेर का रत, अनार का रस, गरम पानी 
सुरा, मण्ड, खट्टी काजी या बिजोरे के रस के साथ पीवे । इससे झूल और 
आनाह नष्ट होते है । उपरोक्त चूणो को बिजोरे के रस से भावना देकर वत्तिया 
और शुटिकाये बनावे । ये बर्दिया गुल्म और आनाह ( अफारा ) को 
नष्ट करती है || ७७-७८ | 

हिगु त्रिकटुकं पाठा हबुषामभया शटीम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अजमोदाजगन्धे च तिन्तिडाकाम्ळवेतसा । 
दाडिमं पुष्करं धान्यमजाजी चित्रकं वचाम्‌ || ८०। 
ह्री क्षारो लवणे हे च चव्य चेकत्र चूणयेत्‌ । 
चूणसेतत्मयोक्तन्यमलुपानेष्वनत्ययम्‌ ॥ ८१ ॥ 
प्राम्भक्तमथवा पेयं मद्यनोष्णोदकेन वा । 
पाश्वह्ृद-बस्तिशळेष शुन्मे वातकफात्मके ॥ ८२ ॥ 
आनाहे मूत्रकृच्छे च शूळे च गुदयोनिजे । 
ग्रहण्य्शाविकारेषु सीहि पाण्ड्वामयेऽर्चो ॥ ८३॥ 
उरोविवन्धे कासे च हिक्काश्वासे गलग्रहे । 

(७) हिग्वादि 'चूर्ण--हीग, त्रिकटु, पाठा, हाऊबेर, हरड़, कचूर, 
अजवायन, अजगन्धा ( अजवायन का भेद ), तिन्तिडीक ( इमली ), अम्ल- 
वेतस, अनारदाना, पोहकरमूल, धनिया, थेत जीरा, चीता, वच, यवक्षार, 
सर्जिक्षार, सेन्धा नमक, सचलनमक ओर चविका इनको समान भाग मे लेकर 
चूण करना चाहिये । [ मात्रा १ मासे से ३ मासेतक। | इस चूण को 
भोजन से पूव [ यदि पेट मे अम्ल अविक हो तो | मद्य या गरम पानी से 
पीबे। भोजन के तत्काळ पीछे | यदि क्षार अधिक हो तो ] उष्ण जळ 
या तक्र से ले । यह चूण पाश्च्चूल, बस्तिञ्चल, कफजन्य और वातजन्य 
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गुल्म, आनाइ, मूत्रइच्छ, रुदाञ्चल, योनिञ्ूल, ग्रहणी, अर्शरोग, प्लीहा, 
पाण्डु रोग, अरुचि, छाती मे रुकावट ( कफावरोध” ), कास, हिचकी, 
श्वास ओर गलग्रह मे उपयागी हे । [ चिकित्सा-कलिका मे पिप्पली मूळ 
और विड नमक का मी मिश्रा किया हे । अन्त, प्रयोगो से अजमोदा से 
यमानिका ( अजवायन ) लेनी चाहिये । बाह्य प्रयोग मे अजमोदा से अजमोद 
लेनी चाहिये । | ॥ ७६-८३ || 

भावित मातुलुङ्गस्य चूणंमेतद्र्सेन वा ॥ ८४॥ 

बहुशो गुडिकाः कायोः कामुकाः स्युस्ततोऽघिकम्‌ । 

इति हिग्वादिचूर्ण गुडिका च । 

माठुळुङ्गरसो एगु दाडिमं विडसन्धवे ।। ८% 

सुरामण्डन पातव्य वातगुल्मरुजापहम्‌ । 

(८) रिग्वाद घाटका गवादि चूर्ण का बिजोरे के रस से [ सात 
बार या जब तफ चूण रूट्टा न हा जाय तव तक | भावना देकर गोलिया 
बनावे । ये गळया चूर्ण स आवक काम करती हे। (६) वात-गुल्म की 
पीड़ा को शान्त करने क (ल्य त्रिजार का रस, हीग, अनारदाना और बिड 
नमक इनकी सुरा माड क साय पावे ॥ ८४-८९ ॥ 

डाटीपुष्करहिग्वम्ळवेतसक्षारचित्रकान्‌ ॥ ८६ ॥ 
धन्याकं च यवानी च विडङ्ग सेन्धव वचाम्‌ । 
सचन्यफिपलीमूलमजगन्धा सदाडिमाम्‌ ॥ ८७9 ॥ 
अजाजी चाजमोदां च चूण कृत्वा प्रयोजयेत्‌ । 

रसेन मातुलुङ्गस्य मधुयुक्तन वा पुनः ॥ ८८ || 

भावत गाडका कृत्वा सुपिष्टा कोळसंमिताम्‌ । 

गुल्म सीहानमानाह श्वासं कासमरोचकम्‌ ॥ ८९ ॥ 
हिक्कां ह द्रोगमशासि विविधा शिरगो रुजाम्‌ । 
पाण्दबामयं कफोत्कळश सवंजा च प्रवाहिकाम्‌ ॥ 6० ॥ 
पाश्वह ट्वस्ति शुटिकेपा व्यपोहति । 

( १० ) शट्यादि बढी--ऊचूर, पुण्करमूल, हींग, अम्लवेतस, चीता, 
यवाखार, धनिया, अजवायन, वायविठग, सेन्धा नमक, वच, चविका, पिप्पली 
मूल, अजगन्धा, अनारदाना, जीरा, अजमोदा [ वन-यमानी | इनके चूण 
को बिजौरे के रस की अथवा मधुःछुक्त की भावना देकर बेर के समान आकार । 
की गोलिया बना लेनी चाहिये । यह गुल्म, ज्ञीहा, आनाइ, शास, कास, 
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अरुचि, हिचकी, हृदय-रोग, अर्श नाना प्रकार की शिरोवेदना, पाण्डु-रोग, कफ 
का उच्क्केश [ जी मचलाना ], त्रिदोषजन्य प्रवाहिका, पाइ्व-ञूल, हृदयशूल, 
बस्तिछूळ को नष्ट करता हे । [ मधु-झुक्त बनाने के लिये मधु के बर्तन मे 
जम्बीर ( नीम्बू ) का रस आर णिप्पली-मूळ की कल्क डाळ कर सन्वान कर 
देना चाहिये । ] ॥ ८६-६०- || 

नागराथंपळं पिष्टा द्वे पळे लुव्चितस्य च ॥ ९१ ॥ 

तिलस्येकं गुडपर्छ क्षीरेणोष्णेन वा पिवेत्‌ । 

बातगुल्ममुदावत योनिशूर्छ च नाशयेत्‌ ॥ ९२ || 

पिबेदेरण्डतेलं* बा बारुणीमण्डमिश्रितम्‌ । 

तदेव तैळं पयसा वातगुल्मी पिवेन्नरः ॥ ९३ ॥ 

ऋष्मण्यनुबले पूर्व हितं पित्तानुगे परम्‌ । 

( ११ ) नागरादि योग--सोठ आधा पळ (३ कर्ष), साफ किये तिळ २ 
पळ, गुड़ एक पल इनको कूट कर मात्रा से गरम दूध से पीना चाहिये । यह 
बात-गुल्म, उदावत्त और योनिरोग को नष्ट करता है । अथवा एरण्ड तैल को 
वारुणीन्मण्ड मे मिलाकर पीवे । इससे बातगुल्म का आराम होता है। जब 
कफ का अनुबन्ध हो तो पूवयोग और पित्त का अनुबन्ध हो तो पिछला योग 
बरते ॥ ६१-६३ | 

साधयेत्‌ शुद्धशुष्कस्य ` लशुनस्य चतुष्पठम ॥ ९४ ॥ 
क्षीरे जढाष्रगुणिते क्षीरहोप च ना पिवेत्‌ । 
वातगुल्मसुदावत गृप्रसी विषमञ्वरम्‌ ॥ ९५ ॥ 
हृद्रोग विद्रवि शोथ सावयत्याझु तत्पयः । 

इति लशुनक्षीरम्‌ । 

( १२ ) लशुन-भीर--सूखे ओर छिलके उतार कर साफकिये लशुन की 
गिरिया ४ पळ लेकर इनको जळ मिश्रित आठ शुने दूब (२२ पल) मे सिद्ध 
करे, केवल दूध रह जाने पर इसको पीवे । इससे वातणुल्म, उदावत्तं गश्रसी, 
विषम ज्वर, हृदय रोग, विद्रधि और शोथ शीतर नान्त होते है । [ यद्यपि दूध 
और लशुन विरोधी है, परन्तु तो भी रोग की महत्ता के कारण तथा आर्ष शास्त्र 
के प्रयोगवश उपयोग करना चाहिये । ] | ६४-६५ ॥ 
तैछं प्रसन्ना गोमूत्रमारनाळं यवाग्रजम्‌॥ ९६ ॥ 


१, “पिबेदेरण्डक तैलः इति वा । २, 'सिद्धशुष्फस्यश इति च पाठः || 
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गुल्मं जठरमानाहं पीतमेकत्र साधयेत्‌ । 
इति तेळपश्त्रकम्‌ । 
( १३ ) तैळ-पचफ--एरण्ड तैल, प्रसन्ना, गोमूत्र, काजी और यवक्षार 
इनको उचित माता मे पीने से गुल्म, जठर और आनाह रोग नष्ट होते है । 
पञ्चमूलीकपायेण सक्षीरेण शिळाजतु ॥ ९७॥ 
पिचेत्तस्य प्रयोगेण वातशुल्मात्ममच्यते । 
इति शिळाजतुप्रयोगः । 

( १४ ) गिलाजतु-प्रयोग--पचमूल काथ मे दूध मिलाकर इसके साथ 
शिलाजतुका प्रयाग करचे से वातगुल्म नष्टहाता है। [ यहा पर बृह्त्पचमूल 
लेना चाहिये। | ॥ ६७ ॥ 

वाट यूपेण पिप्पल्या मूलकाना रसेन वा ॥ €८ ॥ 
मुक्त्वा खिग्धमुदावतोद्वातगुल्माद्विगुच्यते । 
शलानाहविबन्धात स्वेदयद्वातरुल्मिनम्‌ ॥ ९९ ॥ 

` स्वेद स्वेदवि बुक्तैनाडीप्र 0 >! 
१ धावुक्तैनो डीप्रस्तरसङ्करः । 

( १५.) स्नेहयुक्त जो के अन्न को मूग आदि के यूष के साथ, अथवा 
पिप्पली प्रधान यूप के साथ, अथवा मूळी के रस के साथ खाने से उदावत्तं 
और वातगुल्म राग शान्त होते है । 

( १६) वातगुल्मं मे यदि शूल, आनाह ओर विबन्ध हो तो स्वेदाध्यायमे 
कहे नाड़ी-स्थद, प्रस्तर-स्वेद ओर सकर स्वेद देने चाहिये ॥ ६८-६६. || 

बस्तिकर्म पर विद्याद्‌ गुल्मन्नं तद्धि मारुतम्‌ ॥ १००॥ 

सवे स्थाने प्रथमं जित्वा सद्यो शुल्ममपोहति । 

तस्मादभीक्षणशो गुल्मा निरूहेः सानुबासनेः ॥ १०१ ॥ 

प्रयुञ्यमानेः शाम्यन्ति वातपित्तकफात्मकाः । 

गुल्मच्चा विविधा इष्टाः सिद्धाः सिद्धिषु वस्तयः || १०२ ॥ 
इति बस्तिक्रिया । 

गुल्म को नष्टकरने के ल्यि बस्तिकम अतिशय उत्कृष्है । चू कि यह कम 
पक्काशय मे वायु का शामन करके गुल्म को नष्टकरता है । इसलिये बारबार 
निरूह ओर अनुवासन बस्तियो के प्रयोग से बात-पित्त-कफजन्य गुल्म शान्त हो 
जाते है । सिद्धिस्थान मे फळप्रद गुल्मनाशक बस्तियों का उपदेश 
किया है ॥ १००-१०२ ॥ 

गुल्मप्नानि च तैछानि वक्ष्यन्ते वातरोगिके । 
तानि मारुतरुल्मेषु पानाभ्यङ्गानुवासनेः ॥ १०३ ॥ 
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प्रयुक्तान्याशु सिध्यन्ति तैछ ह्मनिळजित्‌ परम्‌ । 

वात-व्याधि चिकित्सा मे गुल्मनाशक तैलो को कहेंगे । यह तेल वातगुल्मों 
मे पान अभ्यग और अनुवासन के रूप मे प्रयोग करने से फळदायक होते है । 
क्योंकि बात के शमन के लिय तेल श्रेष्ठ औषध है ॥ १०३-॥ 

नीलिनीचूण॑संयुक्त पूर्वोक्त छृतमेव च ॥ १०४॥ 
समलाय प्रदेय स्याच्छोधनं वातगुश्सिने । 
नीरिनीत्रिवृतादन्तीपथ्याकम्पिल्केः सरु १०५ ॥ 
झोधनार्थ घृतं देय सबिडक्षारनागरम्‌ । 
नीलिनी त्रिफळा राखा वला कटुकरोद्दिणीम्‌।। १०६ ॥ 
पचे्विङङ्ग व्याही च पलिकानि जळाडके । 
तेन पादायशेपेण घृतप्रस्थ विपाचयेत्‌ || १०७ |! 
दृ: प्रस्थेन सयोज्य सुधाक्षीरपळेन च । 
ततो घुतपळ दद्याद यवागूसण्डसिश्रितम ॥ १०८ ॥ 
जीर्ण सम्यस्विरिक्तं च भोजयेद्‌ रसभोजनम्‌ । 
गुल्मकुछोदरव्यङ्टशोफपाण्डवामयञ्वरान्‌ | १०९ ॥ 
डिवत्रं प्छीहानशुन्मादं वृतमेततद्‌ व्यपोहति । 

इति नीलिन्याद्यं घृतम्‌ । 

( १७ ) वातरगुल्म रोगी के पेट मे मळ हो तो शोवन के लिये पूर्व कथित 
त्यूषणादि-घृत मे नीलिनी का चूर्ण मिलाकर प्रयोग करना चाहिये । (१८) नीळि- 
न्याद्य घुत--नीलनीमूल, निशोय, दन्तीमल, हरड, कमीला इनसे साधित घी मे 
| घृत की अपेक्षा चौगुना पानी मिला कर | बिड नमक, यवक्षार और साठ 
मिला कर विरेचन के लिये देना चाहिये । अथवा व्यूपणादि घृत मे इनका चूर्ण 
मिलाकर प्रयाग करना चाहिये । ( १६ ) नीलिन्याच घृत (२) -गायका घी 
१ प्रस्थ, नीलिनी मूळ, त्रिफळा, रास्ना, खरोटी, कुटकी, वायविडग, कटेरी 
इनको एक एक पळ लेकर १ आढक पानी मे पकाना चाहिये । चतुर्थाश शेप 
रहने पर घी ओर दही १ प्रस्थ, सेहण्ड का दूब १ पल मिला कर घी पकाना 
चाहिये । इम घी की एक पल मात्रा ( आज कल १ तोला ) को यवागू के मण्ड 
मे मिला कर देवे । इसके जीण हा जाने पर और रागी को विरेचन हो जाने 
पर मास रस का भोजन देवे । इस घी से गुल्म, कुष्ठ, उदर-रोग, व्यग, शोफ, 
पाण्डु रोग, ज्वर, श्वित्र, प्लीहा ओर उन्माद रोग नष्ट होते है ।।१०४-१०६॥ 

कुक्कुटाश्च मयूराश्च तितिरिक्रोञ्चवतेकाः | ११० ॥ 
झाळयो मदिरा सर्पिबोतगुस्मभिषग्जितम्‌ । 
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हितमुष्णं दवं स्निग्धं भोजन वातणुल्मिनाम्‌ ।। १११ ॥ 

ससण्डवारुणीपानं पक्क वा धान्यकैजेलम्‌ । 

मन्देऽग्नो वधते शुन्मो दीप्ते चाग्नो प्रशाम्यति ॥ ११२॥ 

तस्मान्ना नातिसोहित्य कुर्याज्ञातिबिळङ्घनम्‌ " । 

रात्र गुल्मे प्रथमं स्नेइस्वेदोपपादिते ॥ ११३ ॥ 

या क्रिया कियते सिद्धि सा याति न विरूक्षिते । 

बातगुल्म मे पथ्य--सुगां, मार, तीतर, कोच, वत्तक, ( बटेर), शालि 

चावल, मदिरा, घी ये सब वस्तुये बातगुल्म मे ओषध है । वातयुल्म के रोगी 
के लिये उष्ण द्रव आर स्निग्ध साजन हितकारी है। अथवा मण्डयुक्त वारुणी 
का पीना या पान से ( पउगपानीय विवि से) पकाये जल का उपयोग 
उत्तम है । अग्न के मन्द टाने पर गुल्म बढ़ता है, आग्न के बढ जाने पर 
गुल्म शान्त दा जात, ह । इसलिये पुरुष को चाहिये कि न तो बहुत दूस होकर 
( पेट भरकर ) भाजन करे ओर न ल्धन ही करे | मात्रा मे थोडा खावे । 
सब ग॒ल्मा मे प्रथम स्नेहन और स्वेदन करने पर फिर जो भी क्रिया की जाती 
है, वह अवश्य सफल हाती है । रूक्ष ( वात-प्रकोप की ) अवस्था मे की हुई 
क्रिया फलवती नहा हाती ॥११०-११३॥ 

भिषगात्ययिकं बुद्धवा पित्तगुल्मझुपाचरेत्‌ ॥ ११४ ॥ 

वेरेचनिकसिद्धेन पयसा सर्पिपाऽपि वा । 

वेद्य को चाहिये कि पित्तगुल्म को घातक समझकर शीघ्र उपचार करे। 

सके छिये विरेचक वस्तुओ से सिद्ध हुए दूब या घी का प्रयाग करे ॥११४॥ 

रोहिणीकटुकानिम्बमधुकं त्रिफलात्वचः ॥ ११५॥ 

कार्षिका त्रायमाणा च पटोळत्रिबृतोः पळे । 

द्विपलं च मसूराणा साध्यमश्गुणेडम्भसि ॥ ११६ ॥ 

श्वताच्छेषं घृतसमं सर्पिषश्च चतुष्पलम्‌ । 

पिबेत्संस्‌च्छित तेन गुल्मः शाम्यति पैत्तिकः || ११७॥ 

ज्वरस्टृष्णा च झळ च भ्रमो मच्छो5रुचिस्तथा 


इति रोहिण्याद्यं घतम्‌ ॥ 
(,१ ) राहिण्याद्य घृत--कुटकी, नीम को छाल, मुळ्हठी, इरड़, बहेड़ा, 
आवळला की बकली, त्रायमाणा प्रत्येक १ कप, पटाल आर निश्योथ एक-एक 
पळ, मसूर २ पळ इनको घी से आठ गुणे जळ मे पकावे । अष्टमाश ( ४ पल ) 
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शेष रहने पर छान ले । इसको चार पल घी के साथ रोगी को दे। इससे 
पैत्तिक गुल्म शान्त होता दै, ओर ज्वर, प्यास, झूल, श्रम, मूच्छा और अरुचि 
नष्ट होती है । [आजकल २ पळ क्वाथ और २ पछ घी वरते ।] ॥११५९-११७॥ 

जले दशगुणे साव्यं त्रायमाणाचतुष्पळम्‌ ॥ ११८॥ 

पञ्चसागस्थित पूतं कल्कैः सयोज्य कार्पिकेः । 

रोहिणी कटुका सुस्ता त्रायमाणा दुरालभा ॥ ११९ ॥ 

कल्कैस्तामळकीवीराजीवन्तोचन्दनोत्पलेः । 

रसस्यासलकाना च क्षीरस्य च घृतस्य च ॥ १२०॥ 

पलानि प्रथगष्टाप्टो दत्त्वा सम्यग्विपाचयेत्‌ । 

पित्तरक्तभवं गुल्मं विसप पैत्तिक ज्वरम्‌ ॥ १२१ ॥ 

हृद्रोग कामला कुष्ठ हन्यादेतद्‌ धृतोत्तमम्‌ । 

इति त्रायसाणाद्य घृतम्‌ । 

(२ ) त्रायमाणादयघृत-त्रायमाणा ४ पळ, पानी दस गुना ( चाळीस 
पळ ) लेकर पकाना चाहिये | पचमाश (८ पळ ) रहने पर छान लेना चाहिये | 
इसमे कुटकी, मोथा, चायमाणा, दुरालभा, तामलकी ( भूई आवला ), वीरा 
( क्षीरकाकोली, शतावरी या शालिपर्णी ), जीवन्ती, चन्दन, नीला कमल प्रत्येक 
एक एक कर्प लेकर इनका कल्क, आवळे का रस ८ पळ, दूब ८ पल, घी ८ पल 
लेकर सब से घृत सिद्ध करे | यह घृत पित्त-रक्तजन्य गुल्म, वीसप, पित्तजन्य 
ज्वर, हृदय रोग, कामला और कुष्ठ को नष्ट करता हे ॥ ११८-१२१ ॥ 

रसेनामळकेक्षूणा घृतप्रस्थ ' विपाचयेत्‌ ॥ १२२ ॥ 
पथ्यापाद पिचेत्सर्पिस्तल्सि ट्र पितराल्मनुत । 
इत्यासळकाद्य घृतम्‌ । 

( ३ ) आमळकाद्यघृत--आवले का रस या क्वाथ ८ प्रस्थ, गन्ने का रस 
८ प्रस्थ, घी २ प्रस्थ, ओर हरड का कल्क १ शराब (८ पल ) लेकर घृत 
पकाना चाहिये । यह घी पिन गुल्म को नष्ट करता हें ॥ १२२- || 

राक्षा मधूकं खजूरं विदारी सशतावरीम्‌॥ १२३ ॥ 
प्रुषकाणि त्रिफला साधयेत्पलसंमिताम्‌ । 

जलाढके पादरोष रसमामळकस्य च ।। १२४ ॥ 
शृतसिक्षुरसं क्षीरमभयाकल्कपादिकिम्‌ । 

साधयेत्तद्‌ घृत सिद्धं शकराक्षोद्रपादिकम्‌॥ १२५ ॥ 
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प्रयोगात्पित्तगुल्मन्नं सवं पित्तविकारनुत्‌ । 
इति द्राक्षाद्यं घृतम्‌ । 

( ४ ) द्राक्षाद्यपृत--सुनक्का, महुवा, पिण्डखजूर, विदारीकन्द, शतावरी, 
फालसा, त्रिफला, इनको एक-एक पल लेकर २ आढक जल मे क्वाथ करे | 
( २ प्रस्थ ) रहने पर छान छे । इसमे आवळे का रस दो प्रस्थ, ईख का रस 
२ प्रस्थ, दूब २ प्रस्थ, ओर घी २ प्रस्थ मिळावे । कल्का्थ हरड़ ८ पल ले । 
इनके द्वारा दत पकाव । शीतळ होने पर इसमे चतुर्थांश शकरा ओर मधु 
( मिलित ) [मळाफर माग करे । यह पित्त गुल्म आर पैत्तिक रोगो को नष्ट 
करता है" ॥ १२३-१२५- ॥। 

बृप समूलमापोथ्य पचेदष्टगुणे जले ॥ १२६ ॥ 
शोपेडष्टभागे तस्यव पुष्पकल्क प्रदापयेत्‌ । 
तेन सिद्धं घृत शोत सक्षाद्र पित्तरुल्मनुत्‌ ॥ १२७ ॥ 
रक्तपित्तञ्वरश्वासकासहृद्रोगनाशनम्‌ । 

इति वासाघृतम्‌ । 

(५ ) वासाधुत--जड समेत वासा ( अङ्कसा ) को लेकर इसको कुचल 
कर आठ रुणे पानी म काथ करे । जब अष्टमाश रह जाये तब छान कर वासा 
के फूला का कल्क मिला कर घी सिद्ध करे | घी के ठण्डा होने पर मधु मिळावे 
यह घः पित्त-गुएम, रक्त पित्त, ज्वर, इवास, कास और हृदय-रोग का नष्ट 
करता हे । [ यह बासा-घृत रक्तपित्त के वासा-घृत से एथक हे । इसलिये 
उसे चठुगुण पाना म सद्ध किया हे । अष्टागसग्रहकार दोनो का एक ही 
साना हे ] ॥ १२६-१२७ ॥ 

द्विपलं ्रायमाणाया जळद्विप्रस्थसाधितम्‌॥ १२८ ॥ 
अष्टसागस्थित पूतं कोष्ण क्षीरसस पिवेत्‌ । 
पिबेदुपरि तस्योष्ण क्षीरमेव यथाबलम्‌ ॥ १२९ ॥ 
तेन निह्टेतदोषस्य शुल्मः शाम्यति पेत्तिकः । 

(६ ) जायमाणा का दा पछ लेकर ४ प्रस्थ ( ६४ पळ ) पानी मे पकावे, 
अष्टमाश रहने पर इसको ,छान कर कोसा होने पर इसमे समान मात्रा दूध को 
मिळावे, इसको पीकर ऊपर से शक्ति-अनुसार गरम दूब पीवे । इससे विरेचन 
हाने पर पेत्तिक गुल्म शान्त हो जाता है । 

[ अष्टागसग्रह मे त्रायमाणा ।से ही दूध को सिद्ध करके प्रयोग करना 

लिला है ] ॥ १२८-१२६7 | 

१. महुवे के स्थान पर मधुक पाठ मे मुलहठी अथ होगा । 
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्राक्षाभयारस गुल्मे पेत्तिके सगुडं पिवेत्‌ ॥ १३०॥ 
ल्ह्यात्कस्पिल्लक वाऽपि विरेकाथ मधुद्रवम्‌ । 

( ७ ) पित्त-गुल्म मे विरेचन क लिये द्राक्षा और इरड के क्राथ से शुड 
मिछाकर अथवा कमीले को सधु से मिलाकर चाटे ॥ १३० ॥ 

ठाहप्रशमनोऽभ्यङ्कः सर्पिषा पित्तगुल्मिनाम्‌ ॥ १३१ ॥ 
चन्दनाद्येन तेळेन तेलेन मधुकस्य वा । 

(८) पित्त-गुल्म म अन्यन के लिये घी ( शतधोत या सहसधोत ), 
चन्दनाद्य तेल, या मुलहठी के छाथ आर कल्क से सिद्ध तेल का उपयोग करे | 
इससे दाह का शान्त होती है ॥ १३१ | 

य च पित्तज्वरातोना सतिक्ताः क्षीरवस्तयः ॥ १३२ ॥ 
हितास्ते पित्तगुल्मिभ्यो वक्ष्यन्ते ये च रिद्धिषु । 

पित्त-गुल्म में बस्तिया--पित्त ज्वर के रागिया के लिये तिक्त द्रव्यो से सिद्ध 
दूध की जो बस्तिया कही है, ओर जिन बस्तियो को सिद्धि-स्थान मे आगे कहेंगे 
उनका पित्त-शुल्म मे प्रयाग करे ॥ १३२ ॥ 

शाळयो जाङ्गल मास गव्याज्ये पयसी घृतम्‌ ॥ १३३ ॥ 
खजूरामळक द्राक्षा दाडिप सपरूपकम्‌ । 

आहाराथ प्रयोक्तव्य पानाथे सलिलं शतम ॥ १३४॥। 
बळाविदारिगन्धायेः पित्तशुल्मचिकित्सितम्‌ । 

आहार के लिये झालि वान्य, जागल मास, गाय और बकरी के घी और 
दूध, खजूर, आवला, द्राक्षा, अनारदाना, फालसा, इनको भोजन के लिये दे 
और पीने के लिये बळा और विदारीगन्थादि स्वल्प पचमूल से षडंग 
पानीय विधि द्वारा साधित जल पीने के लिये देवे, यह पित्तगुल्म की 
चिकित्सा है ॥ १३३-१३४ || 

आमान्वये पित्तगुल्मे सामे बा कफवातिके ।। १३५ ॥ 
यवागूभिः खडेयूषेः संघुक्ष्यो5भ्रिर्विङडघिते । 
झामग्रकोपौ दोषाणा सर्वषामग्निसं श्रितो ॥ १३६॥ 
तस्मादसि सदा रक्षज्निदानानि च वर्जयेत्‌ । 

पित्तशुल्म मे यदि आम का अनुबन्ध हो, या आमयुक्त कफ अथवा 
आमयुक्त वायु का ससग हो तो प्रथम लघन कराके यवाशुओ द्वारा और खड 
झूषो से अभि का प्रदीपन करे । सब दोषों का शमन और प्रकोप अप्नि के उपर 
ही निर्भर करता है ! इसलिये सदा अभि की रक्षा करनी चाहिये ओर निदाना 
( कारणो ) का परित्याग करना चाहिये ॥ १३५-१३६- ॥ 
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वमनाहाय पमन प्रदद्यास्कफशुल्मिने ॥ १३७॥ 

सतिग्धस्विन्नहरीराय न्मे गेथिल्यसागते । 

परिवेष्टय प्रदीप्तांस्तु बल्वजानथवा कुझान्‌॥ १३८ ॥ 

सिपक्कुम्भ समावाप्य गुल्म घटसुखे क्षिपेत्‌ । 

सगृहीतो यदा शुन्मस्तदा घटसथोद्धरेत्‌ ॥ १३९ ॥ 

बख्चान्तरं ततः कृत्वा भिन्द्याद्‌ गुल्म प्रमाणवित्‌ । 

विमार्गजं यदा पञ्येद्यथालामं प्रपीडयेत्‌ ॥ १४० ॥ 

मृद्नीयाढ्‌ शुन्ममे रेक न त्वत्र हृदय स्प॒शेत्‌ । 

कफ-गुल्म की चिकित्सा- ( १ ) कफ-गुल्म का रोगी यदि वमन के 

योग्य हो तो उसको बमन देवे । स्नेहन और स्वेदन क्रिया से गुल्म को शिथिल 
बना फर दसफो नन्तर से लपेट देवे । फिर एक घडे ( घटीयत्र) मे जळते हुए 
बल्वज ( तृणनिगेप ) ओर कुशाओ को डाळ देवे और घडे के मुख को गुल्म 
पर लगा देवे, ट ससे गुल्म घडे के मुल की ओर खीचा जाकर पकडा जाता है 
[ वायु के निकल जाने से शून्य स्थान बनने से यत्र गुल्म को खीच लेता हे, 
यत्र मे से बायु निकालने के लिये जलती घास यत्र मे रक्खी जाती है । आग के 
बुझने पर परन्तु गरम रहने पर यत्र वो लगावे || जिस समय गुल्म पकडा 
जाये, उस समय घदीयत्र को उतार ले | इस गुल्म को वस्त्र से बावकर प्रमाण 
का समझने वाला वैद्य चीर देवे, अब विसार्ग, अजपद और आदर्श इनमे मे 
जो घी मिले उस से इसको दनाते जिससे दोप निकल जाय, गुल्म का ही मदन 
पीड़न करे । हढय पर किसी प्रकार का आघात ( रक्तक्षय से या भय से) नही 
आने देवे । [ आज कल यह कार्य कपिग से किया जाता है। घास के 
स्थान पर स्पिरिट का उपयोग किया जाता है विमाग? चमारों का यत्र है। 
इससे वें चमडे को सीधा काटते है । इसको राफडी कहते है । “अजपद' 
बकरी के पेर के समान लकडी का बना यत्र होता डै। ] ॥ १३७-१४०- || 

तिळेरण्डातसीबीजसर्षपेः परिलिप्य च ॥ १४१ ॥ 

श्हेष्मगुल्ममयःपात्रेः सुखोष्गः स्वेदयेद्धिपक्‌ । 

( २) कफज गुल्म पर तिळ, एरण्डवीज, अळसी, सरसो इन का लेप करके 

सुहत हुए गरम लोहे के पात्रों से सेक करे ॥ १४१ || 

सव्योपक्षारलूब्ण दशमूलीश्वतं घृतम्‌ ॥ १४२ ॥ 

कफगुल्मं जयत्याशु सहिङ्गुबिडदाडिमम्‌ । 

इति द्रामूलीघृतम्‌ । 
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( २) दशमूली घृत--दशमूळी के काथ से और त्रिकट, यवधार, सैन्वा 

नमक, हीग, विड नमक, और अनारदाना इनके कल्क से साधित घी के प्रयोग 
से कफगुल्म शान्त होता है । काई २ वेत्य दशमूल का कल्क भी डालते हे । 
[ श्री गगाधर सेन ने अनार का छिलका डालना लिखा है। ]॥ १४२- | 

भल्लातकाना द्विपळं पञ्चसूळं पलोन्मितम्‌ ॥ १४३ ॥ 

साध्यं बिदारिगन्धाद्यमापोथ्य सलिलाढके । 

पादशेषे रसे तस्मिन्‌ पिप्पली नागरं बचाम्‌॥ १४४ ॥ 

बिडङ्ग सेन्धवं हिङ्ग याबशूकं बिड यटीम्‌ । 

चित्रक मधुकं राखा पिष्ट्वा कषसम मिषक्‌॥ १४५ ॥ 

प्रस्थ च पयसः कृत्वा धृतप्रस्थ विपाचयत्‌ | 

ज्ञातकघृत कफरुल्महर परम्‌ ॥ १४६ ॥ 
झीहापाण्डवामयश्वासग्रहणीरोगकासनुत्‌ । 
इतिभल्लातकायं घृतम्‌ । 
(४ ) मल्लातकाद्यवृत--भिलावा १ पल, विदारीगन्धादि स्वल्प पचमूल 

( शालिपर्णी, प्रभिपर्णी गोखरू, कटेरी, बडी कटेरी ), एक पळ, पानी दो 
आढक, हीग, यवक्षार विड नमक, कचूर, चीता, मुळहठी, राखा प्रत्येक एक 
कर्षे लेकर इनका कल्क बनाये, घी २ प्रस्थ मिलाकर घृत-पाक करे । यह मल्ला- 
तक घृत कफ-गुल्म नाहक, 'लीहा, पाण्डुरोग, श्वासरोग, ग्रहणी राग, और का ' 
को नष्ट करता है । [ मात्रा २ मासे से ४ मासा । ] ॥ १४३-१४६ ॥ 


पिष्पळीपिप्पलीसूळचण्यचित्रकनागरः ।। ४४७॥ 
पलिकेः सयवक्षारधृतप्रस्थ विपाचयत्‌ 
क्षारप्रस्थेन' तत्सर्पिईन्ति गुल्म कफात्मकम्‌॥ १४८ । 
ग्रहणीपाण्डु रोगन्न शीटकासज्वरापहम । 
इति पञ्चकोळघुतम्‌ । 

( ५ ) पचकाल घृत--पिप्पली, पिप्पलीमूल, चविका, चित्रक, सोठ ओर 
यवक्षार प्रत्यक एक पळ, घा २ प्रस्थ, दूध २ प्रस्थ इनसे यथाबिवि धृत पाक 
करे | यह वृत कफ-गुल्म ग्रहणी रोग, पाण्डु रोग, प्लीहा, कास, ओर ज्वर को 
न्ट करता हं । | इसका 'क्षीरघदपल घत? मी कहत हे । ] ॥१४७-१४८-॥ 


त्रिवृता त्रिफळा दन्ती दशमूळं पळोन्मितम्‌ ॥ १४६ ॥ 
जले चतुरुणे पक्त्वा चतुसोगस्थितं रसम्‌ । 


'क्षीरप्रस्थ च? इति वा पाठ" | 
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सर्पिरेरण्डजं तैळ क्षीर चेकत्र साधयेत्‌ ॥ १५० ॥ 
स सिद्धो मित्रकस्नेहः सक्षोद्रः कफगुल्मनुत । 
कफवातविबन्धेषु कुष्ठसीहोदरेपु च ॥ १४१॥ 
प्रयोज्यो मिश्रकः स्नेहो योनिशळेपु पाधिकम्‌ । 

इति मिश्रकः स्नेहः । 

( ६ ) मिश्रक स्नेह--निशोथ, त्रिफळा, दन्तीमूल दशमूल प्रत्येक वस्तु 
एक-एक पल, इनको चार गुणे जल (६० पछ) मे पका कर चतुर्थाश 
( १५ पळ ) शेष रखे । इसमे क्वाथ के समान ( १५ पळ ) प्रत्येक घी, ऐरण्ड 
तैछ, दूध मिलाकर सिद्ध करना चाहिये । इस स्नेह को मथु के साथ मिलाकर 
प्रयोग करे । कफ-गुल्म, कफ-वातजन्य विबन्ध, कुष्ठरोग, प्लीहारोग, 
उदररोग और योनिरोगो मे विशेष रूप से इसका प्रयोग करे । [ श्री चक्रपाणि 
दूध को काथ के समान लेने को कहते है, तथा धी आर एरण्ड तेल को इस 
मिलित द्रवाश से चतुथांश लेने का आदेश करते है । अशग-सम्रह से 
काथ के लिय सोलह गुणा जळ लेकर सोलहवा भाग शेष रखने का 
वचन हैं। ] ॥१४६-१५१-॥ 

यदुक्त बातशुल्मन्न खसन नीलिनीघृतम ॥ १५२ ॥ 
द्विगुण तह्विरकार्थ प्रयोज्य कफरुल्मिनाम्‌ । 

(७ ) वात-गुल्म मे जा नीलिनी घुत वरचन के छिये कहा है, उसी को 
ढुगुनी मात्रा मे कफ-गुल्म मे विरेचन के लिय बरते ॥१५२॥ 

सुधाक्षीरद्रवे चूण त्रिवृतायाः सुभावितम्‌ ॥ १५३ ॥ 
कार्षिकं मधुसर्पिभ्यां छीढवा साधु विरिच्यते । 

( = ) निसात के चूर्ण को सेहुण्ड के दूध मे भली प्रकार भावना देकर 
एक कर्ष मात्रा [ आजकल ४ से ६ रत्ती ] मधु ओर घी के साथ खाना 
चाहिये । इससे भली प्रकार विरेचन होता है ॥ १९३-| 

जलद्रोणे विपक्तव्या विशतिः पञ्च चासयाः ॥ १५४॥ 
ठन्त्याः पलानि तावन्ति चित्रकस्य तथेव च । 
अष्टभागस्थितं त॑ च रस पूतमधिक्षिपेत्‌॥ ९५५ ॥ 
दन्ती समं गुडं पूतं क्षिपेत्तत्राभयाश्च ताः । 
तैलाधेकुडवं चेव त्रिबृतायाञ्चतुष्पलम्‌॥ १५६ ॥ 
चूणितं पलमेकं च पिप्पलीविइव भेषजम्‌ । 

तत्साध्यं लेहवच्छीते तस्मिस्तैङसमं मधु ॥ १५७॥ 
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क्षिपेच्चणंपळं चक त्वगेळापत्रकेरारात्‌ । 
ततो ळेहपळं ळीढवा जग्ध्वा चकां हरीतकीम्‌ ॥ १५८ ॥ 
सुखं विरिच्यते खिग्धो दोषमस्थमनामयः । 
गुल्मं इवयथुसशीसि पाण्ड्रोगमरोचकम्‌॥। १५९ ॥ 
हृद्रोगं ्रहणीदोषं कामलां विषमज्वरम्‌ । 
कुछ सीहानमानाहमेषा हन्त्युपयोजिता ॥ १६० || 
निरत्ययः क्रमश्चास्या द्रवो मासरसोदनः । 

इति दन्तीहरीतकी । 

(८) दन्ती-हरीतकी--२५ हरडो को एक पोटळी मे ढीला बाधकर, 
दन्तीमूल २५ पळ लेकर दो द्रोण पानी मे पकावे । जब अष्टमाश ( ४ प्रस्थ ) 
शेष रह जाय तब छान लेवे इसमे २५ पल राड मिलाकर छान ले | इसमे अब 
हरड़ो को छोड़ दे फिर हरड़ो को निकाल कर गुठळी निकाल दे । इन हरडो 
को ४ पल तिळ तेल मे भून कर गुड मिश्रित क्वाथ मे मिला दे। इसमे निशोय 
का चूण ४ पळ, पिप्पडी और सोठ एक पळ मिलाकर मन्द २ आच पर पकाडे । 
जब छेह तेय्यार हो जाय तब नीचे उतार कर तैल के समान झहद (४ पळ ), 
दाळचीनी, छोरी इलायची, तेजपात और नागकेसर का मिलित चूर्ण १ पल 
मिळावे । इसमे से एक पळ अवलेह चार कर और एक हरड को खाने से 
सुखपूवक विरेचन होता हे । नीरोग ओर स्निग्ध पुरुष मे एक प्रस्थ दाष 
बाहर आता है । गुल्म, सूजन, अश, पाण्डुरोग, अरुचि, हृदयरोग, ग्रहणी 
रोग, कामल', विषम ज्वर, कुष, जीहा, आनाह इससे नष्ट हते है। इसका 
सेबन निर्दोष हे । इसका पथ्य सास रस ओर भात है । मास रस इतना हो 
जिससे भात पतला बन जाये । [ यहा पर प्रस्थ १३।| पळ का समझे । 
वसन, विरेचन ओर शाणित-मोक्षण मे १३३ पल का एक प्रस्थ बतलाया 
गया है ]॥ १५४-१६० ॥ 

सिद्धाः सिद्धिषु वक्ष्यन्ते निरूहाः कफगुल्मिनाम्‌ ॥ १६१ 
अरिष्टयोगाः सिद्धाश्च ्रहण्यशञ्चिकित्सिते । 
यञ्चण गुटिका याश्च विहिता वातगुल्मिनाम्‌॥ १६२॥ 
ड्विगुणक्षारहिङग्वम्ळवेतसास्ताः कफे मताः 
य एव ग्रहणीदोष क्षारास्ते कफशुल्मिनाम्‌ ॥ १६३ ॥। 
सिद्धा निरत्ययाः शस्ता दाहस्त्वन्ते प्रशस्यते । 

कफ गुल्म मे प्रयोग करने योग्य निरूह बस्तियो का सिद्वि-स्थान मे कहेगे । 
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फलप्रद अरिष्ट प्रयागा का ग्रहणी तथा अशरोग की चिकित्सा मे कहेगे । जो 
चूर्ण ओर गुटिकाये वातगुल्म मे कही है, उनमे यवक्षार, हीग और अम्लवेतस 
की मात्रा को दुगुना करके ( शेप चूण को उसी परिमाण मे) कफ-शुल्म मे 
प्रयोग करे | ग्रहणी राग मे जो क्षार कहे है, उनको कफ-शुल्म मे प्रयोग करे 
ये क्षार निदोप आर प्रशस्त है । जब किसी भी चिकित्सा से लाभ न हो तभी 
अन्त मै दाहकसं करे ॥ १६१-१६३ ॥ 
प्रपुराणानि धान्यानि जाङ्गला सृगपक्षिणः || १६४ ॥ 
कोलत्थो युद्गयूपश्च पिप्पल्या नागरस्य च । 
गप्कसूरुकयूपः्च बिल्वस्य वरुणस्य च ॥ १६४ ॥ 
चिरविन्वाद्गराणा च यवान्याश्चित्रकस्य च । 
बीजपूरकहि टस्वस्लवेतसक्षारदाडिमै; ॥ १६६ ॥ 
तकण तेळसपिभ्या व्यखनान्युपकल्पयेतू । 
पद्च म टीश्श्त तोयं पुराणं बारुणीरसम 1 १६७ ॥ 
कफगुन्सी पिवेत्काले जीण माध्वीकमेव बा । 
यवानीपूणत तक्र बिडन रवणीकझृतम ॥ १६८॥ 
पिबेत्सदीपन वातमूत्रवर्चोनुलोसनम्‌ । 
आहार--तीन चार ब" पुराने धान्य, जागल पश्ञ-पद्िया का मास, कुलथी 
ग का यूप, पिप्पली का यूप, सोठ का यूप, सूखी मूली का यूष, बेलगिरी 
वरुण, करज के अक्र, अजवायन ओर चित्रक का यूष कफ-गुल्म मे उत्तम 
ब्रिजोरा, दीग, अम्लवेतस, क्षार, अनारदाना, छाछ, तैल और घी इनके 
साथ व्यजन ( सूप झाक आदि ) बनावे | कफ-गुल्म रोगो को प्यास लगने पर 
स्वल्प ५चमूल से ।सद्ध किया पानी या पुरातन वारुणी ( ताड़ वा खजूर का 
मय ) अथवा पुरातन मा वाक ( मधु, महव, अगूर के रस से बना मद्य ) पीने 
ऊ लिये दे | तक्र मे अजवायन का चूण और बिड नमक मिलाकर पीवे । यह 
तक अग्निदीपक, वायु, मळ, मूत्र का अनुलोमन करती है ॥ १६४-१६८ | 
संचितः क्रमशो गुल्मो महावास्तुपरिग्रहः ॥ १६९ || 
कृतमूलः सिरानद्धो यदा कूम इवोन्नतः 
दौ्बेल्यारुचिहल्लासकासवम्यरतिज्वरेः ॥ १७० ॥। 
तृष्णातन्द्राप्रतिङ्यायेयुञ्यते न स सिध्यति । 
गृहीत्वा सज्वरश्चासं वस्यतीसारपीडितम्‌ ॥ १७१ ॥ 
हृज्ञामिहस्तपादेपु शोफः कषति शुल्मिनम्‌ । 
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असाध्यता--जो गुल्म धीरे-धीरे बढ कर बडे मारी स्थान को घर 
लेता है, जिसने जड पकड ली हो, सिराओ से व्यास, कछुए के समान 
ऊपर को उठा हुआ, दुर्बलता, अरुचि, जी मचलाना, कास, वमन, बेचेनी, 
ज्वर, प्यास, तन्द्रा, प्रतिश्याय से युक्त होता है, वह गुल्म असाध्य हे । 
उवर, श्वास, वमन और अतीसार स पीडित गुल्म रागी के हृदय, नाभि ओर 
हाथ पाव मे शोथ हा जाय ता रागी की मृत्यु हा जाती है। यह शोथ उसका 
पीडित करता है ॥ १६६-१७१ ॥ 


रोधिरस्य तु गु. मस्य गभंकाळव्यतिक्रमे ॥ १७२ ॥ 
खिग्धस्विन्नशरीराय दद्याल्नेहविरेचनम्‌ । 

रक्त-गुल्म की चिकित्सा--( १ ) गर्भकाळ अयात्‌ दस मास व्यतीत हो 
जाने पर गर्भवती के शरीर का स्नेहन ओर स्वेदन करके [घृत आदि को | 
स्निग्ध विरेचन दे | जैसे--एरण्ड तैल || १७२ ॥ 

पळाइाक्षारपात्रे ' दवे ढे पात्र तैलसर्पिषोः ॥ १७३ ॥ 
गुल्मराथिल्यजननी पक्त्वा मात्रा प्रयोजयेत्‌ । 

( २) पछाश-क्षार यमक--तिळ तेल २ पात्र ( २ आढक ), घी २ पात्र, 
पछाश धारादक [ ढाक की भस्म को ६ शुने पानी मे २१ वार परिखुत करके 
तय्यार किया क्षारादक | चार आढक लेकर स्नेह पाक करे। जब झाग उठ 
जाये और आकृति फटे दूध के समान हो जाये तब स्नेहपाक समझे । इस 
युक की मात्रा रागिणी का पिळावे इससे गुल्म शिथिल हो जाता है । [मात्रा 
३ मासा ] ॥ १७३- ॥ 

प्रभिद्येत न यद्येवं दद्याद्योनिविश्ञोधनम्‌ ॥ १७४ ॥ 

क्षारेण युक्तं पळळं सुधाक्षीरेण वा पुनः 

आभ्या वा भावितान्दद्यायोनो कढुकमत्स्यकान्‌ ॥ १७९ ॥ 
वराहमत्स्यपित्ताभ्या छक्तकान्‌ वा सुभावितान्‌ । 
अधोहरश्चोऽव हरेभोवितान्‌ वा समाक्षिकेः* ॥ १७६ ॥ 
किण्वं बा सशुडक्षार दद्याद्योनिविशोधनम्‌ । 

रक्तपित्तहर क्षारं छेहयेन्मधुसपिषा ॥ १७७॥ 

छशूनं मदिरा तीक्ष्णा सत्स्याञ्चास्य प्रदापयेत्त । 

बस्ति सक्षीरगोमूत्र सक्षार दारासूलिकम्‌ ॥ १७८ ॥ 


१ "पादे? इति च पाठ, । २ समाक्षिकान्‌? हात च पाठ ॥ 
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अद्टश्यमाने रुधिरे दद्याद्‌ शुल्मप्रभेदनम्‌ । 
प्रवत्तमाने रुविरे दद्यान्मांसरसोदनम्‌ ॥ १७९ ॥ 
घृततैलेन चाभ्यङ्ग पानार्थं तरुणी सुराम्‌ । 
सुधिरेऽतिम्रवृत्ते तु रक्तपित्तहराः क्रियाः ॥ १८०॥ 
कार्या वातरुगार्ता याः सर्वा वातहराः पुनः । 
घृततेछावसेकाश्व तित्तिरीश्चरणायुधान्‌ ॥ १८१ ॥ 
सुरा समण्डा पूड च पानमम्ळस्य सर्पिपः ॥ १८२ ॥ 
प्रयोजयेदुत्तर बा जीवनीयेन सर्पिषा । 
अतिप्रवृत्ते रुधिरे सतिक्तनानुवासनम्‌ ॥ १८३ ॥ 


( ३ ) यदि इस प्रकार से गुल्म का भेदन न हो तो योनि-शोवन करावे । 
इसके लिये ( १ ) क्षार से युक्त तिळ-कल्क या सेहुण्ड के दूध से युक्त तिल- 
कल्क अथवा क्षार और सेहुण्ड के दूध से भावित कटु मठलियो ( शफरी 
मछली ) को योनि मे रखे । [ यहा पर तिल-कल्क न लेकर मास ( छुछुन्दरी 
या मूषक ) का प्रयोग करना अच्छा है । श्रीगगाधर की मी यही मान्यता है, 
भार मे पलाशक्षार या यवक्षार बरते । ] 


( २) पिचुओ ( फाया ), को सअर या मछली के पित्तो से अच्छी प्रकार 
सावना देकर अथवा मधु-युक्त विरेचन द्रव्यो या मधु-मिश्रित वमन-द्रव्या से 
पिचुओं को भावित करके योनि से रखे | 

(३) योनि के शोबन के लिये किण्व ( सुरा-बीज ) को गुड और पलाइा- 
क्षार मे मिला कर योनि मे रखे । रक्तपित्तनागक क्षार ( नीलोत्पल क्षार ) मधु 
और घी के साथ चटावे । 

(४ ) अन्नपान मे-लहसुन, तीक्ष्ण मदिरा, मछलिया देवे । दूध, गोमूत्र 
और क्षार से युक्त दशमूल काथ की उत्तर बस्ति देवे । 

(५) यदि योनि सेरक्त खावित न हो तो गुल्म को फाडने की 
चिकित्सा करे । यदि रक्त योनि से बहता हो ता मास रस और चावल 
दे, घी और तैल की मालिश करे, पीने के लिये सुरा दे। रकत के अधिक 
बहने पर रक्तपित्त नाशक क्रिया करे । वातव्याधि हाता वातनाशक चिकित्सा 
करे । घी ओर तैल का परिषेक, तीतर, मुगे के भास-रस का भोजन, सुरा, मण्ड- 
युक्त सुरा, अम्ल रस द्रव्यो से युक्त घी का पान करावे । रक्त के अधिक बहने 
पर जीवनीय गण से साधित घृत की उत्तर बस्ति देवे । तिक्तक घृत से 
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अनुवासन दे, अथवा तिक्त द्रव्या से युक्त जीवनीय घुत से अनुवासन 
करावे || १७४-१८३ || 
तत्र श्होकाः--स्नेहः स्वेदः सरपञ्चणानि इंहण शुडिकाः 
वमनविरेकों मोक्ष: क्षतजस्य च बातशुल्मवताम्‌ ॥ १८४ ॥ 
सर्पि; सतिक्तसिद्ध क्षीर प्रश्रसनं निरूहश्च । 
रक्तस्य चावसेचनमाश्वासनसञशमनयोगाः ॥ १८४ ॥ 
उपनाहन सशस्त्र पक्कस्याभ्यन्तरप्रभिन्नस्य 
संशोधनसंशसने पित्तप्रभवस्य गुल्मस्य ॥ १८३ । 
स्नेहः स्वेदो भेदो लब्घनमुल्लेखन विरेकश्च । 
सपिबस्तिगुडिकाश्चणेसरिष्टराश्च सक्षाराः ॥ १८७ || 
गुल्मस्यान्ते दाहः कफजस्याग्रे5पनीतरक्तस्थ । 
गुल्मस्य रोधरस्य क्रियाक्रमः खीभवस्योक्तः ।। १८८ ॥। 
पथ्यान्नपानसेवाहेतूना वर्जनं यथास्वं च । 
नित्यं चाभिसमाधिः खिग्धस्य च स्वकर्माणि १८९॥ 
हेतुलिंग सिद्विः क्रियाक्रमः साध्यताङुयोगाश्च । 
गुन्मचिकिस्सितसंग्रह एतावाननिवेशस्य ॥। १९०॥ 
वात-युल्म मे-स्नेह, स्वेद, घुत, चूण, बृ हण शुटिकायें, वमन, विरेचन, 
रक्तमोक्षण करे । पित्त गुल्म मे--तिक्त द्रव्यो से सिद्ध घृत, दूब, विरेचन; 
निरूइ, रक्तमोक्षण, आव्वासन, सशमनीय योग, उपनाहन, पकने पर शास्त्र-क्रिया, 
अन्तः गुल्म के प्रभिन्न होने पर सशोबन ओर समशन चिकित्सा करे। कफ- 
गुल्म मे--स्नेहन, स्वेदन, भेदन, लघन, बमन, विरेचन, घत, बस्तिया, 
गुटिका, चूण, अरिए-पान, क्षार-प्रयाग, रक्तमाक्षण ओर अन्त मे दाह करना यह 
चिकित्सा-क्रम है । स्त्रियों में होन वाले रक्‍त-गुल्म का चिकित्सा-क्रम कह दिया 
हे । पथ्यकारी खान-पान, रोग के अपने कारण का परित्याग, नित्य अभि की 
रक्षा, गुल्म-रागी को स्नेहन देकर पश्चात्‌ सब काथो का करना, गुल्म का देतु, 
लक्षण, चिकित्साविवि, साव्यासाव्यता ओर योग इतना गुल्म की चिकित्सा का 
सग्रह अम्निवेश ने बतलाया है || २८४-१६० || 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसस्कृते चिकित्सितस्थाने 
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गुल्माचाकेत्सित नाम पञ्चमाऽव्याय समासः ॥ ५ | 
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अथातः प्रमेहचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 


अब प्रमेह की चिकित्सा का उपदेश करते है । भगवान्‌ आत्रेय ने ऐसा 
उपदेश किया है ॥१-२॥ 


निर्मोहमानानुशयो निराझः पुनवसुज्ञोनतपोविद्ालः । 
काठेऽस्निवेशाय सहेतुलिङ्गानुबाच मेहान्‌ शसनं च तेषाम्‌ ॥ ३ ॥ 
आस्यासुख स्वप्रसुख दघीनि आम्योदकानूपरसाः पयासि । 
नवान्नपानं गुडबेळृतं च प्रमेहहेतुः कफळच सवम्‌ ॥ ४॥ 

निर्मोह, निरमिमानी, तृष्णारहित, आकाक्षारहित, महाज्ञानी, महातपस्वी 
पुनर्वसु ने उचित समय पर अभिवेश का प्रमेह, उसके कारण, लक्षण और 
चिकित्सा का उपदेश दिया । 

कफ-प्रमेह का निदान-सुख का जीवन बिताना ( चलना फिरना 
नहीं ) आराम तलबी मे लेटे रहना, दही, ग्राम्य, ओदक ( जळचर ) 
जन्तु ओर आनूप ( जळ-प्रधान ) देश के पशु-पक्षिया का मास-रस, दूध, 
नूतन खान-पान ( नवीन अनाज ओर नूतन मद्य ), गुड से बने पदार्थों का 
अति सेवन तथा अन्य कफकारक पदार्थ कफ-प्रमेह को उत्पन्न करते है ॥३-४॥ 

मेढश्च सांस च शरीरजं च क्लेदं कफो बस्तिगतं प्रदूष्य । 

करोति मेहान्सभुदीणेमुष्णस्तानेव पित्तं परिदूष्य चापि ॥ १ ॥ 

क्षीणेषु दोपेष्वबक्कष्य बस्तौ थातून्म्रमेहाननिलः करोति । 

दोषो हि बस्ति समुपेत्य मूत्रं सदूष्य मेहाजनयेद्यथास्वम्‌ ॥ ६ ॥ 

सम्प्राप्ति--( १ ) दूषित कफ-मेद, मास और शारीरिक क्लेद को दूषित 
फरके बस्ति मै पहुच कर प्रमेहो को उत्पन्न करता है। (२) उष्ण द्रब्यों से 
प्रदृद्ठ ओर कुपित पित्त मेद आदि को दूपित करके पेत्तिक प्रमेहो को उत्पन्न 
करता है । (३ ) कफ-पित्त दोपो के क्षीण होने पर वायु, सजा, वसा, ओज 
ओर लसीका को बस्ति मे लाकर प्रमेह को उत्पन्न करता है। (४) दूषित 
दाष बस्ति मे पहुच कर मूत्र को दूषित बनाकर अपने अपने लक्षणो वाले प्रमेहों 
को उत्पन्न करते है ॥ ५-६ ॥ 
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साध्याः कफोत्था दश, पित्तजाः षट्‌ या'या, न साध्याः पचनाच्चतुष्काः । 
समक्रियत्वाद्विषमक्रियत्त्वान्महात्ययत्वाञ्च यथाक्रमं ते ॥ ७॥ 

कफः सपित्तः पवनश्च दोषा मेदोऽखशक्राम्बुबसालसीकाः । 
मज्ञारसोजः पिशितं च दृष्यं प्रमेहिणा विशतिरेव मेहाः ॥ ८ ॥ 

( १ ) सम क्रिया होने से कफजन्य दस प्रमेह साव्य है, ( २) विषम 
क्रिया होते से पित्तजन्य छः प्रमेह याप्य है और (३ ) महात्यय अथात्‌ बहुत 
आपत्तिकारक होने से वातजन्य चार प्रमेह असाव्य है | 

( १) समक्रिय--जो ओषधिया दूष्य, मेद, मजा, लसीका आदि को शान्त 
करते है, वे ही ओप्रविया कफ को भी शान्त करती है, इसलिये इनकी क्रिया 
समान है) (२) विपमक्रिय-जो ओप्रविया कटु; तिक्त आदि मेद, मजा 
को कम करती है, वे पित्त को बढ़ाती है, ओर जो मधुर आदि रस पित्त को 
शान्त करते है, वे इनको बढाते है, इसलिये विषम क्रिया है। (३) 
महात्यय--मजा, ओज, लसीका आदि महान्‌ धातुओ का इसमे भय होता है । 
स्निग्ध चिकित्सा जो वायु को शमन करती है, इनको बढाती है | रूक्ष चिकित्सा 
वायु को बढ़ाती है । इसलिये ये असाव्य है" । 

प्रमेह मे कफ, पित्त और वायु ये तीन दोप है, मेद, रक्त, शुक्र, आप्य 
( जलीय भाग ) वसा, लसीका, मजा, रस, ओज और मास थे दृष्य हे । 
प्रमेहियो के बीस प्रकार के ही प्रमेह हाते है ।। ७-८ ॥ 
जलोपम॑ चेक्षरसोपमं वा घन घन चोपरि विप्रसन्नम्‌ । 
शुक्कै सशुक्रं शिशिर शनवो ळाळेव वा बाळुकया युत वा ॥ 6 ॥ 
बिद्यास्रमेहान्कफजान्दडोतान्‌ 

दस प्रकार के कफजन्य प्रमेह---( १ ) जिसमे मूत्र जल के समान हो 
( उदक-मेह ), २-गन्ने के रस के समान हो ( इक्षुमेह ), ३-मूत्र घना हो 
( सान्द्रमेह ), ४-जिसमे मूत्र नीचे घना ओर ऊपर स्वच्छ हो ( सान्द्रप्रसाद 
प्रमेह ), ५-मूत्र श्वेत हो ( शक्कमेह ), ६-शुक्रमिश्रित मूत्र हा ( शुक्रमेह ), 
७-मूत्र शीतल हो ( शीतमेह ), ८-मूत्र का वेग धीमा हा ( शनैमंह ), ६-मूत् 
लार के समान हो ( लालामेह ), १०-मूत्र बाळका के कणों से युक्‍त हो 
( सिकतामेह ), इन दस प्रमेहो को कफ से उत्पन्न हुआ जाने ॥ ६- ॥ 


१ प्रमेह मे दोष ओर दूष्य की समानता का होना ही सुखसाध्यता का 
लक्षण हे | ज्वर मे आतु और दोष की समानता, प्रमेह मे दोष और दूष्य की 
समता तथा रक्तगुल्म मे पुरातनता ये सुखसाव्यता के चिह्न कहे जाते है । 
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क्षारोपमं कालमथापि नीलम्‌ । 
हारिद्रमा्िछमथापि रक्तमेतान्प्रमेहान्षड्शन्ति पैत्तान्‌ ॥ १० ॥ 
पित्तजन्य ऊ प्रमेह- १ ) क्षार के समान क्षारमेह, ( २) काले वण 
का मूत्र “कालमे इः, ( ३ ) नीळेबण का मूत्र 'नीलमेह?, ( ४ ) इल्दी के समान 
वर्ण का मूत्र हारिद्रमह!, (५ ) मजीठ क वर्ण का “साजिठमेइ?, (६) 
लाळवर्ण का रक्तमेद?, ये छ, पित्तजन्य प्रमेह हे ॥ १० || 
मञ्जोजसा बा वसयाऽन्बित वा लसीकया बा सतत विबद्धम्‌ । 
चतुर्विध मूत्रयतीह वाताच्छेषेषु धातुष्वपकर्षितेपु ॥ ११ ॥ 
वर्ण रस स्पशेमथापि गन्ध यथास्वदोष भजते प्रमेहः 
श्यावारुणो वातकृतः सशूलो मञ्जादिसाद्गुण्यद्ुपेत्यसाध्यः ॥ १२॥ 
चार प्रकार के वातिक प्रमेह--( १ ) मजामेह, ( २) ओजामेट, (३ ) 
वसामेह ओर ( ४ ) ल्सीकामेह ( जिसमे लसीका की तारे निकलती है ) ये 
चार प्रमेह आरम्भक वातुआ ( मजा, ओज आदि ) के क्षीण हाने पर होते 
है । अथवा पित्त ओर कफ की अपेक्षाकृत न्यूनता होने से प्रमेह हाते है । 
प्रमेह मे अपने वात आदि दोपो के अनुसार वर्ण, रस, रपश अथवा गन्ध 
होता है । असाध्य वातजन्य प्रमेह मे श्याव, अरुण, झूळ्युक्त तथा मजा, 
वसा, लसीका या ओज के समान गुण होता है ।।११-१२॥ 
स्वेदोऽङ्गगन्धः शिथिलाङ्गता तु झय्यासनम्वप्रसुख रातिश्च । 
हन्नेत्रजिह्वाश्ववणोपदेहा घनाङ्गता केशनखातिवृद्धिः ॥ १३ ॥ 
शीतश्रियत्व गलतालुशोषो माधुयंमास्ये करपाददाहः । 
भविष्यतो मेहगदस्य रूपं मूत्रेऽभिधावन्ति पिपीलिकाञ्च ॥ १४॥ 
ूर्वरूप--पसीना, शरीर से गन्व का आना, अगा मे शिथिलता, छेटने, 
बैठने और सोने मे प्रीति, हृदय, नेत्र, जीभ ओर कान मे मेल का आना, 
शरीर मे मोटापन, केश, नखो का अधिक बढना, गीत की चाह, गला ओर 
ताछ का शुष्क होना, मुख मे मधुरता, हाथ ओर पाव के तळवे मे जलन, मूत्र 
पर ( मधुरता से ) चिउटियो का आना, ये प्रमेह के पूचरूप है ॥ १३- | १३-१४ || 
स्थूछः प्रमेही बळवानिहेकः कृशेस्तथेंकः परिदुबलश् । 
संब्ंहणं तत्र कुठास्य काय संशोधनं दोषबलाधिकस्य ॥ १५ ॥ 
प्रमेह रोगी दो प्रकार के हैं । जैसे एक स्थूल और बलवान्‌, दूसरा कश 
तथा डुबल शरीर का। इनमे से कृश व्यक्ति का बू हण करना चाहिये ओर 
प्रबळ दोष ओर अधिक बलवान पुरुष मे सशोधन करना चाहिये । चिकित्सा 
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दा प्रकार की है, सशोधन और सशमनी । इनमे जिन पुरुषो की माता-पिता 
के द्वारा जन्म से प्रमेह होता है वे कृश होते है और जिन को अधिक खाने से 
वा खिग्ध भोजन से होता है, वे बलवान्‌ होते है । 

[ दो प्रकार के प्रमेह होते हे ( १ ) सहज, और (२) अपथ्य से उत्पन्न । 
माता-पिता के बीजदोष से उत्पन्न सहज? है, प्रतिकूल आहार से उत्पन्न 
“अपथ्यज? होता है । प्रथम प्रकार का प्रमेही कृश, अल्पभोजी और प्यास 
बहुत अनुभव करता हे । दूसरे प्रकार का प्रमेही स्थूल, बहुत खानेवाला, 
सेज पर पडे रहने वाळा, आलसी होता है । [ सुश्रुत । ]॥ १५ ॥ 
खिग्धस्य योगा विविधाः प्रयोज्याः कन्पोपदिष्टा मछ्शोधनाय | 
ऊध्ब तथाऽधश्च मलेऽपनीते मेहेषु सन्तपेणमेव कायम्‌ ॥ १६ ॥ 

उपचार--( १ ) खिग्ध रोगी के मळ क सावन के छिये कल्पस्थान ने 
वर्णित नाना प्रकार के यागा का प्रयाग करे। इसके लिये वमन और विरेवन 
का प्रयाग कर। वमन ओर विरेचन द्वारा मल निकल जाने पर प्रमेह मे 
सन्तपंण ही कर । स्नेहन के लिये सरसा, अळसी, इशुदी आदि के तैल हो या 
प्रियवादि गण से सिद्ध घृत आदि से स्नेहन कर ॥ १६ ॥ 

गुल्मः क्षयो मेहनवस्तिशुळं मूत्रग्रहञ्चाप्चपतर्पणेन । 

प्रमेहिणः स्युः परिब्ृंहणानि" कार्याणि तस्य प्रसमीक्ष्य वह्निम्‌ ॥१७। 

संशोधनं नाहति यः प्रमेहा तस्य क्रिया सशझमनी प्रयोज्या । 

सन्थाः कवाया यवचूणलेहाः प्रमेहृशान्त्ये लघवश्च भक्ष्याः ॥ १८ ॥ 

ये विष्किरा ये प्रतुदा विहुङ्गास्तेषा रसेर्जाङ्गढजेर्मेनोझ्ः । 

यवोदनं रूक्षमथापि वाव्यं मद्यात्ससक्तूनपि चाप्यपूपान्‌ ॥ १९॥ 

सुदूगादियूषरथ तिक्तशाकेः पुराणशाल्योदनमाद्दीत । 

दन्तीजुदीतेछ्युत प्रमेही तथाऽतसीसषंपतैळ्युक्तम्‌ ॥ २० ॥ 
सषष्टिकं स्यात्तृणधान्यमन्न यवप्रधानस्तु भवेअमेही । 

यवस्य भक्ष्यान्विविधास्तथाऽद्यात्कफप्रमेही मधुसप्रयुक्तान्‌ ॥२१॥ 

निशिस्थिताना त्रिफछाकषायेः सुस्तर्पणाः क्षोद्रयुता यवानाम्‌ । 

तान्सीधुयुक्तान्प्रपिबेखमेही प्रायोगिकान्मेहवधार्थमेव ॥ २२॥ 

( २ ) प्रमेह-रोगी को अपतर्पण कराने से गुल्म, क्षय, मृत्रेन्द्रिय वा बस्ति 
मे चूळ, मूजग्रह ( मूत्र का कम आना ) हो जाता है | इसके लिये रोगी की 
अग्नि देखकर बृहण चिकित्सा करे । 
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(३ ) जो प्रमेह रोगी सशोधन के योग्य न हो उसके लिये सगमनी 
चिकित्सा करे । उसको प्रमेह की शान्ति के ल्यि--मन्थ, कषाय, जो, चूर्ण, 
अवलेह और लघु भक्ष्य पदार्थों का सेवन करावे । 

( ४ ) विष्किर, प्रतुद्‌ पक्षियो का तथा जागल पझ॒-पक्षियों के मन-मोहक 
मस्वाढु मास-रसो के साथ, रूक्ष यवान्न, वाट्य ( जो का मण्ड ), पुराना मद्य; 
सत्त, अपूप ( बडे ) मू ग आदि का यूष, तिक्त झाक; पुराने शाल्यो का 
मात, दन्ती तेल, इगु दी ( हिगोट ) का तैल, अळमी तथा सरसो के तेळ के 
साथ साठी आदि तृणयान्यो को दे । प्रमेह रोगी का सास कर जो का भोजन 
करावे । कफ-नमेंही को मजु के साथ जी के नाना प्रकार के पदार्थ खाने क 
लिये दे । 

( ५ ) तमद्‌ का रागो त्रिणळा के काप न जो का डालकर रात भर रख 
दे | पीछे स इनको सत्तू बनाकर जल मे आलाडित करके मउ मिला कर तपण 
बनावे । इन तर्पणो का सीधु के साथ मिलाकर प्रति दिन पान करे ॥१७२२॥ 

ये स्हेष्ममेहे विहिताः कषायास्तैभीबिताना च प्रथग्यवानाम्‌ । 

सक्तूनपूपान्सगुडान्सधानान्सक्ष्यांस्तथाऽन्यान्विविधाञ्चखादेत्‌ २२ 

खराखगोह सग्टपद्खताना' तथा यवाना विविधाश्च भक्ष्याः । 

देयास्तथा वेणुयवा यवाना कल्पेन गोधूममयाञ्च भक्ष्याः ॥२४॥ 

सशोधनोल्लेखनलंघनानि काले प्रयुक्तानि कफप्रमेहान्‌ । 

जयन्ति पित्तप्रभवान्बिरेकाः संतर्पणः सशमनो विधिश्चा। २५॥ 

दार्वी सुराहां त्रिफळा समुस्ता कषायसुत्काथ्य पिवेत्ममेही । 

क्षौद्रेण युक्तामथवा हरिद्रा पिबेद्रसेतामळकीफळानाम्‌ ॥ २६ ॥ 

( ६ ) कफप्रमेह मे जो कषाय कहे है, उन कषायो से पथग्‌ २ रूप मे जो 
को भावित करके सत्तू , अपूप, थाना ( सुने जो ) और अन्य भक्ष्य पदाथो का 
नन्‍्गकर गुड के साथ च्वावे । 

( ७ ) गदहा, घोडा, गाय, टस, एपत्‌ ( हरिण ) इनके द्वारा खाये हुए 
जौ जो उनके मळ मे बाहर आवे उनसे नाना प्रकार के भक्ष्य बना कर देवे । 
दसी प्रकार वेणुयब ( बास के जो, वशफल ) और गेहूँ के बने भक्ष्य पदार्थ 
सेबन करने के लिये देवे । 

(८) उचित समय मै दिये गये सशोधन, उल्लेखन (वमन), छघन कफप्रमेह 
को नष्ट करते है, सतर्पण, सशमन और विरेचन पित्तजन्य प्रमेहो को जीतते है । 


अ 


tna] ot pf Sf न 


१ खराश्वगोघेनुकसभुताना? इति च पाठः । 


३८० चरकसहिता [ अ० ६ 


0000 NNN ANN ०० १४० २८४५ ७०१० NA २० pe 


कि यै 


(६) दारु हरिद्रा, हरड, बहेडा, आवळा और मोथा इनके क्काथ पीवे, अथवा 
हल्दी के चूर्ण को मधु के साथ मिलाकर आवलो के रस के साथ पीवे ॥२२-२६॥ 

हुरोतकोकटफलयुस्तलोध्र पाठाविडड्वाजु नधन्वनाश्च । 

उभे हरिद्रे तगर बिडग कदम्बझाळाजु नदीप्यकाश्व ॥ २७॥ 

दार्वी विडङ्ग खदिरो धवश्च सुराहळुष्टागुरुचन्दनानि । 

दाव्यग्निमन्थी त्रिफळा सपाठा पाठा च मूवो च तथा श्वदष्ट्रा॥२प्यी। 

यवान्युीराण्यभया शुङ्टची चन्यासयाचित्रकसप्तपणाः । 

पादे? कषायाः कफमेहिना ते दशोपदिष्टा मधुसंप्र युक्ताः । २९॥ 

कफप्रमेह के दस योग--( १) हरड, कायफल, मोथा ओर लोध, 
( २) पाठा, बायविङग, अर्जुन, धन्वन ( धावन की छाल ), ( रे ) हल्दी, 
दारुहल्दी, तगर, वायविडग, (४ ) कदम्ब, शाल, अजुन, अजवायन, 
(५ ) दारुहल्दी, वायविडग खेर और धव की छाल, (६ ) देवदारु, कूठ, 
अगरु और लाळचन्दन, ( ७ ) दारुहल्दी, अग्निमन्थ, त्रिफळा और पाठा, 
(८) पाठा, मूवा और गाखरू, ( ६ ) अजवायन, खस और हरड़ तथा 
गिलोय, ( १० ) चविका, हरड, चीतामूल, सतवन को छाल, ये दस कषाय 
छोका के चतुर्थ भागो मे कहे गये है । इनका मबु के साथ मिलाकर कफ-प्रमेह 
मे बरते ॥ २७-२६ ॥| 
उशीरळोध्रानचन्दनानामुझीरमुस्तामलकाभयानाम्‌ । 
पटोळनिम्वासळकाखताना सुस्तामयापद्मकतृक्षकाणाम ।॥ ३० ॥ 
लोध्राम्बुकालीयकधातकोना निम्बाजनाम्रातनिओोत्पलानाम्‌ । 
शिरीषसजाज नकेदराणि प्रियङ्गपद्मोत्पछकशकानाम्‌ ॥ ३१ 
अश्वत्थपाठासनवेतसाना कटड्डूटेयुत्पलमुस्तकानाम्‌ । 
पेत्तेषु मेहेषु दशव दृष्टाः पादेः कषायाः मधुसंप्रयुक्ताः ॥ ३२ ॥ 

पैत्तिक प्रमेह मे दस प्रयोग--( १ ) खस, लांघ, अजन ( रसाजन ) लाल 
चन्दन, (२) खस, मोथा, आवला ओर हरड, ( ३ ) परवल, नीम की छाट, 
आवळा, [गळाय, (४ ) मोथा, हरड, पद्माख और इन्द्रजो ( कूडे की छाल ), 
(५ ) लोघ, गन्धबाला, कालीयक ( पीतकाष्ठ चन्दन) धाय के फूल, ( ६) 
नीम की छाल, अर्जुन की छाल, अम्बाडा, हल्दी, नीला कमल, ( ७) सिरस 
की छाल, सजत्वक, अजुन की छाल, नाग केसर, ( ८ ) फूलप्रियगु, श्वेतकमल, 
नीलोपल, ढाक के फूल, ( ६ ) अश्वत्थ, पाठा, असन ( पीतशाल ) की छाछ, 
वेतस की छाछ, ( १० ) कट्कटेरी, ( दारुहल्दी ), नीलोत्पळ, मोथा, ये दस 
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फ्पाय-योग शोक के चतुर्थांशो मे कहे गये है । इनको शहद के साथ मिलाकर 
प्रयाग करे । ये पित्तनाशक है ॥ २०-२२ ॥ 

डेषु मेहेषु मतो तु पूर्वौ कषाययोगौ बिहितास्तु सर्वे । 

मन्थस्य पाने यवभावनाया स्युभोंजने पानविधो प्रथक्च ॥ ३३ ॥ 
सिद्धानि तैलानि घृतानि चेव देयानि मेहेष्वनिलात्मकेषु । 

मेदः कफश्नेव कषाययोगोः स्नेहश्च वायुः हाममेति तेपाम्‌ ।। ३४ ॥ 

( १ ) सब से पूर्व ( दावी और सुराह्णा ) कहे दा योगो को सब प्रकार फे 
प्रमेहो मे देव । इन वाइस प्रयोगा को मन्थ के पान मे, जो की भावना देने 
मे, भक्ष्य ओर पेय पदाथो के सस्कार मे विवेचनापूर्वक देवे । 

( २ ) वात प्रमेह मे इन्ही कपायो से सिद्ध घी ओर तेल का प्रयोग करे । 
इन कषाया से मेद आर कफ शान्त हाते हे ओर स्नेहन से वायु शान्त 
हाता है ॥ ३३-३४ ॥ 

[ वातज और कफपित्तज मे यापन के लिये कषाय पीये वसामेह मे 
अमिमन्थ का, मजामेह मे गिलोय और चीते का, उसमे कूठ, कुड़ा, पाठा 
ओर कटुरोहिणां मिला ले । हस्तिमेह मे हाथी, शूकर, गधा, ऊ ट इनको अस्थि 
क सार का उपयोग करे । मधुमेह मे कदर ओर खदिर का, कफानुगतादे मेहा 
४ तद्नुसार उपदेश किये कघायो से साधित तैछे का उपयोग करे ओर पित्तानु- 
गत म घृत और यसको का प्रयोग करे-अष्टाग-स ० ] | 
कम्पिल्लसप्तच्छद्शालूजानि बैभीतरोहीतककोटजानि । 
कपित्थपुष्पाणि च चूणितानि क्षोद्रेण िह्यात्कफपित्तमेही ॥ ३५ ॥ 
पिवेद्रसेनामळकस्य वापि कल्कीङृतान्यक्षसमानि काले । 
जीर्णे च भुञ्जीत पुराणमन्नं मेही रसर्जाङ्गलजमंनोज्ञः ॥ ३६ ॥ 

(३ ) कफ प्रमेह ओर पित्त-प्रमेह मे--कमीला, सतवन की छाल, शाल 
की लकडी इनका चूण या बहेडा, रोहेडा की छाळ, कुटज की छाछ इनका 
चूर्ण अथवा केथ के फूलो के चूण का मु के साथ चाटे । अथवा इन्ही तीनो 
योगो मे स एक का चूर्ण ( एक कप ) करके आवले के रस के साथ पीवे । 
आषध के जीण होने पर पुराने गालि आदि के भात को जागळ पशु-पक्षियो के 
म्वाढु मास-रसो के साथ खावे ॥ ३५-३६ ॥ 
न्वाऽलुबन्धं पवनात्कफस्य पिरास्य वा स्नेहविधिविकल्प्य । 
वेल कफे स्यात्वकषायसिद्धं पित्ते छृतं पित्तहरेः कषायेः || ३७॥ 

वायु के साथ पित्त या कफ का अनुबन्ध देखकर स्नेह विधि मे भेद 
करना चाहिये । अर्थात्‌ कफ मे कफन्न ओषधियो के कषाय मे सिद्ध तैल बरते । 
पित्त का अनुबन्ध होने पर पित्तत्र ओषधियो के कषाय मे सिद्ध घृत बरते ।।२७॥। 
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त्रिकण्टकाइ्मन्तकसोमचल्केभेज्ञातकेः सातिविषेः सलोधेः । 
वचापटोलाजुननिम्बसुस्तैह रिद्रया पद्मकदीप्यकेश्च || ३८ ॥ 
मञ्जिष्ठया वाञ्गुरुचन्दनेश्च सर्वेः समुस्तैः कफबातजेषु । 

मेहेषु तैळं, विपचेद्‌ घृतं तु पैत्तेषु, मिश्रं त्रिषु लक्षणेषु ॥ ३९ ॥ 

(५. ) त्रिकण्टकाद्य तैल, घृत और यमक--( १ ) गोखरू, अश्मन्तक, 
सोमवल्क ( श्वेत खदिर ) । ( २ ) भिलावा अतीस, ळोध | ( ३) बच, पर- 
वळ, अर्जुन, नीम फी छाल, नागरमोथा । (४ ) हल्दी, पञ्चाल, अजवाथन । 
( ५) मजीठ, अगर और लाल चन्दन इन पाच योगो को मोथे के साथ मिला 
कर कफ-वातजन्य प्रमेहा ( कफमेह मे वायु का योग हो ) मे, तैल का पाक 
करे | तैल से चतुर्थांश कल्क और चोरुने जळ मे धीरे २ तैळ पकावे । पित्त- 
जन्य प्रमेह मे वायु का अनुबन्ध हा तो इनके कल्क सें घृत पाक करे । तीनों 
दोषों के लक्षण हो तो इन्ही द्रब्यो के कल्क से घी और तैल के यमक को यथा- 
विधि सिद्ध करके प्रयोग करे! । ॥ २८-३६] 
फळत्रिकं दारुनिशा विशालां मुस्ता च निःकाथ्य निशा सकल्काः । 
पिवेत्कषाय सघुसंप्रयुक्त सबंप्रमेहेषु समुद्धतेषु ॥ ४०॥ 

(६ ) फल त्रिकादि काथ--त्रिफला, दारुहल्दी, विशाला ( इन्द्रायण ), 
मोथा इनका काथ करके हल्दी के कल्क का प्रक्षेप मिला कर मडु के साथ 
प्रवृद्ध प्रमेहो मे पीवे ॥४०॥ 
रोध्रं झरी पुष्करमूळमेलां मूचा बिडङ्गं त्रिफठाँ यवानीम्‌ । 
चव्य प्रियंगु कसुक विशाळा किराततिक्तं कटुरोहिणी च ॥ ४१ || 
माङ्खींनतं चित्रकपिप्पलीना मूछं सङुछातिविष सपाठम्‌ । 
कलिङ्गकान्केशरमिन्द्र्साह्वा नख सपत्रं मरिचं सवं च ॥ ४२॥ 
द्रोणेऽम्भसः कर्षेससानि पक्त्वा पूते चतुभागजलावशेषे । 
रसेऽधेभागं मधुनः प्रदाय पक्ष॑ निधेयो घृतभाजनस्थः॥ ४३ ॥ 
लोधासवोऽय कफपित्तमेहान्‌ क्षिप्रं निहन्याद्‌ द्विपलघ्रयोगात्‌ । 
षाण्डवामयार्शास्यरुचि ग्रहण्या दोष किलासं विविधं च कुष्ठम्‌ ॥४४॥ 

इति छोधासबः? । 


१ यहा पर पाच योग है । सब के साथ मोथा मिलाना चाहिये। कई 
आचार्य 'समुस्ते” के स्थान पर “समस्तै ? पढते है । उनके लिये एक ही योग 
है । अष्टाग-सग्रह मे इसको एक ही योग पढा है। बहा पर चतुर्जातक का 
प्रयोग करने के लिये लिखा है। २ 'मखासव' इति च पाठः । 
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(५ ) लामासव--ल्ाब, कचूर, पोहकरमूछ, छोटी इलायची, मूबा मूल, 
बायविडग, त्रिफला, अजवायन, चबिका, फल प्रियशु, क्रमुक (सुपारी या पड्िका 
लोब),इन्द्रायण, चिरातता, कुटकी, भागीं, तगर, चीतामूल, पिप्पलीमूल, कू 
अतीस, पाठा, इन्द्रजा, नागक सर, इन्द्रसाह्ला ( छोटी इन्द्रायण ), नखी; तेज- 
पत्र, कालीमिचे, ज्ञत ( केवटी मोथा ) प्रत्येक वस्तु १ कर्ष लेकर दो द्राण 
पानी से काय करे | चतुर्थांश ( ( २ आढळ ) रहने पर छान ले । इसमे एक 
आढक संयु मिला कर घी स भावित पात्र से डाल कर पन्द्रह दिना तक सन्थान 
करके रख ठे | मात्रा--ढा पछ है, यह लोआसव कफजन्य, पित्तजन्य प्रमेहा का; 
पाण्युरोग, अर्ण अरुचि, ग्रहणीरोग, किलास जोर नाना प्रकार के कुठा का 
नष्ट करता हे ॥ ४१-४४ 
काथः स एवाषए्पले च दन्त्या भल्लातकामा च चतुष्पळं स्यात्‌ । 
सितोपला त्वष्ठपछा विश्येपः क्षोद्र च ताबत्ट्थगासवी तो ॥ ४५ ॥ 

(८ ) दन्त्यासव--पूर्वोक्त छोशआासव के छाथ मे दन्तीमूल के आठ पळ 
मिसरी ८ पछ, शहद क्राथ से आधा ( » आटक ) मिला कर रखे। यह 
दन्त्यासव है । ( ६ ) मल्लातकासव-लोआसवोक्त छाथ आधा द्रोण, विश्वुद्ग 
मिळावा का चूण ४ पछ, मिसरी झ पल, शटद दाष से आवा डाल कर 
सन्धान करे। ये दोनो आसव कफजन्य और पित्तजन्य प्रमेहा को नष्ट 
करत है || ४५ | 

सारोदक चाथ कुझोदक वा मधूदक वा त्रिफलारस बा । 

शीधु पिबेद्वा निगदं प्रमेही साध्वीकसभयं चिरसंस्थितं चा ।४६। 

( १० ) षडगपानीय विधि से खैर की लकडी का साबित जळ, कुशा 
मूल का जळ ( क्वाथ ) शहद का शरबत, त्रिफळा का काथ या रस, दोष 
रहित शीडु ( जो का मत्र ), या पुरातन श्रेष्ठ साच्वोक ( मउ या द्राक्षा आद 
से बना मद्य ) पीवे ।। ४६ ॥ 

मासानि शल्यानि मृगहिजानां खादेद्यवाना विविधाश्च भक्ष्यान्‌। 

संशोधनारिष्टकपायलेहेः सन्तपंणोस्थान्‌' शमयेखमेहान्‌ ॥४५॥ 

थ्रृष्टान्‌ यवान्‌ भक्षयतः प्रयोगाच्छुष्काश्च सक्तून्न भवन्ति मेहाः 

ख्रित्रं च कुष्ठं च कफ च कृच्छं तथेव सुदूगासलकप्र योगात्‌ ।।४८। 
सन्तपणोत्थेषु गदेषु योगा मेदस्विना ये च मयोपदिष्टाः 
विरूक्षणाथ कफपित्तजेषु सिद्धाः प्रमेहेष्वपि ते प्रयोज्याः ।।४९।। 


क बागडे आ 


म ब क 


१ सतपणज्ञ इति च पाठ: | 
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व्यायामयोगेविविधेः प्रगाढेरुहतेनेः स्लानजछावसेकेः । 

सेव्यत्वगेळागुरुचन्दनाद्यर्विलेपनेश्चाशु न सन्ति मेहाः ॥५०॥ 

केदश्च मेदश्च कफश्च वृद्धः प्र मेदहेतुः' प्रसमीक्ष्य तस्मात्‌ । 

वैद्येन पूर कफपित्तजेषु मेहेषु कार्याण्यपतपंणानि ॥ ११ ॥ 

या बातमेहान्प्रति पूवमुक्ता बातोत्वणाना विदिता क्रिया सा। 

वायुहि मेहेष्यतिकपिताना कु'यत्यसाध्यान्‌ प्रति नास्ति चिन्ता।४२॥ 

यह तुभिये प्रभवन्ति मेहास्तेपु अ्मेहयु न ते निषेब्याः । 

हेतोरसेवा विदिता य4व जातस्य रागस्य भवेचिकित्सा ॥ ४३ ॥ 

( १० ) पग्नु-पक्षिया के शछाका पर चुन मास, जो से बने नाना प्रकार के 
पक्ष्य पदार्थ खाव । रुतपण से उत्पन्न प्रमेहो का सशाधन, आर४, कषाय, 
अबलेद्दो द्वारा शान्त कर । 


(११) भुने हुए जो को, सूखे सत्तुओ का, मूग आर आवलोके 
आहार को नित्य खाने से प्रमेह, श्रित्र, कुष्ठ; कफ राग ओर मूत्र$चछ नही 
होते । (१२) सतपंण से उत्पन्न रागो मे तथा मेदस्वी पुरुषा के लिये विरूक्षण 
योग जो पहिले सतपणीय अध्याय मे तथा 'अष्टाननिन्दितांय' अव्याय मे कहे है, 
उनका कफज आर पित्तज प्रमेदो मे प्रयोग करे | (१३ ) नाना प्रकार की 
व्यायामो से, बलपूर्वक मर्दन से, खानजळ के परिषेका से, खस, दालचीनी, 
इलायची, अगरु, चन्दन आदि के लेपन से प्रमेह नष्ट होते हे । ( १४ ) प्रवृद्ध 
केद, मेद ओर कफ प्रमेह के कारण है, इसळिये वेद्य को चाहिय कि कफ-पि- 
ज प्रमेहो मे अपतर्पण करे । ( १५ ) वात-प्रमेहो की जो चिकित्सा प्रथम कही 
है, वही चिकित्सा बाताल्बण प्रमेही की हानी चाहिये । क्योंकि अमहा मे अत्य- 
धिक कर्षण हाने से वायु प्रकुपित हा जाती है, इसलिये ये वाताल्बण है । 
असाव्य वातजन्य प्रमेहो का चिकित्साविधि मे विचार करना व्यर्थ है। 

( १६ ) जिन जिन कारणो से प्रमेह उत्पन्न होता है, प्रमही को चाहिये 
कि उनका सेवन न करें। जेसे--स्वस्थ पुरुषो मे रोगोलत्ति के कारणों को 
सेवन न करने का विधान है उसी प्रकार यहा भी कारणो को सेवन न करना 
ही चिकित्सा है ॥ ४७-५३ ॥ 


हारिद्रवर्ण रुविरं च मूत्रं विना प्रमेहस्य हि पूर्वरूपैः । 
यो मूत्रयेत्तं न वदेत्ममेहं रक्तस्य पित्तस्य हि स॒ प्रकोपः ।५४।। 


१ “नाश प्रयाति? इति च पाठ । 
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की स्मृति और बुद्धि को बढ़ाने के लिये कुष्ठ-नाशन अध्याय मे संग्रह 
किया है ॥ १७७-१७६ || 
यस्निबेशङ्कते तन्त्रे चरकप्रतिसस्कृते चिकिस्सितस्थाने 
कुष्ठाचाकात्सत नाम ससमाोऽन्याय, समाव, ॥ ७ ॥ 


अष्टसाऽभ्यायः 


७ "७ ५ सा 


अथातो राजयक्ष्मचिकित्सित व्याख्यास्यासः ॥ १ ॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
अब हम 'राजयक्ष्मा की चिकित्सा? का वणन करते है। भगवान्‌ आत्रेय ने 
ऐसा उपदेश किया हे ॥ १-२॥ 

दिवौकसँ कथयताम्षिभिव श्रता कथा । 
कासव्यसनसयुक्ता पोराणी शशिनं प्रति ॥ ३ ॥ 
रोहिण्यामतिसक्तस्य शरीरं नाचुरक्षतः 
आजगासमाल्पतामिन्दोदइः स्नेहपरिक्षयात्‌ ।। ४ ॥ 
दुहितुणामसंभोगाच्छेपाएगं च प्रजापतेः । 
क्रोधो निःश्वालरूपेण मूर्तिमाय्‌ निःखतो सुखात्‌ ॥ ५ ॥ 
पजापतेहि दष्टितरएाबिशतिमशुमाब्‌ । 
भायांथ प्रतिजमाह न च सवास्ववतत ॥ ६॥। 
गुरुणा तमवध्यात भायास्वसमवर्तिनम्‌ । 
रजःपरीतसबळ' यक्ष्मा शशिनमाविशत्‌॥ ७ 
सोऽभिभूतोऽतिबछिना^ गुरुक्रोधेन निष्प्रभः । 
देवदेवपिसहितो जगाम शरण गुरुम्‌ ॥ ८ 
अथ चन्द्रमसः झुद्धा मति बुदू व्वा जापतिः 
प्रसाद झुतवान्सोमस्ततोऽश्रिभ्या चिकित्सितः ॥ & ॥। 
स बिमुक्तो ्रहदश्चन्द्रो विरराज विशेषतः 
ओजसा चर्धितोऽश्चिभ्या युद्ध सतत्वमवाप च ॥ १० ॥ 
कोधो यक्ष्मः ज्वरो रोग एकोऽथों दुःखसंज्ञितः । 
यस्मात्स राज्ञः प्रागासीद्राजयक्ष्मा ततो मतः ॥ ११॥ 


न ० ननक ननन pera 


१ “रजोऽन्धमबल दोन? इति च । २ 'गुरुणा’ इति च 
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स यक्ष्मा हुडकतो5श्चिम्या मानुषं लोकमागतः । 
लब्ध्वा चतुविध हेतु समाविशति मानवान्‌॥ १२॥ 
यक्ष्मा की उत्पत्ति का उपाख्यान--देवताओ के कहते हुए क्रषियो ने 
चन्द्रमा के काम व्यसन से सम्बन्धित पुराण मे वर्णित कथा को इस प्रकार सुना है- 
भगवान्‌ प्रजापति की अड्डाईस कन्याओ का विवाह चन्द्रमा के साथ हुआ 
या | इन कन्याओ को भाया रूप मे लेकर चन्द्रमा ने सबके साथ समानता का 
व्यवहार नही किया । शरीर पर न्यान न रखते हुए उसने रोहिणी के साथ 
अति-आसक्ति का व्यवहार किया । इस आसक्ति से गरीर का खेह क्षीण होने 
के कारण चन्द्रमा का शरीर इग हा गया । शेष खियो ने चन्द्रमा के इस अस- 
सान व्यवहार को बात दक्ष प्रजापति से कही । तब दक्ष प्रजापति के मुख से 
नि.श्वास खूप मे मूत्तिमान्‌ क्रोध उत्पन्न हुआ । मायो रूप मे सबका ग्रहण करने 
पर समान व्यवहार न होने पर असमान व्यवहार करने वाला चन्द्रमा को शुरु 
( प्रजापति ) ने झाप दिया | इससे रजोगुण से युक्त निबंछ चन्द्रमा मे यक्ष्मा 
ने प्रवेश किया उसको यक्ष्मा हो गया! । वह चन्द्रमा गुरु (श्वशुर ) के अत्यन्त 
बलवान्‌ क्राध से तिरस्कृत होकर कान्तिरहित दा गया । तब देवा ओर देवर्षियो 
क साथ मे लेकर चन्द्रमा शुरु ( प्रजापति ) की शरण मे गया । इसके पश्चात्‌ 
चन्द्रमा की बुद्धि शुद्ध हा गई जान कर गुरु प्रसन्न हो गये। इसके पीछे अश्विनी- 


१ (१) प्रजापति की अहाइंस कन्याये अडाईस नक्षत्र ये है । (१) अश्विनी, 
(२) मरणी, ( ३ ) कृत्तिका, ( ४ ) रोहिणी, ( ५ ) मृगडिरा, ( ६ ) आद्रा, 
(७) पुनवंस, ( = ) युष्या, ( ६ ) आइ्लेषा, (१० ) मघा, ( ११ ) पूवां 
फाल्गुनी, ( १२ ) उत्तरा फाल्गुनो, ( १३ ) हस्ता, ( १४) चित्रा, ( १% ) 
खाति, ( १६ ) विशाखा, ( १७ ) अनुराधा, ( १८ ) ज्येष्ठा, ( १६ ) मूला, 
( २० ) पूवापाढा, ( २१ ) उत्तराषाढा, ( २२ ) श्रवणा, ( २३ ) धनिष्ठा, 
( २४ ) शतभिपा, ( २५ ) पूवा माद्रपदा, ( २६ ) उत्तरा भाद्रपदा, ( २७ ) 
रेवती ओर ( २८) अभिजित्‌ । 

( २) राजयक्ष्मा के लक्षण--खेह का परिक्षय, शरीर का कृश और निष्प्रभ 
( आज का हास ) होना, ये तीन लक्षण है जो कि सबसे प्रथम शरीर पर दिखाई 
देते है । क्षीण होते हुए चन्द्र मे ये तीनो लक्षण स्पष्ट होने से चन्द्र की कथा से 
ही राजयक्ष्मा को जोड दिया है । दिन रात्रिये दो अश्वी है । वे ही क्षीण होते 
हुए चन्द्र के क्षय को दूर करके पुनः पुनः पूर्ण कर देते हैं। इस प्रकार यह 
अळकार से कथन है । 
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कुमारो ने उसकी चिकित्सा की । इस प्रकार रोग से मुक्त चन्द्रमा विशेष रूप 
से शोमित होने लगा, उसका ओज बढने लगा ओर शुद्ध सत्त्व (मन) को 
प्रात हुआ । क्रोध, यक्ष्मा, ज्वर, रोग ये सब एक ही अर्थ को बतलाते हे । यह 
रोग सबसे प्रथम नक्षत्रराज चन्द्रमा को हुआ, अतएव राजयक्ष्मा नाम से कहा 
जाता है । यह यक्ष्मा रोग अश्चिनीकुमारो के हुकार से भयभीत होकर मनुष्य- 
लोक मे आगया । यह चार प्रकार के कारणो का प्राप्त करके मनुष्यो मे प्रवेश 
कर जाता है ॥ ८-१२ ॥ 

अयथाबळमारम्भ वेगसन्धारणं क्षयम्‌ । 

यक्ष्मणः कारणं विद्याचतुथ विपसाइनम्‌ ॥ १३ ॥ 

यद्मा के चार कारण--( १ ) अपने बळ वा शक्ति से 


से अधिक कार्य 
करना, ( २) वेगो का रोकना, ( ३ ) धातुक्षय ओर ( ४ ) विषम भोजन, 
राजयक्ष्मा के ये चार कारण है ॥ १३ ॥ 

युद्धाध्ययनभाराध्वळडघनसवनादिभिः 

पतनेरभिचातेबो साहसंबां तथाऽपरः॥ १४ ॥ 

अयथाबळमारम्भजन्तोरुरसि विक्षते । 

वायुः प्रकुपितो दोषावुदीयोभो विधावति ॥ १४ ॥ 

स शिरःस्थः शिरःशूछ करोति गळमाश्रितः । 

कण्ठोदूध्वंस च कास च स्वरभेदमरोचकम्‌ ॥ १६ ॥ 

पाश्वंशळं च पाश्चेस्थो बचोभिदं गुदे स्थितः 

जम्भा उ्वरं च सन्धिस्थ उरस्थश्वोरसो रुजम्‌ ॥ १७॥ 

क्षणनाञ्चोरसो रक्तं कासमानः कफानुगम्‌ । 

जजरेणोरसा कृच्छुमुरःशूळी निरस्यति ॥ १८॥ 

इति साहसिको यक्ष्मा रूपैरेतैः प्रपद्यते । 

एकादशमिरात्मज्ञः सेवेतातो' न साहसम्‌ ॥ १९। 

( १) शाति से अविक काय करने से उत्पन्न लय--खूब युद्ध करना, 
खूब अध्ययन ( पहना ); बहुत भार उठाना, बट्त साग चलना, बहत छघन, 
बहुत सवन ( कूदना ), गिरना, चोट लगना, साहस तथा शक्ति से बाहर के 
अन्यान्य काय करने पर पुरुष की छाती मे क्षत हो जाता है । तब प्रकुपित 
वायु-पित्त और कफ दोनो दापो को उदीण करके इधर-उबर भागता हे । शिर 
मे पहुच कर शिर-शूछ उत्पन्न करता है, गळे मे आश्रित होकर कण्ठोदूध्वंस 


nantes 
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कास, स्वरभेद और अरुचि उत्पन्न करता है । पाश्व मे स्थित पाश्वशूळ को गुदा 
मे स्थित होकर अतीसार को, सन्धियों मे स्थित वायु जम्माई ओर ज्वर को, 
उरः मे स्थित वायु छाती मे दर्द को उत्पन्न करता है । उरः ( फेफड़ों) मे 
छत होने से रोगी के खांसते समय कफ से मिला रक्त बाहर आता है । छाती के 
जर्जरित होने से कष्ट के साथ कफ निकलता है | साहसिक यधमा इन कारणो से 
उत्सन्न होता है, यह यक्ष्मा ग्यारह ळक्षणो सहित होता है। इसलिये अपने 
सामर्थ्यं को जानने वाळा पुरुष कभी साहस नही करे || १४-१६ ॥ 


हीसत्वाठ्ठा घृणित्वाद्ा भयाहा वेगसागतम्‌ । 
बातमूत्रपुरीषाणां निगूहाति यदा नरः ॥ २० ॥ 
तदा वेगप्रतीघातात्कफपित्त समीरयन्‌ । 

ऊभ्वं तियेगधश्चंव विकारान्कुरुतेऽनिळः ।। २१ ॥ 
ग्रतिइयायं च कासं च स्वरभेदमरोचकम्‌ । 
पाडलं शिरःशछ ञ्वरमंसावमदनम्‌॥ २२ ॥ 
अङ्गसढ्‌ युहुङ्छदि वर्चोभेदँ त्रिलक्षणम्‌ । 
रूपाण्येकादशेतानि यक्ष्मा यरुच्यते महान्‌ ॥ २३ ॥ 

( २) वेग-सन्धारण से उत्पन्न यक्ष्मा-ल्ज्जासे; घुणासे वा भय के 
कारण जब मनुष्य वायु, मूत्र तथा मल के उपस्थित वेगो को रोकता दै, तब 
वेगो के रुक जाने से प्रकुपित वायु कफ और पित्त को ऊपर, नीचे, तिरछे 
तीनों गतियों मे प्रेरित करके अनेक विकारो को उत्पन्न करता है । तब प्रतिश्याय, 
कास, स्वरभेद, अरोचक, पावल, शिरःशूल, ज्वर, कधो मे पीड़ा, अंगमर्द 
बार बार वमन, अतीसार ये नाना विकार तीनों लक्षणो से उत्पन्न होते हैं। 
राजयक्ष्मा के ये ग्यारह रूप है, जिनको देख कर राजयक्ष्मा महान्‌ रोग 
कहा जाता है ॥ २०-२३ ॥ 


हर्षोत्कण्ठाभयत्रासक्रोधशोकातिकर्षणात । 
व्यवायानइनाभ्या च शक्रमोजश्च हीयते ॥ २४ ॥ 
ततः स्नेहक्षयाद्वायुद्वंद्धो दोषानुदीरयन्‌॥ 

प्रतिश्याय॑ ज्वरं कासमङ्गमद रिरोरुजम्‌ ॥ २५॥ 
श्वासं विडभेदमरुचि पाश्चवंशळं स्वरक्षयम्‌ । 

करोति चांससन्तापमेकादरमिमाब्‌ गदान्‌॥ २६॥ 
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खीमद्यमासप्रियता प्रियता चावशुण्ठने | ३४ 

सक्षिकाघुणकेशाना तृणाना पतनानि च । 

प्रायोऽन्नपाने, केशाना नखाना चाभिवर्धेनम्‌ ॥ ३६ ॥। 

पतत्रिभिः पतङ्गश्च श्वापदश्चाभिधपंणम्‌ 

स्वप्रे केशास्थिराशीना भस्मनश्चाधिरोहणम्‌ ॥ ३६ 

जळाइयाना झळाना बनाना ज्योतिपासपि | 

झष्यता क्षोयमाणाना पतत! यच्च दशनम्‌ ॥ ३७ 

प्राग्रपं वहुरूपस्य तउ्ज्ञयं राजयक्ष्मणः । 

राजयक्ष्मा का पूवरूप--प्रतिश्याय ( जुकाम ), दुबळता, दोषरहित पदाथों 

मे भी दोष का दीखना, शरोर मे बीभत्सता दीखना, घृणा होना, खाते हुए भी 
बल और मास का क्षोण होना, स्तरी-प्रियता ( मेथुन की चाह ), मद्यपियता, 
मासप्रियता, शर्मीलापन ( लोगो से मिलने मे सकोच ), खान पान मे मविखयो 
घुण, के श, तिनको का गिरना, केश ओर नखो का जल्दी जल्दी बढुना,स्वप्न 
मे पक्षियों तथा व्या आदि हिंसक पझुओ से पराजित होना, बालो, अस्थिथा 
ओर राख के ढेर पर चढना, ताळाबो का सूखते हुए, पर्वतो को तथा वनो को 
क्षीण होते हुए ओर ताराओ को गिरते हुए देखना, यह बहुत रूप बाले यधमा 
के पूर्वरूप है ॥ ३३-३७ || 

रूपं तस्य यथोहेशं परं शश्वगु सभेषजम्‌ ॥ ३८॥ 

यथा स्वेनोष्मणा पाक झारीरा यान्ति धातवः । 

स्रोतसा च यथास्वेन धातुः पुष्यति धातुना ॥ ३७॥ 

स्रोतसा सनिरोधाञ्च रक्तादाना च सक्षयात्‌ । 

धातूप्मणा चापवयाद्राजयक्ष्मा प्रवतेते ॥ ४० ॥ 

तस्मिन्काले पचत्यभियेदन्न कोएसाश्रितम्‌ । 

सळलीभवति तत्मरायः कल्पते किचिदोजसे ॥। ४१ ॥ 

तस्मातपुरीषं संरक्ष्यं विझेषाद्राजयक्ष्मिणः 

सवधातुक्षयातेस्य बळ तस्य [ह विड्बढम्‌ ॥ ४२ ॥ 

रसः खातःसु रुद्धेष स्वस्थानस्थो विवधते । 

स ऊध्वं कासवेगेन बहुरूपः प्रवतते ॥ ४३ ॥ 

जायन्ते व्याधयश्चातः षडेकादश वा पुनः 

येषा सघातयोगेन राजयक्ष्मेति कल्प्यते ॥ ४४ ॥ 

अब यक्ष्मा के रूप और ओषध सुनो--झारीर मे अपनी गरमी से धातुओ 

का पाक ( पोषण ) होता है । धातु अपने अपने खोतो द्वारा जाकर धातु का 
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पोषण करता है, रस से रक्त का और रक्त से मास का पोषण होता है। सोतों 
के रुक जाने से, रक्त आदि धातुओं के क्षीण होने से और धातुओ की उष्णिमा 
के घट जाने से राजयक्ष्मा रोग उत्पन्न हो जाता है । इस अवस्था मे कोष्ठाझि 
आमाशय मे जिस अन्न का परिपाक करती है, उसका अधिक भाग मल बन 
जाता है । कुछ थोडा सा भाग ही ओज मे परिणत होता है । इसलिये राज- 
यक्ष्मा के रोगी मे मळ की रक्षा करनी चाहिये । क्योकि सल के सिवाय अन्य 
सब धातु इसमे क्षीण हो जाते है अत' यक्ष्मा रोगी का बल ( शक्ति ) सल 
ही है" । अत. रोगी को अतिसार से बचाना चाहिये । खोतो के रुक जाने पर 
अपने स्थान मे ही रस का सचय अथात्‌ वृद्धि होने लगती है, यह रस खासी के 
वेग के कारण ( आमाशय से ) ऊपर की ओर मुख नाऊ से अनेक रूपो मे 
प्रवत होता है । इसके पश्चात्‌ छ. या ग्यारह रोग ( लक्षण यक्ष्मा के ) हो जाते 
है, जिनके एकत्र समूह को राजयक्ष्मा के नाम से कहते है ॥ ४०-४४ ॥ 
यक्ष्मा के लक्षण-- 

कासोऽसतापो जेस्वर्य ज्वरः पाश्रेशिरोरुजौ । 

झोणितःछूष्मणोइछरदिः श्वासः कोछामयोऽरुचिः || ४५ ॥। 

रूपाण्येकादशेतानि यद्विमणः षडिमानि वा । 

यक्ष्मा के ग्यारह रूप--कास, कन्धो मे ताप, (पीडा ) स्वरभेद, ज्वर, 

पाइवंञ्चूल, शिरोवेदना, रक्तवमन, कफ का आना, यवास, कोष्ठासय (अतिसार), 
अरुचि, ये यक्ष्मा के ग्यारह रूप है ॥ ४५- || 

कासो अ्वरः पाश्चेगल स्वरबचोंगदोऽरुचिः ॥ ४६ ॥। 

छः रूप--कास, ज्वर, पारबशूल, स्वरभेद, मलभेद और अरुचि ॥ ४६ ॥ 
सवेरधेस्जिभिर्वाऽपि लिङ्गेमासबलक्षये । 
युक्ती बञ्यञ्चिकित्स्यस्तु सबेरूपोऽपयतोऽन्यथा ॥ ४७ ॥ 
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१ आहार रस के जीर्ण होते समय पाचकाऱ्नि से प्रसाद और मल दो भाग 
बनते है । प्रसाद भाग भी स्थूल ओर सूम दो भागो मे बट जाता है। सूध्म 
भाग उसी धातु का पोषण करता है, ओर स्थूल भाग आगे पहुच जाता है, 
बहा पर अग्रिम धातु की गरमी से तीन भाग बनते है । इस प्रकार होते समय 
मजा से दो ही भाग बनते है, उसमे मरूभाग नही होता । यक्ष्मा के रोगी मे 
मल भाग अधिक बनता है, प्रसाद भाग कम बनता हे । ऐसा यत्न करना 
चाहिये कि शारीर इस मल मे से मी अधिक से अधिक प्रसाद-अश को छे सके, 
अतः मल की रक्षा करने को कहा है । 
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बल ओर मास के क्षीण होने पर इन ग्यारह या छः अथवा तीन ( ज्वर, 
कास, रक्तवमन ) लक्षणो से युक्त यदि रोगी हो तो उसको असाध्य समझे । 
परन्तु यदि रोगी का बळ और मास क्षीण न हुआ हो और उसको ग्यारह लक्षण 
भी हो तो भी उसको साथ्य समझे || ४७ ॥ 

प्राणमूले स्थितः *छेष्मा रुधिरं पित्तमेव वा । 
मारुवाध्मातशिरसो मारुतः इयायते प्रति ॥ ४८ ॥ 
प्रतिश्यायस्ततो घोरो जायते देहकषणः । 

तस्य रूप शिरःशूळ गोरव प्राणविस्ववः ॥ ४९ ॥ 

ज्वरः कासः कफोठ्क्केशः स्वरभेदो5रुचिः क्वस; । 
इन्द्रियाणामसामर्थ्य यक्ष्मा चातः प्रवतेते ॥ ५० ॥ 
पिच्छिळं बहुल विस्रं हरित श्वेतपीतकम्‌ । 

कासमानो रसं यक्ष्मो निष्ठीबति कफानुगम ॥ ५१ ॥ 

(१ ) वायु से पूर्ण शिर वाळे रोगी के नासिका-मूल मे स्थित कफ, रक्त 
या पित्त जिस समय वायु के प्रति गमन करते है, तब शरीर को कम करने वाला 
भयानक प्रतिश्याय ( जुकाम ) उत्पन्न होता है । शिरमे दर्द, भारीपन, नासिका 
से खाव बहना, ज्वर, कास, कफ का उत्क्लेश, स्वरभेद, अरुचि, क्षम, इन्द्रियो 
का अपने विषय मे प्रवृत्त न होना, ये प्रतिश्याय के पूर्वरूप है। पीछे से प्रति- 
श्याय यक्ष्मा मे बदल जाता है। यक्ष्मा रोगी खॉसते समय कफ से मिश्रित 
चिकना, घना, दुगन्धयुक्त, हरा, वेत, पीछा रस (थूक) थूकता है ॥४८-५१॥ 

अंसपाश्वोसितापञ्च तापः पादकरस्य च । 
उवरः सबोङ्गगश्चेति लक्षणं राजयक्ष्मणः ॥ ५२ ॥ 
राजयक्ष्मा का लक्षण--अस ओर पाइवो का अभिताप (पीडा ), हाथ 
ओर पैरो मे दाह, जलन, सवंशारीरगत ज्वर यह राजयक्ष्मा के लक्षण है ॥५२॥ 
बातासित्तात्कफाद्रक्तात्कासवेगात्सपीनसात्‌ । 
स्वरभेदो भवेद्वाताद्र क्ष: क्षामश्चलः स्वरः॥ ५३ ॥ 
ताङुकण्ठपरीदाहः' पित्ता्क्तुमसूयते । 
कफान्मन्दी विबद्धञ्च स्वरः खुरुखुरायते ॥ ५४ ॥ 
सन्नो रक्तविबन्धत्वास्वरः कृच्छ्ातप्रवत्तंते । 
कासातिवेगात्करुणः पीनसात्कफवातिकः॥। ५५ ॥ 
( २) खरभेद--वायु से, पित्त से, कास से, पीनस से, स्वरभेद होता है । 


१ 'परिज्जोषः? इति च | 
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इनमे वात से उत्पन्न स्वरभेद मे-- खर रूक्ष, निर्बल और कम्पित होता है 
पित्त के कारण--ताळ और कण्ठ मे दाह होता है, रोगी बोलना पसन्द नहीं 
करता, उसे बोलने मे कष्ट होता है। कफ के कारण--स्वर मन्द ( धीमा ), 
बधा ( रुका ) हुआ, खुरखुर करता है, रक्त से उत्पन्न मे--रक्त का विवन्ध 
होने से खर बैठा हुआ और बहुत कष्ट से प्रत्त होता है, खॉसी के अतिवेग 
के कारण खरमेद मे स्वरयत्र खराब हो जाता है, पीनस (प्रतिश्याय) से उत्पन्न 
स्वरभेद के लक्षण कफजन्य, वातजन्य प्रतिश्याय के समान होते है ॥२३-२२॥ 
पाश्चगर्छ त्वनियतं संकोचायामळक्षणम्‌ । 

( रे ) पाश्वझूछ--सकोच तथा विस्तार निश्चित नहीं है, यह लक्षण (पाइव- 
शूल ) भी अवञ्यम्मावी नही है, पाश्वश्ूछ कभी सफोच मे होता है, ओर कभी 
आयाम अवस्था मे होता है | पाग्वेशूल--यक्ष्मा मे कमी ता फेफड़ो के सकुचित 
अवस्था मे होता है, और कभी फेफडो के फूलने की अवस्था मे होता हे, निमो- 
निया की तरह एक अवस्था मे निश्चित नह! रहता । 

शिरःगळं ससतापं यक्ष्मणः स्यात्सगोरवम्‌॥ ५६ ॥ 

(४ ) यथमा के रोगी को शिर मे झूल, सन्ताप ( दाइ ) और भारीपन 

प्रतीत होता हे ॥ ५६ ॥ 
अतिखिन्ञे शरीरे तु यद्विमणो विषमाझनात्‌ । 
कण्ठासवतते रक्त इळेष्मा चोद्क्रिष्टसँचितः ॥ ५७ | 
रक्तं विबद्धमागंत्वान्मासादीज्नानुपचते । 
आमाशयस्थमुत्क्रिष्ट बहुत्वात्कण्ठमेति वा ॥ ५८ ॥ 

( ५ ) शरीर के आते शिथिल या दुर्बळ होने के कारण, विषम भोजन 
करने पर, रागी के कण्ठ द्वारा उत्क्लेश से सचित रक्‍त ओर कफ की प्रवृत्ति 
होती है। मार्गों के रुके होने से रक्त मास आदि धातुओं मे वह पहुँचता ( वह 
फुस्कुसो मे सचित हो जाता ) है, अथवा आमाशय मे सचित होने ( बढ्ने) पर 
उदक्केश के कारण कण्ठ की ओर आ जाता है । रक्त का बमन होता है ॥५७-४८॥ 

वातइळेष्मविबन्धस्वाठुरसः श्वासमच्छति । 
दोषरुपहते चाम्नो सपिच्छसतिसायते ।। ५९ ॥ 

( ६ ) छाती के वायु ओर कफ से भरे हाने पर श्वास (बास मे कठिनता) 
रोग उत्पन्न होता हे । वातादि दोषो द्वारा अग्नि के मन्द हो जाने से पिच्छा- 
युक्त अतिसार होता है ॥ ५६ ॥ 

प्रथग्दोषेः समस्तैवी जिह्वाहृद्यसंश्रितैः । 
5रुचिराहारेस्तुष्टेर "७. ज्यु न 
जायतेऽरुचिराहारस्तुष्टरथञ्च मानसः ॥। ६० ॥ 
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कषायतिक्तमधुरेरविद्यान्सुखरसेः क्रमात्‌ । 
वाताद्येररुचि जाता मानसी दोपदशेनात्‌ ॥ ६१ ॥ 
अरोचकात्कासवेगाहोषोतक्काद्वयादपि । 
छदियौ सा विकाराणामन्येपामप्युपद्रवः | ६२॥ 
सर ख्लिदोपजो यक्ष्मा दोपाणां तु बळाबळम्‌ । 
परीक्ष्यावस्थितं वैद्य; शोपिण समुपाचरेत्‌ !! ६३ ॥ 
(७) जिहा और हृदय मे आश्रित वात, पित्त, कफ, एथक्‌ प्रथक्‌ अथवा 


समस्त दोषो से या मानसिक विषय ( काम, शोक, कध ) के दूषित होने से 
आहार मे अरुचि हो जाती है | मुल मे कषाय रस होने पर वातजन्य, तिक्त” 
रस होने पर पित्तजन्य, मधुररस होने पर कफजन्य अरुचि को समझना चाहिये | 
मन के अप्रिय (द्विष्ट ) वस्तु के दरशन से मानसी अरुचि उत्पन्न होती है | 
अरुचि, कास का वेग, दोघ का उत्क्ेश और भय इन अनेक कारणों मे जो 
बमन होता है, घह अन्य विकारो मे भी उपद्रव रूप होता है। सब यधमा 
त्रिदोषजन्य दै । इसलिये वैद्य को चाहिये कि रोगी की अवस्थानुसार दोषो के 


बलाबल को देखकर चिकित्सा करे | ६०-६३ ॥ 


प्रतिश्याये शिरःशूळे कासे श्वासे स्बरक्षये । 

पाश्वंशूछे च विविधाः क्रियाः साधारणीः अणु ॥ ६४ ॥ 
पीनसे स्वेदमभ्यङ्ग धूसमाछेपनानि च । 
परिषेकावगाहांश्च यावक वाल्यमेव च ।। ६५ ॥ 
ळवणाम्ळकट्ष्णाश्च रसान्स्नेहोपश्वदितान्‌' । 
ळावतित्तिरिवक्षाणा वरतेकाना च कल्पयेत ।। ६६ ॥ 
सपिप्पलीकं सयवं सकुलत्थ सनागरम्‌ । 
दाडिमामलकोपेतं खिग्धमाज रस पिबेत्‌ ॥ ६७॥ 
तेन षड्‌ विनिवतेन्ते विकाराः पीनसादयः । 
मूळकानां कुळत्थाना यूषेवी सूपकल्पितैः ॥ ६८ ॥ 
यवगोधूमशाल्यन्नेयंथासात्म्यमुपाचरेत्‌ । 

पिबेस्रसादं वारुण्या जलं वा पाञ्रमूलिकम्‌ ॥ ६९ ॥ 
धान्यनागरसिद्धं वा तामलक्याऽथवा शृतम्‌ । 
पर्णिनीमिञ्चतस्रभिस्तेन चान्नानि कल्पयेत्‌ ॥ ७०॥ 


नालम क 
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प्रतिश्याय, शिरःशूछ, कास, श्वास, स्वरमग और पाइवझूळ मे नाना प्रकार 
की साधारण ( सशमनी ) चिकित्साए सुनो । 

( १) प्रतिश्याय मे--स्वेद, अभ्यग, धूप, आलेपन, परिषेक, अवगाहन, 
यावक ( यवान्न ), वास्य ( यवसण्ड, जो का दलिया ) इनका प्रयोग करे । 
( २) लाव, तीतर, मुगा ओर बटेर, इनके मासो से लवण, अम्ल कटु 
रसयुक्त उष्ण और घी आदि से युक्त मास रसो की कल्पना करे। (३) 
पिप्पली, जो, कुळ्थी, सोठ, अनारदाना ( अनार का रस ) आवळला इनके 
द्वारा साबित घी आदि से खिग्ध बनाकर बकरी के मास का प्रयोग करे! 
इसके पयोग से प्रतिव्याय आदि छ विकार शान्त होते है। (४) मूली वा 
कुलथी से यथाविधि यूप सिद्ध करके अथवा जो, गेहूँ, शाखि के अन्न के सात्म्य 
के अनुसार रोगी को देवे । (५) वारुणी मत्र के ऊपर का स्वच्छ माग 
अथवा विदारीगन्ध आदि पचमूछ से सिद्ध जल या धनिया आर सोठ से 
साधित जल, अथवा तामलकी ( भूई आवळा ) से सिद्ध जळ, या चारो पणिनियो 
( मुद्गपर्णी, साघपर्णी शालपर्णी और प्रभिपर्णी ) से सिद्ध जळ पीने के लिये 
देवे । इनसे ही साधित जळ मे या इनमे सस्कृत भक्ष्य बनाकर देवे ॥६४ ७०! 

कुहरोत्कारिकासाषकुळत्थयवपायसेः । 
संकरस्वेढबिधिना कण्ठं पाश्चेमुरः शिरः ॥। ७१॥ 
स्वेदयेत्पत्रभङ्गण शिरस्थ परिषेचयेत्‌ । 
बलारुइ्चीमधुकःतैी वारिभिः सुखेः ॥ ७२ ॥ 
बस्तमत्स्यशिरोभिर्वी नाडीस्वेद प्रयो जयेत्‌ । 

कण्ठे झिरसि पाश्वे च पयोभिर्वा सवातिकेः ।। ७३ ॥ 
ओद्कानूपसांसानि सलिलं पाञ्चमूलिकम्‌ । 
सस्नेहमारनां वा नाडीस्वेढ प्रयोजयेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
जीवन्त्याः शतपुष्पाया बळाया मधुकस्य च । 
बचाया वेशवारस्य विदार्या मूलकस्य च ॥ ७५ || 
ओदकानूपमासानामुपनाहाश्च सस्कृताः । 

शस्यन्ते च चतुःस्नेहा शिरःपाश्वांसशूखिनाम्‌ ॥ ७६॥ 
शतपुष्पा समधुक कुष्ठ तगरचन्दने । 

आलेपनं स्यात्सघृत शिरःपश्वासशूळनुत्‌ ॥ ७७॥ 

स्वेदन--( १ ) कृशरा ( तिल, चावल, उडद की यवागू ), उत्कारिका 
( रोटी के समान बना खाद्य द्रव्य जो आदि का ), उड़द, कुलथी, जो, पायस 
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( खीर अथवा मावे के रूप मे ) द्वारा सकर-स्वेद की विधि से, पाश्च, कण्ठ) 
छाती और शिर पर स्वेद दे | ( २) वातहर पत्तो से अथवा खरेटी, गिलोय, 
मुलहठी, इनसे साधित सुहाते गरम काथ से शिर का परिषेचन करे । (रे) बकरे 
वा मछली के सिर के छायो से नाडीस्वेद द्वारा अथवा वातनाशक द्रव्यो से 
साधित क्वाथो से नाडी स्वेद विवि द्वारा कण्ठ सिर ओर पार्थी मे स्वेदन करे । 
[ वातहर औषधिया--बिल्व, अशिमन्थ, काव्मय, श्रेयसी, पाटला, बला, शाल- 
पर्णी, पृश्चिपर्णी, बृहती, कण्टकारिका, एरण्ड और मूलक । ](४) ओदक या 
आनूप पशु-पक्षियो के मास से अथवा पचमूल छाथ से या काजी मे घी, तेल, 
वसा आदि स्नेह मिलाकर नाड़ीस्वेद दे । (५ ) जिनके सिर, पाश्वे ओर कन्धो 
ने शूल होता हो उनके लिये १--जीबन्ती, सोया, बला, सुलहठी २--वचा, 
वेशवार, विदारी, मूली, ३--ओदक मास, ४--आनूप मास इनसे एथक्‌ २ 
सस्कृत उपनाह लगावे । [ अस्थि से रहित पिसा मास सिजाकर काली मरिच 
मिलाकर तेयार किया 'विशवार? कहाता हे। ] (६) शिर, पावे और कन्थो 
के झूल मे-सोया, मुलही, कूठ, तगर, चन्दन इनको घी मे मिला कर 
लेप करे || ७१-७७ || 


बळा राखा तिलाः सर्पिमेधुकं नीलमुत्पलम्‌ । 
पळङ्कषा देवदारु चन्दनं केशरं घृतम्‌ ॥ ७८ ॥ 
वीरा बळा बिदारी च कृष्णगन्धा पुननेबा । 
शतावरी पयस्या च कत्तृणं मधुकं घृतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
चत्वार एते ःछोकाध प्रदेहाः परिकीर्तिताः । 

( ७) प्रदेह--१--जिन यक्ष्मा के रोगियो मे इन्द्र दोष के कारण शिर, 
स्कन्ध ओर पा मे वेदना हाती हो, उनके लिये आधे २ छोक मे समास होने 
बाळे निम्न लिखित ग्रदेहो का लेप करना चाहिये। यथा--१-खरैटी, राखा, 
तिळ, घी, सुझहठी, नीलाकमळ, २-गुग्गुळ, देवदारु, चन्दन, केशर ( अथवा 
नागकेसर ) ओर घी, २-क्षीरकाकोली, बला, विदारी, लाळ सहजन, पुननेवा, 
४-शतावरी, क्षीरकाकोली ( अथवा विदारीकन्द ), कत्तृण, मुख्हठी और घी 
इनका लेप करे || ७८-७६ ॥ 

रस्ताः संसृष्टदोषाणा शिरःपार्श्वासशूळिनाम्‌ ॥ ८०॥ 
नावनं धूमपानानि स्नेहाम्चोत्तरभक्तिकाः । 
तैछान्यभ्यञ्गयोगानि बस्तिकम तथा परम्‌ ॥ ८१ ॥ 
जलछोकालाबुशड्वेवा प्रदुष्टं व्यधनेन वा । 
शिरःपार्श्वांसशूळेषु रुधिरं तस्य निर्हरेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
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(1८ ) सिर, पारवे और स्कन्ध मे चूळ होने पर--नस्य, धूमपान, भोजन 
के पश्चात्‌ स्नेहपान, अभ्यग के लिये तैल और बस्तिकम करे | पित्त से दूषित 
रक्त को जलोका, कफ से दूषित को अलाबु, वात से दूषित को ःशज्ज दारा; 
अथवा अति दूषित व्यापक रूप मे रक्त को शिरावेध से निकाले ॥ ८०-८२ ॥ 
प्रदेहः सघृतः्चेष्टः पद्मकोशीरचन्दनेः । 
दूर्वामधुकमञ्जिष्ठाकेशरवा घृताप्छुतैः ॥ ८३ ॥ 
प्रपोण्डरीकनिगुण्डीपञ्मकेशरमुत्पलम्‌ । 
करोरुकाः पयस्या च ससर्पिष्क प्रछेपनम्‌ ॥ ८४ ॥ 

(६ ) पद्माख, खस, चन्दन इनको घी मे मिलाकर अथवा दूब, सुल्हठी; 
मजीठ और नागकेशर इनके घी मे मिळा कर प्रलेप करे । ( १० ) पुण्डरीक 
काष्ठ, सम्माछ, पद्म ( कमळ ), नागकेसर ( अथवा कमल-केसर ), नीलोत्प, 
कशेरु, क्षीरकाकोली इन्हे पीस कर घी के साथ मिलाकर लेप करे ॥ ८३-८४ | 

चन्दनायेन तेलेन शतधोतेन सर्पिषा । 
अभ्यङ्गः पयसा सेकः शस्तञ्च मघुकाम्बुना ॥ ८४ ॥ 
माहेन्द्रेण सुशीतेन चन्दनादिश्वतेन वा। 
परिषेकः प्रयोक्तव्य इति सशमनी क्रिया ॥ ८६ ॥ 
इति संशसनी क्रिया । 

( ११) चन्दनाद्य तेल, अथवा शतधोत घृत का अभ्यग उत्तम है । दूध 
या मुल्हठी के काथ का परिषेचन हितकारी है । ( १२) सुशीतछ वषांजल से 
अथवा चन्दनादि गण ( चन्दनाद्य तेछोक्त ) के काथ से परिषेचन करे । 
यह सशमन चिकित्सा का उपदेश कर दिया ॥ ८५-८६ ॥ 

दोषाधिकानां वमनं शस्यते सविरेचनम्‌ । 
स्नेहस्वेदोपपन्नाना सस्नेहं यज्ञ करषेणम्‌॥ ८७॥ 

( १३ ) यक्ष्मा के जिन रोगियो से दोष की अधिकता हो उनको प्रथम स्ने- 
हून और स्वेदन कराके पीछे से स्नेह युक्त वमन और स्नेह्युक्त विरेचन देवे । 
परन्तु ये वमन-विरेचन ऐसे होने चाहिये जिनसे रोगी का शरीर कृश या निबेळ 
न हो जाय ॥ ८७ ॥ 

झोषी मुव्वति गात्राणि पुरीषस्र॑ंसनादपि । 
अबळापेक्षिणों भात्रा कि पुनर्यो विरिच्यते ॥ ८८ ॥ 

यक्ष्मा रोगी मळ के खसन ( टूटकर लगने ) मात्र से मर जाता है । इस- 
लिये रोगी के बल की अपेक्षा न करके दी गई विरेचन की मात्रा का क्या 
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कहना १ उससे तो मर ही जायेगा | इसलिये बहुत ही विचार कर अमलतास, 
निशोथ आदि का मृदु विगेचक उपयोग करे ॥ ८८ ॥ 

योगाबत्संगद्धकोष्ठाना कासे शासे स्वरक्षये । 

शिरःपार्श्वासळळेपु सिद्धानेतान्ययोजयेत्‌ ॥ ८७ || 

बढाविदारिगन्धाशविदाया सधुकन वा । 

सिद्ध सलवणं सर्पिनस्य स्यात्स्वयंसुत्तमम्‌ ॥। €० || 

प्रपोण्डरीक मधुक पिप्पली बृहती बला । 

क्षीरं सर्पिश्व तस्सिद्धं स्वय स्यान्नावनं परम ॥ ९१ ॥ 

शिरः पाश्वासशुळत्रं कासशासनिबहेणम्‌ । 

प्रयु्यमान बहुशो घृतम)र रभक्तिकम्‌ ॥ €९२॥ 

जब कोष्ठ झुद्द हो जाये तो कास, शास, स्वरक्षय मे, शिर गूळ, पाइवशूळ 
और असशूल मे निम्न लिखित सिद्ध योगो का प्रयाग करे । 

( १) बला, विदारीगन्धादिगण ( स्वल्प पचमूळ ), अथवा विदारीकन्द 
और मुल्हठी इनके काथ मे तथा तैन्बा नमक के कल्क से सिद्ध घृत का नस्य 
देने से स्वरभग मिटता है" (२) पुण्डरीक काष्ठ, सुलहठी, पिप्पली, खरेटी 
ओर गाय का दूब इनसे साधित घृत का नस्य स्वरभेद को नष्ट करता है । 
(३ ) शिरःझूछ, पार्वंझूल और असशूळ, कास और व्वास कोनष्ट करने के 
लिये भोजन के पश्चात्‌ प्राय घतपान करे ॥ ८६-६२ ॥ 

दशमूलेन पयसा सिद्ध मासरसेन च | 
बछागस घृत सद्यो रोगानेतान्प्रबाधते ॥ 6३ ॥ 

( ४ ) दशमूलाद्य शमूल काथ ठ प्रस्थ, दध २ प्रस्थ, मासरस २ 
प्रस्थ, घी २ प्रस्थ, बळा का कल्क » शराव, इनसे यथाविवि सिद्ध किया हुआ 
घी शिरःशूल आदि रोगो को नए करता है ॥ 

भक्तस्योपरि मध्ये बा यथाप्नि प्रबिचारितम्‌ । 
रास्नाधूत॑ वा सक्षीरं सक्षीरं वा वलाघृतम ॥ 6७ ॥ 
( ५) भोजन के सब्य से या भोजन के पश्चात्‌ यक्ष्मा के रोगी की अभि 


१ श्री गगाधर सेन ने पाठ निम्न पढ़ा हे--बलाविदारीगन्धाभ्या पिप्पल्या 
मधुकेन च ॥ अष्टाग-सग्रह मे पिप्पल्या के स्थान पर “िदाया? है। विदारी- 
गन्धा से शाल्पर्णी का अहण होगा । इस प्रकार से दो योग मानकर बला, 
झाळपर्णी, पिप्पली, मुलहठी ओर सैन्धानमक इनसे घृत सिद्ध करना चाहिये, 
ऐसा योग माना है । 
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के बळानुसार, रास्ना घृत को दूध के साथ, अथवा बछाघृत को दूध के साथ मे 
दे । [ रास्नाघुत आगे इसी अध्याय मे कहेंगे और बलाघूत वातरक्त-चिकित्सा 
मे कहा हे! यहा पर दोनो घृतो को चतुरुंण दूध मे रास्नाकल्क, या बला कल्क 
द्वारा सिद्ध करे | ॥ ६४ ॥ 

ळेहान्कासापहान्स्वयोन्थास हिकानिबहणान्‌ । 

ारः्पाश्वासहळन्लान्‌ स्नेहाञ्चातः पर रण ॥ 6५ || 

घुत खजूरखृद्वाकाशकराक्षाद्ररूयुतम्‌ । 

सपिप्पछीक वस्वयेकासश्रासनिबहेणम ॥ ९६ ॥ 

दृशमूछ्श्तात्क्षीरात्सापयेदुद्या$वम्‌ । 

सपिप्पछीक सक्षद्रं तत्पर स्वरबोधनम्‌ ॥| ९७ ॥ 

शिरःपाश्वासशुलक्न कासश्वासज्वरापहम्‌ । 

इसके आगे कास, श्वास, शिर-आल, पाग्व्यूछ ओर स्कन्धशूलछ का नष्ट 
करने वाले स्नेह और लेहा को सुनो । 

( १) खजूर, मुनक्का, सुल्हठी, फाळसा आर पिप्पली इनके एक शराब 
कल्क से ८ प्रस्थ जल मे २ प्रस्थ घृत यथाविधि पकाव । यह घृत स्वरभेद, 
कास, खास को नष्ट करता है । 

( २) ददामूळ से साधित दूध से निकाले हुए. नूतन घी को पिप्पली ओर 
मधु के साथ खाने से स्वरभेद, शिर चूल, पाव श्यूळ, असञ्ूल, कास श्‍वास और 
ज्वर नष्ट होता है । अथवा पाचो पचमूलो से साधित दूध से निकाले ताजे घी 
को पिप्पली ओर मधु के साथ खाने से स्वरभेद आदि सातो विकार नष्ट 
होते है ॥ ६५-६७ ॥ 

पञ्चमिः पञ्चमूछंवो शताद्‌ यदुदियाद्‌ घृतम्‌ ॥ ९८ ॥ 
पञ्चाना पद्चमूछाना रसे क्षारचतुगुणे । 
सिद्धं सपिजयत्येतद्यक्ष्मणः सप्तक बळम्‌ ॥ ९९ ॥ 

(३) रसायन मे कहे पाचा पचमूलो का काथ 
८ प्रस्थ, दूध २ प्रस्थ, घी २ प्रस्थ यथाविधि पकावे । यह घृत यक्ष्मा के 
स्वरमेद्‌, शिर शूछ, असञ्चूल, पाश्वशझूल, कास, श्वास और ज्वर को नष्ट 
करता है ॥ ६८-६६ ॥ 

खजूर पिपली द्राक्षा पथ्या शङ्गी दुरालभा । 
त्रिफळा पिप्पछी सुस्तं ऽटटङ्गाटगुडशकराः ॥ १०० ॥ 
बीरा शटी पुष्कराख्यं सुरसः शकरा गुड; । 
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नागर चित्रको ळाजाः पिप्पल्यामछक गुड; ॥ १०१ ॥ 
स्होकार्धेविहितानेतॉल्लिह्या्ञा मधुसपिषा । 
कासश्वासापहान्स्वर्यान्पाश्वंशूलापहास्तथा ॥ १०२ ॥ 

( ४ ) चार छेह--१-+पिण्डखजूर, पिप्पली, सुनका, हरड़, काकड़ा- 
श्वुगी और हुरालमा । २--न्रिफला, पिप्पली, मोथा, सिंघाड़ा, शुड और 
शर्करा । ३--क्षीरकाकोली, कचूर, पोइकरमूल, तुळसी, शर्करा, ओर गुड़ । 
४--सोठ, चीता, राजा, पिप्पली, आवछा ओर गुड आधे आधे शोको मे 
कहे हुए इन चार योगो को मधु और घी के साथ चाटने से कास, श्वास, खर- 
भेद और पाश्वद्ूल नष्ट होते है ॥ १००-१०२ ॥ 

सितोपला तुगाक्षीरी पिप्पलो बहुळां त्वचम्‌ । 
अन्त्यादूध्ब द्विगुणितं लेहयेन्मधुसर्पिषा ॥ १०३ ॥ 
चूणितं प्राशयेद्वा तच्छवासकासकफातुरम्‌ । 
सुप्तजिह्वारोचकिनसल्पाभि पाश्वंशूछिनम्‌ ॥ १०४ ॥ 
हस्तपादाङ्गदाहेषु ज्वरे रक्ते तथोध्बगे । 

(५ ) सितोपळादि लेह--मिसरी १६ भाग, बशलोचन ८ भाग, पिप्पली 
४ भाग, इलायची २ माग ओर दालचीनी १ भाग इस प्रकार पीछे से पूर्व के 
द्रव्य को दुगुना लेकर मधु और धी मे चाटे । इसके प्रयोग से श्वास, कास और 
कफ नष्ट होता है । सुसजिद्वा ( जिसमे स्पर्श या मधुर आदि रसों का ज्ञान 
नही होता ), अरुचि, मन्दामि, पार्श्व्ूळ, हाथ पॉव शरीर मे जळन, ज्वर और 
ऊर्ध्वगामी रक्त-पित्त मे लाभकारी है ॥ १०३-१०४- ॥ 


वासासर्पिः शतावयो सिद्धं वा परमं हितम्‌ ॥ १०४ ॥ 
(६) वासा घृत ओर शतावरी ( कल्क ओर कषाय ) से सिद्ध धृत अति- 

शय हितकारी है ॥ १०% || 

दुरालभा श्वदंष्ट्रां च चतस्नः पणिनीबेछाम्‌ । 

भागान्पळोन्मितान्कृत्वा पछं पपंटकस्य च ॥ १०६॥ 

पचेद्शगुणे तोये दशभागावशेषिते । 

रसे सुपूते द्रन्याणामेषां कल्कान्समावपेत्‌॥ १०७ ॥ 

झट्याः पुष्करमूळस्य पिप्पलीत्रायमाणयोः । 

तामळक्याः किराताना तिक्तस्य कुटजस्य च ॥ १०८॥ 

फळाना झारिवायाश्च सुपिष्टान्कर्षसंमितान्‌ । 

ततस्तेन घृतम्रस्थं क्षीरद्विुणितं पचेत्‌॥ १०९ ॥ 
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ज्वर दाह भ्रमं कासमसपाश्चेशिरोरुजम । 
तृष्णां छर्दिमतीसारमेतत सर्पिरपोहति ॥ ११०॥ 
इति दुराळभादि घृतम्‌ । 

(७ ) दुरालमादि घृत--दुराळभा; गोखरू, चारो पर्णिनियाँ ( मुदूगपणी, 
माषपर्णी, शालपर्णी और प्रश्निपणी ) खरैटी, पित्तपापडा प्रत्येक १-१ पळ 
इनको दस शुने ( २० प्रस्थ ) पानी मे पकावे । जब दसवॉ भाग रह जाये ता 
छान ले ' इसमे कचूर, पोहकरमूल, पिप्पली, चायमाणा, तामलकी (भूई ऑवला), 
चिरायता, कुडे के फळ ( इन्द्रजो ) ओर सारिवा प्रत्येक एक कर्षे लेकर इनका 
कल्क मिला दे, घी एक प्रस्थ ओर दूध घी से ढुगुना ( २ प्रस्थ) मिला कर 
यथाविधि घी सिद्ध करे । यह घी ज्वर, दाह, भ्रम, कास, कथो मे पीडा, पाच्व- 
शूल, दिर.शूल, तृष्णा, वमन और अतिसार को नष्ट करता है ॥ १०६-११० | 

जीवन्ती मधुकं द्राक्षा फलानि कुटजस्य च । 
शटी पुष्करमूळं च व्याघ्री गोक्षुरकं बळाम्‌ ॥ ११९ ॥ 
नीळोसळं तामळकों त्रायमाणा ठुराळभाम्‌ । 
पिप्पली च समं पिष्ट्वा छृतं वेद्यो विपाचयेत्‌ ॥ ११२ || 
एतदू व्याधिसमूहस्य रोगेशस्य समुत्थितम्‌ । 
रूपमेकादशविधं सर्पिरम्य व्यपोहति ॥ ११३ ॥ 

इति जीवन्त्यादिघृतम्‌ । 

( ८) जीवन्स्यादि घृत--जीवन्ती, मुल्हठी, मुनका, इन्द्रजो, कचूर, पोह 
करमूल, कटेरी, गोखरू, बळा, नीला कमळ, भूरे ऑवला, त्रायमाणा, दुरालभा 
और पिप्पली ये सम परिमाण मे लेकर इनके कल्क से घृत सिद्ध करे । यह घृत 
रोगसमूह रूप रोगराज ( यक्ष्मा ) के ग्यारह ग्रकारों के रूप को नष्ट करता है | 
[ यहाँ पर पानी चार गुणा लेवे | ॥ १११-११३ ॥ 

बळां स्थिरां प्रश्निपर्णी बृहती सनिदिग्धिकाम्‌ । 
साधयित्वा रसे तस्मिन्पयो गठ्यं सनागरम ॥ ११४ ॥ 
्राक्षाखर्जूरसर्पिसिः पिप्पल्या च श्रतं सह । 

सक्षोद्रं ज्वरकासप्न॑ स्वयं चेतत्रयोजयेत्‌ ॥ ११५॥ 

(६ ) बलादि क्षीर-बळा, स्थिरा ( शाळपर्णी ), एशिपणीं, बड़ी कटेरी, 
छोटी कटेरी इनको सम परिमाण मे लेकर आठ शुने जल मे काथ करे! 
चतुर्थांश रहने पर छान छे । इसमे काथ से चतुर्था गाय का दूध, दूध से 
अष्टमाश सोंठ, पिण्डखजूर, घी, पिप्पली मिळावे । इनसे सिद्ध दुध मे 
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मधु मिला कर प्रयोग करे । यह घी ज्वर, कास ओर स्वरमग को नष्ट 
करता है | ११४-११५ || 
आजस्य पयसश्चेब प्रयोगो जाङ्गला रसाः । 
यूयाय चणका झुदूगा मङ्ष्ठाश्चोपकल्पिताः ॥ ११६ ॥ 
ज्वराणा झमनीयो यः पूड सुक्तः क्रियाविधिः 
यक्ष्मिणा ज्वरदाहए संस।पष्कः प्रशस्यते || ११७॥ 
कफप्रसेके बलवान :क्लेष्मिकइछक्यन्नरः । 
पयसा फळ्युक्तन मधुरेण रसेन वा ॥ ११८॥ 
सपिष्मत्या यवाग्वा वा वमनायोपसिद्भया । 
वान्तोऽन्नकाले ळघ्वन्नसाददात सदापनम्‌' ॥ ११९ ॥ 
यवगा इममाग्वोकसीध्वरिष्सुरासवान्‌ । 
जाङ्गलानि च शूल्यानि अवमानः कफं जयेत्‌ ॥ १२० ॥ 
श्हेष्मणोडतिम्रसेकन वायुः छेष्माणसस्यति । 
कफप्रसेकं त विट्टान्स्निम्धोष्णेनथ जिजयेत ॥ १२१ ॥ 
क्रिया कफप्रसेके या बन्या संव प्रशस्यते । 
हृद्यानि चान्नपानानि वातञ्नानि ळघूनि च ॥ १२२॥ 

( १० ) बकरी का दूय, जागछ पशु-पक्षिया का मास-रस, यूष के लिये 
चना, मूग, मोठ का व्यवहार करे । ( ११ ) ज्वर की संशमन चिकित्सा जो 
प्रथम कह चुके हे, उसी मे घृत मिला कर यशसा रोगी के दाह ओर ज्वर मे 
व्यवहार करे । ( १२ ) बलवान्‌ और कफ प्रकृति वाळे पुरुष को यदि कफ- 
प्रसेक हो तो वमन करावे । इसके लिये मेनकल युक्त मधुर दूध से या मैनफल 
से युक्त माम-रस से अथवा वमनीय द्रव्या से सिद्ध की गई घृतयुक्त यवागू द्वारा 
रोगी को वमन करावे | ( १३ ) वमन हाने के पीछे भोजन के समय अझ्नि- 
दीपक लघु अन्न खिलावे । (१४) जो, गेहूँ, मान्बीक मद्य, शीधु, अरिष्ट, सुरा, 
आसव, जागछ मास को झूलाकृत कर अथात्‌ शलाका पर भूनकर उस मास से 
कफ को नष्ट करे । ( १४ ) फेफड़ो मे कफ के अधिक होने से वायु इस कफ 
को बाहर करता है, इसको कफ-प्रसेक कहते है । इसको स्निग्ध और उष्ण 
चिकित्सा से शान्त करे । हृदय के लिये प्रिय वातनाशक ओर कु 
खान-पान पथ्य है । जो चिकित्सा कफ प्रसेक की है, वही वमन में भी 
प्रशस्त है॥ ११६-१२२ ॥ 


१ 'सवान्तोऽद्याच्च ळष्वन्नमन्नकाले सदीपनम्‌? इति च । 
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प्रायेणोपहतास्लित्वात्सपिच्छमतिसायंते । 

प्रप्रोत्यास्यस्य 2 रस्यं न चान्नमभिनन्दति ॥ १२३ ॥ 
तस्यासिदीपनान योगानतीसारनिबहेणान्‌ । 
वक्त्रशद्धिकरान्कुयादरुिमरतिबाधकान्‌ ।। १९४ ॥ 
सनागरानिन्द्रयवान्पिषट्ठा तण्ड्ळास्बुना । 

सिद्धां यवागू जीणे च चाङ्गरीतक्रदाडिमेः॥ १२५ ॥ 
पाठ! बिल्व यवानी च पातव्यं तक्रसंय॒तम्‌ । 

दुराळभा शूङ्गवेर पाठा च सुरया सह ॥ १२६॥ 
जम्ब्वारूमध्य बिल च सकपित्थ सनागरम्‌ । 
पेयामण्डन पातव्यमतीरूपरनिचत्तये ॥ १२७॥ 

एतानेव च योगाख्ोन्पाठ डोन्कारयेस्खडान्‌ | 

स *सूपधान्यान्सस्नेहान्साम्ळान्सभरहणान्परान्‌ ।। २२८ || 
वेतसाजुनजम्बूना रुणालीकृष्णगन्धयो 

श्रीपर्ण्या सदयन्त्याञ्च यूथिकायाश्र पल्लवान्‌ ॥ १२९ || 
स्मातुलुज्लस्य धातक्या दाडिमस्य च कारयेत्‌ । 
स्नेहाम्छळबणोपतान्‌ खड न्‌ साग्राहिकान्‌ परान्‌ ॥ १३०॥। 
चाङ्गयोइचुक्िकायाश्च दुग्धिकायाश्व कारयेत्‌ । 
खडान्द्धिसरापेतान्ससपिष्कान्सदाडिसान्‌ || १३१ ॥ 
मासाना ळघुपाकाना रसाः साधाहिकेयुताः 

व्यञ्जनाथ प्रशस्यन्ते भोज्याथ रक्तशाळ्यः॥। १३२ ॥ 
स्थिरादिपञ्चमूछेन पाने शस्त श्वतं जळम्‌। 

तक्रं सुरा खचुक्किका दाडिमस्याथवा रसः ॥ १३३ 
दीपन याहि. निदिष्ट भषज भिन्नब'चसे । 

( १६ ) अग्नि के मन्द हाने से प्राय, आव से युक्त अतिसार हो जाता 
है, मुख का स्वाद बदलू जाता है, मोजन भी अच्छा नही लगता । इसके लिये 
अग्नि को बढाने गले ओर अतिसार नाशक तथा मुख को शुद्ध करने वाळे 
और अरुचि को नष्ट करने वाले प्रयोगो का व्यवहार करे । 

( १) सोठ ओर इन्द्रजो के चूर्ण क' चावल के मण्ड के साथ पीवे। 
औषध के जण हाने पर चागेरी ( तिपतिया ), छाछ ओर अनारदाना से सिद्ध 
यवायू को पीवे । ( २) पाठा, बेळगिरी, अजवायन इनको सम परिमाण मे 


डक अलक 


१, 'सचुक्रधान्यान्‌? इति पाठः। २ "अय नछोकः कचिद्‌ न प्यते’ । 
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लेकर छाछ के साथ पीवे । दुरालमा, अदरक और पाठा इनको सम परिमाण 
में लेकर सुरा के साथ पीवे । ( ३) जामुन वी गुठली, आम की शुठली 
चेलगिरी, कैथ और सोठ इनको समान भाग लेकर पेया (यवागू) के मण्ड 
के साथ पिलाने ठे अतिसार शान्त होता है। (४ ) ऊपर कहे पाठा आदि 
तीन योगो से खडयूष बनावे | इन खडयूषो को मसूर आदि दाळ के योग्य, 
धान्य, घी आदि स्नेह से युक्त, चागेरी छाछ ओर अनारदाने से खट्टे कर 
। ये अत्यन्त साम्राहिक ( मळ को बाधनेवाले ) है। ( ५) वेतस ( अम्ल- 

रेतस ), अजुन, जामुन, मृणाली ( बीरणमूल या छामझूक ), सहजन, श्रीपर्णी 
( गम्भारी ), मदयन्ती ( नवमल्लिका या मेहदी ), यूथिका ( जूही ), बिजौरा, 
धातकी, अनार इनके पत्तो ले, घी आदि स्नेह से, कपित्थ आदि अम्ल, लवण 
से युक्त खडों को बनावे । ये पदा अत्यन्त सग्राही है'। (६) चागेरी, 
चुक्रिका (इमली) और दुग्धिका (गुजराती मे नागला दूधेली ) इनसे 
पृथक्‌ २, दही का सर भाग ( मलाई ), धी ओर अनारदाने से यथाविधि खड 
बनावे | व्यजन के लिये शीघ्र पचाने बाळे मासरसो को बेलगिरी आदि सम्राही 
वस्तुओ से सिद्ध करके दे? | भोजन के लिये लाळ चावल उत्तम हैं। (७) 
पीने के लिये स्थिरा, पचमूल ( झाल्पर्णी, एक्षिपणी, कटेरी, बड़ी कटेरी, 
गोखरू ) से सिद्ध जल, छाछ, सुरा, सिरका और अनार का रस दे । अतिसार 
से पीड़ित यक्ष्मा रोगी के लिये दीपन और ग्राही औषध कह दी है॥१२३-१३३-। 

परं मुखस्य बेरस्यनाशनं रोचनं खूणु ॥ १३४ ॥ 

हो कालो दन्तपवनं भक्षयेन्मुखधावनम्‌ । 

तहअक्षालयेदास्य॑ धारयेत्कबल्ग्रहान्‌ ॥ १३५ ॥ 

पिबेद्‌ धूमं ततो मृष्टमद्याहीपनपाचनम्‌ । 

भेषजं पानमज्ञ च हितमिष्टोपकल्पितम । १३६ ॥ 

त्वडमुस्तमेला धान्यानि सुस्तमामळकं त्वचम्‌ । 

दार्वी त्वचो यवानी च पिप्पल्यस्तेजवत्यपि ॥ १३७॥ 

यवानी तिन्तिडीकं च पञ्चेते मुखधावनाः । 

श्होकपादेष्वभिहिता रोचना मुखशोधनाः॥ १३८॥ 

गुलिकां धारयेदास्ये चूणेवी शोधयेन्मुखम्‌। ° 

एषामालोडिताना वा धावयेत्कवल्ग्रहाम ॥ १३९ ॥ 


१ वेतस, अजुन, जामुन, एक योग, मृणाली, सहजन दूसरा योग और 
श्रीपर्णी आदि को पृथक्‌ २ बरते । यह कविराज श्रीजयदेव की सम्मति है । 
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सुरामाध्वीकसीधूना तेळस्य मधुसर्पिषोः । 
कबलान्धारयेदिष्टान्क्षीरस्येक्षुरसस्य च ॥ १४० ॥ 

( १७ ) मुख की विरसता को नष्ट करने वाळी ओर रुचिकारक ओषवियो 
को सुनो-- 

( १ ) दोनो समय प्रात साय ( मोजन से पूर्व प्रात, और सायं भोजन 
के पीछे, सोते समय ) मुख को साफ करने के लिये दातुन करे ¦ ( २ ) कषायो 
से मुख का प्रक्षालन करे, ( ३ ) मुख मं कबल धारण करे । पीछे से प्रायोगिक 
धूम पान करे । दीपक-पाचक औपध और हितकारी; मन छुमाता खान-पान खावे | 
(४) पाच योग--( १) दालचीनी, मोथा, इलायची, धनिया, (२) 
मोथा, आवळा, दाळचीनी, ( ३ ) दारुहल्दी, दालचीनी, अजवायन, (४) 
पिप्पली, तेजबल, ( ५ ) अजवायन ओर तिन्तिडीक ( वृक्षाम्ल या इमली ) ये 
पाच योग शोक के एक २ चरण मे कहे है, ये रोचक और मुख को शोधन 
करते है । इनकी गोलिया बना कर मुख मे रक्खे, इनके चूर्णों से मुखको 
साफ करे । इनको पानी मे घोल कर (या छाछ आदि मे भी ) मुख मे कवळ 
धारण करे | (५ ) सुरा, माव्वीक, सीड, तेल, घी, मधु, दूध ओर गन्ने का रस 
इनमे से जो अभीष्ट हो, उसका कवल मुख मे धारण करे || १३४-१४० ॥ 

यवानी तिन्तिडीकं च नागरं साम्ळवेतसम्‌ । 

दाडिम बद्र चाम्ळं कार्षिकं चोपकल्पयेत्‌ ॥ १४१ ॥ 

धान्यसोवचेछाजाजीवराङ्गं चार्धेकार्षिकम्‌ । 

पिप्पलीना शतं चेक हे शते मरिचस्य च ॥ १४२॥। 

शकरायाश्व चत्वारि पळान्येकत्र चूणयेत्‌। 

जिह्लाविशोधनं हृद्यं तच्चूणं भक्तरोचनम्‌॥ १४३ ॥ 

हृत्सीहपाइवेशूळघ्रं विबन्धानाहनाझनम्‌ । 

कासङ्वासहरं ग्राहि ग्रहण्यशॉविकारनुत्‌ ॥ ९४४ ॥ 
इति यवानीपाडवम्‌ । 

( १८ ) यवानीघाडव-_अजवायन, तिन्तिडीक, सोठ, अम्लवेतस, अनार- 
दाना, खट्टे बेर प्रत्येक एक क्ष, धनिया, सचछ नमक, जीरा, दाळचीनी 
प्रत्येक आधा कर्ष, पिप्पली १०० ( सस्या मे ), मरिच काली २००, खाण्ड ४ 
पळ लेकर मिळावे । थह चूर्ण जिह्वा का विशोषक, भोजन मे रुचि करने वाला 
दृदयञ्चछ, स्लीहा, पावूल विबन्ध, आनाइ, कास, श्वास, ग्रहणी और १अर्शरोग 
को नष्ट करता और सहक है ॥। १४१-१४४ 
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ताढीशपत्र मारच नागरं पिपी ठाभा । 

यथोत्तरं भागचृद्धया त्वगेले चाधभागिके ॥ १४५ || 

पिप्पल्यष्टगुणा चात्र प्रदेया सितशकरा । 

कासऱ्वासारुचिहरं तच्चूणं दीपन परम्‌ ॥ १४६॥ 

हृपाण्डुमहणीदोषशो जलीहज्वरापहम्‌ । 

वन्यतीसारघलन्नमृ ध्य वातानुकोमनम्‌ ॥ १४७ | 

कल्पयेदू गुटिका चेव चूण पक्त्वा सितोपळः । 

शुटिका छम्निसंयोगाच्चूणाल्लधुतराः स्मृताः ॥ १४८॥ 

इति ताठीश्यार्य चूण शुटिकाश्च । 
( १७) तालीशाद्य चूण--तालीशपत्र १ भाग, काढी मिरिच २ भाग, सोठ 

३ भाग, पिप्पली ४ भाग, वशछाचन » भाग, दालचीनी ॥ भाग, छोटी इला 
यची ॥ भाग, खाण्ड पिप्पलो से आठशुणा (३२ भाग) मिळावे, यह चूर्ण कास, 
बास, अरुचि को नष्ट करता है, अभिदीपक है । हृदय रोग, पाण्डु, ग्रहणी, गोष, 
क्षीहा, ज्वर, वमन, अतिसार ओर झूल को न£ करता है और ऊर्ध्ववात का 
अनुलोमन करता है। खाड की चासनी करके उसमे ये वस्तुये मिला कर 
शुटकाये मी बना सकते है । ये गुटिकाये चूर्ण की अपेक्षा अधिक लघु है, 
क्योकि इनका पाक आग पर होता है ॥ १४५-१४८ ॥ 

गुष्यते क्षीणमासाय कल्पितानि विधानवित्‌ । 

द्द्यान्मासादमासानि इहणानि विशेषतः ॥ १४९ || 

झोपिणे बार्हिणं दद्याद्‌ बहिशब्देन चापरान्‌ । 

गृध्रानुढुकाम्चाषाञ्च विधिवत्सूपकल्पितान ॥ १५० ॥ 

काकास्तित्तिरिरब्द्न ब।मशब्देन चोरगान्‌ । 

श्रृष्टान्मत्स्यान्त्रशब्देन दद्याद गण्डू पदानपि ॥ १५१ ॥ 

ठोमझान्स्थूछनकुछान्बिडाळाश्चोपकल्पितान्‌ । 

खृगालयावाश्च भपक शहाशब्देन दापयेत्‌ ॥ १५२॥ 

सिह्दागृक्षास्तरक्षूश्च व्याधाने” विधास्तथा । 

मासादान्‌ रगशब्देन दद्यान्मासाभिवृद्धय ॥ १५३ ॥ 

गजखङ्गितुरङ्गाणा वेशवारीकृत' सिपक । 

द्द्यान्महिषरब्देन मासं मासानिवृद्ठये ॥ १५४ ॥ 

पथ्य-कल्पना प्रकार को समझने वाले वेच को चाहिये कि जो यक्ष्मा क 


i 


न क 


१ विश्वारकृतान्‌? इति पाठ, । 
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रोगी सूख रहा हो ओर जिसका मास क्षीण होता जा रहा हो, उसको मास खाने 
बाळे प्राणियों का मास देवे । क्योकि इस प्रकार के प्राणियों का मास अति 
पुष्टिकारक होता है । 


( १ ) यक्ष्मारोगी को मार का मास देवे | गीध, उद्छ्‌, चाषपक्षी के मास 
को विधिपूर्वक पकाकर रोगी का सोर का मास कहकर ठेवे । [ ज्ञात होने पर 
वह शायद घृणा से न खाये, इसलिये मोर के नाम से देवे ]। 

( २ ) इसी प्रकार से कोआ का मास तीतर के नाम से, सापो का वर्मि 
( मछली विशेष ) के नाम से, भूने हए गिण्डोयो को मछली की आते कहकर 
देवे । छोमड़ी, बडे नेवले, तल्ली; गीदड के बच्चो के मास को विधिवत्‌ बनाकर 
शशक का मास कहकर देव । सिंह, माल्‌, तरक्षु, ( छकठबग्धा ), व्याघ्र 
( बघेरा ), अन्य इसी प्रकार के मास खाने वाले प्राणियों के मासो को मग का 
मास कहकर मास की वृद्धि के उद्देश्य से देवे। मास की शाद्व के लिये 
हाथी, गेंडा, घोडा, इनके मासो से वेशवार बनाकर उनको भैसे का मास 
बतला कर देवे | १४६-१५४ ॥ 

मासेनोपचिताङ्ञाना मासं सासकरं परम्‌ । 
तीक्ष्णोष्णढाघवाच्छस्तँ विशेषान्मुमपक्षिणाम्‌ ॥ १५५ ॥ 
मासानि यान्यनभ्यासादनिष्टानि प्रयोजयेत । 

तेषूपधा सुखं भोक्त तथा शक्यानि तानि हि ॥ १५६ ॥ 
जानञ्जशुप्सन्नेवाद्याज्जग्धं वा पुनरुल्लिखेत्‌ । 
तस्माच्छझोपसिद्धानि मासान्येतानि दापयेत्‌ ॥ १५७ ॥ 
बर्हितित्तिरिदक्षाणा हसाना शूकरोष्ट्रयोः । 
खरगोमहिपाणा च मास मासकरं परम्‌ ॥ १४८॥। 
योनिरएविधा चोक्ता सांर्गनासन्षपानिके । 

ता परीक्ष्य भिपस्बिद्ठान्दययान्मासानि शोपिणे ॥ १५९ ॥ 

मास से पुष्ट अगो वाळे प्राणियो का मास विशेषत मास को बढाता है । 
तीक्ष्ण, उष्ण और रूघु होने से विशेषकर पशु-पक्षियो का मास श्रेष्ठ हे । जिसने 
जो मास कभी प्रथम खाया नहीं इसलिये उसे वह अच्छा न लगे तो सुख से 
खिलाने के लिये छिपाकर देना होता है। क्योकि यदि रोगी जान जाये तो 
खाने से इन्कार कर देगा अथवा खाकर घुणा से वमन कर देगा। इसलिये 
धोखे से छिपाकर इन मासो को देवे । मोर, तीतर, मुर्गा, हस, सुअर, ऊ ट, 
गधा, गाय, ओर भैस इनका मास विशेषतः मास का बढाता है । अन्नपानाध्याय 
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मे मासो के पाप्तिस्थान ( योनि ) आठ प्रकार के बतलाए हैं । वेद्य को चाहिये 
कि विवेचनापूर्वक यक्ष्मा के रोगी को उन मासो का प्रयोग करावे ॥ १५५-१५६ 


प्रसहा भूशयानूपवारिजा वारिचारिणः । 

आहारार्थ प्रदातव्या मात्रया बातशोषिणे ॥| १६०॥ 

प्रतुदा विष्किराश्चैव धन्वजाश्च सृगह्विजाः । 

कफपित्तपरीताना ब्रयोज्याः शोपरोगिणाम्‌ ॥ १६१ ॥ 

विधिवत्सूपसिद्धानि मनोज्ञानि ग्रदूनि च । 

रसवन्ति सुगन्धीनि मांसान्येतानि भक्षयेत्‌ ॥ १६२॥ 

सासमेवाअतः शोपो भाव्बोकं पिबतोऽपि च । 

नियतानल्पचित्तस्य चिर काये न तिष्ठति ॥ १६३ ॥ 

जो यक्ष्मा का रागी वात-ग्रधान हो उसका प्रसह, मूशप; आनूप, जलज 

और जळचर पश्चु-पक्षिया का मास मात्रा मे माजन के लिये देना चाहिये । 
जिस यक्ष्मारोग मे कफ और पित्त प्ररळ ह। उसका प्रतुद, विष्किर और धन्बज 
( जागल ) पशु पक्षियो का मास देवे । ।बविपूवंक तैयार किये, मन को छुमाने 
वाळे मदु, शुभ रस ओर सुगन्धि से युक्त इन मासो का रोगी खावे । मास का 
आहार करते हुए ओर माश्वोक को पीते हुए उदारचित्त [ जो चिन्ता नही 
करता | रोगी के शरीर मे यक्ष्मा देर तक नह रहता ॥१६०-१६३।। 

वारुणीमण्डनित्यस्य बहिमौजेनसेविनः । 

अविवारितवेगस्य यक्ष्मा न ळमतेऽन्तरम्‌ ॥ १६४॥ 

प्रसञ्ञा वारुणी शीधुमरिष्टानासवान्मधु । 

यथाहसबुपानाथ पिवेन्मासानि भक्षयत्‌ ॥ १६५ ॥ 

मद्यं तेक्ष्योष्ण्यवेशयसूक्ष्मत्वात्स्रोतसा सुखम्‌ । 

प्रसथ्य विवृणोत्याशु तन्मोक्षात्सप्त वातवः ॥ १६६॥ 

पुष्यन्ति धातुपोपाच्च शीघ्र शोषः प्रास्यति । 

जो मनुष्य प्रतिदिन वारुणी-मण्ड का सेवन करता हे, शरीर का बहि - 

शोधन करता है, उपस्थित वेगो को नही रोकता उसको यक्ष्मा रोग पीडित नही 
कर सकता | प्रसन्ना, वारुणी, शीडु, अरिष्ट; आसव, मधु इनमे से जो पदार्थ 
रोगी को योग्य छगे उसे अनुपान के रूप मे पान करे ओर मास खावे | मय 
तीक्ष्ण, उष्ण, विशद और सूक्ष्म होने से बलात्‌ खाता के मुखो को शीघ्र खोळ 
देता है, मुखों के खुल जाने से रस आदि सातो धातुओं का पोषण होता है । 
घातुओ के पोषण होने से यक्ष्मा रोग शीघ्र शान्त हो जाता है ॥१६४-१६९॥ 
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मासादमासस्वरसे सिद्धं सर्पिः प्रयोजयेत्‌ ॥ १६७॥ 
सक्षोद्रं पयसा सिद्धं सर्पिदेशगुणेन वा । 
घुत-सेवन--मासमोजी मनुष्य पझु-पक्षियो के मास रस [ घी से चोगुना ] 
से सिद्ध घृत का उपयोग करे ओर जो मासभोजी न हो वह धी से दश गुणे 
गाय के दूध मे घा का सिद्ध करके शहद के साथ खाये ॥१६७-॥ 
सिद्धं मधुरकेद्रेव्येदेशमूळकषायिकेः ॥ १६८॥ 
क्षोरमासरसोपेते' घृत शोषहर परम्‌ । 

( १ ) दशमूढादि घृत--याय का घृत २ प्रस्थ, दूध २ प्रस्थ, मासरस 
८ प्रस्थ, दशमूल काथ ८ प्रस्थ, जीवनीय गण आदि मधुर द्रव्य मिलित १ 
शराव, इनसे यथाविधि घी पकावे, यह अति शाषनाशक हे ॥ १६८॥ 

पेप्पळो-पिप्पळोमूळ-चव्य-चित्रक-नागरेः ॥ १६६ ॥ 
सयावशूकेः सक्षौरेः स्रोतसा झोधनं घृतम्‌ । 

( २) पचक्रालादि घृत--पिप्पली, पिप्पलीमूल, चविका, चीता, सोठ; 
यवक्षार सिलित १ शराव इनका कल्क, घी २ प्रस्थ, दूब ८ प्रस्थ ढेकर घृतपाक 
करना चाहिये । यह घृत खोता का शोधक है ॥ १६६ ॥ 

राखा-बळा-गोक्षुरकनस्थिरा-्वषॉसु-्साधितम्‌ ॥ १७०॥ 
जीवन्तीपिप्पलीगम सक्षीरं शोषनुदू घृतम्‌ । 

(२) रास्नादि घुत--राखा, वला, गांखरु, साळपर्णी, पुनर्नवा, इनके 
काथ मे, जीवन्ता आर पिपल इनका कल्क, दूध मिलाकर घृत सिद्ध कर लेवे । 
यह घी शोष को नष्ट करता है ॥१७०॥ 

यवाग्वा वा पिचेन्मात्रा लिह्याद्वा मघुना सह ॥ १७१ ॥ 
सिद्धाना सपिषामेषामद्यादन्नेन वा सह । 
झुष्यतामेष निर्दिष्टो विधिराभ्यवहारिकः ॥ १७२ ॥ 

सेवन विधि--इन घृतो को यवागुओ के साथ मिलाकर रीना चाहिये, 
अथवा शहद के साथ चाटे अथवा इन घृतो को अन्न के साथ खावे । झोष- 
रोगिया के लिये यह अन्न-पान विधि कह दी है ॥ १७१-१७२ ॥ 
बहिःस्पशेनमाश्रित्य वक्ष्यतेऽतः परं विधिः । 
स्नेहक्षीराम्बुकोष्ठे त स्वभ्यक्तमवगाहयेत्‌॥ १७३ ॥ 
स्रोतोविबन्धमोक्षाथ बळपुष्टयर्थेमेच च । 


१, “रसोपेतं’ इति च । 
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उत्तीण मिश्रके? स्मेह: पुनमक्तः सुख) कर्‌ः ।। १७४ 
"नीयात्सुखमासीनं सुख चोत्साव्येन्नरम्‌ । 

इसके आगे बहि -परिनाजन विधि हते है--- 

( १) यक्ष्मा के रोगी को नन्दनाय तेळ आदि से अच्छी प्रकार मालिश 
करके तैल, दूध ओर पानी से भरे कोष्ठ मे बिठाना चाहिये । इससे खोंतो के 
मुख खुलते है, शरीर मे बळ आर पुष्टे "शती हे। (२) इस मिश्रक स्नेह से 
बाहर निकल आने पर हाथो से घी या नेछ लगाकर ( धूप मे ) सुख से बैठे 
रोगी के शरीर पर मालिश करे ओर सुख से उवटन करे | १७३-१७४! 

जीवन्तो झतवीर्या च विकसा सपुगनवाम्‌ ॥ १७५॥ 
अश्वगन्धामपामागे तकारी मधुक बलाम्‌ । 

विदारी सर्षप कुष्ठ तण्डुलानतसीफलम्‌ ।। १७६ ॥ 
माघास्तिळाश्च किण्ब च सबमेकत्र चूणेयेत । 

त्रिगुणं यवचूणन` दध्ना युक्तं ससाक्षिकम्‌ ॥ १७७॥ 
एतदुत्सादनं काय पुष्टिवणंबलप्रदम्‌ । 


उत्सादन योग--( १ ) जीवन्ती, शतवीया [ इवत टब अथवा शतावरी |, 
विकसा [ मजीठ ], पुनर्नवा, असगन्ब, अपामाग, तकोरी [ जयन्ती], मुलहठी, 
बळा, विदारीकन्द्‌, खत सरसो, कूठ, चावल, अलसी, उड़द, तिळ, किण्व 
( सुराबीज ), इनको समभाग लेकर चूर्ण करे | इस चूर्ण मे तिुना जो का 
नून, दही ओर थोडा शहद मिलाकर उबटन करे यह उबटन पुष्टि, बल और 
वण को देता है | १७५-१७७- ॥| 

गोरसषंपकल्केन गन्धश्चापि सुगन्धिभिः ॥ १७८ ॥ 
ख़ायादृतुसुखेस्तोयेजीबनीयोषधेः खतेः । 

( १ ) स्नानीय जल--खेत सरसा के वालक से साधित जल से ग्रीष्म काल 
में, सुगन्धित गन्ध द्रव्यो से साधित जळ से शीत फाळ मे और जीवनीय गण से 
सावित जल से वषा आतु मे स्नान करे । | अष्टाग सग्रहकार के मत से जीवनीय 
गण की औषधियों के काथ मे सरसो ओर सुगन्धित द्रव्यो का कल्क डालकर 
स्नान करना चाहिये । शीतकाळ मे उष्ण जळ से और ग्रीष्मकाल मे शीत 
जल से स्नान करना चाहिये |॥ १७८- ॥ 

गन्धेः समाल्येवीसोभिभूषणेश्च विभूषितः ॥ १७९॥ 
स्पुश्यान्संस्पृश्य संपूज्य देवताः सभिषग्ह्विजाः 


काना 
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१, 'यवचूण द्विगुणित? इति वा पाठः । 
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इष्टकणंरसस्पञगन्धवत्पानभोजनम्‌ ॥ १८०॥ 
इष्ठमिष्टरुपहितं सुखमद्यात्सुखप्रदम्‌ । 

( १ ) पथ्य गन्ध पुष्पमाला, स्वच्छ वस्त्र, आभूषणो से शोमित रोगी गाय; 
देवता, स्वणं आदि मगलकारक वस्तुओ का स्पर्श करके, देव, बाण और 
वैद्या का पूजन करके, मनको पसन्द, वर्ण, रस, स्पशं ओर गन्ध वाळे, हितकारी 
सुखदायक अन्न-पान को अभीष्ट व्यजनो के साथ खावे ॥ १७६-१८०¬॥ 


समातीतानि धान्यानि कल्पनीयानि झष्यताम्‌ । १८९ ॥ 
ळघून्यहीनवीयोणि स्वादूनि गन्धवन्ति च । 

यानि प्रहपकारीणि तानि पथ्यतमानि हि ॥ १८२॥ 
यच्चोपदेक्ष्यते पथ्यं क्षतक्षणचिकिस्सिते । 
यक्ष्मिणस्त्रयोक्तञ्यं बळमांसाभिचृद्धये ॥ १८३ ॥ 

( २) शोष के रोगी को एक साल पुराने धान्य देने चाहिये । ये धान्य 
लु, वीर्य से पूण; स्वाडु और गन्ध से युक्त, आनन्ददायक होने चाहिये, इस 
प्रकार के धान्य अतिपथ्य अथात्‌ हितकारक है। क्षतक्षीण चिकित्सा म 
जो पथ्य कटेगे, बळ, माउ की वृद्धि के लिये उसका मी यध्मा-रोग मे 
प्रयोग करे १८१-१८३ ॥ 

चर हवि ७ CQ 
अभ्यङ्गोत्सःदनः ख़ानेरवगाहेविमाजंनः 
बस्तिभिः क्षीरसर्पिसिमासेमासरसोदनः १८४ 
इष्टम द्येमनोज्ञानां गन्धानामुपसेवनः 
यथतुविहितेः ख्नानेबासोभिरहतैः प्रियः | १८५ ॥ 
सुहृदा रमणीयानां प्रमदाना च दर्शन: 
गीतवादित्रहाव्दश्च प्रियश्रतिभिरेव च ।। १८६ ॥ 
हषणाशश्वासनेनित्यं गुरूणा समुपासनः 
त्रह्मचयण दानेन तपसा देवताचनेः ।। १८७। 
सत्येनाचाणयोगेन मद्भलरप्यहिसया* । 
केद्यविप्राचेनाचेव रोगराजो निवर्तेते ॥ १८८ ॥ 

अभ्यग से (तैल आदि की मालिश से ) उबटन से, स्नान से, अवगाइन 
से, शरीर का बहि -परिमाजन करने से, बस्तियो से, दूध-घी से, मास से, मास 
रस और भात से, मन के प्रिय मद्य से, मन को छ॒भाने वाळे गन्यो के सेवन से, 


१ “लघूनि द्वीनवीयांणि तानि पथ्यतमानि हि? इति च पाठ कचित्‌ । 
. रविहिसया? इति वा ! 
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ऋतु के अनुकूल स्नानो से, नूतन-स्वच्छ वस्त्रो के पहिनने से, सुन्दर मित्रो 
तथा खिया के दर्शन से, कर्णप्रिय गाने, बजाने की ध्वनि से, आनन्द और 
सान्त्वना से, गुरुओ के सत्सग से, ब्ह्मचय से, दान से, तप से, देवताओं की 
भक्ति से, सत्य से, झुभाचरण से, मगळफारी और अहिंसात्मक कार्यों से, वैद्य 
ओर ब्राह्मण की पूजा से आर झुभ-कायो के करने से यक्ष्मारोग मष्ट हो 
जाता है ॥ १८४-१८८ || 
यया प्रयुक्तया चेष्टया राजयक्ष्मा पुरा जितः 
ता वेदविहितामिष्टिसारोग्याथी प्रयोजयेत्‌ ॥ १८९ ॥ 
पुरातन काळ मे जिस यज क्रिया स यक्ष्मा रोग जीत छिया गया टो, उस 
वेदबिहित यज को आरोग्य का इच्छुक पुर्प कर ॥ १८६ | 
तत्र छोका-आगुत्पत्तिनिमितानि प्रामप रूपसं्रहः । 
समासाद्‌ व्यासतश्चोक्त भेपजं राजयक्ष्मणः ॥ १९० | 
नामहेतुरसाध्यत्य साध्य ऋच्छुसाध्यता । 
इत्युक्तः संग्रहः झत्छो राजयक्ष्मचिकित्सिते ॥ १९१ | 
उपसहार--राजयक्ष्मा-रोग को उत्पत्ति, कारण, ग्रागू-रूप, रूप तथा 
चिकित्सा का सक्षेप और बिस्तार से कह दिया है । राजयक्ष्मा नाम का कारण, 
साव्यता, असाव्यता, कष्टसाष्यता ये सब राजयक्म-चिकित्सा मे सग्रह कर 
दिये हैं ॥ १६०-१६१ ॥ 
इत्यमिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसस्कृते चिकित्सितस्थाने 
राजयक्ष्मचिकित्सित नासाष्टमोऽव्याय ॥ ८ ॥ 


नवसोऽभ्यायः 
अथात उन्मादचिकिल्सित व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥। 

इसके आगे उन्माद की चिकित्सा कहते है। भगवान आत्रेय ने ऐसा 
उपदेश किया है ॥ १-२ ॥ 
बुद्धिस्मरतिज्ञानतपोनिवासः पुनवेसुः प्राणश्वता शरण्यः । 
उन्मादहेत्वाकृतिभेषजानि काळेऽग्निवेशाय शशंस प्रः ॥ ३ ॥ 

बुद्धि ( अवबोध ), स्मृति ( स्मरण ), ज्ञान ( तत्त्वज्ञान ), तप ( द्वन्द्व 
सहिष्णुता व्रत, तपश्चरण आदि ) इनके निवास आश्रयभूत, प्राणियों की 
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रक्षा मे श्रेष्ठ भगवान आत्रेय ने उचित अवसर पर, अभिवेश के प्रश्न करने पर 
उन्माद-रोग के कारण, लक्षण और चिकित्सा का अग्निवेश को उपदेश किया ।।३॥ 
विरुद्धदुष्टाशुचिभोजनानि प्रधषेणं देवगुरुद्दिजानाम्‌ । 
उन्मादहेतुर्भयहषेपूर्वा मनोडमिघातो विषमाश्च चेष्टाः ॥७॥ 
उन्माद के कारण और सामान्य लक्षण--विरुद्ध ( सयोग-विरुद्ध जैसे-- 
मछली ओर दृध ), विष आदि से दूषित और अपवित्र खान-पान, देव, गुरु 
जन, ( मावा-पिता और आचाय ) और हिजो ( ब्राह्मणो ) का तिरस्कार, मय 
या हृष के कारण मन पर आघात होना, ( इसी प्रकार क्रोध, शोक, चिन्ता 
आदि से मन पर चोट पहुचना ) और शरीर की क्रियाओ का विषम होना; 
ये सब बाते उन्माद रोग के कारण है ॥ ४ ॥ 
तेरल्पसत्त्वस्य सलाः प्रदुष्टा बुद्धेनिवासं हृदय प्रदूष्य । 
श्रोतास्यधिष्ठाय मनोवहानि प्रमोहयन्त्याशु नरस्य चेतः ॥। ५ ॥ 
सम्प्राति--उपरोक्त कारणों से अल्पसत््व अर्थात्‌ दुर्बळ व्यक्ति मे मळ 
( वात आदि दोप ) प्रकुपित रोकर, बुद्धि जान और स्मृति के आश्रय-स्थान 
हृदय को दूषित कर ठेते है ओर मनोवह खोता का आश्रय लेकर पुरुष के चित्त 
को शीघ्र ही माहित अथात्‌ विपरीत शान वाळा और विचलित कर देते है ॥५॥ 
धीविश्रमः सत्त्वपरिस्वश्च पयाझुळा ृष्टिरधीरता च । 
अवबद्धवाक्स्वं हृदयं च सून्यं सामान्यमुन्मादगद्स्य लिङ्गम्‌ ॥ ६ ॥ 
लक्षण--धी-विञ्रम ( बुद्धि का भ्रश ), सत्वपरिल्व ( मन की अति चच- 
लता ), आखो मे व्याकुलता ( इधर-उधर देखना ), अधीरता, असम्बद्ध वाणी, 
हृदयशून्यता अथात्‌ भाव से रहित हृदय होना, ये सब निज ओर आगन्दुज 
दानो प्रकार के उन्मादो के लक्षण है ॥ ६ ॥ 
स मूढचेता न सुख न दुःखं ना55चारधसौं कुत एव झान्तिम्‌ । 
विन्दत्यपास्तस्म्रतिबृद्धिसंज्ञो श्रमत्यय चेत इतस्ततश्च ॥| ७॥। 
इस मूढ चित्तवाले पुरुष को न सुख का, न दुःख का और न आचार 
( मर्य्यादा ) का, न धर्म का ज्ञान रहता है, इसलिये चित्त को कही भी शान्ति 
पास नही होती । इस व्यक्ति की स्मृति, बुद्धि और सञ्ञा सब नष्ट हो जाती है, 
यह व्यक्ति चित्त को इधर-उधर डोलाता रहता हे ॥ ७ ॥ 
ससुदू भ्रमं बुद्धिमनःस्ट्ृतीनासुन्मादसागन्तुनिजोत्थमाहुः । 
तस्योद्भवं पञ्चविधं एथक्‌ तु“ वक्ष्यामि लिङ्गानि चिकिस्सितं च ॥।=।। 


१ "पञ्चविधस्य भूयो? इति वा । 
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बुद्धि, सद और स्मृति का अ्रश होना ही उन्माद का स्वरूप है । कारण- 
मेद से उन्माद रोग दो प्रकार का है । ( १) निज--शरीर के दोष से उत्पन्न 
ओर ( २) आगन्तुज । इस उन्माद की उत्पत्ति पाच प्रकार की है। (१ 
वातज, २ पित्तज, ३ तफज, ४ मनिपातज थोर ५ आगन्तुज* ) प्रत्येक के 
उक्षण और चिदित्सा एथत २ कहेंगे ॥ ८ 

रुक्षात्पशीराञ्ञविएकधातुक्षयोपवार रनिलोऽतिबृद्टः 

चिन्तावि जुः हृदय प्रदूष्य बुद्धि स्वति चाप्युपहन्ति शीघ्रम्‌ 

अस्शानट।सस्मितनुत्यगीतबागङ्ग विक्षेपणरोदनानि । 

पाळष्यका5य!रुणवणताद्व जीण बढे चानिळजस्य रूपम्‌ ॥ १० 

( १ ) वातजन्य उन्मा अस्प आर शीतल अन्न से, बमन या 
विरेचन-रूप मे दोपा क! निकालने वाले कमो से रस-रक्त आदि धातुओं का 
क्षय होने से, उपवासो से, वढा हुआ वायु अल्पसत्त्व ( निर्बल ) व्यक्ति के 
चिन्ता, शोक क्रोध, लोन, काम आदि से युक्त हृदय को दपित करके, बुद्धि 
स्मृति का भी शीघ्र ही नए ( चन्चल, अस्थिर, बेचैन ) कर देता है । 

लक्षण--दसके कारण से व्यक्ति विना स्थान ( विना अवसर ) ही जार में 
हसने लगता है, सस्कराता है, नाचता है, रोता है, अगो का इधर-उधर 
चलाता है, रोता है। रोगी का शरीर कठार, कृश, अरुण ( लाळ) वथ का 
हो जाता है, आहार के जीण होने पर रोग का बल बढ जाता है, ये वातजन्य 
उन्माद के लक्षण है ।। ६-१० ॥ 
अजीणकटवस्झविदाद्यशीतर्भाज्यक्चित पित्तमुदीणवेगम्‌ । 
उन्मादमत्युघमनात्मकस्य हृदि श्रितं पूचवदात्र कुयात्‌ ॥ ११॥ 
असषंसंरम्भविन्रभावाः सन्तर्जनाभिद्रवणोष्ण्यरोषाः 
प्रच्छायञीतान्नजळाभिळाषाः पीता च भाः पित्तकृतस्य लिङ्गम्‌ ॥ १२॥ 

(२) पित्तज उन्माद--अजीणं, कटु, अम्ल, विदाही और उष्ण आहार मे 
कुपित हुआ पित्त अनात्मवान्‌ ( अधीर, निर्वळ ) पुरुष के हृदय मे स्थित 


ens npr ब 


घाणा 


१ सुश्रुत ओर अट्टाग-संग्रह से विषजन्य उन्माद का मान कर छ प्रकार 
के उन्माद माने हे । वहा कहा इ-'षडुन्मादा भवन्ति? | परन्तु क्योके विप की 
मद-सज्ञा होने से इसका निजोन्माद मे ही अन्तभांव करना चाहिये । जैगे--- 
यथास्व तत्र भेपजम? | 

सुश्रुत--वश्चव मचकृत प्रोक्तो विषज्ञो रौधिरश्च य । 

सर्वं एव मदा नत्ते वातपित्तफफात्‌ त्रयात्‌ ॥ 
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होकर, हृदय को दूषित करके शीघ्र ही अति मयकर, तीव्र, उन्माद का 
उत्पन्न करता है । 

लक्षण--विना अवसर के ही असणे अर्थात अक्षमा, क्रोध करना, नरम्भ 
( किसी काम मे बहुत जलदी करना ), नया हो जाना, सतर्जन ( भत्मंना ), 
अभिद्रवण ( भागना ), शरीर का उष्ण हाना, क्रोध करना, छायायुक्त स्थान को 
चाह, शीतळ खान-पान की इच्छा का टाना, शरीर मे पिलाई की झलक होना, 
ये सब पित्तजन्य उन्माद के लक्षण हे । इस मे रोग का वळ भाजन की जोण 
अवस्था से अविक होता हे || २१-१२ ॥ 
संपूरणसन्दविचेष्टितस्य सोष्मा कफो मणि सम्रचृद्धः । 
बुद्धि स्ति चाप्युपहत्य चित्तं ्रमोहयन्संजनयेडविकारम्‌॥ १३ ॥ 
वाकचेष्टितं सन्दमरोचकश्च नारीबिविक्तप्रियताऽतिनिद्वा । 
छर्दिश्च छाळा च बळच सुक्त नखाडिशोक्ल्यं घ कफात्मके स्यात्‌ ॥१४।। 

(३) कफज उन्साद--मन्द्‌ चष्टाशील ( प्राय करके गयन, आरन 
आदि पर रहने वाले ), व्यक्ति के अति भोजन करने से, ऊष्मा अथोत्‌ उष्णता 
को इच्छा सहित कफ, मम अथात्‌ हृदय मे बढ कर, बुद्धि आर स्मृते का 
नाश करके चित्त को मोहित कर उन्माद रोग का उत्पन्न करता ठे* । 

लक्षण---बाणी और शरीर की चेष्टा का मन्द होना, अरोचक ( अरुचि ), 
सत्रीसग की चाह, एकान्त, निर्जन स्थान की अभिलाषा, नीद का अधिक आना, 
छदि और छाला-खाव, आहार के खाने पर रोग का बळ बढ़ना, नख, त्वचा, 
मूत्र आदि का ज्वेत होना कफोन्माद के लक्षण है ॥ १३-१४ ॥ 
यः सन्निपातम्रभवोऽतिघोरः स्वः समस्तेः स तु हेतुभिः स्यात्‌ । 
सवोणि रूपाणि बिभति ताहग्विरुद्धसपञ्यकिधिविचञ्यः ॥ १५ । 

(४ ) सन्निपातजन्य उन्माद--तीनो दोषों से मिळकर उत्पन्न एआ 
उन्माद अति दारुण होता है । इसमे वात आदि तीनो दोग कारण सर्प से 
सम्मिलित रहते है, इसलिये इसमे सब दापो के लक्षण भी रहते है 
चिकित्सा परस्पर विरोबिनी होने के कारण यह असाब्य है ॥ १५ ॥ 
देवषिगन्धवपिशाचयक्षरक्षःपितणामभिधपणानि । 

आगन्तुहेतुनियमन्रतादि मिथ्याकृतं कम च पूबदेहे ॥ १६॥ 


आम क 


१ कफान्माद मे उप्णता की अभिलाषा होती हे । जेसा कि सुश्रुत मे कहा दे 
““निद्रापरोऽल्पकथनोऽल्प इुगुष्णसेवी 
रात्रौ मृश गवति चापि कफप्रयोगात्‌ ।?? 
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अमर्त्यवाग्विक्रमवीयेचेष्टो ज्ञानादि विज्ञानबळादिभियः 

उन्मादकालोऽनियतश्च यस्य भूतोत्थसुन्मादयुदाहरेत्तम्‌॥ १७॥ 
अदूषयन्तः पुरुपस्य देह देवादयः स्वश्च गुणप्रभाव। । 
विशन्त्यद्श्यास्तरसा यर्थव च्छायातपो दषणसूयकान्तो || १८ | 

(५ ) आगन्दुज उन्माद--देवता, ऋषि, गन्धव, पिशाच, यक्ष, राक्षस 
( राक्षस और ब्रह्मराक्षत ) और पितर इन आठो ग्रहो का तिरस्कार करना, 
नियमपूर्वक ब्रतादि का आचरण न करना और पूवजन्म मे उत्तम कम न होना 
ये आगन्ठुज उन्माद रोग के कारण है । 

लक्षण--/१) जिस उन्माद-रागी मे अमानुषीय ( देवी), वाणी, पराक्रम, 
शूरता, शरीर क्रियाये दिखाई दे, जिसका ज्ञान, बुद्धि, स्मृति, विज्ञान ( शिल्प 
सम्बन्बी जान ), और अमानुषी बल ( मनुष्य सीमा से अधिक ) प्रतीत हो 
जिस उन्माद का काल निश्चय न हो ( कभी प्रात, कभी मध्याह और कभी 
सायकाल हो ), इस प्रकार के उन्माद को मूतोन्माद जानना चाहिये । जिस 
प्रकार अपने गुणो के प्रभाव से दर्पण मे छाया ( प्रतिबिम्ब ) और सूर्य कान्त- 
मणि मे सूर्य की किरणे प्रवेश करती हैं, परन्तु दिखाई नही देती, उसी प्रकार से 
देव आदि भी मनुष्य के शारीर को दूषित किये विना ही अपने गुणों के प्रभाव 
से अतिवेंग से प्रविष्ट हो जाते है। [ ये वात आदि दोषो के समान शरीर को 
दूषित नही करते | ॥ १६-१८ ॥ 
आघातकालास्तु सपूर्वरूपाः प्रोक्ता निदानेऽथ सुरादिभिश्च । 
उन्मादरूपाणि प्रथडनिबोध काळं च गम्यान्पुरुषाश्च तेषाम्‌ ॥ १९ ॥ 

अभिगमनीय पुरुषो पर आघात ( आक्रमण ) के काल और आगन्तुज 
उन्माद के पूर्वरूप ये निदान स्थान मे प्रथम कह दिये है । अब देवता आदि 
आठो ग्रहो के द्वारा उत्पन्न उन्माद के लक्षण, अभिगमन-काळ और यह रोग 
जिन पुरुषों को होता है यह सब पृथक २ सुनो । 

[ यद्यपि देव आदि का पवेश दिखाई नही देता तथापि ज्ञान, विज्ञान- 
शीळता आदि लक्षणो से इनका अनुमान करना चाहिये |॥ १६ ॥ 

तद्यथा-सौम्यदृष्टि गम्भीरमप्रधृष्यमकोपनमस्वप्रमभोजनाभिला- 
षिणमल्पस्वेद-मूच्र-पुरीष-्वाचं शुभगन्धं फुल्ल-पदा-बदनमिति देवोन्मत्तं 
विद्यात्‌ ॥ २० ॥ 

( १ ) देवोन्माद- दृष्टि प्रसन्न ( निर्मल आख ) हो, गम्भीर हो, लजाशीछ 
हो, क्रोध से रहित हो, निद्रा से रहित हो, भोजन की अभिलाषा से रहित हो, 
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थोडे पसीने हो, थोडे ही मूत्र ओर मळ हो, थोड़ा बोले, शोभन गन्ध हो, खिले 
हुए कमल के समान विकसित मुख दो, ऐसे ळक्षणो वाले पुरुष को देवग्रहो से 
उन्मत्त इक्षा जाने ॥ २० | 

शुरुवृद्वसिद्वर्षीणासभिशापाभिचाराभिध्यानाबुरूपाहारचेष्टान्याहार 
तेरुन्मत्त बिद्यात्‌॥ २१॥ 

(२ ) शुरु वृद्ध आदि से उत्सन्न उन्माद--गुरु, वृद्ध, सिद्ध ( इन तीन 
ग्रशभेदो ) ओर ऋषियों के अभिशाप, अभिचार, और अभिव्यान के अनुक 
जिस रोगी की चेष्ठा आदि दो, उसको शुरु, वृद्ध ओर सिद्ध प्रदो से उन्मत्त 
ट॒आ जाने) 1२१॥ 

अप्रसज्नदष्टिमपह्यन्तं॑ निद्राल प्रतिहृतवावमनन्नाभिछाषिणसरोच- 
काविपाकपरीत पितृभिरुन्मत्त विद्यात ॥ २० ॥ 

(३ ) पित्तग्रह--मलिन दृष्टि, लोगो की ओर आख उठा कर न देखे, 
निद्राशीळ, निरुद्ठवाकू ( रुक रुक कर बोले ), अन्न की चाह न रखे, परन्तु 
पितृभोज्य तिल गुड़ आदि की चाह करे, अरोचक, अविपाक ( मन्ढाञ्चि ) युक्त 
हो, ऐसे पुरुष को पितृग्रहो से उन्मत्त समझे ॥ २२ ॥ 

चण्डं साहसिक तीक्ष्ण गस्भीरसप्रधृष्यं मुख-वाद्य-नृत्य-गीतान्न-पान- 
स्ान-माल्य-धूप-गन्ध-रति र क्त-वख-बलि-कमं-हास्य-कथाठुयोगमियं शुभ- 
गन्धे च शन्धर्वोन्मत्तं विद्यात्‌ ॥ २३ ॥। 

( ४) गन्धवे-ग्रह---मुख से बाजा बजावे, नाचे, गावे, खान-पान, स्नान, 
माळा, धूप और सुगन्धित वस्तुओ की चाह करे, लाल वस्त्र, बलिकमं, टास्य, 
कथा ( बातचीत ), अनुयोग ( पूछने की इच्छा ) करे ओर शुम गन्ध युक्त हो, 
ऐसे मनुष्य को गन्धर्व-ग्रह से उन्मत्त हुआ जाने ॥ २३॥ 

असक्ृस्स्वप्र-रोदन-हास्यं नृत्य-गीत-वाद्य-पाठ कथान्न-पान-खान- 
माल्य-धूप-गन्ध-रति रक्तःविसुताक्ष द्विजाति-वेन-परिवादिनं रहस्य- 
भाषिणमिति यक्षोन्मत्तं विद्यात्‌ ॥ २४ ॥ 

(५. ) यक्षीन्माद--बार-वार नीद छे, लेटे, रवे, हसे, नाचे, गावे-बजावे, 
पाठ करे, बातचीत, खानपान, स्नान; माळा, धूप, गन्ध मे इच्छा रखे, आखे 
लाळ और भय से चकित हो, ब्राह्मण आदि द्विजो तथा वेद्यो की निन्दा करे, 

१ अष्टाग-सग्रह मे १८ ग्रह गिने है । जैसे--सुर, असुर, गन्धर्वं, उरग, 
यक्ष, राक्षस, ब्रह्मराक्षस, पिशाच, प्रेत, कूष्माण्डक, ककाळ, दोर्किर, बेताल, 
पितृ, ऋषि, गुरु, सिद्ध और बृद्ध । 
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एकान्त मे बातचीत करे, ऐसे प्रकृति वाळे पुरुष को यक्षग्रह से उन्मत्त हुआ 
जाने ॥ २४ ॥ 

नए्रनिद्रमन्न-पान-ह पणमनाहारमग्रतिबलिन शख-शोणित-सांस-रक्त- 
माल्यामिळाषिणं सन्तजक च राक्षसोन्मत्त विद्यात्‌ ॥ २५ ॥ 

(६ ) राक्षसोन्माद--रात का नीद न आये, रोगी रात को बिचरे, खान- 
पान से द्रप रखे, विना आहार के भी अति बलवान्‌ दो, शस्त्र, रक्त, मास, लाल 
माला की चाह करे ओर दूसरे का डाट का भय दिखावे, ऐसे व्यक्ति को राक्षस- 
ग्रह से उन्मत जाने ॥ २५ ॥ 

प्रहास-्नृत्य-प्रधान ' देव-विप्र-बद्य-हपावज्ञामिः स्तुति-* वेद-मन्त्रन्शा- 
सोोदाइरणेः काछादिसिरात्मपीडनेन च ब्रह्मराक्षसोन्मत विद्यात्‌ ॥२६॥ 

(७) ब्रह्मराक्षस--हास्य करे और दत्य करे, देव, ब्राह्मण ओर वेद्यो मे 
देष, अनाहार तथा देवता आदि की स्टति करे, वेद, मत्र, थमशान्त्र इनके 
अनेक उदाहरण दे, लकडी, डेठे आदि से अग्ने शरीर का आघात पहुचावे, 
एस व्यक्ति का #हाराक्षम से उन्मत समझे ।२६! 

अस्वरथचित्तं स्थानमलभमानं नृत्य-गीत-हासिनँ बद्धाबद्धअछापिन ° 
संकर-कूट-मछिन-रथ्याचेळ-दणाइम-काएाथिरोहणरति* संभिन्ननरूक्ष- 
वर्ण-स्वरं नग्नं विधावन्तं नकत्र तिष्ठन्तं दुः्खान्यावेद्यन्तं नष्टस्मृति च 
पिझाचोन्मत्तं विद्यात्‌ ॥ २७॥ 

( ८ ) पिज्ञाचोन्माद--अस्वस्थ मन हो, नाचे, यावे, हसे, सम्बद्ध और 
असम्बद्ध बातचीत करे, सकर ( झाडू से एकत्र किये धूल तिनके आदि ), कूट 
( मिट्टी का ढेर ), मैले रास्ते, मलिन वस्त्र, तिनके, पत्थर, लकडी इन पर चढ़ने 
की प्रवृत्ति हो, जिसके वण मिलेजुळे दा, स्पर रखा ओर एक समान न रहता 
हो ( बदलता रहे ), नगा रहे, इधर-उथर भागे, एक स्थान पर न बैठे, दूसरे 
क सासने अपने दु'ख की कथा कहें तथा स्मृति नष्ट हा गई ह, ऐसे व्यक्ति को 
पिशाचग्रह से उन्मत्त समझे ॥ २७ || 

तत्र शोचाचारं तपःस्वाव्यायकोबिं नर प्रायः शक्लप्रतिपदि त्रयो 
दृश्या च देवाः, खान-शुचि-विविक्तसेविध धम-शाख-श्रति-कान्य-कुरालं 
प्रायः षष्टिनवम्योऋेपयः, मातू-पितूरा रु-वृद्ठ-सिद्धाचार्यांपसेविनं प्रायो 
दशम्यामसावस्यायाँ च पितरः, गन्धर्वास्ठ॒ स्तुति-गीत-वादित्र-्रति पर- 


न 
हि 


१ 'प्रहासानृतवादिन? इति । २ “वज्ञाभिष्टति? इति । ३, बद्धप्रमाषिण? 
इति च । ४, 'टृणेषु आरोइण~ इति च पाठ; । 
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दार-गंध-माल्य-प्रियं गो चाचारं द्वादऱ्या चतुढंड्या च, सत्त्व-बल-रूप 
गव-शोय-युक्त माल्यानुळेपनं हास्यप्रियमतिवाकरणं प्रायः शुक्तकादऱ्यां 
सप्तम्या च यक्षाः, स्वाध्याय-तपो-नियमोपवा[स-त्रतचयो-देव-यति-गुरु- 
जारति नष्टशोचं ब्रह्मवादिनं शरमानिन देवतागार-सलिल-कीडनरति प्रायः 
शक्कपश्चम्यां पूणचन्द्रदशने च ब्रह्मराक्षसाः, रक्षापिशाचास्तु होन-सत्त्व- 
पिठान-सखेण-छब्धं प्रायो द्वितीयातृतीयाष्टमीषु पुरुषं छिद्रमवेक्ष्यासिधषं- 
यन्ति । इत्यपरिसंख्येयानां ग्रहाणामाविष्कृततमा ह्ाष्टावेते व्या- 
ख्याताः ॥ २८ ॥ 

आगमन काल--इनमै शोच (शुचि, पवित्र) आचार वाले, तप ओर 
वेदाथ्ययन मे पण्डित पुरुष के छिद्र ( चुटि अवकाश ) को दूढकर प्रायः शक्क- 
पक्ष की प्रतिपदा या त्रयादशी के दिन उसको देवग्रह आक्रान्त करते हैं । ऋषि- 
ग्रह--स्नान, पवित्र द्रव्य, एकान्तस्थान सेवी, धर्मशास्त्र, वेद मे कुशल व्यक्ति 
को प्राय करके छठी या नवी तिथि के-दिन आक्रान्त करते है । पितृग्रह-प्रायः 
माता, पिता, गुरु, बृद्ध, सिद्ध और आचार्य की सेवा करने वाळे में 
चुटि देखकर दशमो या अमावस्या-तिथि से आक्रमण करते है । गन्धर्वग्रह-- 
स्तुति, गाने-बजाने मे रत, परस्त्री, गन्ध ओर माला के प्रिय, पवित्र आचार 
वाले व्यक्ति मे छिद्र देखकर प्राय बारहवी या चोंदहवी तिथि मे आक्रमण 
करते है | यक्षग्रह--सत्त्व, बल, रूप, अहकार, शोय से युक्त माला, अगराश 
और हास्य के प्रिय, अतिवाकपड़ व्यक्ति मे छिद्र पाकर प्रायः करके शुक्कपक्ष को 
एकादशी या ससमी मे आक्रमण करते है । ब्रझराक्षस-स्वाध्याय, तप, नियम 
उपवास, ब्रह्मचर्य, देवता, सन्यासी और गुरुओ की पूजा न करने वाले, श्रश- 
चार, अपवित्र, अपने को ब्राह्मण और अब्रा्ण कहने वाले अर्थात्‌ अब्राझण 
होने पर ब्राह्मण और ब्राह्मण होने पर अब्राह्मण कहने वाळे, अपने को शूर 
गिनने वाळे, मन्दिर और पानी मे क्रीडा करने वाले मे छिद्र देखकर पञ्चमी या 
पौर्णमासी के दिन आक्रमण करते है । राक्षस और पिशाच--प्राय' दुबल, 
छडी स्वभाववाले, चोर, लोमी, धूत्त पुरुष मे छिद्र पाकर द्वितीया, तृतीया 
और अष्टमी के दिन आक्रमण करते है । 

[ सुश्रुत मे कहा है--देवग्रह पोर्णमासी से, असुर सभ्याकालो मे, गन्धर्व 
प्राय अष्टमी मे यक्ष प्रतिप्रदा मे, पिठू-जन कृष्णपक्ष मे, सप पञ्चमी मे, राक्षस 

रात्रि मे ओर पिशाच चतुदंशी मे आक्रमण करते हैं । ] 


१ प्रतिवाक्य “धर्षयन्ति? इति क्रियापद च पञ्चते कचित्‌ । 
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ग्रह असख्य हैं, उनमे ये ही आठ ग्रह अधिक दीखने से मुख्य है, इसलिये 
इन्ही आठ ग्रहों की व्याख्या की हे ॥ र८॥ 

सवष्वपि तु खल्वेतेषु यो हस्तावुद्यम्य रोषसरम्भान्निःसंज्ञमन्येष्या- 
त्मनि वा पातयेत्‌ स ह्यसाध्यो ज्ञेयः, तथा थः साश्रुनेत्रो मेढ़प्रवृत्तरकतः 
क्षतजिह्वः प्रख्ुतनासिकरिछ्यमानममा प्रतिहन्यमानपाणिः सलतं विकू- 
जन ठुबणेस्तृषातेः पूतिगन्धिञ्च दिसाथमुन्मत्तो ज्ञेयस्तं परिवजयेन्‌ ॥२९। 

इन सब भूतोन्मादो मे जो पुरुष क्रोध के वेग के वारण हाथों को ऊचा 
उठा कर बिना किसी शका या सकोच के, बिना ज्ञान के अपभे या पराये पर 
मारने के लिय पटके तो उसे असाव्य समझना चाहिये । इसी प्रकार से जिस 
रोगी की आखो से आसू बहे, छिग-इम्प्रिय से रक्त आता हो, जीभ कट जाथे, 
नासिका से पानी बहता हो, व्वचा फट जाये, मारने के लिये दोनो हाथ उठा 
रक्ख हों, निरन्तर कसहता ( अव्यक्त शब्द करता ) रहता हो, देखने मे भद्दा 
कुरूप, प्यासा, शरीर से दुर्गन्ध आती हो, उसे हिंसार्थी उन्माद रोगी ( पागल ) 
समझे, वह रोगी असाध्य है । 


[ चरकोपस्कार मे साव्य-अमाव्य के विषय मे लिखा है कि--इन सब 
भृतोन्मादो मे उन्माद का प्रयोजन हिँसा, रति और पूजा है । इनमे से हिंसार्थी 
उन्माद असाध्य है और रति और पूजा के निमित्त हुए उन्माद साध्य है । ]॥२६॥ 

रत्यचनकामोन्मादिनो तु भिषगभिचारामिझापाभ्यां बुद्ध्वा तव- 
ब्रोपहारबलिमिश्रेण सन्त्रभेषञ्यकिधिनोपक्रमेत्‌ ॥ ३०॥ 

रति और पूजन के लिए उत्पन्न उन्माद मे वैद्य को चाहिये कि अभिचार 
और अमिशाप को ससझ कर इनके अग मूत जो उपहार ( बलि आदि ) हो, 
उसके साथ मन्त्र विधि ओर भैप्रज्य विधि (बृतपान आदि) द्वारा चिकित्सा करे॥३०॥ 

तत्र इयोरपि निजागन्तुनिमित्तयोरुन्मादयोः समासकिस्तराभ्यां 
भेषजविधि व्याख्यास्यामः ॥ ३१ ॥ 

इसके आगे निज और आगन्तुज दोनो प्रकार के उन्मादो का सक्षेप ओर 
वस्तार से चिकित्सा का उपदेश करेगे ॥ ३१ ॥ 

उन्मादे वातजे पूव स्नेहपानं विशेषवित्‌ । 
कुयोदाचुतमाग तु सस्नेहं मदु शोधनम्‌ ॥ ३२।। 
कफपित्तभवेऽप्यादो वमनं खविरेचनस्‌ । 
स्निग्धस्बिन्नस्य कतव्यं शुद्ध संसजेनक्रमः ।।,३३ ॥ 
वात आदि दोषों के मेंदों' को जानमेवाळे वेच वासजन्य' उन्माद की 
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उत्पन्नावस्था मे घृत का पान करावे । क्योकि कफ पित्त द्वारा भार्ग के अवरुद्ध 
होने से प्रथम वमन, विरेचन रूपी शोधन करना उचित है । शोधन स्नेहयुक्त 
और मृदु हो इससे वायु का प्रकोप नही होता । 
कफ ओर पित्त से उत्पन्न उन्मादो मे भी रोगी का स्नेहन और स्वेदन 
करके वमन ओर विरेचन देना उचित है। रोगी के शुद्ध होने पर पेया बिळेपी 
रूप से अन्न सेवन का क्रम चाळू करे | ३२-२३ ॥ 
निरूहान्‌ स्नेहवस्तीञ्च) शिरसश्च विरेचनम्‌ । 
ततः कुर्याद्यथादोषं तेषा भूयस्त्वमाचरेत्‌॥ २४ ॥ 
हृदिन्द्रियज्षिरःकोछ संशुद्ध बमनादिसिः। 
मनःप्रसादमाष्टोति स्मृति सज्ञा च विन्दति ॥ ३५ ॥ 
पीछे से निरूह ( आस्थापन ), स्नेह बस्ति ( अनुवासन ), शिरोविरेचन 
करावे । दोष के अधिक होने पर दोषानुसार बार बारव मन, विरेचन करावे । 
वमन आदि कार्यों से हृदय ( छाती), चक्षु आदि इन्द्रियो के, शिर, को 
( आमाशय-पक्राशय ) के शुद्ध होने पर रोगी का मन प्रसन्न हो जाता है, वह 
स्मृति और संज्ञा ( ज्ञान ) को प्रास करता है ॥ ३४-३५ ॥ 
झाद्धस्याऽऽचारविश्रंदो तीक्ष्णं नावनमञ्जनम्‌ । 
ताडनं च मनोबुद्धिदेहसंतजनं हितम्‌॥ २६ ॥ 
शोधन करने पर भी यदि रोगी मे आचार की अपवित्रता हो तो तीक्ष्ण 
नस्य, तीण अजन, दण्ड आदि से पीटना, मन, बुद्धि और शरीर को उद्धिझ 
करने वाळे कार्य करने हितकारी हैं ॥ ३६ ॥ 
यः शक्तो विनयेत्पट्टेः संयम्य सुदृढः सुखः 
अपेतलोष्ठकाष्टायः संरोध्यश्च तमोगृहे ।। ३७॥। 
तजनं त्रासनं दानं सान्त्वनं हषणं भयम्‌ । 
विस्मयो विस्म्ृतेहतोनयन्ति प्रकृति मनः ॥ ३८ ॥। 
जो उन्माद-रोगी नम्रता से वश मे आ सके उसको सुड ओर सुखकारक 
जिनसे उसे देह मे पीड़ा या व्रण न हो ऐसे वस्त्रों से बाध कर अन्धकारयुक्त 
घर मे बन्द कर दे। घर मे से ढेले, लकड़ी आदि सब हटा देवे जिससे ये न 
चुमे न किसी प्रकार की, चोट लगे । तर्जन ( डाट डपट ), करना, दान, 
हर्षोसा दन, आश्वासन, भयदिखाना, विस्मय (चकित करना), आदि क्रियाओं 
से विस्मृत हुआ मन ( विमूढ चित्त ) पुनः प्रकृति में आ जाता है ॥३७-३८॥। 


१. “निरूहणस्भेहबस्ती? इति वा | 


४५२ बरकसंहित। [ अ० ९ 


प्रदेहोत्सादनाभ्यङ्गधूमाः पानं च सर्पिषः 
प्रयोक्तव्यं मनोबुद्धिस्टृतिसंक्षाभबोधनम्‌ ।। ३९ ॥ 
प्रदेह, उत्सादन ( उबटन ), अभ्यग ( तेळ मदन ), धूम और घुतपान 
ये सब वस्तुए मन, बुद्धि, स्मृति और सज्ञा को प्रबुद करती है, इनका प्रयोग 
करना उचित है ॥ ३६ ॥ 
सर्पिःपानादिरागन्तोसन्त्रादिश्चेष्यते विधिः । 

आगन्तुज उन्माढ मे रति तथा अर्चना की कामना से उत्पन्न उन्मादो मे 
बृतपान आदि भेषजविधि तथा ओषधि, मणि, सगळ, बलि आदि मत्र विधि 
का प्रयोग करे । 

अतः सिद्धतसान्योगान्छणन्मादविनाशनान्‌ ॥ ४०॥ 
हिहुसोवचलव्योष॑द्विपलाशघृ ताढकम्‌ । 
चतुगुण गवां मूत्र सिद्धमुन्मादनाशनम्‌ ॥ ४१ ॥ 

अब विस्तार से अति सिद्ध ( परीक्षित ) फल्प्रद उन्मादनाशक योगों 
को सुनो-- 

( १) हीग, सौवर्चल ( सचछ ), व्योष ( सोठ, मरिच, पिप्पली ), इनमे 
प्रत्यक दो पळ परिमित लेकर इनके कल्क से, घी एक आढक और गाय का मूत्र 
चार आढुक लेकर घृतपाक करे, यह घुत उन्माद का नाशक है ॥ ४०-४१ ॥ 

विझाळा त्रिफळा कोन्ती देवदावछवाछुकम्‌ । 
स्थिराऽनन्ता रजन्यो द्वे शारिवे द प्रियड़्कम्‌ ॥ ४२ ॥ 
नीळोत्पळळामज्िष्ठादन्तीदाडिमकेशरम्‌ । 

ताळीशपत्रं इहतो साळत्याः कुसुमं नवम्‌ ॥ ४३ ॥ 
विडङ्गं प्रस्रिपणी च कु& चन्दनपद्मको । 

कल्केः कर्षसमेरेतैविरात्यष्टाभिरेव च ॥ ४४ ॥ 
चतुगुणे जले सम्यक्‌ घृतप्रस्थ बिपाचयेत्‌ । 
अपस्मारे ज्वरे कासे श्वासे मन्देडनले क्षये* ॥ ४५ ॥ 
वातरक्त“ प्रतिश्याय तृतीयकचतुथके । 
छद्यशोमूत्रकच्छषु विसर्पोपहतेषु च ॥ ४६ ॥ 
कण्डू-पाण्डवामयोन्माद-विष-मेह-गदेषु च । 
भूतोपहतचित्ताना गदूगदानामरेतसाम्‌ * ॥ ४७॥ 


१. “पक्त्वा? इति । २ 'मन्दे$नल्क्षयेः इति । 
३ “वातरोगे? इति । ४ “मचेतसाम? इति च पाठः । 
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झस्तं श्रीणां च वन्ध्यानां धन्यसायुबलप्रदम्‌ । 
अळक्ष्मीपापरक्षोङ्रं सनप्रहविनाशनम ॥ ४८ ॥ 
कल्याणकमिदं सर्पिः श्रेष्ठं पुंसवनेषु च । 

इति कल्याणकं घृतम्‌ । 

( २) कल्याणक धुत--विज्ञाळा ( गवाक्षी ), त्रिफला ( हरड़, बहेड़ा, 
ऑवला ), कोन्ती ( रेणुका और 'कान्ता? पाठ मे--मोटी इलायची ), देवदार, 
एलबाछक ( एछआ ), स्थिरा ( शाळपर्णी ), नत ( तगर ), हल्दी, दारु-इल्दी, 
अनन्तमूल, कुष्णसारिवा, फूल प्रियशु, नीला कमल, छोटी इलायची, मजीठ, 
दन्तीमूल, अनार, नागकेसर, तालीशपत्र, बडी कटेरी, माळती ( चमेली के नये 
फूल ), वायबिडग, प्रश्चिपर्णी, कूठ, ढाळ चन्दन, पद्माख इन अद्दाईस ओषधियों 
मे प्रत्येक एक कर्ष लेकर इनके कल्क द्वारा, घी एक पस्थ, पानी चार प्रस्थ 
लेकर घृत पाक करे” । यह कल्याणक नाम का घृत अपम्मार, ज्वर, कास, 
शोष, मन्दामि, क्षय, वातरक्त, प्रतिव्याय, तृतीयक, चतुर्थक ज्वर, छदि, अश, 
मत्रकृच्छ्‌ , वीसर्पं, कण्डू, पाण्डु-रोग, उन्माद, विष और प्रमेह रोगो मे 
हितकारी है, भूतो से आक्रान्त चित्त वाले अव्यक्त वाणी वाले, अल्प शुक्र 
पुरुषो और बन्ध्या स्रियो के लिये प्रशस्त है । यह कल्याणक घुत धन के लिये 
हितकारी, कल्याणकारी, आयुप्रद, बळप्रद तथा सब प्रकार के ग्रहो से उत्पन्न रोगो 
का नाशक है ॥४२-४८॥ 

एभ्य एव स्थिरादीनि जळे पक्त्वेकविंशतिम ॥ ४९॥ 
रसे तस्मिन्पचेत्सपिे ्टिक्षीरे चतुगुणे । 
वीरा-द्विमाष-काकोळी-स्वयंगुप्रषेभक्ठिभिः ॥ ५० ॥ 
मेदया च समैः कल्कैस्तत्स्यात्कल्याणक महत्‌ । 
डुंहणीयं विशेषेण सन्चिपातहरं परम्‌ || ५९ ॥ 

इति महाकल्याणक घृतम्‌ । 

( ३ ) महाकल्याणक घृत--इन विशाला आदि अद्दाईस वस्तुओ आर 
स्थिरा आदि इक्कीस द्रव्यो से काथ विचि से काथ करे। इसमे पहिली बार 
ब्याई ( खारके की ) गाय का दूध, घी से चतुगुण मिळावे । फिर बीर ( एक्षि- 
पर्णी या शतावरी ), द्विमाष ( मूगपणी और माषपणीं ), काकोली, कोच, 


ल तन 


१. चरकोपस्कार मे--'कान्ताः पाठ हे । अष्टागसग्रह मे भी-बड़ी 
इलायची का ग्रहण है जैसे--वरा विशाला भद्रेला देवदार्वेलवाळकैरि?ति । 
“क्रोन्ती? पाठ निणयसागर की प्रति मे है । 
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४५४ यर्कसंहिता [ अ० ९ 
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आूृषम और ऋद्धि तथा मेदा इनको परस्पर सम भाग लेकर इनके कल्क से 
घृतपाक करे, यहद महाकल्याणक घृत है ॥ ४६-५१ ॥ 
जटिला पूतना केशी चारटी सकेटी वचाम्‌ । 
ब्रायसाणां जया वीरा चोरकं कटुरोहिणीम्‌ ॥ ५२ ॥ 
हायस्था शूकरी छत्रामतिच्छत्रा पलङ्कषाम्‌ । 
महापुरुषद्न्ता च वयःस्था नाकुछीहयम्‌ ॥ ५३ ॥ 
कटम्भरा वृश्चिकाली स्थिरा चाऽऽटटत्य तेधेतम्‌ । 
सिद्धं चातुर्थेकोन्मादभ्रहापस्मारनाशनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
महापैशाचिक नाम छृतमेतद्यथाऽमृतम्‌ । 
युद्धिस्मूतिकरं चेच बाळाना चाङ्गवर्धनम्‌॥ ५५ || 
इति महापेशाचिक॑ घृतम्‌। 
( ४ ) महापैशाचिक घृत--जटठिछा ( जटामासी ), पूतना ( हरड ), केशी 
( भूतकेशी ), चाररी ( प्मचारिणी अथवा ब्रह्मयष्टि ), ककंटी ( कोच ), वच, 
त्रायमाणा, जया ( अरणि ), वीरा ( प्रश्चिपर्णी या काकोली ), चोरक ( सुगन्धित 
द्रव्य, इसे भूटानी लोग बेचते है ) कुटकी, कायस्था ( सुरसा वा क्षीरकाकोली ), 
झूकरी ( बाराही कन्द या विधारा ), छत्रा ( धनिया ), अतिच्छत्रा ( सोफ ), 
पलकषा (लाख या गुग्गुळ), महापुरुपदन्ता (शतावरी), बय स्था ( आवला ), 
नाकुली द्वय ( दोनो रास्ता अथवा सपाक्षी और सपंगन्बा ), कटम्भरा (कटभी), 
वृश्चिकाली ( बिच्छू बूटी ), स्थिश ( शालपर्णी ), इन को लाकर इनके काथ 
और कल्क सें घृत सिद्ध करे । यह घृत चतुथक ज्वर उन्माद, ग्रह, अपस्मार 
को नष्ट करता है । यह महापेशाचिक नामक घृत अमृत के समान बुद्धि, स्मृति- 
कारक, तथा ताळको के अगो को बढाने वाला है ॥ ५२-५५ ॥ 
ङशुनाना शतं त्रिशदभया च्यूषणात्पळम्‌ । 
गवा चसमसीप्रस्थमाढक क्षीरमूत्रयोः ॥ ५६ ॥ 
पुराणसर्पिषः प्रस्थमेभिः सिद्धं प्रयोजयेत्‌ । 
हिङुचूणेपळं शीते दत्त्वा च सधुमाणिकाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
तददोषागन्तुसम्भूतालुन्मादान्विषसञ्वरान्‌ | 
अपस्मारांश्च हन्त्याशु पानाभ्यञ्जननावनः ।। ५८ ॥। 
इति ल्शनाद्यं घृतम्‌ । 
(५ ) ल्झुनाच घृत--छहसुन एक सो, हरड़ तीस, मिलित सोठ, मरिच, 
पिप्पली एक पळ, गाय का चमड़ा जलाकर तैयार की राख एक प्रस्थ, गाय 
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का दूध एक आढुक, गाय का मूत्र एक आढक, पुरातन (दस साळ पुराना) घृत 
एक प्रस्थ, इन सब से यथाविवि घुत पाक करे । सिद्ध होमे पर छान कर ठण्डा 
होने पर इसमे हीग का चूण एक पल ओर शहद दो कुडव मिला देवे। यह 
घृत पार्न, अभ्य, नस्य मे प्रयोग करने से दोषजन्य, आगन्तुज उन्माद रोग 
विषमज्वर और अपस्मार को शीघ्र नष्ट करता है ॥ ५६-२८ ॥ 
लशुनस्याविनष्टस्य तुळाधे निस्तुषीकृतम्‌ । 
तदव दशमूलस्य इयाढकेञ्या विपाचयेत्‌ !। ५९ ॥ 
पादशेषे घृतप्रस्थ लशुनस्य रसं तथा | 
कोळमूळकबृक्षाम्लमातुछुङ्गाद्रकं रसेः ॥ ६०॥ 
दाडिमाम्ल्सुरामस्तुकाजिकाम्लेस्तदर्धिकेः । 
साधयेत्‌ त्रिफलादारुळवणन्योषदीप्यकेः ॥ ६१॥ 
यवानोचव्यहिङ्ग्वम्ळवेतसेश्च पछाधिकेः । 
सिद्धमेतत्पिबेच्छूछगुल्माशोज़ठरापहम्‌ ॥ ६२॥ 
ब्रश्नपाण्डवामयब्ीहयोनिदोषज्वरक्रमीन । 
बातर्हेष्मामयान्सबोतुन्माद चापकर्पति ॥ ६३ ॥ 
इति द्वितीय लशुनाद्य घृतम्‌। 

(६) लशुनाच्च घृत ( २ )--रस, गन्ध आदि से युक्त लहसुन को छिलके 
रहित करके उसकी गिरी ५० पल, मिलित दशमूल २२ पल, इनको दो आढक 
जळ मे पकावे | जब चौथाई रह जाये तो वस्त्र मे छान छे । फिर पुरातन घृत 
एक प्रस्थ, छझुन का रस १ प्रस्थ, बेर मूली, वृक्षाम्ल (समाक दान), बिजोरा, 
अदरक, अनार का रस, सुरा, मस्तु, काजी ये प्रत्येक आधा प्रस्थ, त्रिफला, 
देवदारु, सैन्धानमक, त्रिकटु, अजमोदा, दीप्यक ( जीरा ), चव्य, हीग, अम्छ- 
वेत प्रत्येक आवा पळ, लेकर घृत सिद्ध करे | यह सिद्ध हुआ घृत झूल, गुल्म, 
अर, उदर रोग, ब्रन्न, पाण्डु-रोग, ज्लीहा, योनि दोष, ज्वर, कृमि ओर वात-कफ 
रोगो ओर उन्माद को नष्ट करता है ॥ ५६-६३ ॥ 

हिङुना हिङ्गुपण्यां च सकायस्थावयस्थया । 

सिद्धं सर्पिहित तद्ृ्वयःस्थाहिङ्ञचोरकेः॥ ६४ ॥ 

केवळं सिद्धमेभिबा पुराण पाययेद्‌ घृतम्‌ । 
पाययित्वोत्तमा यात्रा अश्र सुन्ध्याद्‌ गृहेऽपि वा ॥ ६५ ॥ 
विशेषतः पुराणं च घृतं त पाययेद्धिषक । 

हीग, हिंगुपणीं ( वेणुपत्री या डीकामारी ), कायस्था ( हरड़ ), वयस्था 
( आवळा ), इनके कल्क से सिद्ध घृत अथवा वयस्था (आवळला), हीय, चोरक 


५६ चरकसं हित [ अ० ९ 
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( सुगन्धित द्रव्य ) इनसे सिद्ध घृत उन्माद रोग मे हितकारी है, ये दो योग 
हैं । अथवा हीग, सौवचेल, त्रिकट द्वारा पुरातन घृत को सिद्ध करके पिलावे 
उन्माद रोगी को घी की उत्तम मात्रा ( जो रि २४ घण्टे अर्थात्‌ दिन-रात मे 
जीणे हो ) पिला कर पानी रहित गडे या घर मे बन्द कर देवे ॥६४-६५५॥ 

उग्मगन्ध॑ पुराणं स्याहञावर्षेस्थित॑ घनम्‌ ॥ ६६ ॥ 

लाक्षारसनिभं शीत तद्धि सब प्रहापहम्‌ । 

मेध्यं विरेचनेप्वय्यं प्रपुराणमतः परम्‌ ॥। ६७ ॥ 

त्रिदोषध्र॑ पवित्रत्वाद्विरेषाद्‌ ग्रहमोक्षणम्‌ । 

गुणकसाोधिक स्थानादास्वादात्कडुतिक्तकम्‌ ॥ ६८ ॥ 

नासाध्यं नाम तस्यास्ति यत्स्याह्रषद्ातस्थितम्‌ । 

हृष्टं स्पृष्ठसथाघ्ातं तद्धि सरवगहापहम्‌ । 

अपस्मारग्रहोन्मादवतां शरतं विशेषतः ॥ ६९ ॥ 


( ७ ) पुरातन धृत--जो घी दस साल पुराना हो जाये, जिसमे कि तीव्र 
गन्ध आने लगे, जिसका रग छाख के समान लाल हो जाये, वह शीतवीय होता 
है, उसका नाम पुराना घृत है । दस वर्ष के पीछे धुत अति पुरातन हो जाता 
दै इसको 'प्र-पुराण? कहते हैं । बह त्रिदोपनागक पवित्र होने से खासकर ग्रह 
रोगो को नष्ट करता है, पीने से अधिक गुणशाली है, स्वाद मे कडु-तिक्त रस है, 
कान, आख के रोगो को नष्ट करता, विषनाशक और पवित्र करने बाला है । 
और बारह साल पुराने घुत से कोई भी रोग असाब्य नही है । इसके देखने, 
छूने ओर सूघने से वीस और ग्रह-रोग नष्ट होते है । वह अपस्मार, विष, 
उन्माद ओर वायु रोगों मे अमृत के समान प्रशस्त है ६६-६६. 

एतेरोषधवगेवी विधेयत्वं न गच्छति । 

अञ्जनोत्सादनालेपान्नाबनादीख्च योजयेत्‌ ॥ ७० ॥ 

शिरीषो मधुकं हिङ्ग लशुनं तगरं बचा । 

कुष्ठं च बस्तमूत्रेण पिष्टं स्यान्नावनाञ्जनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
इति नस्याञ्जनम्‌ । 


१ उत्तम मात्रा का छक्षण--दिन रात्रि भर मे विना दोष उत्पन्न किये जो 
जीणे हो सके बह मात्रा कुष्ट, विष, उन्माद ग्रह, अपस्मार को नाश करती 
है। एक दिन रात मे जीणे होने वाली स्नेह की उत्तमा मात्रा, पूरे दिन मे 
जीणे होने वाली मध्यमा और आधे दिन मे जीण होनेवाली हस्वमात्रा कहाती दै | 
२. 'यत्स्याद्‌ द्वादशवार्षिकम्‌? इति च पाठः। 
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तइदू व्योष॑ हरिद्रे द्र मञ्जिष्ठाहिङ्ञसषंपाः 
शिरीषबीज॑ चोन्मादग्रहापस्मारनाशनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
इति नस्यमञ्जनम्‌ । 

(८ ) यदि उन्माद रोगी उपरोक्त ओषधि समूहों से वश मे न आवे, वह 
कहा न माने, तब ( १ ) हिंगु, कल्याणक आदि घृतो मे वर्णित ओषधियों से 
अजन, उत्सादन ( उबटन ), आलेप ओर नस्य करे । (२ ) शिरीष के बीज, 
सुळहठी, हीग, लहसुन, तगर, वच, कूठ, इन सब को बकरी के मूत्र मे पीस कर 
इसका नस्य ओर अजन दे। (३ ) इसी प्रकार से व्योष ( त्रिकट, सोंठ; 
मरिच, पिप्पली ), हल्दी, दारु-हल्दी, मजीठ, हीम, सरसो, सिरस के बीज 
इनको बकरी के मूत्र मे पीस कर नस्य और अजन करे यह उन्माद, ग्रह और 
अपस्मार रोगो को नष्ट करता है ॥७०-७२॥ 

पिष्टा तुल्यमपामागहिङ्गनी' हिङ्गपत्रिकाम्‌ । 

वत्तिः स्यान्मरिचार्धाशा पित्ताभ्या गोश्गाळयोः ॥ ७३ ॥ 
तयाऽञ्जयेदपस्मारभूतोन्मादञ्वरार्दितान्‌ । 
भूतातीनमराताश्च नराताश्चेव गोमये ॥ ७४ ॥ 

मरिचं चाऽऽतपे मास सपित्त स्थितमञ्जनम्‌ । 

वकृतं पयतः काय दोषभूतहतस्म्रतेः ॥ ७५ ॥ 


इत्यञ्जनम्‌ । 
(४ ) अपामार्ग ( चिरचिटा ) के बीज, हीग ओर हीरुपत्रि प्रत्येक एक 
एक भाग, काली मिर्च आधा भाग, इनको गाय और गीदड के पित्त के साथ 
पीस कर बरती बनावे । इस वत्ती को अपस्मार, उन्माद तथा ज्वर रोगी, भूत 
गोर देवताओ से पीडित व्यक्तियो मे तथा नेत्र शेगो मे प्रयोग करे । (५) वात 
आदि दोष के कारण से अथवा भूतो के कारण से यदि इष्टि विकत हो गई हो 
तो काळी मिरच को गाय और श्रगाळ के पित्त मे एक मास तक व्याप्त करके 
धूप मे रखे, फिर इसका अजन करे ॥७३-७५९॥ 
सिद्धाथंको वचा हिङ्गकरञ्ज देवदारु च । 
मञ्जिष्ठा त्रिफला श्वेता कटभीत्वक कडुत्रिकम्‌ ।। ७६ ॥ 
समांझानि प्रियंगुञ्च शिरीषो रजनीइयम्‌ । 
बस्तमूत्रेण पिष्टोऽयमगदः पानमञ्जनम्‌ ॥ ७७॥ 
नस्यमाळेपनं चव खानसुद्टतनं तथा । 
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१, अपामाग डुल हात वा पाठः | 
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अपस्मार-विषोन्माद-ऋृत्यालक्ष्मीज्वरापहः ॥ ७८ ॥ 
भूतेभ्यश्च भयं हन्ति राजद्वारे च शस्यते । 

(६ ) सिद्धाथ ( श्वेत सरसो ), वच, हीग, करञ्ज, देवदारु, मजीठ, 
त्रिफळा, शेता ( श्वेत अपराजिता ), कटभी ( वापुभा ), त्वक्‌ ( दाळचीनी ), 
जिकटु ( सोठ, मरिच, पिप्पढी ), प्रिष्छु;) शिरीष के बीज, टल्दी, दार्हरूदी 
इन सवका समान भाग लेकर बकरी के मूत्र भे पीस ठे! यह अगद पान, नस्य, 
आलेपन, अजन, उद्धतन ओर स्नान मे प्रयोग करने पर अपस्मार, विष, 
उन्माद, कृत्या ( मारण क्रिया), अळध्मा ओर उवर को नष्ट करता ३ । 
इस अगद के पानादे से मूता से भय नहीं रहता । राजसभा मे सफलता 
मिलता है ॥ ७६-७८ ॥ 

सपरतेन सिद्ध वा सगोमूत्रं तदथ ङ्कत्‌॥ ७९॥ 
प्रसेके पीनसे गन्धधमवति कृता पिबेत्‌ । 
वेरेचनिकधूमोत्तः श्वेता्यर्वा सहिशुभिः।। ८० ॥ 

( १० ) सिद्धाथक आदि वस्तुओ द्वारा गोमूत्र से सिद्ध किया पृत भी यही 
फळ देता है, मुख से पानो बहने पर, पीनस मे, उन्माद मे गन्ध-वस्ठुओ ( दाह 
ज्वर चिकित्सा से कथित अगरु आदि वस्तुओ ) से बनी धूमवत्ति तथा सूत्र 
स्थान मे काथत श्वेता, ज्यातिष्मती आदि वेरचनिक वस्तुओ को हीग के साथ 
धूमवर्ती करके प्रायोगिक धूम विधि से पीवे* ॥ ७६-८० ॥ 

शल्लकाळूकमाजोरजम्वूकवृकबस्तजेः । 
मूत्र+पित्तः्शकृल्ञोम-नखेश्चमभिरेव च ॥ ८१ ॥ 
सेकाञ्जनं प्रधमनं नस्यं धूमं च कारयेत्‌ । 
वातरूष्मात्मके प्रायः 

( ११ ) शल्लक ( शजार ), उल्लू, बिल्ली, गीदड, मेडिया, बकरा इम 
पशुओ के मूत्र, पित्त, शकृत्‌ ( मल ), लोम, नख, चमटे से परिषेक, अजन, 
प्रधमन (विरेचन चूर्ण रूप नस्य), नस्य, धूम, वातजन्य और कफजन्य उन्माद 
मे प्रायः करके करना चाहिये ।।८१-॥। 

पैत्तिके च प्रास्यते ॥ ८२ ॥ 
तिक्तकं जीवनीय च सर्पिः स्नेहश्च मिश्रकः । 
रीतानि चान्नपानानि मधुराणि स्ृदूनि च ॥ ८३ ॥ 


To -३ष 


१ वेरेचनिक धूम--“्वेता ज्योतिष्मती चैव हरिताळमन शिला । 
गन्धाश्वागुरुपत्राद्या धूमो मूधेविरेचने? ॥ 
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( १२ ) पित्तजन्य उन्माद मे तिक्त वस्तुओ से तथा जीवनीय-गण 
की ओषधियो से सिद्ध घृत का पान, तथा मिश्रक संह (यमक ) का प्रयोग 
करे | इसी प्रकार से शीतळ, मधुर, लघु खान-पान देने चाहिये ।।८२-८३॥ 

शङ्ख केशान्तसन्धो वा मोक्षयेऽ्ज्लो भिषक सिराम्‌ । 
उन्मादे विषमे चव ञ्वरेऽपस्मार एव च ॥ ८४ ॥ 

( १२ ) शस्त्र कम को जानने वाले वैद्य का चाहिये कि उन्माद, अपस्मार 
आर बिषम-ज्वर म, शाख प्रदेश, कान, ळळाट क सब्य मे ओर केशो के अन्तिम 
भाग के सन्धि स्थान मे स्थित सिरा का वेवन करे * ॥ ८४ ॥ 

घृतमासवितृप्त वा निवाते स्थापयेत्सुखम्‌ । 
त्यक्त्वा सतिस्मृतिभ्रहं संज्ञां लब्ध्वा प्रमुच्यते ॥ २९ ॥ 

( १४) अथवा रोगी को कल्याणक घृत आदि आर मास से तृप्त कराके 
सामने की वायु से रहित घर म आराम के साथ रखे । इ प्रकार करने से 
बुद्धि ओर स्मृति के श्र को छाड कर रोगी सज्ञा ( चेतना ) को प्रास कर 
लेता है ओर उन्माद रोग से मुक्त हा जाता है ॥ ८% ॥ 

आश्वासयेत्सुहृद्ठा त वाक्येधेमाथंसंङितेः । 
मृयादिष्टविनाइं वा दशयेदद्धतानि वा ॥ ८६ ॥ 

( १५ ) मित्र लोग धम, अथयुक्त वचनो से आश्वासन देवें, इष्ट वस्तु के 
नाञ्च को कहे, आश्रयंकारक वस्तुओ को दिखाबे ॥ ८६ ॥ 

बद्धं सर्षेपतैळाक्तं न्यसेद्ठोत्तानमातपे । 
कपिकच्छ्वाऽथवा तभ्नळांहतैळजळः स्पुरत्‌ ॥ 11 ८७॥ 
कझ्ाभिस्ताडयित्वा वा सुबद्ध विजने गृहे । 

ध्याच्चेतो हि विश्रान्त त्रजत्यस् यथा शासम्‌ ॥ ८८ || 

( १६ ) शरीर पर सरसो का तेल लगाकर, हाथ, पाव बाध कर पीठ के 
भार धूप मे लेयावे । कोच या गरम लाहे, गरम तेल या गरम जल से स्पर्श 
करे | कशा ( कोडो ) से पीठे, बाघे, एकान्त घर मे बन्द रखे । इस प्रकार 
करने सें रागी का विक्षि चित्त शान्त हो जाता है ॥ ८७८८ ॥ 

सर्पेणोद्धृतदंष्टण दान्तैः सिहेगजेञ्च तम्‌ । 
त्रासयेच्छख्हस्तैवो तस्करः शत्रभिस्तथा 1] ८९॥ 
अथवा राजपुरुषा बहिनीत्वा सुसंयतम्‌ । 
त्रासयेयुवधेनेनं तर्जयन्तो नृपाज्ञया ।। ९० ॥ 


१ सुश्रुते--नखकेक्यान्तसन्धिगतामुरोऽपहाललाटेषु चोन्मादे । 
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देवदुःखभयेभ्यो हि परं ग्राणभयं महत्‌ । 
तेन याति झासं तस्य सता विप्लत मनः॥ ९१॥ 

( १७) विष का दाढ निकाले हुए सप से, दान्त ( पले हुए, नम्र ) सिह 
और हाथी अथवा हाथ मे शस्त्र लिये हुए चोरो या शत्रुओ से उसको डरावे 
अथवा राजकर्मचारी इसको बाहर लेजा कर, इसके हाथ पाव बाध कर मारने 
का भय दिखाये और कहे राजा ने तुम्हारे वव की आज्ञा दी है। क्योकि 
कधादि के ताडन रूपी गरीर-क्केश से ग्राणो का नय कही अधिक होता है, इस 
कारण से विक्षिप्त मन दान्त हो जाता है || ८९-९१ ॥ 

इष्टट्रव्यविनाशाच्‌ मनो यस्योपहन्यते । 

तस्य तत्सद्टशप्रापिशान्त्याश्वासः शस नयत्‌ ॥ 6२ ॥ 
काम-शोक-भय-क्रोध-हषेष्या-लोस-सभवान्‌ । 
परस्परप्रतिद्न्द्रेरेभिरेव शसं नयेत्‌ ॥ ९३ ॥ 

इष्ट वस्तु के नाश होने से जिसका मन विक्षिप्त हुआ हो, उस रोगी को उस 
वस्तु के समान वस्तु की प्राप्ति से, सान्त्वना तथा आश्वासन द्वारा शान्त करे | 
काम, शोक, मद, क्रोध, हर्ष, ईष्यां ओर लोभ के कारण त जिसका सन विक्षिप्त 
हुआ हो तो परस्पर विरुद्ध इन्द्रो से वह शान्त हो जाता है। कामजन्य उन्माद 
क्रोध से, क्रोधजन्य काम से, भयजन्य ओर शाॉकजन्य क्रोध आर काम से, 
शान्त हो जाते है ॥ ६२६३ ॥ 

बुद्धवा देशं वयःसाल्य दोपं काळं बलाबले । 

चिकिस्सितमिद कुयोदुन्माद भूतदोषजे ॥ ९४ ॥ 

देवर्षिपितृगन्धवेरुन्मत्तस्य तु बुद्धिमान्‌ । 

वजयेदञ्जनादीचि तीक्ष्णानि क्ररकम च ॥ ९५ ॥ 

सर्पिष्पानादि तस्येह सदुभेषज्यमाचरेत । 

पूजा बल्युपहाराश्च मन्त्राज्जनविधोस्तथा ॥ ६६॥ 

झान्तिकर्मेष्टिहोमाञ्च जपस्वस्त्ययनानि च । 

वेदोक्तान नियमाश्चापि प्रायश्चित्तानि चाऽऽचरेत्‌॥ ९७ ॥ 

दोषजन्य ( निज ) और आगन्तुज उन्माद मे देश, बय, सात्म्य, दोष 

काल, बल ओर अबल की परीक्षा करके उपरोक्त चिकित्सा करे | बुद्धिमान बैद्य 
को चाहिये कि देवग्रह, घ्य धिग्रह, पितृग्रह, गन्धवग्रह इनसे आक्रान्त उन्माद 
रोगी मे तीक्ष्ण अजन आदि तथा क्रूर कर्मो का प्रयोग न करे। इनकेलिये 
घत आदि कोमल ओषधि का प्रयोग करे१ | 

१ सुत मे भी कहा हे--न च रूक्ष प्रयुञ्जीत प्रयोग देवताग्रहे | 
त्र ते पि्ाचादन्यत्र प्रतिकूल न चाचरेत्‌ ॥ 
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देबव्यपाश्रय चिकित्सा--पूजा, बलि कम, उपहार कम, मत्र, अजनविधि, 
शान्ति कम, यज, होम, जप, मगळकमं, वेदोवत नियम, प्रायश्चित आदि 
सवन कर ॥ ६४-६७ ॥ 
भूतानामधिप देवमीश्वरं जगतः प्रभुम्‌ । 
पूजयन्‌ प्रयतो नित्य जयत्युन्मादजं भयम्‌ ॥ ९८ ॥ 
रुद्रस्य प्रमथा नाम गणा लोके चरन्ति ये । 
तेपा पूजा च कुबाण उन्मादेभ्यो विम्रुच्यते ॥ ९९ ॥ 
बलिभिमेङ्ग लेहोमेरोषध्यगद्धारणः 
सत्याचारतपोज्ञानप्रराननियमत्रतैः |! १०० ॥ 
देवशुदह्यकविप्राणा शुरूणा पूजनेन च । 
आगन्तुः प्रशम॑ याति सिद्धेमन्त्रोषधेस्तथा ॥ १०१ ॥ 
नित्य प्रति सूतो ( प्रणियो) के अविपति, जगत्‌ के इः्वर-महेश्वर का पूजन 
करने से उन्माद का भय नही रहता । रुद्र के प्रमथ? नामके जो गण लोक मे 
विचरते है, उनकी प्रतिदिन पूजा करने से आगन्तुज उन्माद सै मनुष्य मुक्त 
हो जाता है | बलिं कर्म से, मागलिक काया से, होम से, ओषधियों और अगदो 
के धारण करने से, सत्य आचार से, तप स, ज्ञान से, दान से, नियम, ब्रत के 
पालन से, देवता, गाय, (गुह्यकः, पाठ हो तो यक्ष), ब्राह्मण, गुरुजने! के 
पूजन से, सिद्ध फलदायक मन्त्र तथा ओषधिया से आगन्तुज-उन्माद शान्त 
होता है ॥ ६८-१०१ ॥ 
यच्चोपदेक्ष्यते किचिदपस्मारचिकिस्सिते । 
उन्मादे तच्च कतेव्यं साभान्याद्वेतुदृष्ययोः ॥ १०२॥ 
निबृत्तासिषसद्यो यो हिताशी प्रयतः शुचिः । 
निजागन्तुसिरुन्मादेः सत्त्ववान्‌ न स युज्यते ॥१०३॥ 
उन्माद और अपस्मार रोग मे हेतु ओर दूष्य की समानता है। इसलिये 
अपस्मार चिकित्सा मे जो कुछ विशेष कहेगे वट सब इस उन्माद मे भी बर- 
तना चाहिये। मास ओर मद्य के सेवन से पृथक्‌, पथ्यभोजो, अन्दर और 
बाहर से पवित्र तथा सत्त्वगुण से युक्त ओर जो जितेन्द्रिय व्यक्ति हाता है, 
वह निज और आगन्तुज दोनो प्रकार के उन्मादो से सुक्त रहता है॥१०२-१०३। 
प्रसादश्चेन्द्रियाथोना बुद्धयात्ममनसा तथा । 
धातूनां प्रकृतिस्थत्वं विगतोन्मादळक्षणम्‌ ॥ १०४ ॥ 
उन्माद से छूटने के लक्षण--इन्द्रियो तथा इनके विधयो मे निमछता, 
बुद्धि, आत्मा और मन की प्रसन्नता, वात आदि धातुओ का अपनी स्वाभाविक 
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स्थिति मे आ जाना, ये उन्माद से सुक्त ( प्राय' सब रोगो से मुक्त ) व्यक्ति के 
लक्षण हैं ॥ १०४ || 
तत्र ्होकः--उन्मादाना समुत्थाता लक्षणं सचिकिल्सितम्‌ । 
निजागन्तुनिसित्तानासुक्ूवान्‌ सिपशुत्तमः ॥ १०५॥ 
उपसहार--निज और आगन्तुज उन्मादो के कारण, लक्षण, चिकित्सा 
को वैद्यो मे श्रेष्ठ भगवान्‌ आज्य ने इस अन्याय मे कह दिया ॥१०५॥ 
इत्यसिवेशङ्कते तन्त्रे चरकप्रतिरुस्कृते चिकित्सास्थाने 
उन्मादचिकित्सित नाम नवमाऽव्याय, ॥ ६ ॥ 


जि ०0० sid 


दशमोड्ध्याय! । 
अथातोऽपस्मारचिकित्सित व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
इसके आगे अपस्मार-रोग की चिकित्सा की व्याख्या करते है, भगवान्‌ 


आत्रेय ने ऐसा उपदेश किया हे ॥ १-२ ॥ 

स्मृतेरपगमं प्राहुरपस्मारं भिषग्विदः । 

तसःप्रवेशं बीभत्सचेष्टं घीसत्त्वसंसवात्त।। ३ ॥ 

वेद्यो मे ज्ञानी अथवा भेषज को जानने वाले विद्वान्‌ स्मृति के नष्ट होने को 

ही अपस्मार कहते है? । इसमे बुद्धि और सत्त्व (मन ) के विभ्रश होने से 
अन्धकार मे घुसने के समान प्रतीति अथात्‌ जान का अभाव या मोह और 
शरीर की चेष्टाये बीभत्स हो जाती हैं ॥ ३ ॥ 

विभ्रान्तबहुदोषाणासहिताशुचिभोजिनाम्‌ । 

रजस्तमोभ्या विहते सत्त्वे दोषावृते हृदि ॥ ४॥ 

चिन्ताकामभयक्रोधशोकोद्रेगादिभिस्तथा । 

मनस्यभिहते नुणामपस्मारः प्रवत्तते ॥ ५ ॥ 


१ सुश्रुत मे अपस्मार-सज्ञा की व्याख्या इस प्रकार की है । 

स्मृतिमूताथविज्ञानमपस्तसरिवर्जने । 

अपस्मार इति प्रोक्तस्ततोऽय व्याधिरन्तक्कत्‌ ॥ सुश्र ते ॥ 

अपगतः स्मारः स्मरणः अनु मृताधविज्ञानं यस्मिन्‌ रोगे सोऽपस्मार । 

जिस रोग मे स्मृति अथात्‌ अनुमूत पदाथ का ज्ञान नछन्‍हों जाता है बह 
अपस्मार? कहता है। यह रोग सेगी का मृस्युकारक होता है । 
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निदानपूर्वक सम्प्राप्ति--अपथ्यसेवी और अपवित्र भोजन करने वालो से 
तथा जिन पुरुषो मे शरीर दोष अस्थिर तथा बहुत होते है, उनमे सत्त्वगुण 
वाले सन मे रज और तस के बढ़ने से तथा चिन्ता, काम, भय, क्रोध, शोक, 
उद्दोग आदि मानसिक विकारो से मन पर आघात होने पर ( इन मानसिक 
कारणे से रज और तम बढते है) और चेतना स्थान हृदव के शारीरिक 
वातादि दोषो से व्याप्त हो जाने पर अपस्मार रोग उत्पन्न होता है ॥ ४-५ || 
घसनीसि; श्रिता ' दोषाहदय पीडयन्ति हि । 
सपोड्यमाचो व्यथते मूढो श्रान्तेन चेतसा ॥। ६॥ 
जिस समय आश्रित ( वात आदि शारीरिक ) दोष वेग को उत्पन्न करके 
हृदयमूल वाली धमनियो द्वारा हृदय मे पहुच जाते है, उस समय चेतना-स्थान 
हृदय के पीडित होने से पुरुष श्रान्तचित्त और मोह को प्रास होकर 
दु खी होता है ॥ ६ ॥ 
पझ्यत्यसन्ति रूपाणि पतति प्रस्फुरत्यपि । 
जिह्याक्षिभूः खवज्ञालो हस्तो पादौ च विक्षिपन्‌ ॥ ७॥ 
दोषवेगे च विगते सुप्तवत्मतिबुद्ध्यते । 
सामान्य छक्षण--अपस्मार रोगी असत्‌ (अविद्यमान) रूपो को भी देखत 
है, भूमि पर गिरता है, कापता है । आख और भौहे टेढ़ी ( कुटिल ) हो जाती 
है, सुख से छार बहती है, हाथ और पाव को इधर-उधर फेकता है, इस प्रकार 
से बीभत्स चेष्टाए करता है । दोष के वेग के शान्त होने पर रोगी सो कर 
उठने के समान जागता है* ॥ ७-॥ 
प्रथम्दोषेः समस्तैश्च वक्ष्यते स चतुर्विधः ॥ =॥। 
दोषो के पथक्‌ प्रथक्‌ तथा समस्त होने से अपस्मार चार प्रकार का 
है । (१) वातिक, ( २) पैत्तिक, ( २ ) छेष्मिक और ( ४ ) सन्निपातजन्य, 
चारों के लक्षण कहते है ॥ ८ ॥ 


mm 


१ धमनीभिश्चिता इति वा पाठ, । 
२ सुश्रुत मे भी कहा दै 
सजञावहेषु खोतस्सु दाषव्यासेषु मानव" । 
रजस्तम परीतेषु मूढो भ्रान्तेन चेतसा ॥ 
विक्षिपन्‌ हस्तपादो च विजिक्षम्रूविछोचनः । 
दन्तान्‌ खादन्‌ वमन्फेन विदृताक्षः पतेत्‌ द्वितो ॥ 
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कम्पते प्रदशेहन्तान' फेनोद्वामी श्वसित्यपि । 
परुषाणि च कृष्णानि पहयेद्रपाणि चानिछात्‌॥ € ॥ 

( १) वातिक-अपस्मार के लक्षण--वायु के कारण उत्पन्न अपस्मार का 
रागी कापता हे, दाता का काटता है, मुख से झाग उगळता है, जोर जोर से 
सास लेता है, कठार तथा काले रय के रूपो को देखता है । [ इसमे बार बार 
प्रबोध ओर बार बार अपस्मार होता है |॥ ६ ॥ 

पीतफेनाङ्गवच्त्राक्षः पीतासअपदशनः । 
सतृष्णोषणानळन्याप्रठोकद्शी च पैत्तिकः || १०॥ 

( २) पत्तिक अपस्मार के लक्षण--रोगी के मुख से निकला झाग, नख 
आदि अग, मुख और आखे पीली होती है, पोले, लाळ रूपो को देखता है, 
रोगी को प्यास और गरमी अनुभव होती हे, शरीर गरम रहता है, सब जगत्‌ 
को आग से व्याप्त अथात्‌ चारा ओर आग ही आग देखता है ॥ १० ॥ 

झक्कफेनाङ्गवक्त्राक्षः झीतहष्टाङ्गजो गुरुः 
पइ्यञ्छ्क्कानि रूपाणि ज्छष्मिको युच्यते चिरात्‌ ॥ ११ ॥ 

( ३) कफजन्य अपस्सार के लक्षण--रागी के मुख से निकली झाग, नख 
आदि अग, मुख और आखे श्वेत होती हे, शरीर ठण्डा, रोमाचित और भारी 
होता है, रोगी श्वेत रूपो को देखता हे, यह रोगी देर मे सजा ( चेतना ) 
प्राप्त करता है ॥ ११ ॥ स 

सवेरेतैः समस्तेस्तु लिङ्गे ज्ञयञ्चिदोषजः । 
अपस्मारः स चासाध्यो यः क्षीणस्यानवश्च यः ॥ १२ ॥ 

(४ ) न्रिदोपजन्य अपस्मार मे इन तीनो दोषों के लक्षण मिले रहते हैं । 
यह सन्निपातजन्य अपस्मार असाव्य हाता है, इसी प्रकार क्षीण पुरुष मे हुआ 
तथा पुराना अपस्मार असाव्य होता हे ॥ १२ ॥ 

पक्षाढा ठ्वादशाहाद्वा मासाडा कुपिता मठाः । 
अपस्माराय कुबेन्ति वेगं किचिदथान्तरम्‌ ॥ १३॥। 

सल ( अपस्मार के प्रारम्भिक दोष ) बारह दिन, पन्द्रह दिन या एक 
मास मे अथवा कुछ कम या अधिक समय मे | जब काल, प्रकृति, दूष्य आदि 
से | बलवान्‌ हो जाते हे । तब अपस्मार रोग को उत्पन्न करते है ॥ १३ ॥ 

तेरावृताना हत्खोतोमनसां संप्रबोधनम्‌ । 
ती#णरादा भिषक कुयीत्कमंभिवंमनादिभिः॥ १४॥ 


१. 'दशते दन्तान्‌? इति वा पाठ, | 
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वातिकं बस्तिभूयिष्ठेः पैत्तं ्रायो विरेचनैः । 
होष्मिक वमनप्रायरपस्मारमुपाचरेत्‌' ॥ १५॥ 

चिकित्सा--वैद्य को चाहिये कि प्रथम अपस्मार के उत्पन्न होने पर ही 
तीक्ष्ण वमन आदि कार्यों द्वारा हृदयवह तथा मनोवह खोतों को रोकने वाले 
शारीरिक तथा मानसिक दोषो को निकाल कर हृदयवह ओर मनोवद्द स्रोतों का 
प्रबोधन करे वातिक अपस्मार से बस्ति कर्म, पैत्तिक में विरेचन कर्म और 
श्ठरेष्मिक अपस्मार मे वमन कर्म प्रधानत करने चाहिये, और शेष कर्म भी 
करने चाहिये ॥ १४-१५ ॥ 

सवतः सुविशुद्धस्य सम्यगाश्वासितस्य च । 
अपस्मारविमोक्षाथं योगान्संशमनाङछ्णु ॥ १६॥ 

जिस समय ऊब्वं ( ऊपर के) और अध (नीचे के) सब मार्गों का 
शोबन हो जाये, और भली प्रकार अन्न-सेवन आदि से शरीर मे बल आ जावे, 
तब अपस्मार को शान्त करने के लिये जिन निम्नलिखित योगां को बरतना 
चाहिये उनको सुनो ॥ १६ ॥ 

गोशकुद्वसदध्यम्छक्षीरमूत्रः समेध्ृतम्‌ । 
सिद्धं पिचेद्पस्मारकासठाञ्वरनाशनम्‌ ।। १७ ॥ 
इति पञ्चगव्यं घृतम्‌ । 

( १ ) पचगव्य धृत--गाय के गोबर का रस, गायका दही, गाय का 
दूध, गाय का मूत्र इनके बराबर गाय का घृत लेकर घृतपाक-विधि से सिद्ध 
करे । यह घृत अपस्मार, कामला आर ज्वर को नष्ट करता है ॥१७॥ 

दवे पञ्चमूल्यौ त्रिफळा रजन्यो कुटजत्वचम्‌ । 
सप्तपर्णमपामाग नीलिनी कटुरोहिणीम्‌ ॥ १८।। 
सम्पाकं फल्गुमूळं च पोष्करं सढुरालभम्‌ । 
ड्विपलानि जलद्रोणे पक्त्वा पादावशेषिते ॥ १९ ॥ 
भागीं पाठां त्रिकटुका त्रिवृता निचुछानि च । 
श्रेयसीमाढकीं मूवा दन्ती सूनिम्बचित्रको ॥ २० ॥ 
दर सारिवे रोहिषं च भूतीकं मदयन्तिकाम्‌ । 
क्षिपेत्पिष्टाऽक्षसात्राणि तैः प्रस्थं सर्पिषः पचेत्‌ ॥ २१ ॥ 
गोइक्द्र्सद्ध्यम्लक्षीरमूत्रश्च तत्समेः । 

पञ्जगव्यमिति ख्यातं महत्तदमृतोपमम्‌ ॥ २२ ॥ 


१ समाचरत्‌? इति च । 


४६६ चरकसंहिता [ अ० १० 


अही #५ NINA INFN AN ७-० SN फिटकरी oe ee MS Nh AN SAAN ANANSI SNS NIN AAI FF 


अपस्मारे तथोन्मादे श्वयथावुदरेषु च । 
गुल्माडीःपाण्डुरोगेषु कासलासु भगन्दरे । 
अल्क्ष्मीग्रहरोगन्न॑ चातुर्थिकविनाशनम ॥ २३ || 

इति महापन्चगव्यं घतम ।। 

( २) महापचगव्य घृत--क्षुद्र ओर लघु दोनो पञ्चमूल ( दशमूल ), 
त्रिफला ( हरड, बहेडा, आवळा ), हल्दी, दारुहल्दी, कडे की छाल, सतवन 
की छाल, चिरचिटा, नीळ, कुटकी, अमल्तास, काकोडुम्बरिका (छठ गूलर) की 
जड, पोहकरमूळ, दुरालभा प्रत्येक वस्तु दो पल, पानी एक द्रोण इनका क्वाथ- 
विध से काथ करे | जव चतुर्था रह जाये तब छान ले । इसमे भार्गी, पाठा, 
त्रिकटु ( सोठ, मरिच, पिप्पली ), निशोथ, निचुल ( जळवेतस या समुद्रफल ) 
के फल, श्रेयसी ( गजपिप्पली ), आढकी ( दुवर ), मवा, दन्तीमूळ, चिरापता, 
चीता, श्वेत सारिवा और ङप्ण सारिवा, रोहिप तृण, मृतीक ( अजवायन ), 
मदयन्तिका ( नवर्माज्लका ) ये द्रव्य प्रत्यक एक कप ले, इनको बारीक पीस 
कर छाथ मे डाले | गाय का घी एक प्रस्थ और घी के बराबर गाबर का रस 
और गौ के ही दही, दूध और मूत्र लेकर घृत सिद्ध करे। इस घुत का ना 
“महापचगव्य? घृत हैं। यह घत अपस्मार, उन्माढ ज्वर, कास, शोथ, उदररोग 
गुल्म, अश, पाण्डु, कामला ओर हलीमक रोगो मे अमृत के समान है, यह घत 
अलक्ष्मी (दुमगता), ग्रह रोगा ओर चातुर्यिक-ज्वर का विनाश करता है १८-२२ 

ब्राह्मीरसवचाकुष्ठहाहुपृष्पीसिरेव च । 
पुराण घृतमुन्मादालक्ष्म्यपस्मारपाप्मजित्‌ ॥ २४॥ 

( ३) ब्राह्मी घृत--त्राह्मी का स्वरस, वच, कूठ ओर गखपुष्पी इन से 
पुरातन गो-घृत सिद्ध करे | यह घृत उन्माद, अलक्ष्मी, अपस्मार और पाप को 
नः करता है ॥ २४ ॥ 

छृतं सन्धवहिङ्गभ्या वषं बास्ते चतुगुंणे । 
मूत्र सिद्धमपस्मारहृद्ग्रहामयानाशनम्‌ ॥ २५॥ 

( ४ ) बैल और बकरे का मूत्र चार भाग, सैन्धव और हीग का कल्क 
एक माग, इनसे सिद्ध किया घृत अपस्मार, हृदय रोग, ग्रह रोगो को नष्ट करता 
है। [ यहा पर गो ओर बकरी स्त्री जाति का मूत्र न लेकर नर बेळ ओर बकरे 
का ही मूत्र लेना चाहिये" ]॥ २५ ॥ 


ककत तक 


१ यद्यपि चतुष्पाद मे स्त्रीलिंग ही प्रशस्त है, तथापि यहा पर पुल्लिंग ही 
लेना चाहिये। कहा भी है--ख्रीणा शुरु च तीक्ष्ण च न तु पुंसा तथाविधम्‌ । 
पित्ताशिका, स्त्रियो यस्मात्‌ सोम्यास्तु पुरुषाः स्मृताः ॥ 
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वचासम्पाककेट्यंवयःस्थाहिशुचोरकैः । 
सिद्ध॑ पळऊुषायक्तेवीतश्हेष्मात्मके घृतम्‌ ॥ २६ ॥ 

(५. ) वचा, शम्पाक ( अमलतास ), कैठय ( कट्फल ), वयःस्था (आवला 
या गिलोय ), हीग, चोरक ( चोरपुष्पी सुगन्धित द्रव्य ), पलकषा (गुग्गुळ ), 
इनके कल्क से, चार गुणे पानी मे सिद्ट घृत वातिक, शेष्मिक अथवा गुल्म 
के समान वात, कफ दोनो से उत्पन्न अपस्मार मे हितकारी है ॥२६॥ 

तैळप्रस्थ घृतप्ररू॑ जीवनीयः पलोन्मितैः । 
क्षीरद्रोणे पचेस्सिद्वमपस्मारविनाङनम्‌ ॥ २७॥ 

( ६) तिल का तेल एक प्रस्थ, घी एक प्रस्थ, जीवनीय गण की दस 
औषधियो मे से प्रत्येक एक-एक पल लेकर इनका कल्क, दूछ एक द्रोण, इनमे 
घृत सिद्ध करे, यह घृत अपस्मार का नाशक है || २७ || 

कंसे क्षीरेक्षुरसयोः काइ्मयऽष्टशुणे रसे । 
कार्षिकैजीचनीयखच घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
वातपित्तोद्भयं क्षित्रमपस्मारं नियच्छति । 

(७) दूब एक जाढक, गन्ने का रस एक आढक, काञ्मरी ( गम्भारी ) 
का काथ घी से आठ गुणा, जीवनीव आदि ओषविया प्रत्येक एक कर्ष, इनके 
कल्क से एक प्रस्थ गोघृत सिद्ध करे। यह घृत वातजन्य और पित्तजन्य 
( अथवा वात्त-पित्तजन्य ) अपस्मार को शीघ्र नष्ट करता है ॥ २८-॥। 

तट्ठत्काराविदारीक्षुकुराकाथः्तं घृतम्‌॥। २९॥ 

( ८ ) इसी प्रकार से कास ( सरकण्डा ), विदारीकन्द्‌, गन्ना, कुश, इनके 

काथ मे सिद्ध घृत वातजन्य, पित्तजन्य अपस्मार को नष्ट करता है ॥२६॥ 
मधुकहिपले कल्के द्रोणे चामलकीरसात्‌ । 
तट्ठल्सिद्धं घृतप्रस्थं पित्तापस्मारभेपजम्‌ ।। ३०॥ 

(६ ) आवळे का रस एक द्रोण, सुलहठी का कल्क दो पछ, घी एक प्रस्थ 
इनसे यथाविधि सिद्ध घृत पैत्तिक अपस्मार को नष्ट करता है ॥३०॥ 

अभ्यङ्गः सार्षपं तेळ बस्तमूत्रे चतुगुणे । 
सिद्धं स्याद्‌ गोशकुन्मूत्रे खानोत्सादनमेव च ॥३१॥ 

अभ्यग--( १ ) बकरे का मुत्र चार सेर, सरसो का तैल एक सेर, इनसे 
सिद्ध किये तैल का अभ्यग करे । इसी प्रकार गाय के गोबर से उबटन और 
गाय के मूत्र से स्नान करे ॥ ३१ ॥ 
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कटभीनिस्बकट्बज्गमधुरित्रुत्वचा रसे । 
सिद्धं सूत्रसमं तैलमभ्यङ्जा्थ प्रदास्यते ॥ ३९ ॥ 

( २) कटभी ( वापुबा ) नीस की छाल, कट्वग ( श्योनाक ), मउुझिभ्‌, 
( लाल शोभाजन की छाळ) इनके काथ मे भोमूत्र के समान सरसो का तल 
मिला कर तैल सिद्ध करे, यह तैल अभ्यग के लिये उत्तम है। [ इसमे काथ 
चतुर्था के स्थान प्र ठृतीयाश करे तभी स्नेह से चतुर'ण होगा ] ॥३२॥ 

पछङ्कपावचापथ्याबृश्चिकाल्यकसपंपैः । 
जटिळापूतनाकेशीनाङुळीहिगुचोरकेः ॥ ३३॥ 
झझुनातिरसाचित्राकुष्ठेविङ्मिश्च पक्षिणाम्‌ । 
सासाशिनां यथालाभ बस्तमूत्रे चतुरुणे ॥ ३४ ॥ 
सिद्धमभ्यञ्जनं तेळमपस्मारविनाइनम्‌ । 

( ३ ) पल्कषा ( गुग्गुद्ध ), वचा, पथ्या ( हरड़ ), वृश्चिकाली ( बिच्छू 
बूटी ), सरसो, जटिला ( जटामासी ), पूतना ( हरड़ ), केशी ( भूत केशी ), 
नाकुली ( राखा या सपंगन्धा ), हीग, चोरक ( चोर पुष्पी, सुगन्धित द्रव्य ), 
लसुन, अतिरसा ( शतावरी या जलज यष्टि मधु ), चित्रक, कूठ, मासाहारी 
पक्षियो ( गीष, चील आदि ) की बीठ इनमे से जो भी मिल सके उनका कल्क 
चतुर्थाश्च, सरसो का तेळ एक भाग और बकरे का मूत्र चार भाग लेकर तेल 
सिद्ध करना चहिये, इससे अपस्मार-रोग झान्त हाता है ॥३३०३४-।॥ 

एतेश्चेवोषधेः कार्य धूपनं संप्रलेपनम्‌॥। ३५ ॥। 

(४) गुग्गुळ आदि ओषधियोसे ही धूपन और प्रलेप भी करना 
चाहिये ॥१५] 

पिप्पली छवण शिम्रु हिशु हिंगुशिराटिकाम्‌' । 
काकोळी सपेंपान्काकनासा केटयचन्दने ॥ ३६॥ 
सुनः स्कन्धास्थिनखरान्पञ्जुकाञ्चति पेषयेत्‌ । 
बस्तसूत्रण पुष्पक्ष प्रदेहः स्यात्सधूपनः ॥ ३७ ॥ 

(५. ) पिप्पली, सेन्या नमक, सहजन, हाग, हिशुशिराटिका ( वश्चपत्री या 
डीकामारी ), काकोली, सरसो, काकनासा ( कौआहटी ), केटय ( कट्फल ), 
चन्दन, कुत्ते के कथे की हड्डे, नख ओर पसळियो को बकरे के मूत्र के साथ 

षुष्य-नक्षत्र से पीस कर उनका प्रलेप और धूप देना चाहिय ॥३६-३७।। 


ननन 


१ £हिंगुशिवाटिकामः इति वा पाठ । 
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अपेतराक्षसीकुष्ठपूतनाकेशिचोरकेः । 
उत्सादनं सूत्रपिष्टमूत्ररेवावसेचनम्‌ | ३८ ॥ 

( ६ ) अपेतराक्षसी ( कृष्ण तुलसी ), कूठ पूतना ( हरड), भूतकेशी, 
चोरक इनको बकरे के मूत्र मे पीस कर उबटन करे और मूत्रों से अवसेचन 
( स्नान ) करावे ॥३८॥ 

जळोकाशकृता तडदू दग्धेवों बस्तलोममिः । 
खरास्थिमिहस्तिनखेस्तथा गोपुच्छलोमभिः ॥ ३९ ॥ 

(७ ) इसी प्रकार जाक की विष्ठा से अथवा बकरे के बालों को जलाकर 
उनसे, या गधे की अस्थि से, अथवा हाथी के नखो के चूर्ण से, या गाय की 
पूछ के बालो को जळा कर इनको बकरे के मूत्र मे पीसकर उबटन ळयावे* ॥३६॥ 

कपिळाना गवा सूत्रं नावनं परम हितम्‌ । 

श्वश्वगाळबिडाळाना सिंहादीना च झस्यते ॥ ४० ॥ 

नस्य--( १ ) पिंगल वर्ण की ( कपिला ) गायो का मूत्र नस्य के लिये 

-अति उत्तम हे । इसी प्रकार कुत्ते, गीदड, बिल्ली, सिंह आदि का मूत्र भी 
नस्य के लिये उत्तम है ॥ ४० | 

भार्गी वचा नागदन्ती श्वेतश्वेता * विषाणिका 

ज्योतिष्मती नागदन्ती पादोक्ता सूत्र पेषिताः!।। ४१ ॥ 

योगाख्योऽतः षड बिन्दून्‌ पञ्च वा नावयेद्विषक्‌ । 

( २) तीन योग--( १ ) भार्गी, वचा ओर नागदन्ती, ( २ ) श्वेतञ्वेता 
( खेत अपराजिता या दूविया वच ) और विषाणिका ( मेढासिंगी ), (२ ) 
ज्योतिष्मती ( माळकगनी ) और नागदन्ती (बडी दन्ती, पव पुष्पिका) 
इनको मूत्र के साथ पीस ले | ये तीन योग है । इनके पाच या छ बिन्दुओ से 
वैद्य अपस्मार रागी की नाक मे नस्य देवे ॥ ४१ ॥ 

त्रिफळाव्योषपीतद्वयवक्षारफणिज्जकेः ।। ४२॥ 
इ्यामापामागंकारञ्जफळमूत्रश्च बस्तजः । 
साधित नावनं तैळमपस्मारविनाशनम्‌ ॥ ४३ ॥ 

( ३ ) त्रिफला, सोठ, मरिच, पिप्पली, पीतट्टु ( हृळदू ), यवक्षार, फणि- 

उझक ( तुलसी भेद ), श्यामा, ( त्रिदृत्‌ ), अपामा, करजुवा इनका कल्क 


१ “जलौका? के स्थान पर जतुका? पाठ हो तो मकडी का ग्रहण करना 
उचित है | २ शतश्रेता? इति वा! 
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चतुर्थो, सरसो या तिळ का तेल एक भाग, बकरे का मूत्र चार भाग लेकर 
तेल सिद्ध करे | इसका नस्य लेने से अपस्मार-रोग नष्ट होता है ॥ ४२-४३ ॥ 
पिप्पली चृश्चिकाली च कुष्ठ च छवणानि च। 
भागी च चूणितं नस्तः कायं प्रधमन परम्‌ ॥ ४४॥ 

(४ ) पिप्पली, इृश्रिकाली ( विच्छू बूटी ), कूठ ओर पाचो नमको मे से 
जो मिले और भागों इन सव का चूर्ण करके नाक मे फूक द्वारा नस्य देना 
चाहिये । यह एक उत्तम ओपय है || ४४ ॥ 

कायस्थाङछारदान्मुद्यान्मुस्तोशीरयवास्तथा । 
सब्योषान्‌ बस्तमूत्रण पिट्ठा वर्ती प्रकल्पयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
अपस्मारे तथोन्मादे सपंढष्टे गरादिते । 

बिषपीते जळमृते चेताः स्युरमृतोपमाः ॥ ४६ ॥ 

अजन-- १ ) कायस्था ( तुलसी या छोटी इलायची ), शरद-ऋतु मे 
उत्पन्न मूग ( हरे मूग ), मोथा, उशीर ( खस), जो, त्रिकटु ( सोठ, मरिच, 
पिग्पळी) इन सब को बकरे के मूत्र मे पीस कर नेत्राजन वर्ती बनावे । अपस्मार, 
उन्माद, साप का काटा, अर्दित-वात; बिषपान, गर ( सयोगज विष ) से 
पीडित ओर जलूमृत अथात्‌ जळ मे डूबा पुरुष ( पेट मे बहुत पानी जाने से 
जो मृत के तुल्य हो )* उचके लिये ये बर्तिया अमृत के समान जीवनप्रद 
होती है ॥ ४५-४६ || 


सुस्तं वयःस्था त्रिफला कायस्था हिरा शाइलम । 
व्योषं माषान्‌ यवान्मूत्रेबोस्तमेषपभंस्तरिभिः ॥ ४७ ॥ 


पिष्ठा कृत्वा च ता वर्तिमपस्मारे प्रयोजयेत्‌ । 
किळासे च तथोन्मादे ज्वरेषु विपमेषु च ॥ ४८ ॥ 
(२ ) मोथा, वयस्था ( गिलोय ), त्रिफला, कायस्था ( हरड़ ), हीग, 
शाद्वल ( दूब, नई घास), सोठ, मरिच पीपल, उडद ओर जौ इनको बकरे, 
बेळ और मेढे के मूत्र मे पीसकर ( तीना के मूत्र से ) मेत्राजन वर्ती बनावे । 


0000) 


१ जलमग्न पुरुष के लक्षण--- 
विष्टब्धपायुमूवाक्षमा व्मातोद्रमेहनम्‌ । 
विद्याजलमृत जन्तु शीतपादकराननम्‌ ॥ 
गुदा, सिर, आखे अकड जावे, पेट और लिंग फूल जावे, पैर, हाथ ओर 
मुख ठण्डे पड जावे उसे जलमृत पुरुष जाने । 
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इनका प्रयोग अपस्मार, उन्माद, किलास ( श्वेत कुष्ठ ) और विषम-ज्वर 
मे करे || ४७-४८ || 
पुष्योद्धृतं शुनः पित्तमपस्मारघ्रमज्ञनम्‌ । 

( ३ ) पुष्य-नक्षत्र मे कुत्ते के पित्त को लेकर उसका अजन करने से 

अपस्मार नष्ट होता हे । 
तदेव सर्पिषा युक्त धूपनं परमं मतम्‌ ॥ ४७॥ 
धूपन--( १ ) पुष्य-नक्षत्र मे कुत्ते के पित्त का लेकर पुराने घृत के साथ 
मिलाकर वूपन देना भो अपस्मार की उत्तम ओषघ हे ॥ ४६ ॥ 
नकुढोढूकमाजोरगत्रकीटाहिकाकजः 
तुण्डः पक्षः पुरोपश्च धूपन सारयेह्विषक्‌ ॥ ५० ॥ 
आसभिः क्रियामिः सिद्धाभिद्टदयं सम्रबुध्यते । 
स्रोतांसि चापि झुध्यन्ति स्मृति संज्ञा स विन्दति ॥ ५१॥ 

( २) नेवळा, उल्लू, बिल्ली, गीध, कीट ( बिच्छू ), साप और कोवा 
इनके सुख, पख ओर पुरीषो से अपस्मार-रोगी को धूपन देवे। इन उपरोक्त 
सिद्ध फलदायक कमो से अपस्माररोगी के हृदय ओर मनोवह-ख्रोत शुद्ध हो 
जाते है ओर रोगी को सज्ञा ( चेतना ) आ जाती है ॥ ५०-५१ ॥ 

यस्यानुबन्धस्त्वागन्तुदोपलिङ्गाविकाकृतिम्‌ । 
पश्येत्तस्य भिषक्कुयांदागन्तून्मादभेपजम्‌ ॥ ५२॥ 

जिस अपस्मार मे वात आदि दोषी स अधिक लक्षण दिखाई देते हों, 
उसको आगन्तुज समझे । इस आगन्तुज-अपस्मार मे आगन्तुज-उन्माद की 
चिकित्सा करे अथात्‌ वृतपान ओर मत्रादि-चिकित्सा करे ॥ ५२ ॥ 

अतत्त्वाभिनिवेश नामक महारोग दा निदान और चिकित्सा -- 

अनन्तरमुबाचेदमश्निवेशः कुताञ्जलिः । 
भगवान्‌ प्राक्‌ समुदिष्टः क्ोकस्थाने महागदः ॥ ५३ ॥ 
अत्त््वासिनिवेशो यस्तद्वेत्वाकृतिभिपजम्‌ । 
तत्र नोक्तं ततः श्रोतुमिच्छामि तदिहोच्यताम्‌ । 
शुश्रूषवे वचः श्रुत्वा रिष्यायाऽऽह पुनब॑सुः ॥ ५४ ॥ 
अपस्मार' का हेतु, लक्षण, चिकित्सा सुनने के अनन्तर हाथ जोड़ कर 


[he 


अभिवंश न भगवान्‌ आत्रेय से निवेदन किया--भगवन्‌ | आपने सूत्रस्थान 


१. अतत्त्वाभिनिवेश-रोग का लक्षण और चिकित्सा का अंश आर्ष नही 
है, यह चक्रदत्त ओर उनके गुरु-जनो, का मत है । 
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में 'अतत्त्वाभिनिवेशः नामक जो महारोग कहा दे, उसकी आकृति, लक्षण, हेतु 
वख पर आपने नहीं कहे थे, उनको में सुनना चाहता हॅ । उसे आप यहा पर 
क्ये । सुनने की इच्छा वाले शिष्य के वचन को सुन कर भगवान्‌ महर्षि 
ने कह्दा--॥| ५३-५४ || 
महागठं सोम्य श्रणु सहेत्वाकृतिभेषजम्‌ । 
मलिनाहारशीळस्य वेगान्प्राप्तान्निगुद्धतः । 
झीतोष्णखनिग्धरूक्षादयेहे तुभिश्चातिसेबितैः ॥ ५५ ॥ 
हदयं समुपाश्रित्य सनोबुद्धिवहाः सिराः । 
दोषाः संदूष्य तिष्ठन्ति रजोमोहब्ृतात्मनः ॥ ५६ ॥ 
हे सौम्य | महागद के हेतु, लक्षण आर चिकित्सा वो सुनो--जो व्यक्ति 
नित्यप्रति मलिन ( अपवित्र ) और अवश्य आहार का सेवन करता है, मूत, 
पुरीष आदि के उपस्थित वेगो को रोकता है, श.त, उष्ण, स्निग्ध और रूक्ष 
आदि कारणो को अति सेवन करता है रजाग्रस्त और मो. ( तम) से आबृत 
उस पुरुष मे प्रकुपित शारीरिक वात आदि दोष हृदय मे पहुँच कर मनोवह 
और बुद्धि-वह ( सज्ञावह ), सिराओ (स्रोतो) को दूषित कर देते है ॥९५-५६॥ 
रजस्तमोभ्या वृद्धाभ्यां बुद्धो मनसि चा55वृते । 
हृदये व्याकुछे दोषेरथ मूढाल्पचेतसः।। ५७ ॥ 
करोति विषमां बुद्धि नित्यानित्ये हिताहिते । 
अतत्त्वासिनिवेरं तमाहुराप्ता महागदम्‌ ॥ ५८ ॥ 
रज ओर तम रूपी मानस दोषी के अधिक बढने से सत्त्व-सज्ञक मन और 
बुद्धि घिर जाते है, ढप जाते है । शारीरिक दोषों के बढने से हृदय व्याकुल 
हो जाता है । इस अवस्था मे पुरुष को मोह ( मूर्च्छा ) आ जाती दै, चेतना 
कम हो जाती है, नित्य, अनित्य और हित, अहित कार्यों मे विपरीत बुद्धि 
करने लगता है। आस विद्वान्‌ इसको “अतत्त्वाभिनिवेशः नामक महाराग 
कहते हैं ॥ ५७-५८ ॥ 
स्नेहस्वेदोपपन्नं त॑ संसाध्य वसनादिभिः । 
कृतसंसजेनं मेध्यरन्नपानेरुपाच रेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
चिकित्सा--रोगी को प्रथम स्नेहन और स्वेदन कराके वमन आदि 
क्रियाओ से शुद्ध करे । पीछे से अभि को बढाने के लिये पेया आदि कर्म तथा 
मेधावर्धक, पवित्र अन्नपानो से चिकित्सा करे ॥५९॥ 
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ब्राह्मीस्वरसयुक्तं यत्‌ पञ्चगव्यसुदाहृतम्‌। 
तत्सेव्यं झङ्कपुष्पी च यञ्च मेध्यं ` रसायनम्‌ ॥ ६० ॥ 
ब्राह्मी के ( कूठ आदि से मिले ) स्वरस से युक्त जो पंचगव्य घुत प्रथम 
कदा है, उसका सेवन करना चाहिये । शखपुष्पी का स्वरस और जो मभेधावर्धेक 
रसायन प्रथम कहे है, उनका सेवन करना चाहिये ॥६०॥ 


सुह्ृदश्वानुकूळास्तं स्वाप्रधमोर्थवादिनः 
संयोजयेयुरविज्ञानधेयस्सृतिसमाथिमिः ॥ ६१॥। 

मन के अनुकूल अच्छे आत, धम और हित की बात कहने वाळे मित्र 
लोग उस रागी को विजान ( शिल्प-शास्त्र), धेय ( चित्त की स्थिरता ), स्मृति 
( भूताथ-विज्ञान ) और समाधि ( मन के नियमन ) मे लगावे ॥६१॥ 

प्रयुञ्ञ्यात्तेळलयुनं पयसा वा शतावरीम्‌ । 
ब्राह्मीरसं कुष्ठरसँ वचा वा मधुसयुताम्‌ ॥ ६२ ॥ 

( १ ) तिल तैल के साथ मिला लहसुन का रस प्रतिदिन सेवन करे । 
(२ ) शतावरी के रस का दूध के साथ ळे, (३ ) ब्राह्मी स्वरस, (४ ) कूट 
के स्वरस, या (४ ) वच के चूण को मधु के साथ प्रयोग करे ये पाच 
योग है ॥ ६२ || 

दुश्चिकित्स्यो ह्यपस्मारश्चिरकारी कृतास्पदः । 
तस्माद्रसायनरेन प्रायशः समुपाचरेत्‌ ॥ ६३ ॥ 

अपस्मार रोग मे शारीरिक और मानसिक दोष एक साथ कुपित होते है 
और वह महाममों मे आश्रित होता है। और यदि यह रोग देह मे एक वार 
स्थान पा जावे ओर चिरस्थायो हो जावे तो वह अति कष्टसाध्य हो जाता है । 
इसलिये इस अपस्मार की प्रायः अनेक रसायनो से चिकित्सा करे ॥६३॥ 

जलाग्निद्रमशलेभ्यो विषमेभ्यश्च तं सदा 
रक्षेठुन्मादिनं चेव सद्यः प्राणहरा हि ते ॥ ६४॥ 

अपस्मार और उन्माद के रोगियों की जळ, अग्नि, वृक्ष, पवत और 
अन्य विपम स्थानो से सदा रक्षा करे । क्योकि इन का देखने मात्र से उत्पन्न 
हुआ वेग प्राणघातक होता है ॥ ६४ ॥ 

तत्र श्होको--हेतुः कुवन्त्यपस्मारं दोषाः प्रकुपिता यथा । 

सामान्यतः प॒थकत्वाञ्च छिङ्गं तेषां च भेषजम्‌ ॥६५॥ 


१, 'स्वरसंयक्त? इति । २ सेव्यं? इति वा । 


७७४ चरकसंहिता [ अ० ११ 


Ar bt Th १७ ~ a 
us rt ed Sf Soa So or ७ "८५-४१ नश 


महागदसमुत्थानं लिङ्गं चोवाच सोषधम्‌ । 
मुनिव्याससमासाभ्यामपस्मारचिकित्सिते ॥ ६६ । 
उपसहार--अपस्मार-राग के कारण, प्रकुपित दोप जिस प्रकार से अप- 
स्मार-रोग का उत्पन्न करते है, सामान्य लक्षण तथा प्रृथक्‌-प्रथक्‌ लक्षण ओर 
चिकित्सा, अतत्त्वाभिनिवश नामक महागद के कारण, लक्षण और चिकत्सा, 
यह सब विषय भगवान्‌ आत्रय ने प्रजा को हितकामना से “अपस्मार-चिकित्सितः 
अब्याय मे कह दिये || ६४-६६ | 
इन्यभिवशद्दाते तन्त्रे चरकशतिसस्कृते5पस्मारन्विकित्सित नाम दशमोडव्याय ॥१०॥ 


ma इ 


एकादशाऽष्यःयः | 
"CT 
अथातः क्षतक्षीणचिकिस्सित व्याख्यास्यामः । १ ॥ 
इति ह स्माऽऽह सगवानात्रयः ॥ २॥ 
इसके आगे क्षतक्षीण-चिकित्सा की व्यारया करते है, भगवान्‌ आत्रेय ने 

ऐसा उपदेश किया है ॥ १-२ || 

उदारकी तिब्रेहझपिरात्रेयः परमार्थवित्‌ । 

क्षतक्षाणचिकित्सार्थमिदाह चिकित्सितम्‌ ॥ ३॥ 

उदार कीर्ति, ब्रह्मर्षि तथा परमार्थ तन्व के जानने वाळे, भगवान्‌ पुनवंसु 

ने उर.क्षत से क्षीण व्यक्ति की चिकित्सा के लिय निम्नलिखित चिकित्सा-विधि 
का उपदेश तिया है ॥ ३ ॥ 

धबुषाऽऽयस्यतोऽत्यथं भारमुह्ृहतो गुरुम्‌ । 

पततो विपसोच्चेभ्यो युध्यमानस्य चाधिकेः ॥ ४ ॥ 

वृषं हय वा धावन्त दम्यं वान्यं निगृहुतः । 

शिछाकछाइमनिघीतान क्षिपतो निघतः परान्‌ ॥ ५ ॥ 

अधीयानस्य वाऽत्युचचेदूर वा त्रजतो द्र तम्‌ । 

महानदीं वा तरतो हयेवो सह धातवः ॥ ६ ॥ 

सहसोत्पदतो दूर तूण चातिप्रनृत्यतः 

तथाऽन्यः कसंभिः कर भ्ेशमभ्याहतस्य बा ॥ ७ ॥ 

विक्षते वक्षसि व्याधिबेळवान्‌ समुदीर्यते । 

स्रीषु चातिप्रसक्तस्य रूक्षाल्पप्रमिताशिनः ॥ ८ 
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कारण और सम्प्राति--धनुष को अधिक खीचते हुए, अति अधिक 
भारी भार को उठा कर ले जाते हुए, ऊची-नीची जगह से गिरने पर, अपने 
से अधिक बळवान्‌ व्यक्तियों से युद्ध करते हुए, दौड़ते हए घोडे या बैल को 
वा दम्य ( तरुण बैल, घोडे या मैसे ) को रोकते हुए, शिला, काष्ठ ( लकडी ), 

पत्थर, निघात ( सुदर ) आदि को दूर फेकते वा दूसरा पर मारते हुए, बहुत 
जोर-जोर से ऊचे स्वर से पढते हुए, दूर तक अति वेग से भागते हुए, बड़ी 
मारी नदी को तेरते हुए, घोड़ो के साथ-साथ दोइते हुए, एक दम अचानक 
कूदते हुए, बहुत तेजी के साथ नाचते हुए, तथा इसी प्रकार के अन्य क्रूर 
कायो से अथवा दूसरे व्यक्ति से वक्षस्थल पर जार से चोट छगने पर, स्त्रियों 
मे अतिप्रसद्ध करनेवाले के, रूखा, अल्प ( हीन साचा मे ), वा प्रमित अथात्‌ 
एक रस खानेवाले व्यक्ति के, वक्ष स्थळ मे क्षत हो जाता है, इससे अतक्षीण 
नामक बलवान्‌ रोग उत्पन्न हाता है? । 

[जल्पकल्पतरुकार ने क्षतक्षीण को दो प्रकार का माना हे । एक आति स्त्री 
प्रसग, प्रमिताशन आदि से उत्पन्न ओर दूसरा क्रूरकायो से उत्पन्न । परन्तु 
परन्तु शुक्र-भय से क्षत-क्षय उत्पन्न नही होता, बह तो भयजन्य यक्ष्मा है उसको 
प्रथम कह दिया है । |॥ ४-८ ॥ 

उरो विरुज्यते तस्य भिद्यतेऽथ विदह्यते । 

प्रपीड्यते ततः पार शुष्यत्यद्ध प्रवेपते ॥ € ॥ 
क्रमाहीय बढ बणो रुचिरमरित्व हीयते । 

ज्वरो व्यथा मनोदेन्‍य विड्भेदोडभिवधस्तथा ॥ १० ॥ 
दष्टः श्यावः सदुर्गन्धः पीतो विग्रथितो बहुः । 
कासमानस्य चाभीक्षण कफः सासः प्रवतेते ॥ ११॥ 
स क्षतः क्षीयते5त्यथ तथा शुक्रोजसोः क्षयात्‌ । 

छक्षण--उर स्थळ ( छाती ) मे अत्यन्त वेदना या पीडा होती हे, छाती 
फटती, दा इकडे होतो प्रतीत होती है, जलन सी प्रतीत होती हे, पाबे ढबते 
प्रतीत हाते हे, अग छुप्क हो जाते हे, अग कापते है । वीर्य ( साम्यं ), बळ, 
वर्ण ( कान्ति ), रुचि ( भोजन मे इच्छा) ओर अग्नि धीरे-बीरे घट जाती 
है | ज्वर, पीडा, मन की दीनता ( उदासी ), अतिसार, जाठर-अभि का नाश 


१ राजयध्मा और क्षतक्षीण मे भेद करना चाहिये । क्षतक्षीण की उपेक्षा 
से यक्ष्मा अनुबन्ध के रूप मे उत्पन्न हो जाता है । भेद कहा भी हे-- 
शोषञ्जीहाळ्यवाताश्च स्वरमेदं क्षत क्षयम्‌ ॥ 
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( भोजन का अविपाक या न पचना ); उत्पन्न हो जाता हे । बार बार खासी 

आती है, खासने मे दूषित, काला या पीला, दुर्गन्धयुक्त, बॅधा हुआ ( ग्रथित ), 

मात्रा मे बहुत तथा रक्त मिश्रित कफ बाहर आता हे । शुक्र और ओज के 

क्षीण होने से उर क्षत का रोगी अत्यन्त क्षीण ( दुर्बळ ) हो जाता है ॥६-११॥ 
अव्यक्त लक्षणं तस्य पू०रूपमिति स्थतम ॥ १२॥ 

छाती मे दद आढि पूर्वोक्त लक्षण जब तक अव्यक्त या थोड़े से व्यक्त 
होते हैं, वही इस रोग के पूर्वरूप है ॥ १२ ॥ 

उरोरुक्‌ शोणितच्छदिंः कामो >शेषिकः क्षते । 
क्षीणे सरक्तमूत्रत् पाश्वप्छकटिग्रहः ॥ १३ ॥ 

उर.क्षत होने पर--छाती मे दद, रक्त का वमन ओर कास विश्येष रूप से 
होता है। क्षतक्षीण अथात्‌ शुक्र के क्षय से रक्तमिश्रित मूत्र तथा पारवे, पीठ 
ओर कटि मे जकडाहट, वेदना अथवा स्थिरता आ जाती है ॥ १३ ॥ 

अस्पलिङ्गस्य दीप्ताञ्ने साध्यो बलवतो नवः । 
परिसंबत्सरो याप्यः सब ढिङ्ग तु बजेयेत्‌॥ १४ ॥ 

साध्य और असाध्य के रूप---यदि रोगी बलवान्‌ हो, अमि भी प्रदीप्त 
हो, लक्षण थोडे हो और रोग नया ( एक साळ से कम का ) हो तो वह साम्य 
हाता है । जो राग एक साल पुराना हो गया हो तो वह याप्य है, जिस रोगी 
मे सब लक्षण विद्यमान हा वह असाव्य है। वह चिकित्सा करने योग्य 
नहीं है ॥ १४ ॥ 

चिकित्सा-- 

उरो मत्वा क्षतं लाक्षां पयसा मधुसंयुताम्‌ । 
सद्य एव पिबेज्जीणे पयसाऽद्यात्सरर्करम्‌ ॥ १५॥। 

(१ ) जब छाती मे क्षत हुआ पता रगे तब लाख को मधु मे मिला 
कर दूध के साथ पी लेवे । इसके जीण होने पर दूध और शर्करा के साथ 
अन्न खावे ॥ १५ ॥ 

पाश्वंबस्तिरुजश्चाल्पपित्ताञ्निस्ता सुरायुताम्‌ । 
भिन्नविटकः समुस्तातिविषा पाठा सवत्सकाम्‌॥ १६ ॥ 
( २) रोगी रो पाश्वश्ूल ओर बस्तिञ्ूल हो तथा अल्पपित्त और अल्याम्नि 
१ अष्टागसग्रह मे कहा हे-- 
उरस्यन्त क्षते सद्यो लाक्षा क्षोद्रयुता पिवेत्‌ । 
क्षीरेण शालीन्‌ जीणेऽद्यात्‌ क्षीरेणेव सशकरान्‌ ॥| 
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( मन्दामि ) हो तो लाख का सुरा के साथ पीबे। यदि रोगी को अतीसार 
हो तो लाख को माथा, अतीस, पाठा और इन्ट्रजो के काथ (काढे) 
के साथ पीवे ॥ १६ ॥ 

छाक्षा सर्पिसंघूच्छिषट जीवनीयगण सिताम्‌ । 

त्वक्क्षीरीसंमित क्षीरे पक्त्वा दीप्रानछः पिबेत्‌ || १७॥ 

( ३) दीसाग्नि रोगी लाख, घो, मास, जोवनीय गण की औषधिया, मिश्री 
त्वकक्षीरी ( वश्चलोचन ) ओर समिता ( गोधूम, गेहूँ का चूर्ण) को दूध ये 
पका कर पीये ॥ १७ || 

इध््वालिकविसमन्थिपद्मकेरारचन्द्नेः | 
श्वृतँ पयो मधुयुत सन्धानार्थ पिबेत्क्षती ॥ १८॥ 

(४ ) उर.क्षत रोगी सन्धान के लिये इक्षुवालिका, बिस (मूणाळ की जड) 
ग्रन्थि ( पिप्पली मूल ), पञ्चकेसर आर चन्दन इनसे पकाये दूध मे मधु मिला 
कर पिये ॥ १८ ॥ 

यवानां चूणेमादाय क्षीरसिद्धं घृतप्लुतम्‌ । 
ज्वरे दाहे सिताक्षोद्रसक्तून्‌ वा पयसा पिबेत्‌ ॥ १९॥ 

( ५) उरःक्षत मे ज्वर ओर दाह होने पर आम ( अग्नि पर न सुने, 
कच्चे ) जौ के चूण को चौयुने दूध मे पका कर घी से मिला कर शकरा 
( शक्कर ) और मधु के साथ खावे । अथवा शक्कर ओर मधु से मिले जो के 
सत्तुओ को दूध मे मिला कर खावे ॥ १६ ॥ 

कासो पर्वास्थिशूळी च ढिद्यात्सधृतमाक्षिकाः । 
मधूकमधुकद्राक्षात्वकृक्षीरीपिप्पलीबलाः ॥ २० ॥ 

( ६ ) कास, पाइवञ्चूल, पोरुओ मे पीडा और अस्थिशूछ होने पर महुए के 
फूछ, मुखहठी, द्राक्षा, वसलोचन, पिप्पली ओर वला इनके चूण को घी और 
शहद मे मिला कर चाटे ॥ २० | 

एळापत्रत्वचोऽधाक्षाः पिप्पल्यधपर् तथा । 
सितामधुकखजूरम्द्वीकाश्च पलोन्मिताः ॥ २१ ॥ 
संचूण्यं मधुना युक्ता गुलिकाः संप्रकल्पयेत्‌ । 
अक्षमात्रा ततश्रेका भक्षयेन्ना दिने दिने ॥ २२॥ 
कासं श्वास ज्वर हिका छर्दिमूच्छां मदं भ्रमम्‌ । 
रक्तनिष्ठीचतं दृष्णां पाश्चेशूठमरोचकम्‌ ॥ २३ तँ 
रोषसीहाढ्यवातांश्च स्वरभेदं क्षतं क्षयम ! 
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गुखिका तर्पणी बुष्या रक्तपित्तं च नाशयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
इत्येछादिशुटिका । 

( ७) एलादि गुटिका--छोटी इलायची, पत्र ( तेजपात ), त्वच ( दाल- 
चीनी ) ये प्रत्येक आवा कर्प, पायली आवा पछ, शर्करा, सुल्हठी, खजूर, 
राक्षा ( दाख ) प्रत्येक एक-एक पळ इन सब का चूर्ण करके मधु के साथ 
गोलिया बनावे । रोगी को चाहिये कि प्रतिदिन एक कर्प परिमित शुटिका खाये । 
ये गुटिकाये तपणी ( दृष्य ) है । करास, शास, ज्वर, हिचकी, वमन, मूच्छा, मद 
श्रम, रक्तवमन, ग्यास, पारवंूळ, अरोचक, शोप, सीहा, आब्यवात, स्वरभेद, 
क्षत, क्षय और रक्तपित्त को नष्ट करती है ॥ २१-२४ || 

रच््ेऽसिवृत्ते दक्षाण्ड थूपस्तोयेन वा पिबेन । 
चटकाण्डरसं वाऽपि रक्त वा छागजाङ्गछम्‌ ॥ २५ ॥ 

(८) रक्त के अधिक आने पर कुक्कुट के अण्डो को सूग आदि के यूष 
( रस ) के साथ अधवा जळ के साथ पोव। अथवा चटक ( चिडिया ) के 
अण्डे के रस को यूप के साथ पीवे, बकरी या हरिण आदि जंगली पशुओ के 
रक्त को पीबे ॥ २५ ॥ 

चूर्ण पौननेबं रक्तशालितण्डुळशकरम । 
रक्तप्टीवी पिबेस्सिद्ध द्राक्षारसपयोघूतेः ॥ २६ ॥ 
मधूकमधुकक्षीरसिद्ध बा तण्डुछीयकम्‌ । 

(६ ) रक्त मिश्रित थूक आने पर--शकरा, पुनर्नवा ओर लाळ चावलो 
का चूर्ण मिळा कर खावे । द्राक्षा रस, दूध, घी इनके साथ सिद्ध करके पीवे । 
अथवा महुवे का फूल, गुळहठी, इनका काय, छाथ के समान दूध, इनमे तण्डु- 
लीयक ( चोलाई ) सिद्ध करके पीबे ॥ २६ ॥ 

मूढवातस्त्वजाभेदः सुराम्रृष्ट ससंन्धवस्‌॥ २७॥ 
क्षामः क्षीणः क्षतोरस्कस्त्वनिद्रः सबलेऽनले । 
श्वतक्षोरसरेणाद्यात्सक्षाद्रृतशकेरम्‌ ॥ २८॥ 

( १० ) उर क्षत रोगी मे यदि वायु अनुलोम-मार्ग से प्रवृत्त न हो 
तो सुरा मे भुनी अजा की वसा ( चर्बी ) को सैन्धे नमक के साथ सेवन करे | 
यदि उर.क्षत-रोगी क्षाम ( क्लान्त ) और क्षीण शरीर हो, अग्नि प्रबळ हो और 
नीद न आती हो तो अजा-मेद ( बकरे की चर्बी ) को पके हुए. दूध के सर 
भाग (मलाई) के साथ मिला कर घी, मधु, शकरा के साथ खावे ॥२७-२८॥ 

शकंरा च यवक्षोद्रजीवकर्षभको मधु । 
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श्तक्षीरानुपानं बा लिह्यात्क्षीणः क्षतः कुशः ।। २९ ॥ 
क्रव्यादमासनियूहं घृतभ्रष्टं पिबेच्च सः । 
पिप्पलीक्षौद्रसंयुक्तं मासशोणितवधनम्‌ ॥ ३० ॥ 

( ११ ) कुश ओर शोण उर क्षत-रोगी जा, गेहूँ, जीवक, ऋआपभक इनमे 
'वूर्णे को गदरा के समान भाग लेकर मज के साथ चाटे | ऊपर ले गरम दूध 
पीते, सास ओर रक्त बढाने वाले मासभक्षी पशुपक्षियों के मात के रस को 
रु सून कर पिग्पली-चूण और मट, के साथ मिला कर '्वावे ॥२६-३०॥ 

न्यय्नोधोडुम्बराखत्यसक्षशाळप्रियडुमिः । 
ताळमस्तकजम्वूत्वकप्रियाळश्च सपद्मकेः | ३१॥ 
साश्रकणः शतास्क्षीराइ्याजातेन सपिपा । 
शाल्योटनँ क्षतोरस्कः क्ीणरुकतश्व मानवः ॥ ३२॥ 

( १२) उर'भत और क्षीणशुक्र पुरुष बट, गूलर, पीपल, पिळखन, साळ 
प्रियडु, ताड झा मस्तक, जामुन की छा, पियाल, उ्माख, अश्वकर्ण (पोतशाल) 
इनका समान भाग लेकर उनके इल्क के साथ पकेदूबमे से निकले घी के 
साथ चावल खाये ॥३१-१२॥ 

यष्टयाहानागबल्योः का? क्षीरसभ धृतम्‌ । 
पयस्यापिप्पछीवाशीकल्कसिद्धं क्षते शुभम्‌ ॥ ३३ ॥ 

( १३ ) मुल्हठी ओर नागबला का छाथ ( एक दृतीयाश रहने पर ), 
दूध, घी के समान, कल्कार्थ, पयस्या ( कीरकाकोला ), पिप्पली, वंशला चन 
इनके कल्क से दूध के समान घृत ( एक भाग ) सद्ध करे । यह धुत उर क्षत 
में उपयोगी हे ॥ ३२ ॥ 

कोललाक्षारसे तडरक्षीराष्टगुणसाधितम्‌ । 
कल्कैः कट्वङ्क दार्वीत्वग्बत्सकत्वकूफळघ्रतम्‌ ॥ ३४ ॥ 

( १४) कोल ( सूखे बेर) ओर लाक्षा रस ( अथवा छाय) और घी से 
आठ गुणे दूध मे, कट्वग (श्वानाक), दारुहल्दी की छाल, कूडे की छाळ,इन्द्रजो 
इनके कल्क से घृत सिद्ध करे । यह घृत उर.भत मे हितकारी है? ॥ ३४ ॥ 

जीवकपंभको चीरा जीवन्ती नागरं शटीम्‌ । 
चतस्रः पणिनीर्मे दे काकोल्यो हे निदिग्धिके ॥ ३५॥ 
पुननेवे हे मधुकमात्मशुप्ता हातावरीम्‌ । 
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१ अष्टागमंग्रह मे अष्टगुण दूध का ही विधान है । यथा-- 
घृतं वाश्गुणे क्षीरे कोललाक्षारसान्वितम्‌ ॥ 
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ऋद्धि परूपकं भाडी मृडीकां इृहती तथा ॥ ३६॥ 
श््टाटकं तामळकी पयस्या पिप्पली बलाम्‌ । 
बद्राक्षोटखणूरचातामाभिपुकाण्यपि ॥ ३७॥ 
फलानि चवमादीनि कल्कान्‌ कुर्वात काषिकान्‌ । 
धात्रीरखबिदारीक्षच्छागसासरखं पयः ॥। ३८ || 
एपा प्रस्थोन्सितान्‌ भागाव घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
प्रस्थाध मधुनः शीते अकराधतुळा तथा ॥ ३९ ॥ 
द्विकार्षिकाणि पत्रेळाइेमस्वड मरिचानि च | 
चूणितानि विनीयास्माल्लिह्यान्मात्रा सदा नरः ॥ ४० ॥ 
असृतप्राहासित्येतन्ञराणाससृतं घृतम्‌ । 
सुघासतरस प्राइय क्षीरमासरसाशिना ॥ ४१ ॥ 
नष्टञक्रक्षतक्षीणदुबंङ्याधिकपितान्‌ । 
ख्रीप्रसक्तान्कृझान्वणस्वरहीनाञ्च इृहयेत्‌॥ ४२ ॥ 
कासहिकाज्वरश्वासदाहतृष्णाखपित्तनुत्‌ । 
पुत्रद वमिमूच्छोहद्योनिमूत्रामयापहम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इत्यसृतघ्राहाघृतम्‌ । 

( १५ ) अमृतप्राश-बृत--कल्कार्थ--जीवक, ऋषभक, शतावरी, जीवन्ती, 
सोठ, कचूर, मृगपर्णी, माधपर्णी, झाळपर्णी, प्श्चिपर्णी, मेदा, महामेदा, का- 
काली, क्षीरकाकाळी, छाटी कटेरी, बड़ी कटेरी, श्वेत ओर लाळ दोना पुननंवा, 
मुलहठी, कोच, शतावरी, ऋद्धि, फालसा, भागी, सुनका, बड़ी कटेरी, सिंघाढ़ा, 
तामलकी ( भूडे आवला ), पथस्या ( बिदारी ), पिप्पली, खरैटी, बदर ( बेर), 
अक्षोट ( अखराट ), खजूर, बाताम (बादाम), अभिषुक ( पिस्ता ) इसी 
प्रकार के अन्य मधुर, स्निग्ध और बृ हण फळ प्रत्येक एक-एक कर्ष, आवळे 
का स्वरस, विदारी का रस, गन्ने का रस, बकरे के मास का रस और गाय का 
दूध प्रत्येक एक प्रस्थ लेकर इनके साथ घी का एक प्रस्थ सिद्ध करे । सिद्ध होकर 
शीतळ हा जाने पर मधु आधा प्रस्थ ( आठ पल ), शर्करा पचास पर, मरिच, 
दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेसर प्रत्येक आधा पछ लेकर इनका चूण 

इसमे सिला देवे | 

यह घृत भतक्षीण व्यक्तियों के लिये अमृत के समान है । सुधा और अमृत 
के समान है', इस घी को खाकर पीछे से दूध ओर मास रस के साथ अन्न खावे। 


pT, 
१ खुवा और अमृत दोनो पर्याय है तथापि इतना विवेक है कि नागों ने- 
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यह अमृतप्राश वृत नष्ट छुक्र, क्षतक्षीण, दुर्बल, रोगो से कृश हुए, अति- 
मैथुनशीछ, हीनमास, वर्ण, स्वर से हीन व्यक्तियो को पुष्टकरता है । यह तृत 
कास, हिचकी, ज्वर, श्वास, दाह, प्यास, रक्तपित्त, वमि, मूच्छा, हृदय 


रोग, योनिरोग और मत्ररोग को नष्ट करता है, यह घृत पुत्रदायक अथात्‌ 
वीयंवधेक हे 1२०९-४३ ॥ 


श्रदष्रीशीरमश्िष्ठाबछाकाइसयकत्तणम । 
ढससूछं प्रथकपणा पठाशषंभको स्थिराम ॥ ४४ ॥ 
पछिकान्‌ साधयेत्तेपां रसे क्षीरचतुरणे । 
कल्केः स्वगुप्ताजीबन्तीमेदर्षभकजीबकेः ।| ४४ 
शतावय द्विमद्रोकाशकराश्रावणीबिसः । 
प्रस्थः सिद्धो घृताद्वातपित्तहद्भव 'शरूनुत्‌ ।। ४६॥ 
मूत्रकुच्छप्रसेहाशःकास 'शोपक्षयापहः 
धनु/ल्लीमयभाराध्वखिन्नाना बछमासद) ॥। ४७॥ 
इति श्रदष्टादिदृतम । 
( १३ ( श्वदष्टादि घृत-गोखरू, खस, मजीठ, खरेटी, गम्भारी, रोहिषतृण, 
० “मूल, प्रश्मिपणा, ढाक, ऋषमक, शाल्पणी प्रत्यक एक एक पल लेकर आठ 
गुणे जल मे पकावे । चतुर्थाश रहने पर इसमे थी से चोगुना दूध मिलावे । 
कह्फार्थ--को च, जीवन्ती, मेदा, ऋषभक, जोवक, शतावरी, ऋडद्धि, द्वाक्षा, 
शर्करा, श्रावणी ( गोरखमुण्डी ), बिस ( मृणाळ ) इनका घी से एक चतुर्थांश 
कल्क लेकर उसके द्वारा घी का एक प्रस्थ सिद्ध करे । 
यह घृत वातजन्य आर पित्तजन्य हृदयशूल, मूत्रकच्छ, प्रमेह, अशे, कास, 
शोष ओर क्षय का नष्ट करता है, बनुप, भार, स्त्री, मद्य, यात्रा से क्षीण 
व्यक्तियों का बळ आर मास देता है ॥ ४४-४७ ॥ 
मधुकाष्टपल॑ द्राक्षाप्रस्थकाथे घृतं पचेत्‌ । 
पिप्पल्यष्टपळे कल्के प्रस्थं सिद्ध च शीतले ॥ ४८ ॥ 
थगष्टपर्ल क्षोद्रशकराभ्यां विसिश्रयेत्‌ । 
समं शक्त क्षतक्षीणे रक्तगुल्मे च तद्धितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
इति झक्तप्रयोगः 
जिसको खाया था वह सुधा ओर देवो ने जिसका पान किया था वह अमृत 
कहाया था । नाग और देव दोनो उनको सेवन कर दीर्घजीवी और अमर हुए 
ऐसी प्रसिद्धि है। इन दोनों के ही तुल्य यह अमृतप्राश घृत समझना चाहियै।चक्र० 
१ 'हृदूद्रब? इति । २ 'काम? इति च पाठ. | 
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( १७) सक्तु प्रयोग--मुलहृठी आठ पछ, सूखी दाख एक प्रस्थ इनके 
क्राथ मे पिप्पली का कल्क आठ पल मिला कर घी का एक प्रस्थ ( १६ पल ) 
सिद्ध करे । सिद्ध होने पर जब ठण्डा हो जाये तब मधु आठ पल, शर्करा 
( खाण्ड) आठ पळ मिळावे । इस घी को सत्तू के समान भाग मे मिला कर 
खावे । यह धृत क्षतक्षीण ओर रक्तगुल्म रोगो मै हितकारी है ॥ ४८-४६ ॥ 

धात्रीफछविदारीतजोबनीयरसाद्‌ घृतात । 
अजागोपयसोश्चेव सप्त प्रम्थान्पचेद्विषग ॥ ५०॥। 
सिद्धशीते सिताक्षोद्र द्विग्रस्थं विनयेत्ततः 
यक्ष्मापस्मारपिक्तासक्तासमेहक्षयापहम्‌ ।। ११ ॥ 
वयःस्थापनमायुष्यं मांसशक्रबलप्रदम । 

( १८ ) आवळे का रस एक प्रस्य, विदारी का रस एक प्रस्थ, गन्ने फा 
रस एक प्रस्थ, जीवनीय गण का रस एक प्रस्थ, बकरी का दूध एक प्रस्थ, 
गाय का दूध एक प्रस्थ, घी एक प्रस्थ, इन सात वस्तुओ को पकावे। इस घत 
के शीतल होने पर शकरा एक प्रस्थ ( १६ पळ ) ओर मधु एक प्रस्थ मिलाळे । 
यह घृत यक्ष्मा, अपम्मार, रक्तपित्त, कास, प्रमेह और क्षय को नष्ट करता है, 
यौवन को बनाये रखने और बुढापे को टूर करने वाला, आयुवंधक और मास 
शुक्र तथा बळ को बढाता है ॥ ५०-११¬॥। 

घृतं तु पित्तेऽभ्यधिके लिह्याट्ठातेऽधिके पिबेत्‌ || ४२ ॥ 
लीढं निवोपयेस्पित्तमल्पत्वाद्वन्ति नानळम्‌ । 
आक्रासत्यनिळं पीतसूष्माणं निरुणद्धि च॥ ५३ ॥ 

( १६ ) पित्त के प्रबळ होने पर घी चाटे, वायु के अधिक होने पर घुतका 
पान करे | पित्त के अधिक होम पर चारा हुआ घृत पित्त को तो शान्त करता 
है और मात्रा में थोड़ा होने से जाठर-अमि का नाश नही करता । वायु के 
अधिकता मे पिया हुआ घृत स्निग्ध और गुरु होने से वायु को शमन करता है 
वायु रूक्ष और लघु होता है । बलवान वायु पक्काब्यय से जिस उष्णिमा को छे 
जा रहा हो, उसको शान्त करता है ॥ ५२-५३ ॥ 


क्षामक्षीणकृशाङ्गानामेतान्येव घृतानि च | 


त्वकक्षीरीशकंराळाजचूणेः स्त्यानानि* योजयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
क्षाम (क्लान्त शरीर), क्षीण ओर कृश अगो-वाले व्यक्तियों मे उपरोक्त घृत 


न 


१ पानानि? च पाठः । 


अ० ११ ] चिकित्सितस्थानम्‌ ४८३ 


TTD] 
UF १. न १.४ FANNIN हि छि 


वशळोचन, पिप्पला, लाजा इनके चूणो से गाढा ( घन ) पान बना कर 
सेवन कराव ॥ ४४ || 

सर्पिगुडान्‌ समध्वशाञ्जग्ध्वा चानु पयः पिवेत्‌ । 

रेतो वीय बलं पुष्टि तैराझुतरमाप्डुयात्‌ ॥ ५५ ॥ 

( २०) सर्पिगुंड-- ( १ ) वशछोचन, पिप्पली और ळाजा चूर्ण से धने 
बनाये घुतो को मधु के साथ सेवन करे पीछे से दूध पीव । इस प्रकार करने से 
शुक, सामथ्य, बळ ओर पुष्टि शीघ्र प्राप्त होती हैं।! ५५ ॥ 

बळा विदारी हम्बा च पञ्चमूली पुननेवा । 

पञ्चाना क्षीरिवृक्षाणा शब्जा घुट्यदका अपि ॥ ५६ ॥ 

एषा कषाये द्विक्षीरे विदायोजरसाशिक । 

जीवनीयेः प्चेत्कल्केरक्षसात्रेधुताढकम्‌ ।। ५७ ॥ 

सितापळानि पूते5स्मिद्‌ शीते दवात्रिशदावपेत्‌। 

गोधूमपि'्पळीवाझी चूण >ङ्गाटकस्य च ॥ ५८ || 

सक्षौद्रं कुडबाशन तत्सर खजमूच्छतम्‌ । 

स्त्यानं सांपगुंडान कत्वा भूजपत्रण वेध्येत्‌ ॥५९ ॥ 

ताझ्गग्ध्वा पलिकान्‌ छोर मद्य चानुपिवेत्कफ । 

शोष कास ६ ते क्वीणे श्रसस्जीभारकापते ॥ ६०॥ 

रक्तनिष्टीवने तापे पीनसे चोरसि स्थिते । 

शस्ताः पार्श्वेहिरःशूळे बिभेदे स्वरवणेयोः॥ ६१॥ 
इति द्वितीयसर्पिराडाः । 

( २१ )सर्पिगुंड( २ )--क्काथ के लिये खरैटी, विदारीकन्द, रूघुपच 
मुळ ( शालपर्णी, प्रश्निपणीं, बृहती, छोरी १ टेरी आर गोखरू ) पाचो क्षीरी 
वृक्षो ( बढ़, पीपल, पिळखन, गूलर, अश्वत्थ ) के नवीन कोमळ पत्ते प्रत्येक 
एक मुष्टि ( पळ ) लेकर आठ गुणे जळ मे छाथ करे। चतुर्था रहने पर उतार 
ले | कषाय से दुगुना दूध, विदारी का स्वरस तथा बकरे का मास रस प्रत्येक 
कषाय के समान, अथवा एक एक आढक, कल्काथ-जीवक, ऋषभक आदि 
जीवनीय गण की दस ओषधिया प्रत्येक एक एक कष, घृत एक आढक ( चार 
प्रस्थ ) लेकर यथाविधि घुतपाक करे। सिद्ध होने पर छान कर इस घृत मे 
मिश्री बत्तीस पळ, गेहूँ, पिप्पली, वशलोचन, सिंघाड़ा इनमे से प्रत्येक का चूर्ण 
और शहद प्रत्येक एक एक कुडव ( चार पछ) मिला कर खौचे से भली 
प्रकार चलावे, जिससे गाढा हो जाये । फिर इनकी एक एक पल की शुरिकाये 
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बाध कर शक्ति बढाने के लिये भूजपत्र ( भोजपत्र) से ळपेट दे। इन शुटि- 
काओ का एक पल परिमित मात्रा से खाकर, याद वायु ओर पित्त की भविकता 
हो तो ऊपर स दूध पीवे, कफ की प्रबळ्ता हा तो मद्य का अनुपान कर | ये 
सापंशुड़ शाष, क्षत, कास क्षीण, श्रम, भार जार स्रा-प्रसग से कृश हुए व्याक्तयो 
के लिये, रक्तवमन, पीनस, उरादाइ, पाळ, शर झल स्वरभेद ओर विवणता 
मे हितकारी है ॥ ९-६१ ॥ 

त्बकृक्षीरीश्रावणीद्राक्षासूचेषेभकजीवकेः । 

वीरधिक्षीरकाकोलीबहतीकपिकच्छुमिः || ६२ ॥ 

खजूरफळमेदामिः क्षीरपिष्टः पलोन्मितैः । 

धात्रीविदारीक्षुरसत्रस्थः प्रस्थं घृतात्पचेत्‌ |; ६३ ॥ 

शकराधतुला शीते क्षोद्राधप्रस्थमेव च । 

क्षिप्वा सर्पिगुडान्कुयोत्कासहिक्काज्वरापहान्‌ ॥ ६४ ॥ 

यक्ष्माणं तसक श्वासं रक्तापक्त हलीमकम्‌ । 

शुक्रनिद्राक्षयं तृष्णा हन्युः काश्य सकामलम्‌ ॥ ६५॥ 

इति तृतीयसपिशुडकाः 
सर्पियुंड ( २ )-वशलोचन, श्रावणी (गोरखमुण्डी), द्राक्षा, मूवा, जीवक, 

ऋृषमक, वोरा ( एनिपर्णी या झातावरी ), ऋद्धि, क्षीरकाकोली, बड़ी कटेरी, 
कोच, खजूर, मेदा प्रत्येक द्रव्य एक एक पल लेकर दूध के साथ खूब बारीक 
पास छे । आवछे का रस एक प्रस्थ, विदारी का रस एक प्रस्थ, गन्ने का रस 
एक प्रस्थ, घी एक मस्थ लेकर उपराक्त कल्क के साथ घृत सिद्ध करे। घी 
के शीतळ दाने पर शबरा पचास पळ, मधु आठ पळ मिला कर घतपिण्ड बना 
लेवे । ये घृतापण्ड कार, हचको, ज्वर, यक्ष्मा, तमक “बास, रक्तपित्त, हलीमक 
शुक्रक्षय, ।नद्राक्षय, तृष्णा, इश्ता आर कामला का नए करत हे ॥।६२-६५॥| 


नवसासळक द्रा्दा मात्मगुप्ता पुननचाम्‌ | 

शतावरो बिदारी च ससागा पिप्पली तथा ॥ ६६॥ 
प्रथग्द्शपछान्‌ भागान्‌ पछान्यष्टा च नागरात्‌ । 
यष्टयाहसोबच ळयोिपलं मरिचस्य च ॥ ६७॥ 
क्षोरतेळघृताना च च्याढक शकराशते । 

कथिते तानि चूणोनि दत्त्वा बिल्वसमान्‌ गुडान्‌ ॥६- 
कु्योत्तान्भक्षयेतक्षीणः क्षतशुष्कत्व मानबः । 


१ 'द्राक्षा नवामामलकी? इति वा पाठ, | 
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तेन सद्यो रसादीना बुद्ध्या पुष्टि स बिन्दति ॥ ६९॥ 
इति चतुथर्सापशुंडकाः । 
सर्पियुड ( ४ )--यृतर आपले, द्वाला, कोच, पुनर्नवा, शतावरी, विदारी- 

कन्द, सजीठ, पिप्पली प्रत्येक द्रब्य दस पळ, साठ आठ प०, मुलहठी, सुवचळ 
( राचळ नमक ) प्रसेक दो पल, सम्चि टो पल इन सब को मिला कर चूर्ण 
कर छे | फिर दूध, घी और तैल प्रत्येक को एक एक आढक लेकर शर्करा के 
साथ पकावे । जब गाहा हो जाये तव इसमे आतले जादि सब वस्तुओं का 
चूण मिला कर बिल्व अथात्‌ एक ए पळ के गुड { गोले ) बाध ले । यह 
गुड क्षीण, उर क्षत तथा कुश रोगी को सकने चाहिये । इससे रसादि की वृद्धि 
होकर शीघ पुष्टि प्राम होती डे ' ॥६६-६६॥ 

गोक्षीरादूडथाढळ सपि! प्रस्थसिभरखाढकम्‌ 

विदायोः स्वरलाखस्थं रसाऊस्थ च तेत्तिरात्‌ ॥। ७० ॥ 

दद्यात्सिध्यति तम्मिस्तु पिणानिक्षुरसंरिमान्‌ । 

मधूकपुष्पं कुडवं प्रियाळकुडरं तथा ॥। ७१ ॥ 

कुडवाध तुगाक्षीयों* खजूराणा च विंशतिम्‌ । 

प्रथग्बिभीतकानां च पिप्पन्याञ्च चतुर्थिकाम्‌ ॥ ७२ ॥ 

त्रिञत्पलानि खण्डाञ्च मधुकात्कषंमेव च । 

तथाऽधपलिकान्यत्रजीवनीयानि दापयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 

सिद्धेऽस्मिन्छुङ^ क्षोद्र शोते झ्षिप्त्वाऽथ मोदकान । 

कारयेन्मरिचाजाजीपलवूणोबचूर्णितान्‌ ॥ ७४ ॥ 

वातास््रकपित्तरोगेषु क्षतकासक्षयेषु च | 

झष्यता क्षीणमुक्राणा रक्त चोरसि सस्थिते। ७५ ॥ 

कुहदनेळडद्धानां पुष्टिबगेबळार्थिनाम्‌ । 


( १ ) अष्टागसग्रह मे थोडा पाठभेद है । यथा-- 
सशकराशते क्षीरघृततैळाढकत्रये | 
चूर्णीकृत्य क्षिपेत्‌ पक्कसान्द्रे दशपलाः पृथक्‌ || 
द्राक्षात्मगुता वषाभूसमगाभीरुपिप्पली । 
तद्वद्‌ विदार्यामलके प्रस्थाध विश्वमेपजम्‌ ॥ 
( क ) 'जल्पकल्पतरु? मे 'समगा? के स्थान पर समाशा? और 'शकराशते! 
के स्थान पर शकराशते? पाठ है । २ ठुगाक्षीयाधकुडवा खज राणिच 
विशतिम्‌ः इति । २ एथग्‌ बिभीतकानक्ष च पाठः । 
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योनिदोषक्षत्रावहताना चापि योषिताम्‌ | ७६ 
गर्भार्थिनीनां गर्सेञ्च खवेदू यासा ख्रियेत वा । 
धन्या बल्या हितास्ताब्यः शक्रशोणितवधनाः || ७७॥ 
इति सर्पिर्मोदकः 
सर्पिमोंदक---गाय का दूध आवा आढक, घी एक प्रस्थ, गन्ने का रस एक 
आढक, बिदारी का स्वरस एक अस्थ, तीतर का मास रस एक प्रस्थ इन सब 
को मिला क- पकाव । जब यह सिद्वा जाय तब इसमे महुए का फूल चारपल, 
पियाळ चार पळ, वशलाचन दा पळ, खजूर बांस पल, बिभीतक की मजा बीस 
पळ, पिप्पली चार पल, साण्ड ( गुड ) तीस पल, मुलहठी एक क्षे जीवनीय 
गण की प्रत्येक आपधि आवा पल लेकर इन सत को गन्ने के रस से बारीक 
पीस कर सद्ध किय घृत मे मिला दव । [ अथवा महुए के फूल आदि वस्तुओ 
को गन्ने के रस मे पीस कर इनका कल्क बनाछे, फिर गाय का दूब आदि ब- 
स्तुओ मे इसको मिला कर धुतपाक विधि सें घुत बनाळे ]। इस प्रकार सें घृत 
के सिद्धहोने पर मधु एक कुडव, मरिच, अजाजी ( कृष्ण जीरा ) प्रत्येक एक 
एक पळ मिला कर मादक ( लडडू ) बनवाळे । य मोदक वात रक्त, रुक्तपत्त 
उरःक्षत, कास, क्षय, छाती मे स्थित रक्त मे, शोपरोगी, भीणशुक्र, कृश, दुबल, 
वृद्ध, पुष्टि, बल, वर्ण का चाहने वालो के लिये, योनि दोप और रक्तखाव से 
पीड़ित खियो ओर बन्ध्या खियो वा जिनका गर्म गिर जाताया मर जाता हो 
उनके लिये हितकारी है । ये मोदक धन्य, बळवर्धक, वीय ओर रक्त को 
बढ़ाते है || ७०-७७ || 
बस्तिदेरो विकुबाणे खीप्रसक्तस्य मारुते। 
वातध्नान्‌ बृहणान बृष्यान्‌ योगास्तस्य प्रयोजयेव ॥ ७८ || 
स्रीसेवी अति कामी पुरुष के बस्ति प्रदेश मे यदि बायु झूलादि विकार 
उत्पन्न करे, तब बातनाशक, बृ हण दृष्य योगो का प्रयाग करे ॥ ७८ || 
झकरापिप्पळीचूणेः सर्पिषा साक्षिकेण वा । 
संयुक्त वा श्वतं क्षीरं पिबेत्कासज्वरापहम्‌ ॥ ७९ ॥ 
( १) गरम दूध के साथ शकरा और पिप्पली के चूर्ण को अथवा 
(२) शर्करा और पिप्पली फे चूण को घी वा मधु के साथ लेने से कासञ्बर 
नष्ट होता है॥ ७६ ॥ 
फलास्ल॑ सर्पिषा भृष्टं बिदारीक्षरसे श्वतम्‌ । 
ख्रीषु क्षीणः पिबेद्युष जीवनं बृँहण परम्‌ ॥ ८० ॥ 
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( २ ) अति मैथुन से क्षीण पुरुष विदारी और गन्ने के रस मे पका कर, 
घी मे भून कर (घी का बघार देकर), अनार या आवे से खट्टा करके मुद्गादि 
यूष पीवे, यह यूष अतिशय बू हण (दृष्य ) है ॥ ८० ॥ 

शक्तूनां वखपूताना मन्थं क्षोद्रघृतान्वितम्‌। 
यवान्नसाम्यो' दिप्ताम्निः क्षतक्षीणः पिबेन्नरः ।। ८१ ॥। 

(३ ) क्षीण व्यक्ति जिसको जौ अनुकूल हो और जिसकी जाठर अग्नि 
प्रदीप्त हा वह जौ के सत्त को पानी मे घालकर मन्थ बना लेवे । इस मन्थ को 
कपड़े से छान कर इसमे घी ओर मघु मिला कर पीवे ॥ ८१ ॥ 

जीबनोयोपसिद्धं बा छृतञ्चृष्टं तु जाङ्गलम्‌ । 
रसं प्रयोजयेत्‌ क्षीणे व्यञ्जयाथ सशकरम्‌ ॥ ८२ 

( ४ ) क्षतक्षीण व्यक्ति के व्यजन के लिये जीवक, आष मक आदि जीव- 
नीय गण की ओषविया के साय घी मे मूचे जागल पशुआ के सास रस को शकरा 
मिला कर देव । | उसके साथ वे चावळ, रोटो आदि खावे | ॥८२॥ 

गोर्माइगाश्वनागाजः* क्षीरमासरसस्तथा । 
यथानि भोजयद्यणः फळाम्छघ्ृतसंस्क्रतः ८३ ॥ 

(५ ) बैल, मैस, घोड़ा, दाथा ओर बकरा इनके मास-रस तथा दूधों के 
साथ अनार, आवळे आदि फलो से खड्डा बना कर घी से सस्कृत कर मुट्वादि 
यूषी के साथ यवान्न खिलावे ॥ ८३ ॥ 

दीप्तेऽम्रो विधिरेषः स्यान्मन्दे दीपनपाचनः । 
यक्ष्मणा विदितो ग्राही भिन्न शक्ति चेष्यते ॥ ८४ ॥ 

क्षतक्षीण व्याक्त को यदि अग्नि दीत हो ता उपराक्त विधि बरते । अझ्निमन्द 

ता दीपन पाचन विधि बरते । याद्‌ अतीसार हो तो यक्ष्मा रोग मे वर्णित 
मळसग्राही विधि का प्रयोग करे | जैसे--] ८४ ॥ 
पिकं सन्धं झुण्ठी & च सांवचेळात्पळे । 
कुडवाशानि शक्वाम्ळं दाडिम पत्रमजेकात्‌ ॥ ८ ॥ 
एकैक सरिचाजाज्योधोन्यकादू हे चतुर्थिके । 
शर्करायाः पळान्यत्र दश हे च प्रदापयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
कृत्वा चूर्गमतो सात्रामन्नपाने प्रयोजयेत्‌ । 
रोचनं दीपनं बल्य पाश्वोत्तिः्वासकासञुत्‌ ॥ «७ ॥ 


इति सन्धवाद्चिूणम्‌ । 
“ “यावन्नसाल्यो? इति । २ “गोमहिष्यविनागाजेरिति च पाठः । 
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( १ ) सैन्धवादि चूर्ण-सैन्धव एक पळ, सोठ दो पल, सचळ नमक दो 
पल, वृक्षाम्छ ( समगदाना या पकी इमली ) चार पल, अनारदाना चार पळ 
अजक ( तुलसी ) पत्र चार पल, सारच एक पळ अजाजी ( जीरा ) १ पल 
धनिया दो पल, अकरा बारह पळ इन सबका चूण करले ! फिर अग्नि के अनु- 
सार इसकी साचा खान-पान से बरते ! यह चूण रोचक, जमिदीपक, बलकारक 

पाच्वशूल, कास ओर श्वास गोगो का नाशक है ॥ ८५८७ ॥ 
एका षोडशिका धान्याद टे इऽजाच्यजसोदयोः । 
ताभ्या टाडिमवक्षाम्लाद्‌ हि दिः सोच लात्पलम ॥ ८८ ॥ 
गण्ड्याः कप दधित्थस्य सध्यात्प पलानि च । 
तञ्ञृणं षोडशपले शकराया विमिश्रयेत्‌ ॥ ८6 ॥ 
मन्दानळे शक्कट्टदे यक्मिणासपक्‍़िवधनः 
पाडबो यं प्रदेयः स्यादज्ञपानेघु पू {वत्‌ ॥ 6० ॥ 
इति षाडवः । 

( २) घाडव--धनिया, एक पोडशिका ( पल" ), अजाजी (जीरा ) 
दो पळ, अजवायन दो पल, अनारदाना चार पल, बृक्षाम्ळ चार पळ, सौवचेल 
( सचल नमक ) एक पल, सोठ एक कप, कपित्थ ( कैथ ) की मजा पाच 
पल, इन सब को चण करके सोलह पळ शकरा मे सिलावे । यह घाडव अपग्नि- 
वर्धक है, मन्दामि और अतिसार मे पूर्व की माति मात्राहुसार देवे। यह रोचक 
दीपक, बलवधंक और कासनाशक है ॥८८-६०॥ 

पिबेज्ञागबळासूलमधक्षेविवधेनम । 

पल क्षीरयुतं मास क्षीरवृत्तिरनन्नसुक्‌ ॥ ९१ ॥ 

एष प्रयोगः पुष्ट यायुबळारोग्यकरः परः । 
मण्डूकपर्ण्याः कल्पोऽयं झुण्ठीमघुकयोस्तथा ॥ ९२॥ 

नागबला मूळ की छाल का चूर्ण आवा कष लेकर प्रतिदिन आधा कर्ण 
बढाते हुए एक पळ की मात्रा तक बढा कर सेवन करावे । प्रथम दिन आधा 
कर्ष, दूसरे दिन एक कर्ष, तीसरे दिन डेढ़ कर्ष, चौथे दिन दो कर्ष इसी प्रकार 
से आठवे दिन चार कष या एक पळ खावे | चूण को दूध के साथ सेवन 
करावे । आठ दिन के पीछे एक पल,मात्रा मे चर्ण खावे | एक मास तक अन्न 
न खाकर केवल दूध ही पीना चाहिये, यह प्रयोग श्रेष्ठ है । यह योग पुष्टि, 
आयु, बल ओर आरोग्य को देता है। इसी प्रकार से मण्डूकपणीं, सोठ और 

मुलहठी की भी नागबला चूण के समान प्रयोगविधि है ॥६१-६२॥ 
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१ पछ मुष्टि, ्रकुचोऽथ चतुर्थिका बिल्व षोडशिका चाम्रमिति (च०क०१२) 


७८ १२ | चिक्त्सितस्थानम्‌ ध्द 
यद्यत्संतपणं शीतमविदाहि हितं लघु । 
अन्नपानं निषेव्यं तरक्षतश्षीणंः सुखाथिमिः ।। ९३ ॥ 
यञ्चोक्तं यक्ष्मिणा पथ्यं कासिना रक्तपित्तिनाम्‌ । 
तञ्च कुयोदवेक्ष्यासि व्याधि सात्म्यबळं तथा ॥ ९४ ॥ 
जो जो अन्न सन्तपण करने वाला, शीत परन्तु विदाही नही, हितकारी लघु 
हे बह सब सुखार्थी क्षतक्षीण रोगिया को सेवन करना चाहिये | 
राजय्मा के रोगी, कार-रोगी और रक्तपित्त रोगी के लिये जो पथ्य कहा 
है, वह सब भतक्षीम-रोगी के लिये असिबळ, रोगबळ आर सात्म्य तथा शरीर का 
बल देख कर प्रयाय करना चाहिये [६ ३-६४|| 
उपेक्षिते ' भवेत्तिस्मिन्ननुबन्धों हि यक्ष्मणः । 
प्रारेबाऽऽगसनात्तस्य तस्मात स्वरया जयेत ॥ ९५ ॥ 
क्षतक्षय राग की उपेक्षा करने से यह यक्ष्मा-रोग का कारण हो जाता हे । 
इसलिये यक्ष्मा रोग के होने से पूव ही क्षतक्षीण रोग की चिकित्सा शीघ्र करनी 
चाहिये | ६- ॥ 
तत्र तलोक -क्षतधयसझुस्थान सामान्यपूथगाकृतिम । 
असाध्ययाप्यसाध्यरर साध्याना सिद्धिमेव च।। ९६ ॥ 
उक्तवान्‌ ज्येष्ठशिष्याय क्षतक्षीणचिकिस्सिते । 
तक्त्वाथ विद्वीतरजस्तमोमोह३" पुनः सुः ॥ €७ ॥ 
उपसहार--क्षतक्षीण रोग का कारण, सामान्य लक्षण, विशेष लक्षण, साथ्य, 
याप्य, असाव्य, साव्य रोग की चिकित्सा ये सव विषय क्षतक्षीण चिकित्सा मे 
तस्वजानी, रज, तम और मोह से रहित भगवान्‌ आत्रेय ने अपने ज्येष्ठ शिष्य 
अग्निवेश को उपदेश किया ॥६६-६.७।। 
इत्यमिवेशकूने तन्त्रे चरकप्रतिसस्कृते चिकित्सितस्थाने क्षतभीगचिकित्सित 
नामेकादशोडव्याय ॥ ११ ॥ 


दादणो5ध्याय! 
अथातः शवयथुचिकित्सितं व्याख्यास्यामः !! १॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २ ॥। 
इसके आगे थयधु ( शोथ ) रोग की चिकित्सा की व्याख्या करते हे, एंसा 
भगवान्‌ आत्रेय ने उपदेश किया हे ।। १-२ ॥ 
१, उपेक्षितो’ इति । २ "तमोदोषः’ इति च पाठः । 
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भिपग्वरिष्ठ सुरसिद्वजुष्ट युनीन्द्रमत्यात्मज मम्निवेशः 
महागदस्य श्वयथोयथावसकोपरूपग्रशमानएच्छत्‌।। ३ ॥ 
वेयो मे श्रेष्ठ, देवा ओर सिद्दजनों से मेबित, अत्रि के उत्र सान ्रेउ 
युनबंसु से अग्निवेश ने शाथ नामक महाराग के यथावत्‌ प्रकोपक कारण 
लनण ओर चिकित्सा विपयफ प्रभ किया ॥ ३ ॥ 
तस्मै जगादागद्वेद्‌ सिन्धुप्रववनाद्रिप्रवरो5त्रिजस्तान्‌ । 
वातादिभेदान्त्रविधस्य सस्य६ निजानिज काड् जय घेजस्य ,। ४ 
अगद ( जाराग्य ) को वतळाने वाळे आयुवेद रूप मदानढ। एहाने गाठे 
यवत भगवान आत्रेव ने अनिवेश का निज ( भारारक् ) आर यागः 
न्ठुज, एक्रागज तथा वपागज शाय तया वातादि सेद से उच्च तीन पकार क 
गारारक शाथा का उपदेश किया ॥ ४ ॥ 
गाठ मयास क्तछ्वराबळान। क्षाराच्ळतंकणोष्णडुरूपसेवा । 
दुब्यामदव्छार्कावराविदुद्रणरा सूटाननिपेबण च ॥ & 
अझान्यचेष्टा न च दृहञुद्धियमोपघाता' विषमा असूतेः 
सिथ्योपचारः प्रतिकमणा च निजस्य हतुः दयथाः” त्रदिष्टः 1६ 
कारण--शाधन ( वमन आदि कम ), आमय ( रागज्वर आदि ), अभक्त 
( उपवास ) स कृश हए और बळसहित पुरुषा का क्षार, अम्ल, तीक्ष्ण, उष्ण, 
भारी पदायो का सवन, दहा, आम ( कच्च फल आदि ), मिट्टो, शाक, विरावी 
आर दूषित अन्न( जेसे-मन्दक दही ) ओर गर अयात्‌ विपयुक्त भाजन का 
सवन, अशे राग, अचष्ट अयात्‌ शारीरिक व्यायाम आदि क्रिया का न करना, 
आलस्य मे पडे रहना, शांवन योग्य शरीर का झावन न करना, गर्भ का निष्पा- 
इन, विषम प्रसव ( आम-गर्मपात आदि ) ओ« बमन आदि कार्यों का मिथ्या 
आचरण ये सब शरोरजन्य शाथ के कारण है ॥ ५-६ ॥ 
बाह्यत्वचो दूपयिताऽभिघातः काष्ठाइमशस्जाग््यशनीविपाद्यः । 
आरन्तुहेतुः । 
बाह्य त्वचा को दूषित करने वाले, काड, आग, शल्य (काटा आदि)! पत्थर, 
विप, लोह आदि से अभिधात (चाट) ळगने से उत्पन्न शोथ आगन्ठुज होते है । 
त्रिविधो निजश्च सर्वाधेगात्रावयवाशितत्वात्‌ ॥ ७॥ 
निज शोथके भेदः--निज शोथ तीन प्रकार का होता हे । ( १) सम्पूर्ण 
शरीर मे व्याप्त, (२) आधे शरीर मे व्याप्त ओर (३) एक अवयव मे व्याप्त ॥७॥ 


१ 'मर्मोपधातो? इति च पाठः | बहा पर मर्मस्थान पर चोट लगना अर्थ 
करना चाहिये । २ “श्वयथो? इति च पाठ. । 
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बाह्याः सिराः प्राप्य यदा कफासकपित्तानि सदूषयतीह वायुः । 
तैबद्धमागं: स तदा बिसपन्नत्सेधढिङ्ग श्वयथुँ करोति ॥ ८ 


सम्प्राप्त--उपरोक्त कारणो से कुपित वायु जिस समय इस शरीर से वाद्य 
सिराओ मे पहुच कर कफ, रक्त और पित्तको दूषित कर देता है, तव दूषित 
कफ, रक्त ओर पित्त से मागो के रुक जाने पर वायु इधर-उधर न जाकर, 
वही पर फैल कर सूजन रूप मे शोथ को उत्पन्न कर देता हे ॥ ८ ॥ 


उरःस्थितेरूण्वेमधश्च वायोः स्थानस्थितेमध्यगतेश्व मध्ये । 
सवाङ्गगेः संगत; कचित्स्थंदोषेंः कचित्स्याठवयथुस्तदाख्यः ।॥९॥ 
शाथारम्मक दोष जब इळेष्मा क स्थान आमाशय मे स्थित होते हे, तब 
शरीर के ऊपर के भाग म गोट हाता हे । आर जब वायु क स्थान पक्काशय ने 
दाष स्थित होत ह, तव शरीर के निचळ माग मे गाथ इता है । जब पिए ऊ 
स्थान मे मध्य भाग मे दोष स्थित होते हे, तब मब्य में शाथ होता हँ" । 
समस्त शरीर में व्याप्त दाष समरत शरीर मे शोय उत्पन्न करते है 
ओर शरीर के एक दश ( कण्ठ, ताछ आदि) मे स्थित दोष एक अग 
मे शोथ करते है ॥ ६ ॥ 
उष्मा तथा स्थाइवथुः सिराणामायास इत्येव च पूर्वेरुपम्‌ । 
सर्वस्त्रिदोबो$थिकदोषलिड़स्तत्संज्ञमभ्येति भिपग्जित च ।।१०॥। 
पूर्व रूप--अगो मे उष्णिमा, दवथु (दाह, उपताप ), सिराओ का पिस्तार 
( तनावा ), ये शोथ रोग के पूर्वरूप है । सम्पूर्ण शरीर मे व्यास शोथ सन्निपात- 
जन्य होता है । इस शाथ मे जो दोष अविक होता हे उसी क नाम से वर्‌ कदा 
जाता है ओर उसी दाष के अनुसार चिकित्सा हाता है । | वात दोप की अपि- 
कृता हाने पर वातिक आर पित्त ओर कफ को अधिकता से पेत्तिक आर 
नछैष्मिक कहा जाता है ] ॥ १० ॥ 
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१ सुश्रुत मै कहा है-- 
“दपा, श्वयथुमूव्व हि कुवेन्त्यासाशयस्थिता । 
पक्काशयस्था म ये च बचे स्थानगतारत्ववः । 
कृत्स्नदेहमनुप्रात्ता. कुयु- संवंसर तथा || 
आमाशयगत दोष ऊपर की ओर शोथ पैदा करते है, पक्काशयगत दोष 
मध्य मे और मळस्थान मे स्थित दोष नीचे के अगो ने शोथ उत्पन्न करते है। 
सारे देह मे व्याप्त दोष समस्त देह में शोथ पैदा कर देते हैं । 
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सगोरळ॑ स्थादनवस्थितत्व॑ सोत्सेधमुष्माऽथ सिरातनुखम्‌ । 
सळोमहपोड्गविवर्णता च सामान्यलिङ्गं श्रयथोः प्रदिष्टय ॥ ११॥ 
सामान्य लक्षण--अगो मे भारीपन, सूजन, शोथ की चचलछता, अस्थिरता 
( वायु के कारण ), सूजन, उष्णिमा ओर शिराओ का पतलापन, रोमहप, अग 
की विवण्ता ये शोथ के सामान्य लक्षण हे ॥ ११ ॥ 
चळस्तनुस्त्वकूपरुषोऽरुणोऽतितः असुप्तिदरपोरतियुतोडनिशित्ततः । 
प्रशाम्यति श्रोन्रसवि प्रपीडितो दिवा बळी च श्वयथुः समीरणात्‌ 11१२! 
वातिक शोथ--ब्रह शोथ अम्थिर वधरउघर चलता रहता है, त्वचा 
पतली हो जाती है, कर्कश, छाल काळा वर्ण, प्रसुप्ति ( स्पर्श की अज्ञता ), हत 
( चिनूचिन्‌ वेदना या रोमहप ), बिना कारण के टी पीडा होना ( कभी ददं 
होना ओर कभी रुक जाना ), दवाने से शोथ शान्त हो जाता हे, परन्तु दबाव 
इटा लेने पर फिर उठ जाता हं, शोय का जोर दिन के समय अविक रहता हे | 
यह शोथ जल्दी उठता ओर जल्दी शान्त हा जाता हे ॥ १२॥ 
सृदुः सगन्धाडसितपीतरागवान्भ्रमज्वरसेदतृपामदान्वितः | 
य उप्यते स्पशेरुग ' क्षिरागकत्सपितञ्चोथो श्रशदाहपाकवान्‌ ॥१३॥। 
पत्तिक शोब--कोमछ, गन्बयुक, इसका रग काला, पीला या लाल हाना 
इं इसके साथ रोगी मै श्रम (चकर जाना), उवर, पसीना, प्यास आर नूच्छा 
रहतो है | इसमे तीब्र दाह रहता है, छूने मात्र से दद होतो है, आरो मे भ 
छाली दोड़ आती है, इस पित्तजन्य शोथ मे अतिशय दाह ( जलन ) और 
पाक होता हे ॥ १३ ॥ 
शुरु; स्थिर; पाण्डुररोचकान्बितः प्रसेकनिद्रावमिवहिमसान्यकृत्‌ | 
स कूच्छुजन्मप्रशसो निपीडितो न चोन्नमेद्राचिबळी कफात्मकः॥१४॥। 
कफजन्य शोथ--भारी और स्थिर होता है, इस शोथ का रग मूरा, धूसर 
रहता है | रागी को अरोचकता, मुख से छाल खाव, निद्रा, वमन और अशि- 
मान्द्य होता है । यह सूजन देर मे उत्पन्न होता है और देर मे ही शान्त होता 
हे | दबाने से दब जाता है ओर फिर ऊपर नही उठता, इसका रात्रि मे बळ 
अविक हाता हे || १४॥ 
कृशस्य रोगेरबळस्य यो भवेठुपद्रवे्वा वमिपूर्वकेयुतः । 
स हन्ति ममां 'नुगतो5थ राजिमान्परि्वेद्धीनबळस्य सर्वगः १५।। 
१ 'स्पशंसहो? इति पाठान्तरम्‌ । २ 'महार्तिममा? इति पाठान्तरम्‌ | 
३ 'परिखवन्‌ भीमबळश्च स्वेदाः? इति च पाठ. ॥ 
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असाध्य-गोथ--रोगो मे कृञ हुए, निर्बल व्यक्ति का, वमन, आस आदि 
उपद्रवो से युक्त गाथ और मर्म स्थान का शोथ, जिस शोथ मे रेखाये पड गई 
हो, निळेळ व्यक्ति मे जिस शोथ से खाव बहता हो और को शोथ सर्वांग मे 
व्यास हा वह असाव्य है | 


I 


शोथ के उपद्रव--वमन, श्वास, अरुचि, टुष्णा, ज्वर, अतीसार शोथ के 
ये सात उपद्रव हैं ॥ १५ ॥ 
अहोनसासस्य य एकदोपजो सबोऽवछस्तश्य सुख; स साधने । 
निदानदोपठुंबिप्ययक्रमेरपाचरेन्‌ त बळ्दोऽकाळवित्‌ ॥१६॥। 
साध्य शोथ--जिसका मास हीन न हो, झग न हो ऐसे बलवान व्यक्ति का, 
शरीर के एक भाग से उत्पन्न, नवीन शाथ ( जा देर का उत्पन्न न हुआ इदा ), 
सुखसाध्य हैँ । रोगी ओर रोय के बल, दोष तथा काल को समझने बाले वैद्य क, 
चाहिये कि वह कारण, दाष, ऋतु (काल) के विपरीत क्रम से चिकित्सा करे॥ २३11 
अथासजं छङ्घनपाचनक्रमे विशोधनेरुल्बणदोपसादितः । 
शिरोगतं झीर्षविरेचनरधोविरेचनेरूश्वहरस्तथोऽ्ऽ जम्‌ ॥ १७॥ 
उपाचरेत स्नेहक्धतं विरूश्षणः प्रकल्पयेत्स्नेहबिधि च रूक्षजे । 
विबद्धविदकेऽनिळजे निरूहणं घृतं तु पित्तानिळजे सतिक्तकम्‌ । १८ | 
पयश्च मूछोरतिदाहतर्षिते विशोधनीये तु समूत्रमिष्यते । 
कफोस्थितं क्षारकटूष्णसयुतैः समूत्रतक्कासवयुक्तिभिजेयेत्‌ ॥ १९ || 


आमजन्य सर्वे शरीर मे व्याप्त शोथ से यदि दोष अल्प हो तो लघन और 
पाचन क्रम से चिकित्सा करे । यदि दोषो की प्रबलता हो तो शोधन द्वारा दोषों 
को निकाल दे । शिरोगत शोथ मे शीर्ष विरेचन, अवोभाग मे स्थित शोथ मे 
विरेचन, ऊब्व भाग मे स्थित शोथ मे बसन देवे, खेहजन्य शोथ मे विरूक्षण 
क्रिया ओर रूक्षजन्य शोथ मे खेड्न क्रिया करे वातजन्य शोथ मे मलावरोध 
हो तो निरूहण-बस्ति दे पित्तजन्य और वातजन्य शोथो मे तिक्तक घृत दे । 
पित्तजन्य शोथ मे यदि मूच्छा, बेचैनी, दाह ओर प्यास हो तो दूध पीवे | यदि 
रोगी शोधन के योग्य हो तो दूध को मूत्र के साथ देवे । कफजन्य शोथ मे शार, 
कटु, उष्ण वस्तुओ से मिला कर मूत्र, तक्र ( छाछ) और आसवो का उप- 
योग करे ॥ १७-१६ ॥ 


१ उपद्रवो के किये देखिये ( चरक० सू० अ० १८) | 
२ 'रूव्वेमधस्तथोध्वगमः इति च पाठ | 
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ग्राम्यानूपं पिशितळवणं' शुष्कशाकं नवाञ्ञं 
गौड पिष्टं इथि तिळछुत विज्जल मद्यमस्ळम्‌ । 
धाना बल्ळरमशनमथो गुवसात्म्य विदाहि 
बग्ने रातों झयथुगढवान्‌ बजेयेन्मैथुन च ॥ २० || 
अपथ्य--गोच रोगी को चाहिये कि ग्राम्य पशु जो ( बकरी, गाय आदि ) 
का मास जलचर प्राणयो ओर अनूप स्थान मे रहने वाळे मंस, सूअर आदे 
का सास, नमक, शुष्क शाए, नूतन अन्न, गुड स बनी वरुदुएँ, पपष्टान्न, दाध, 
कृशरा ( तिळ-तण्छुल ), पिच्छिल द्रव्य, मय, अम्ल, घान ( खिले भूने जां „, 
गुज्क मास, गुरु, अभाल्य भजन) विदाहकारक खानपान, दिन म सोना और 
मेथुन इन संब का परित्याग करे ॥ २० || 
चिकित्सा ¬ 
व्योषं त्रिवृत्तिक्तकरो हिणी च आायोरजस्का त्रिफळारसेन । 
पीता कफोस्थं शमयेत्त शोकं सूत्रेण गम्येन हरीतकी बा ॥ २१ | 
( १ ) त्रि ( मोठ, मरिच, पिप्पली ), निशोथ, कुटकी इनके चूण का 
लोइ-भस्म ओर त्रिफला छाथ के साथ पीड, आथवा गोमूत्र के साथ हरड ठेने 
से कफजन्य शोथ शान्त होता है ॥ २१ ॥ 


हरीतकीनागरदेवदारुसुखाम्बुयुक्तं सपुननेबं बा । 
सर्ग पिचेत्‌ त्रिष्वपि मूत्रयुक्तं ्ातञ्च जीण पयसाऽन्नमद्यात्‌ ॥ २२ । 
(२) दरड, सांठ, देवदारु ओर पुननवा इनके चूण को गरम पानी से 
पीवे । यह योग वात आदि तोनो शाथो में उपयुक्त हे । अथवा इन सब चूण 
को गोमूत्र के साथ पीने | ओषध के जीण होन पर गरम पानी से खान करके 
दूध के साथ अन्न खावें ॥ २२ ॥ 
पुननेवानागरसुस्तकल्कान्म्रम्धेन धीरः पयसोऽक्षमात्रान्‌ । 
सयूरकं मागधिका समूलां सनागरा बा प्रपिबेत्सवाते ॥ २३ ॥ 
(३ ) धीर अर्थात्‌ निवृत्त आम दोष वाळा शोय-्रोगी वातजन्य शोथ मे 
पुननेवा, सोठ, माथा इनके चूण की एक कप माना दूध के साथ लेवे । अथवा 


मयूरक ( अपामार्ग ), मागविका ( पिप्पली ), पिष्पलीमूल ओर सोठ इनके 
चूण की एक कष-मात्रा को दूध के साथ पीवे ॥ २३ || 


१ लवण के स्थान पर 'अबलम्‌? पाठ भी है। वहॉ पर निर्बल प्राणि का 
मास त्याज्य समझना चाहिये । 
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दन्तीत्रिबृत्‌ञ्यूषणचित्रकेवो पयः ऽवतं दोषहरं पिबेन्ना । 
द्विप्रस्थमात्रं च पळार्थिकैस्तैर्थावदिष्टं पवने सपित्त ॥ २४ ॥ 
(४ ) वातजन्य और पित्तजन्य शोथ से-दन्ती, निशोथ, सोठ, मरिच, 
पिप्पली और चीता इनके चूर्ण के साथ दूध पका कर पीवे । दन्ती आदि 
प्रत्येक का आधा २ पल लेकर दूध दो प्रस्थ पकावे । जब आवा रह जाये 
तवं इस दूध को पिये यह दूध दोषनाशक है ॥ २४ ॥ 
सझुण्ठि पीतद्रुरसं प्रयोज्यं इयामोरुवूकोपणसाधितं बा । 
त्वग्दारुवपोभुमहो पधेवा गुडूचिकानागरद्न्तिमिर्वा ॥ २४ ॥ 
(५. ) चार योग--( १ ) साठ, पीतद्गु ( हल्दू / इनके छाथ से साधित 
दूध। (२) श्यामा ( निशोथ), एरण्ड इनको मूल और ऊपण ( मरिच ) 
इनसे साधित । ( २ ) दाळचोनी, देवदार (या दारुहल्दो ), पुननंवा और 
सोठ इनसे साधित दूध। (४ ) गेलाय, मोठ ओर दन्ती इनसे सावित दूध 
वातजन्व ओर पित्तजन्य झोय मे पीना चाहिरे । त्येक द्रव्य आधा पल, दूय 
दो प्रस्थ जब आधा रह जाये तत प्रयोग कर ॥ २५ ॥ 
सप्ताहमो ष्ट त्वछवाऽपि साल पयः पिवेद्ठोजनवारिवर्जी । 
गव्य समूत्र महिपीपयो वा क्षीराझनं सूत्रमथो गवा वा ॥२६॥ 
( ६) मोजन और पानी छोड़ कर सात दिन तक अथवा एक मास तक 
केवल ऊटनी का दूध पीवे। अथवा गाय का मूत्र और भेस का दूध पीवे 
अथवा केवल गाय या भैस के दूध वा मूत्र पर ही गुजारा करे ॥ २६ ॥ 
तक्र पिषेद्ठा शुरुभिन्नवचोः सव्योषसोवचळमाक्षिकं बा । 
गुडाभया वा शुडनागरां बा सदोपसिन्नामविवद्धवचोः || २७ ॥ 
( ७ ) शोथ रोगी को अतिसार ओर मारीपन हा तो सोठ, मरिच, पिप्पली, 
सचल नमक आर आहद के साथ तक्र (मठा ) पीवे । यदि रोगी का दोष के 
कारण या आम से युक्त मल आता हो ता हरड़ ओर शुड को समान मात्रा मे 
अथवा सोठ और शुड को समान भाग मे लेकर स्वावे ॥ २७ || 
विड्वातसङ्गे पयसा रसेवा प्राग्भु्मयाइुरुबूकतैलम्‌ । 
स्रोतोविबन्धेऽश्चिरचिप्रणाशे सद्यान्यरिष्टा्च पिबेत्सुजातान्‌॥२८।। 
(८ ) यदि बायु ओर मळ का अवरोध हो तो भोजन से पूव मास रस या 
दूब के साथ एरण्ड तैल पीवे । खोतो के रुकने पर, जाठरामि मन्द ओर भाजन 
की इच्छा न हो तो अच्छी प्रकार बने अरिष्टो का पान करे ॥ २८ ॥ 
गण्डीरभल्लातकचित्रकाञ्च व्योषं विडङ्गं दृहतीद्वयं च । 
द्विम्रस्थिकं गोमयपावकेन द्रोणे पचेत्कुचिकसस्तुनस्तु ॥ २९ ॥) 
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त्रिभागशेष तु छुपूतश्ीतं द्रोणेन तआाकतमस्तुना च । 
सितोपळायाश्च अतेन युक्तं लिप्त घटे चित्रकपिप्पळीभ्याम्‌ ॥३०। 
ने हायस स्थापितमादशाहास्रयो जयस्तद्विनिइन्ति शोफान्‌ । 
भगन्दराजे? किमि कुष्ठमेहान्वबण्यकाइयानिळिछनं च ॥ ३१॥ 
इति गण्डोराद्यरिष्टः । 
/ ६ ) गण्डीरायरिए--गण्डीर ( रुमठ ), 'मलावा, { इत्रक, सोठ, मरिच, 
पेग्पली, दडी आर छोटी कटेरी क फळ प्रत्येक दो प्रस्थ काटकर छोटे २ टुकडे 
कर लेवे । काजी ओर मस्तु का एफ द्र ग लेकर उपला की आय पर पकावे | 
जब एक तृतीयाश रह जाय तब बन्त्र सै डान कर शीतल कर ले | उसमे प्राकृत 
मस्तु ( दवि मस्तु) का एक द्रोण और सिश्री १०० पल पिला ठेवे । फिर 
चित्रक आर पिप्पली का वडे पे लेप करक उर घर से इसका रख दे । फिर 
इस घडे क! दन दिन तक खुले आकाश रे लटकते हुए छे पर रख देवे | 
पीछे स जब इससे गन्धा आ जाये तब इस ने बरते । इस आरेष्ठ के प्रयोग से 
भगन्दर, झाफ अन, कमि, झु, प्रमेह, बिबणता, कृशता ओर वातज हिचकी 
नष्ट होती है? ॥ २६-३१ ॥ 
काइमयंधात्रीसरिचाभयाना द्राक्षाफछाना च सपिप्पळीनाम्‌ । 
शत शतं क्षोद्रगुडात्पुराणात्तुळा तु” कुम्भे मुना प्रलिप्ते ॥ ३२। 
सप्ताहमुष्णे द्विगुणं तु शीते स्थितं जळद्रोणयुतं पिबेन्चा । 
रोफान्विबन्धान्कफवातजाश्च स हन्त्यरिष्ठोडष्टशतोडपिकृच्न ।। ३३ ॥ 


इत्यष्टञतोऽरिष्ठः । 

( १० ) अष्टणतारिष्ट--गम्मारी, आवळा, मरिच, हरड़, बहेड़ा, द्राक्षा 
इनके फळ और पिग्पली प्रत्येक सो, पुराना क्षुद्रगुड़ ( राब ) १ तुला ( १०० 
पछ ) इनको एक द्रोण पानी मे मिलाकर मधु से लिपे हुए घडे से डाळ कर 
ग्रीष्म-आरतु मे सात दिनो तक ओर शीत ऋतु मे १५ दिन तक रख देवे 


ei 


१ अष्टागसंग्रह मे यही योग भल्लातकारिष्ट के नाम से दिया है उसमे 
गण्डीर का योग नही है -- 

भन्लातकचित्रकविडगबृहतीफलानि पृथग्‌ द्विप्रस्था्ान्यच्छधान्याम्लद्रोणे 
गोमयाझिना पक्कमि'त्यादि । २ “जीण॑गुड़ात्ुलाच सक्षुद्य' इति पाठः । 

३ वाग्भट में-त्रिफछामरिचद्राक्षापिप्पळीकाइमर्यफलानाँ प्रत्येक आतं गुड- 
तुलामुदकद्रोण च मधुलिक्तमाजनस्थ सप्ताइमुष्णे काले धारयेत्‌ ॥ ( अष्टीगसग्रह, 
चिकि० १६ ) । 


अ० १२] ३२ चिकिस्सितस्थानम्‌ १९७ 


क चक खी 
क. ७७९ ९ पट १०0 ४०0 VE SE ST TO CT TTT RCN SND ttn ४४०४७४/४४७४७७७/४७४/एशशए 


इसके बन जाने पर इसके पीने से शोफ, कफ ओर वातजन्य विबन्ध ( कब्ज ) 
नष्ट होते हैं, तथा यह अष्टशत-अरिष्ट अभिवर्धेक है ॥३२-३३॥ 

पुननेवे द्रे च बळे सपाठे दन्ती गुडूचीमथ चित्रक च । 

निदिस्थिकां च त्रिपळानि पक्त्वा द्रोणाबहोपे सलिले ततस्तम्‌ ॥३४।। 

पूत्वा रसं डे च शुडातुराणात्तुळे मधुप्रस्थयुत सुशीतम्‌ । 

सासं निदध्याद्‌ घृतसाजनस्थं पळो यवाना परतस्तु मासात्‌ ॥३५॥ 

चूर्णीकृतेरधेपछाशिकेस्त॑ पत्रत्वगेळामरिचाम्बुळोहेः । 

गन्धान्वितं कषोद्रघृतप्र दिग्धं जीणे पिबेदू व्याधिबर्छ ससीक्ष्य ॥३६। 

हृत्पाण्ड्रोगं श्वय प्रवृद्धं सीहश्रमारोचकमेहशुल्मान्‌ । 

भगन्दर षडजठराणि कासं श्वासं ्रइण्यामयकुष्ठकण्डूः ॥ ३७॥ 

शाखानिछं बद्धपुरोषता च हिक्कां किळासं च हळीसकं च | 

क्षिं जयेदू वणेबळायुरोजस्तेजोन्वितो मासरसान्नभोजी ॥ ३८॥ 

इति पुननेबाद्यरिष्टः । 

( ११) पुनर्नवाद्चरिष्ट--इवेत और लाळ दोनो पुनर्नवा, बळा और अति- 
बला, पाठा, वासा, गिलोय, चीता, छोटी कटेरी आर आवला, बहदेड़ा, इरड़ 
प्रत्येक तीन पळ लेकर चार द्रोण पानी मे छाय करे। एक द्रोण रहने पर इसको 
छान लेवे । इसमे पुराना गुड़ २०० पल, ठण्डा होने पर मधु १ प्रस्थ, नागः 
केसर, दालचीनी, इलायची, मरिच, बालक ओर तेजपात प्रत्येक आधा पळ 
मिलाकर, घी और मधु से लिप्त घड़े मे डालकर जो के ढेर मे एक मास तक 
दबा कर रख दे । एक मास के पोछे जब गन्ध रसादि उत्पन्न हो जायें तो प्रातः 
काळ ( प्रथम दिन के भोजन जीणे होने पर ) पीवे । इसकी मात्रा रोग ओर 
बल के अनुसार लेवे | इस अरिष्ट के जीर्ण होने पर मास-रस के साथ अन्न खाने 
बाळे व्यक्ति के हृदयरोग, पाण्डु, शोथ, सीदद, ज्वर, अरोचक, प्रमेह, गुल्म, 
भगन्दर, छ प्रकार के उदररोग, कास, श्वास, अहणी, कुष्ठ, कण्डु, शाखा 
( हाथ-पाव ) की वायु, विड्विबन्ध ( कब्ज ), हिचकी, किलास ( शत कुष्ठ ), 
हळीमक-रोग शीघ्र नष्ट होते है, रोगी का वर्ण बल, आयु और तेज 
बढ़ते है ॥ ३४-३८॥ 

फळत्रिकं दीप्यकचित्रको च सपिप्पली ळोहरजो विडज्गम्‌। 

चूर्णीकृत कोडबिकं डिरंशं क्षोद्रं पुराणस्य तुलां गुडस्य । 
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मासं निदध्याद्‌ घृतभाजनस्थं यवेषु तानेव निहन्ति रोगान्‌ ॥२३९॥ 

इति फळत्रिकाद्यरिष्टः । 

( १२ ) त्रिफलाबइरिए--विफछा दीप्यक ( अजवायन ), चीता, पिप्पली, 
लोह भस्म, वायविडग प्रत्येक द्रव्य १ कुडव (चार पछ), मधु ८ पल, पुराना 
गुड १०० पल, पानो एक द्रोण इन सब को घी से भावित घड मे डालकर एक 
मास तक जो की राशि से रख दे । इल अरिष्ट के बन जाने पर इसको पीच । 
[ जीर्ण होने पर पूर्वपत्‌ मास-रख के साथ अन्न भोजन करे ]। यह अरिष्ट भी 
उपरोक्त रोगो को नष्ट करता हे ॥२६] 

ये चाझेसा पाण्डुबिकारिणा च प्रोक्ताः झुसाः झोफिषु तेऽप्यरिष्टाः । 

कृष्णा सपाठा गजफिपली च निदिग्धिका चित्रकनागरे च ॥ ४०॥ 

सपिप्पळीमूळरजन्यजाजो सुस्त च चूण सुखतोयपीतम्‌। 

( १३ ) जो आरष्ट अशरोग और पाण्डुरोग मे कहे हैं, वे सब शोफ रायः 
के लिये मी हितकारी है । पिप्पली, पाठा, गजपिप्पली, छाटी कटेरी, चीता, 
सोठ, पिप्पलीमूल, हरदी, अजाजी ( जीरा ), मोथा इन सब का चूण करके 
गरम पानी के साथ पीने से त्रिदोपजन्य और पुरातन शोफ नष्ट होता हे ॥४०- 

हन्यात्‌ त्रिदोप चिरज च झोफं कल्कश्च भूनिम्बमहोषधस्य ॥४१। 

अयोरजस्त्र्यूषणयावशूक चूण च पीतं त्रिफलारसेन । 

( १४) इसी प्रकार चिरायता, सोठ इनका चूण भी गरम पानी के साथ 
पीने से पुरातन शाफ को नष्ट करता हे । लोह भस्म, सोठ, मरिच, पिप्पली, 
यवक्षार इनका चूण जिफला काथ के साथ पीने से त्रिदोषजन्य ओर पुरातन 
शोथ नष्ट होता हे ॥ ४१- || 

क्षारद्वयं स्याज्ञबणानि चत्वाययोरजो व्योपफङत्रिकं च ॥ ४२॥ 

सपिप्पळीसूळविडङ्गसार सुस्ताजमोदामरदारुबिल्वम्‌ । 

कलिङ्गकाश्चित्रकमूलपाठ सयष्टिकं चातिविषं पलाशम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सहिङ्ु कर्ष तु सुसूक्ष्मचूण द्रोणं तथा मूलकञुण्ठकानाम्‌ । 

स्याद्धस्मनस्तत सलिळेन साध्यमालोड्य यावद्‌ घनमप्रदग्धम्‌ ॥४४॥ 

स्त्यानं ततः कोळसमां तु मात्रां कृत्वा सुझुष्कां विधिनोपयुंञ्यात्‌ । 

सीहोदरश्धित्रहळीमकासःपाण्ड्बामयारोचकशोषशोफान्‌ । 

विसूचिकागुल्मगराइमरीश्च सश्चासकासाः प्रणुदेत्‌ सकुष्ठाः ॥४४॥ 

इति क्षारणुडिका । 

( १५ ) क्षर गुडिका--दो क्षार ( सजीखार ओर जोख़ार ), चारों नमक 
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( सैन्धव, सचल, विड और उद्भिढ ), मोठ, मरिच, पिप्पली, हरड, बहेडा, 
आवळा, पिप्पली मूल, वायविडग, तण्डुल, मोथा, अजवायन , देवदारु, 
बेलगिरी, इन्द्रजी, चीतामूछ, पाठा, मुलहठी, अतीस ये प्रत्येक एक-एक पल, 
हीग एक कष इन सब का सूक्ष्म चूण करले | 

शुष्क मूली ओर सोठ को जलाकर इनकी भस्म एक द्रोण लेकर चार द्रोण 
पानी मे घाळ दे । फिर इसका वस्त्र मे छान कर इनमे उपरोक्त चूर्ण मिलाकर 
पक्वे । जब गाढा हो जाये तव इसकी बेर के बराबर ( दो शाण = ६ मापा ) 
मात्रा बना ले | शुष्क होते पर प्रतिदिन मास रस के साथ अन्न को खाते हुए 
इसका उपयोग करे । इसके उपयोग ले ख्लीहारोग, उदररोग, श्वित्र, हछीसक, 
अगे, पाण्डुरोग, अरोचक, शोष, शोफ, विरचिका, गुल्म, गर ( विप ), 
अस्मरी, श्वास, कास आर कुड-रोग नष्ट हो जाते है " ४२-०४: |! 

प्रयो जपेदाट्रेकनागर बा तुन्य गुडेनाधेपळा सेव दया । 

मात्रा परं पञ्चपळा।ने सास जीणे पयो दूपरसान्नभोक्ता || ४६ || 

गुल्मोदरा छ्य शु्रमेहान्‌ शासप्रतिउयाळलकाबिणकान्‌ । 

सकामलान्‌ शोपमनोविकारान्‌ कार कफं चव जयेखयोगः ॥ 2911 

इति गुडाद्रेकअयोगः । 

( १६ ) गुडाद्रेक प्रयाग--आद्रेक ( अदरक ) आर गुड को समान मात्रा 
मे मिला कर आधे पळ की मात्रा से आरम्भ करे । प्रतिदिन आधा पल बढ़ाते 
हुए उत्कृष्ट मात्रा पाच पळ तक लेजा कर इसको एक मास तक बरते। मात्रा 
के जीर्ण होने पर दूध, मूग, यूष और मास रस के साथ अन्न खावे । इसके 
प्रयोग से गुल्म, उदर, अर्श, शोथ, प्रमेह, श्वास, प्रतिश्याय, अळसक, अविपाक, 
कामला, शोष, मानसिक-रोग ओर कफजन्य कास-रोग नष्ट होता है ॥४६-४७॥ 

रसस्तथेवाद्रकनागरस्य पयोऽथ जीणे पयसा5न्नमद्यात । 

शिळाह्यं ` च त्रिफळारसेन हन्यात्‌ त्रिदोषं युं सह्य ॥४८॥ 

इति शिळाजतुप्रयोगः । 

( १७ ) झिळाजठु प्रयोग--आद्ेक के रस मे समान भाग शुड मिलाकर 
पीवे । इसके जीणे होने पर दूध के साथ चावल खावे । त्रिफळा क्वाथ के 
साथ शिलाजित सेवन करने से त्रिदोषजन्य शोथ नष्ट होता है ॥ ४८ ॥ 

द्विपञ्चमूल्यास्तु पचेत्कषाये कंसोऽभयाना च शतं शुङस्य । 

लेहे सुसिद्धे च विनीय चूर्ण व्योषं त्रिसोगन्ध्यसुषा स्थिते च ॥४९। 


१, जत्वच्मजः इति च । 
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अस्थार्धमात्रं सधुनः सुशीते किचिच्च चूजोदपि यावशूकात्‌ । 

एकाअया प्राइय ततश्च लेहाच्छुक्ति निहन्ति श्वयथुं प्रचुद्धम ॥४०॥ 

ध्वासञ्वरारोचकमेदशुन्मसीहत्रिदोपोदरपाण्डुरोगान्‌ । 

काइ्यामवातावरूगम्ळपित्तं ठ वण्येमु्रानिलञुक्रदोपान । ५१॥ 

इति कसहरीतकी । 

( १८ ) कस-इरीतकी--दशमूळ का काथ एक कस ( आढक ), युठली 
रहित हरडे १००, गुड़ १०० पळ लेकर पकावे । जब अवलेह सिद्ध हो जाये 
तो उतार ले ओर इसमे सोठ, मरिच, पिप्पली, दालचीनी, इलायची, तेजपात 
इनका चूर्ण मिला दे । खूब ठण्डा हो जाने पर मधु आधा प्रस्थ ओर जाखार 
१ कर्प मिला दे | इसमे से एक इरड खाकर ऊपर से आधा पर अवलेह चाट 
ले | इसके खाने से अत्यन्त बड़ा हुआ शोथ-रोग, श्वास, ज्वर, अरोचक, प्रमेह, 
गुल्म, ज्ञीह्य, सन्निपातजन्य उदर, पाण्डु-रोग, शता, आमवात, रक्तपित्त; 
अम्लपित्त, विवर्णता, मूत्र, वायु और झुक्ररोग नष्टहोते है) ॥ ४६-५१ ॥ 

पटोळमूळासुरदारुद्न्तीत्रायन्तिपिप्पल्यभयावि्ञालाः । 

यष्टयाहयं तिक्तकरोहिणी च सचन्दना स्यान्निचुळानि दावी ॥५२॥ 

कर्षोस्थितेस्तेः कथितः कषायो घृतेन पेयः कुडवेन युक्तः । 

चीसर्पदाहज्वरसन्निपातांस्ठृष्णां विषाणि श्वयथुं निहन्ति ॥४१॥ 

इति परोळमूलादिषृतम्‌ । 

(१६) पटोलमूलाद्यवृत-परोळमूल, देवदार, दन्ती, चायन्ती ( त्रायमाणा ), 
पिप्पली, इर, विशाला ( इन्द्रावण ), मुलहठी, कुटकी, चन्दन, निचुल 
( जलवेतस, समुद्रफल ), दारुहल्दी प्रत्येक द्रव्य एक कर्ष इनको चौबीस पछ 
जर मे छाथ करके चतुर्थांश करले । इस काथ मे एक कुडव ( चार पळ ) 
घी मिला कर पीवे | इस प्रकार से बना यह कषाय वीसर्प, दाह, सन्निपात ज्वर, 
तृष्णा, विष और शोथ को नष्ट करता है ॥ ५२-५३ ॥ 

सचित्रकं धान्ययवान्यजाजौसोवचेछं च्यूषणवेतसाम्लम्‌ । 

बिस्बारफळं दाडिमयावशूको सपिप्पळीमूळमथोऽपि चव्यम्‌ ॥९४॥ 

पिष्ठाउक्षमात्राणि जळाढकेन पकस्वा घृतप्रस्थमथ प्रयुङञ्यात्‌ । 
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१ वृद्ध वाग्भट मे 
“दशमूलकाथकसे पथ्याशत शुड़तुलामिश्रमधिश्रयेत्‌ । 
लेहीमूते तत्र न्िकदुत्रिजातकयवक्षारचूण प्रक्षिपेत्‌ क्षौद्राधप्रस्थ च || 
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अर्शासि गुन्मं श्वयथुँ च कच्छं निहन्ति बह्णिंच करोति दोप्तम॥५४। 

इति चित्रकादिधृतम्‌ | 

( २० ) चित्रकाद्य उत--यवबानिका ( अजवायन ), चीता, धनिया, पाठा, 
दीप्यक ( यवानी ), सोठ, मरिच, पिप्पली, अम्लवेतस, बेलगिरी, अनार, यव- 
क्षार, पिप्पलीमूल, चव्य प्रत्येक द्रव्य को अक्षमात्र( कप प्रमित ) लेकर पीस कर 
एक आढक जल मे पकावे । चतुथाश छाथ रहने पर इसमे एक प्रस्थ घी 
मिला कर सिद्ध करे | यह घत गुल्म, उम्दा, कष्टसा य शोथ को मी नष्टकग्ता 
और अग्नि को बढाता हे? ॥ ८४-२५ || 

पिबेदू घृतं वाउश्गुणाम्वुसिद्धु सवित्रकक्षारसुदारवीयंम्‌ । 

कल्याणक चाऽप सपञ्चगव्य [तक सहद्वा5प्यथ (तिक्तक वा 1५६! 

इति चित्रकादिघ्रृतम्‌ । 

( २१ ) शोथ-रोगी को चाहिये कि चित्रक ओर यवक्षार से आठ गुणे पानी 
मे मिद्व महावीय-घुत को पीवे | वह कल्याणक-घृत या अपस्मारोक्त पचगब्य 
घृत, वा कुष्ट रोग मे कहे तिक्तघुत या महातिक्त घृत का पान करे ॥ १६ |! 

क्षीरं घटे चित्रककल्कलिप्त दध्यागसं साधु विमथ्य तेन । 

तज्ञ घृत चिचकमूळगभ तक्रण सिद्ध ब्रयथुत्रमग्र्यम्‌ ॥ ५७॥ 

अझासि झोफानिळ"गुन्ममेहाश्चतनिइन्त्यञ्निबळप्रदं च । 

तक्रण वाउद्यात्सघृतेन तेन भोज्यानि सिद्धामथवा यवागूम्‌ ॥४८।॥ 


इति चित्रकघुतम । 

(२२)चित्रक-घृत --एक घडे मे चीते की जड की त्वचा को पीस कर लेप करे । 
जब सूख जाये तब इसमे दूब डाळ कर दही जमावे । इस दही को मथानी से 
मथ कर घत { मक्खन ) को एथक कर ळे । इस घी को चित्रकन्मूछ की त्वचा 
के कल्क द्वारा घडे के अन्दर की छाल के साथ सिद्ध करे। यह सिद्ध घृत 
अशे, शोथ, अतिसार, वातजन्य गुल्म प्रमेह को नष्ट करता है, अग्नि को बढाता 
है । इस तक्र के साथ या इस घी के साथ अन्न खावे अथवा इस तक्र के साथ 
सिद्ध यवागू पीवे ॥ ५७-५८ || 

जीवन्त्यजाजीशटिपुष्कराह्नः सकारवीचित्रकबिल्वमध्येः । 

सयावशूकेबंदरप्रमाणेवृक्षास्ल्युक्ता घृततैल्यृष्टाः ॥ ५९ ॥ 

१ अष्टाग-सग्रह से--दाड़िमयवानीयवानकधनिक्कापाठाम्छवेतसमरिचपचक[- 
लबिल्वफल्यावञ्कानक्षमात्रान्‌ सलिलाढके विपाच्य तत्कघायेण घृतप्रस्थ साधयेत ! 

२ 'अर्शासि सामानिलः 'अर्शोतिसारानिळ' इति च पाठौ । 
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अर्झोतिमारानिलगुल्मझोफहृद्रोगमन्दामिहिता यवागूः । 
या पत्चकोलेविंधिनेव तेन सिद्धा भवेत्‌ सा च समा तयेंब ॥ ६०॥ 

(२३) जीवम्त्यादि~-जीवन्ती, अजाजी (जीरक), क चूर, पोहकरमूल, कारवी 
( अजमोदा ), चित्रक, बेळभिरी, यवक्षार प्रत्येक द्रव्य १ बेर भर ( दो शाण 
६ मास ) दृनाम्ठ ( समगदाना ) दो शाण लेकर इनके छाथ मे यवागू सिद्ध 
करे, इसमे घी ओ” तेळ का छौक लगावे | यह यवागू अर्ग; अतिसार, वात- 
राल्म, शोफ हृदयरोग, मन्दाग्नि को नष्ट करती है । इसी प्रकार से दशमूल की 
प्रत्येक वभ्तु दो शण लेकर इनके छाथ मे सिद्ध यवागू को घी ओर तेल मे भून 
कर सेवन ऊरने से अश, अतिसार आदि मे समान फल होता है ॥ ५६--६० ॥ 
कुळत्थयूपञ्च सांपिगळको मोद्गश्च अञ्यूषणयावशृकः । 
रसस्तथा बिष्किरजाङ्गलाना सकूमंगोवाशिखिशज्लकानाम ॥| ६१ ॥ 

( २४ ) दिप्पली क्राथ या नृण से साधित कुछत्थी कः यूष, सोठ, मरिच, 
पिप्पली ओर जौखार से सिद्ध मूग का यूष ( रस ) ओर [वष्किर ( बटेर आदि 
पक्षी ) तया जागल ( हरिण आदि ) पशुओं का मास, कछुआ, गोह, मोर, 
शल्लक ( भूमि मे रहने वाळे ) पशुओं का मास रस, सोठ आदि से सस्कृत 
करके देवे ॥ ६१ || 
सुबचिका गृञ्जनकं पटोळं सवायसीमूळकवेत्रनिम्बम्‌ । 
झाकार्थिना झाकमतिप्रशास्तं भोज्ये पुराणश्च यचः सशालिः॥। ६२ ॥ 

शाक--सुवचला ( हुलहुल ), ग्रज्ञनक ( प्याज या गाजर), परवल, 
वायसी ( मकोय ), मूली, बेत ओर नीम ये शोथरोगिया के लिये उत्तम झाक 
है । भोजन मे पुराने जौ ओर चावल उत्तम है ॥६२॥ 
अभ्यन्तर भेषजसुक्तमेतद्‌ बहिर्हित यच्छुणु तद्यथावत्‌ । 


इस प्रकार से ये अन्त' औषध कह दिये, अब बाह्य ओपधो को भली 
प्रकार सुना-- 


स्नेहान्प्रदेहान्परिषेचनानिईस्वेदांश्च वातप्रबळस्य कुयोत्‌ ॥ ६३॥ 

( १) यदि वायु की प्रबलता हो तो स्नेहन, प्रदेह, स्वेदन और 
गरिपेचन करे || ६३ | 
रोळेयकुष्ठागुरुदारुकोन्तीत्वक्पद्मकैलाम्बुपळारामुस्तैः । 
प्रियङ्गयोणेयकहेममांसीतालीदापत्र्वपत्रधान्येः ।। ६४ ॥ 
श्रीवेष्टकध्यामकपिप्पळीभिः स्पक्कानखश्वेव यथोपलाभम्‌ । 
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१ वृद्ध वाग्भट मे-शटीपुष्करमूलककारवीचित्रकाजाजीजीवन्तीबिल्बमध्यक्षारवक्षाम्ले- 
दंशमले हीतानि > वि 
[लेन च परीणद्दीतानि घुततेलभुशनि पेया दीन्यन्यान्यल्पस्नेदळवणान्युपकल्पयेत्‌॥ 
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बातान्वितेऽभ्यङ्गसुषन्ति तैळं सिद्ध सुपिष्टेरपि च प्रदेहम्‌॥ ६५ ॥ 
इति शेळेयादितेलप्रदेहो । 

( २) दोळेय आदि तेल और प्रलेप--शेलेय ( शिळा रस ), कूठ, अगरु; 
देवदारू, कोनती ( रेणुका ), दालचीनी, पद्माख, इलायची, मोथा, वालक; 
पळा, ग्रिययु, स्थौणेयक ( ग्रन्थिपर्ण, सुगन्धित द्रव्य ), नागकेसर, जरासासी, 
तालीशपत्र, कैव मुस्ता, तेजपत्र, धनिया, श्रीवेष्टक £ धूप ), व्यामक ( यन्ध- 
तृण ), पिप्पली, स्पृक्का, नख ( च्यात्रनख ) इन द्रव्यो मे से जो मी मिल जायें 
उनके काथ और कल्क से ( छाथ तेल से चतुर्गुण ओर कल्क चदुर्थाश ) तैल 
सिङ्ग करे | इस तैल की वातजन्य शोय मे मालिश करे ओर इन द्रब्यों को 
सूक्ष्म पीस कर इ नसे प्रलेप करे ॥ ६४ | 

जलैश्च वासारककरख्सिभुकाठमयंपत्राजेकजेश्च सिङ; । 
स्विन्नः कवोष्ण रवितप्ततोयेः ख्रातश्च गन्वेरदुलेपनीयः ।।६६। 

(३) एरण्ड, बासा, आक, सहजन,गम्भारी, तेजपात, अङक (दुळयी भेद) 
इनसे तैयार कि» कोसे पानो मे अव्गाहन करने पर अथवा सूर्य की किरणो से 
गरम हुए, पानी के खान करके खस आदि सुगन्धिप द्रव्या से लेप करे ॥ ६६ ॥ 

सवेतसाः क्षीरवता द्रुमाणा त्वचः समाञ्िएलतास्णाळाः । 
सचन्द्नाः पद्मकबालकों च पेत प्रदेहस्तु सतैळपाकः ॥ ६७ ॥ 
आक्तस्य तेनाम्बु रविप्रतप्त सचन्दनं साभयपद्मक च । 

साने हितं क्षीरवता कपायः क्षीरोदकं चन्दनळेपनं च ॥ ६८ || 

(४ ) पैत्तिक शोथ से--वड, गूलर, पीपल, पारस पापळ, पिळखन इन 
दूधवाले इक्षो को छाले, मजीठ, सारिवा, मृणाळ ( बिस ), अम्लवेतस (या 
जळवेतस ), चन्दन, पद्माख, खस इनके काय ओर कल्क से सद्ध तैल की 
मालिश और इनको बारीक पोस कर इनसे प्रलेप करे | शरीर पर तैल की 
मालिश करके सूर्य की किरणो से गरम पानी मे जान करे । अथवा चन्दन, 
इरड और पद्माल का काथ हितकारी है, या बड, गूलर, पीपल, पारस पीपल 
इन दूधिया बृक्षो का कषाय ओ है, या दूब मिळा पानी ज्ञान के लिये उत्तम 
हे । खान करने पर चन्दन का लेप करे ॥ ६७-६८ ॥ 

कणे तु कृष्णासिकतापुराणपिण्याकरियुत्बशुमाप्रठेपः । 
कुळत्थझुण्ठीजळमून्रसेकश्चण्डागुरुभ्यामजुलेपनं च ॥ ६९॥ 

(५ ) कफजन्य शोथ मे--पिप्पली, सिकता ( बाळू), पुराण पिण्याक 

( तिळ की पुरानी खली ), सहजन की छाल, अळसी इनका लेप करे | कुलत्थी 
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सोंठ' इनके काथ से आर गोमूत्र से खान करे । खान करने के पीछे चण्डा 
( चोरपुष्पी ), अगरु का लेप करे ॥ ६६ ॥ 
बिभीतकानां गलमध्यलेपः सवषु दाहार्तिहरः प्रलेपः 
यष्ट्याहमस्तेः सकपित्थपत्रः सचन्दनस्तस्पिडकासु लेपः ।।७०॥ 
राख्रादषाकत्रिफलाविडङ्गशिग्रवचो सूषिकपणिका च । 
निम्बाजको व्याधनखाः सदूर्वी सुवचेळा तिक्तकरोहिणी च ॥७१॥ 
सकाकमाची ब्रहती सकुष्ठा पुननेवा चित्रकनागरे च । 
उन्मदेनं ओोफिषु सूत्रपिष्ट शस्तस्तथा सूलकतोयसेकः ।।७२।। 

( ६) वाताद सब प्रझार के दाहो मे बहेडे के फर की मीगी का लेप 
करने से दाह सिटता है । शोथजन्य पेडकाओ पर मुछहठी, मोथा, कैथ के पत्ते 
और चन्दन का लेप करे । 

(७ ) शोफ रोगी को--राखा, बासा, आक, त्रिफला, वायविठग, सहजन 
की छाल, मूषिकपर्णी ( पूजीपत्रा ), नीम, अर्जक ( तुलसी भेद ), व्यात्रनखा 
( सुगन्धित द्रव्य ), मूवां, सुवर्चला ( हुल्हुछ ), कुटकी, मकोय, बड़ी करेरी, 
कूठ, पुनर्नवा, चीता, सोठ इनमे से जो भी मिल सके उनको गोमुत्र मे पीस कर 
उबटन करे । मूळी के जळ से सेचन करे ॥ ७०-७२ ॥ 

झोफास्तु गात्रावयवाश्रिता ये ते स्थानदूष्याकृतिनामभेदात । 
अनेकसंख्याः कतिचिच्च तेषां निद्शेनाथ इणु चोच्यमानान्‌॥७३॥। 
जो शोफ शरीर के भिन्न २ अवयवों मे उत्पन्न होते है, उनका स्थान, 
दृष्य, आकृति और नाम भेद से अनेक भेद हो जाते है । उनमें से कुछ एक 
उदाहरण के लिये कहे जाते है उनका सुनो” ॥७३॥ 
दोषाश्चयः स्वेः कुपिता निदानेः छुवेन्ति शोफं शिरसः सुघोरम्‌ । 
अन्तगले घुघुरिकान्वितं च शाळूकसुच्छवासनिरोधकारि ॥७४॥ 

( १ ) जिस समय वातादि तीनो दांष अपने कारणो से कुपित होकर शिर 

में भयानक शोथ उत्पन्न करते है ओर गले के अन्दर घुरघर शब्द उत्पन्न कर 


देते हैं, तब इसका “शालूक? कहते है, इस शोथ के कारण श्वास मार्ग रुक 
जाता है" ॥ ७४ ॥ 


१ देखिये चरक सूत्रस्थान अ०१८ मे-विशिष्टा नामरूपाभ्या नि देश्याः शोथसग्रहे । 
२ सुश्रुत मे--कोलास्थिमात्र, कफसभवो यो अ्रन्थिगळे कण्टकशूकभूतः ¦ 

खर स्थिर शस्त्रनिपातसाव्य, त कण्टशाळूकमिति ब्रुवन्ति ॥ 

कफ-दोध से उत्पन्न जो गॉठ बेर की शुठली के बराबर गळे मे कॉटे के 
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गरुस्य सन्धो चिघुके गळे वा सदाहरागः श्वसनासु चोग्रः । 
झोफो श्झा्तिस्तु बिडालिका स्याद्धन्याद्‌ गळे चेहछयीकृता सा ॥७४५॥ 

( २) बिडालिका--गले और मुख की सन्धि मे, गले या चिद्बुक मे जो 
दाह और रक्तिमा से युक्त शोथ उत्पन्न होता है, जिससे -ासमप्रश्वास मे भी 
कठिनाई और अत्यन्त पीड़ा होती है, उसको 'बिडालिका? कहते है | यदि यह शोथ 
गळे से कडे के समान सम्पूर्ण गले से फैल जाय तो रोगी को मार डालती है? ॥७५॥ 
जिह्लोपरिष्टादुपजिह्विका स्यात्‌ कफादधस्ताढधिजिह्िका च । 

( ३ ) तीनो दोषो के कारण ताळ मे “ताळ विद्रवि? हो जाती है, इसमे 
जलन, रक्तिमा और पाक हो जाता है । जिह्वा के ऊपर कफ के कारण “उप- 
जिहिका? हो जाती हे, जिह्वा के नोचे “अविजिहिका? हो जाती है* । 
यो दन्तसासेपु ठु रक्तपित्तात्‌ पाको अवेत्‌ सोपकुडाः प्रदिः ।। ७६ ॥ 
स्याहन्तविद्रव्यपि दन्तमासे शोफः कफाच्छोणितसंचयोत्थः । 

( ४ ) रक्त पित्त के कारण दातो के मासो अथांत्‌ मसूडो मे जो पाक हो 
जाता है उसका नाम 'उपकुश? हे | मसूडोमे भी कफ के कारण रक्त का 
सचय होने से उत्पन्न शोय ( सूजन ) को दन्तविद्रघि? कहते है ॥ ७६ || 
गलस्य पाश्वं गलगण्ड एकः स्याद्‌ गण्डमाला बहुभिस्तु गण्डेः || ७७॥ 
साध्याः स्मृताः पीनसपाः्धंशूछकासञ्वरच्छदिंयुतास्त्वसाध्याः । 

(५ ) गले के बाहर की ओर मे एक सूजन हो तो उसे “गलगण्ड? कहते 
हैं, यदि एक से अधिक कई सूजन हो तो उसे "गण्डमाला? कहते है । यदि 
इस गण्डमाळा मे पीनस, पारवेझूळ, कास, ज्वर, छर्दि ये उपद्रव हो तो असाध्य 
है, अन्यथा साव्य है? ॥ ७७ ॥ 
तेषा सिराकायशिरोबिरेका* धूमः पुराणस्य घृतस्य पानम्‌ ॥ ७८ ॥ 
सळट्घनं वक्त्रभवेषु चापि प्रघषेण स्यात्‌ कवल्ग्रहम्च । 
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समान चुमती है, वह कड़ी ओर स्थिर हा तो शस्त्रदारा चीर कर ठीक होती 
है उसे 'कण्ठ-शाळूक? कहते हे | 
१ बलास एवायतमुन्नत च शोफ करोत्यन्नगति निवार्य । 
त सर्वथैवाप्रतिवायवीय विवर्जनीय वल्य वदन्ति ॥ सुश्रुत ॥ 
२ यस्य ञ्ळेष्मा प्रकुपिता जिह्वामूलेऽवतिष्ठते । 
आः सजनयेच्छोफ जायतेऽस्योपजिह्िका ॥ 
३ गले के अन्दर शोथ होने से गळग्रह होता है । विस्तार के लिये देखिये 
चरक सूत्रस्थान अ० १८ । ४. थेषा सिराकायशिरोविरेको? इति वा पाठ. । 
५, “प्रहर्षण? इति च । 
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चिकित्सा-गात्र के एक भाग मे स्थित शोथो के लिये ( १ ) सिणाविरेक 
( नाडी से रक्त का निकाल देना ), ( २) काय विरेक ( वसन और विरेनन ), 
(3 ) शिरो-विरेक ( शिरोविरेचन ), (४ ) धूम का प्रयोग, (५) ओषधि- 
सावित पुरातन घृत का पान (शोधन से एवं ), (६) लपन, ( ७) औष- 
थियो के कल्क मे प्रघर्पण और मुख जन्य शोथो मे कवलग्रह ( गरारे ) 
कराने चाहिये | ७८ | 
अङ्गकदेरोष्वनिळात्सिः स्यात्‌ स्वरूपधारी स्फुरण सिरायिः ॥ ७९ ॥। 
्न्थिमेहान्सासभवर्स्वनातिमेदोभवः खिग्धतसञ्चलञ्च । 

(६ ) पन्थि~रारीग के किसी एक भाग मे वायु आदि दोष मासादि 
को दूषित कर्के गांलाकार शोय उत्पच कर देते है, इसफो ग्रन्थि कहते हैं । 
इसके ग्रथित होने ने रसा ग्रन्थि कहते है । इसमे शगतादि दोपो के समान 
दाष के अपने ळनण रहते २ । मिराचन्य-प्रन्थि मे स्फुरण / भडकन ) रहती 
है । मासजन्य-त्रन्थि बहुत बडी तथा अल्प येदनाशोळ होती है । मेदोजन्य 
ग्रन्थि अति स्निग्व ( चिकनी ) और चल (हिळने-जुङने वाली होती है?) ॥७९॥। 

संशोधिते? स्वेदितमरमकाष्टेः साङुषठदण्डेबिलयेद ° पक्रम्‌ ॥ ८० ॥ 
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१ सुश्रुत मे ग्रन्थि के लक्षण और निदान विस्तार से दिये हैं--- 
आयम्यते व्यथत एति तोद प्रत्यस्यते कृत्यत एति भेदम्‌ । 
कृष्णो5मृदुबेस्तिरिवाततश्र भिन्न, सवेच्चानिलनोऽस्रमच्छम्‌ || 
दन्दह्यते धूप्यति चोष्समास पापच्यते प्रज्वलतीव चापि । 
रक्तः स पीतोऽ'प्रय वापि पित्ताद्‌ भिन्न खवेदुष्णमतीव चाखम्‌ || 
शीतो विवर्णोऽल्ूरुजोऽतिकण्डू पाषाणवत्‌ सहननोपपन्नः | 
चिरायिदृद्धिश्च कफप्रकोपात्‌ भिन्न खवेच्छुङ्कघन च पूयम्‌ ॥ 

(क) दोषेडशे्सजि ग्रन्थिभवेन्मूच्छत्सु जन्तुषु ! 
सिरामास च संश्रित्य सस्वाप. पैत्तलक्षणः || 
मासलेदू घित मासमाहारेग्रन्थिमावहेत्‌ । 
स्निग्ध महान्त कठिन सिरानद्ध कफाकृतिम्‌ ॥ 
प्रवृद्ध मेढुरेमे दो नीत मारेऽथवा त्वचि । 
वायुना कुरुते ग्रन्थि भुदा स्निग्ध मूदु चलम्‌ ॥ 
उळेष्मतुल्याकृति देहक्षयवद्धिक्षयो दयम्‌ । 

स विभिन्नो घन मेदस्ताम्रासितसित खबेत्‌ ॥ अष्टागसग्रह ३-३४ । 

२ त शोधित? इति । ३. "विनयेद्‌? इति । 
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विपाट्य चोदूधृत्य भिषक्‌ सकोपं शस्रेण दग्ध्वा त्रणवच्चिकित्सेत्‌। 
अद्ग्ध ईषत्‌ परिशोषितश्च प्रयाति भूयोऽपि शनेबिवृद्धिम्‌ ॥ ८१। 
तस्मादरोषः कुशल समन्ताच्छेद्यो भवेट्टीक्ष्य शरीरदेशान्‌ । 
चिकित्सा--ग्रन्थि रागी पुरुष को वमनादि से गोधन करके अपक्क ग्रन्थि 
को स्वेदन द्वारा ढीला करके पत्थर, लकडी, अयूठा, दण्डे आदि मे विलीन 
करना चाहिये और यदि इस प्रकार से शान्त न हो तो शस्र से चीरकर सम्पूर्ण 
कोष ( वास्तु ग्रन्थि ) को निकाल कर अभि से जलावे और फिर मधु, घृतादि मे 
त्रण के समान चिकित्सा करे । यदि ग्रन्थि को जलाया न जाये अथवा इसका 
कुछ भाग शेप रह जाये ता फिर से यह ग्रन्थि धीरे बीरे बढ जाती है। इसलिये 
कुशल वैद्यो को चाहिये कि चारो ओर से गरीर यागा को भली प्रकार से देख 
कर इसका सम्पूण रूण मे छेदन करे जिससे कटी पर कोई भाग शेप न रह 
जाये || ८०-८१- ॥ 
ठेषे कृते पाकवशेन शीर्यत्ततः क्षतोत्थः प्रसरेद्विसपंः ॥ ८२॥ 
उपद्रवं तं प्रविचार्य तज्ज्ञः स्येसेपजेः पूरवतरेयथो क्तः । 
ततः क्रमेणास्य यथाविधानं ब्रणं त्रणज्ञस्त्वरया चिकित्सेत्‌ ॥८३॥ 
ग्रन्थि के सम्पूर्ण बाहर न निकलने पर यदि कुछ भाग शेष रह जाये और 
भाग्य से वह पक जावे तब क्षतजन्य विसपं ( रोग ) फैलने लगता है। उस 
समय व्रण के उपद्रव तथा उसकी चिकित्सा को समझने वाळा वैद्य भिन्न २ 
रोग की अपनी २ चिकित्सा अर्थात्‌ बिसप रांग की विसप-चिकित्सा ओर त्रण 
की ब्रण-चिकित्सा प्रारम्भ मे करे? | ब्रण-चिकित्सा-विधि को जानने वाला वेच 


१ सकोपः इति च पाठ । २ सुश्रुत न भी कहा है" 
अमर्मजात शममप्रयातमपक्कमवापहरेद्‌ विदाय । 
दहेत्‌ स्थिते वासुजि सिद्धकमां सद्य क्षतोक्त च विबि विदध्यात्‌ ॥ 
सम्प्रा 
व्यायामजातेरबळस्य तेस्तेराक्षिग्य वायुर्हि सिराप्रतानम्‌ । 
सपीड्य सकाच्य विशोय्य चापि ग्रन्थि फर।स्युन्रतमाझु वृत्तम्‌ ॥ 
सु० नि० ११॥ 
३ त्रण के सोलह उपद्रव--विसप पक्षघातश्च सिरास्तम्भोऽपतानकः । 
मोहोन्मा दव्रणरुओ ज्वरस्तृष्णा हनुअह ॥ 
कासइ्छदिरतीसारा हिक्का श्वासः सवेपथुः । 
घोडझोपद्रवाः प्रोक्ता ब्रणाना त्रणचिन्तके. ॥ 
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इस व्रणभूत क्षत की शीघ्रता से चिकित्सा करे और ओष दृ 
व्रण को बचावे ॥ ८२-८३ ॥ 
विवजेयेत्कुल्युदराश्रित॑ च तथा गळे मर्मणि संश्रितं च । 
स्थूलः खरश्चापि भवेद्विषञ्यों यश्चापि बाळस्थविराबळानाम्‌ ॥ ८४ ॥ 
प्रन्थ्यबुदाना च यतोऽविरोषः प्रदेशदेत्वाकृतिदोषदूष्येः । 
ततश्चिकित्येद्विपगबुंदानि विधानविद्‌ ग्रन्थिचिकित्सितेन ॥ ८ || 
असाव्य त्रन्थि--कुक्षि, उदर, गळे ओर हृदय आदि मम स्थानो से 
आश्रित ग्रन्थ की चिकित्सा न करे] जो ग्रन्थि स्थूल और खर हो बह भी 
त्याज्य है । बाळक, वृद्ध, नारी अथवा निवल से उसन्न ग्रन्थि मो असाव्य है । 
क्योकि ग्रन्थि और अबुंद मे प्रदेश (स्थान), हेतु (निदान), आकृति (लक्षण), 
दोष ( वातादि ), दूष्य ( रक्त, मास और मेद ) की समानता है, इसलिये 
चिकित्सा वधि को जानने वाले वेय को चाहिये कि ग्रन्थि की विधि से ही 
अर्बुद रोग की चिकित्सा करे ॥८४-८५॥ 
ताम्रा सझूळा पिडका भवेद्या सा" चाळजी चाम परिस्रुता्रा । 
रोगे3ऽक्षतश्चमनखान्तरे स्यान्मासादूपी भ्रुशशीघ्रपाकः || ८६ ॥ 
जिस पिडका का रण ताम्र के समान हा, जिसमे बहुत वेदना होती हो तथा 
जिसमे से लसीका ( रूस ) का खाव होता हो उसको “अलजी? पिडका कहते 
हे त्वचा और नख की सन्धि मे मास और रक्त को दूषित करने वाळा ओर 
अति शीघ्र पकने वाला “अक्षत? नाम का झोय हाता है। [ सुश्रुत मे भी इसी 
को चिप्य? नाम से कहा हे“ ॥८६] 
ज्वरान्बिता वङक्षणकक्षगा या वर्तिनिरतिः कठिनाऽऽयता च । 
विदारिका सा कफमारुताभ्या तेषा यथादोषसुपक्रमः स्यात्‌ ॥ ८७॥ 


क भा 


१ सुश्रुत ने भी कहा-- 
वातेन पित्तेन कफेन चापि रक्तेन मासेन च मेदसा च । 
तजायते तस्य च लक्षणानि ग्रन्थेः समानानि सदा भवन्ति ॥ 
२ 'सास्वाल्जी' इति । ३ 'शोफेऽक्षत? इति च पाठः । 
४ अळजी--ददती त्वचमुत्थाने तृष्णामोहज्वरप्रदा | 
बिसपत्यनिश्य दु.खा दहत्यभिरिवाळजी || 
चिप्य--नखमासमधिष्ठाय पित्त वातश्च वदनाम्‌ । 
करोति दाइपाको च त व्याधि चिप्यमादिशेत्‌ ॥ 
अक्षत--तदेवाक्षतरोगाख्यं तथोपनखमित्यपि || 
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( ७ ) विदारिका--जो शोथ बत्ती के समान वशक्षण या कक्षा प्रदेश मे 
उत्पन्न होता है, जिसके कारण रोगी को ज्वर रहता है, शोथ कठिन और फैला 
रहता है, उसको विदारिका? कहते है । यह कफ और वायु को प्रधानता तथा 
निबल पित्त के कारण उसन्न होती है? ॥८७॥ 

विस्रावणं पिणिडकयोपनाहः पकेषु चेव अणवञ्चिकित्सा । 

इन अलजी आदि पिडकाओं की दोषानुसार शोवनरूप, विखावण, रक्त- 
मोक्षण आदि तथा उपनाह, पिण्ड-स्वेद, या पकने पर ब्रण के समान चिकित्सा 
करनी चाहिये । 

विस्फोटकाः सर्वशरीरगास्तु स्फोटाः सदाहञ्वरतर्षेयुक्ताः ॥८८।। 
विस्फोटक--सम्पूर्ण शरीर मे या एक भाग मे दाइ, ज्वर और प्यास से 
युक्त छाले उत्पन्न हो जाते है, उनको “विस्फोटक? कहते है ॥ ८८ ॥ 
यज्ञोपवीतम्रतिमाः प्रभूताः पित्तानिळाभ्या जनिताम्तु* कक्षाः । 
यञ्चापराः स्युः पिडकाः प्रकीणो; स्थूळाणुमध्या अपि पित्तजास्ताश। ८९ ॥ 

(८ ) कक्षा-पित्त और वायु के कारण उत्पन्न बहुत से स्फोट मिल कर 
जब यज्ञोपवीत के समान हो जाते हे, तब इसको कक्षा? कहते है और जो 
पिड़काये इधर-उधर बिखरी रहती है, तथा कोई स्थूळ, कोई सूक्ष्म और कोई 
मध्यम आकार की होती हे; वे सब पित्त-प्रकोप से उत्पन्न समझनी चाहिये 5 ॥८६।। 

सर्वत्र गात्रेषु मसूरमात्र्यो मसूरिकाः पित्तकफात्रदिष्टाः । 
विसपेशान्त्यै विहिताः क्रिया या ता तासु कुछ च हिता विदध्यात्‌ ॥९०॥। 

( ६ ) रोमान्तिका-सम्पूर्ण शरीर पर छोटी छोटी पिड़काये हो जाये जिन 
से रागी को ज्वर, दाह ओर प्यास रहे, इन पिड़काओं मे खाज होती दो, रोगी 
को अरुचि तथा सुख से पानी आता हो तो इनको रोमान्तिका? कहते है ये पित्त 
और कफ से होती है । 

( १० ) मसूरिका--सम्पूर्ण शरीर मे मसूर के दानेईके समान उत्पन्न पिड- 
काओ को “मसूरिका? कहते है, ये पित्त और कफ से होती दै । 

मसूरिका और रोमान्तिका के लिये विसप तथा कुष्ठ रोग मे कथित चि- 
कित्सा-विधि बरतनी चाहिये ॥ ६० ॥ 


१. विदारीकन्दवद्‌ वृत्ता कक्षावश्षणसन्धि ष । 
रक्ता विदारिका विद्यात्‌ सर्वजा सर्वछक्षणाम्‌ ॥ 
२ '“पत्तानिलाल्लाजनिभास्तुः इति च पाठः । 
३ विस्फोटक और कक्ष के लिये सुश्रुतनिदान अ० १३ देखिये | 
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बरश्नोऽनिळाद्यृपणे स्वलिङ्ञेरन्त्रं निरेति प्र बिहोन्सुहुश्च । 
मूत्रेण पूर्ण भ्ूढु मेदसा तु खिग्ध च विद्यात्कठिन च शोथम्‌ ॥९१॥ 
( ११) वृद्धिरोग--इृद्धिरोग मात प्रकार का है । जैसे--वातजन्य, पित्त- 
जन्य, कफजन्य, रक्तजन्य, मूत्रजन्ट, मेदोजन्य और आमजन्य | इनमे दोप- 
जन्य वृद्धि मे दानो के अपने-अपने लक्ष हाते है” । अत्रबृद्धि मे आत दृषणो 
मे उतर आती है आर दबाने 3 फिर चढ जाती है । मुत्रजन्य वृद्धि से कोम- 
लता रहता है | मेदजन्यत्रृद्धि मे दृषण ( आण्डकोश ) का शोथ खिग्ध और 
कठिन रहता है ॥ ६१ ॥ 
विरेचनान्यज्ञनिरूहळेपाः पक्नेषु चेव ८णवचिकित्सा । 
स्थान्मूच्नसेकः कफजं विपाट्य विशोध्य सीव्यं त्रणवच पक्कम्‌ ॥६२।। 
वृद्धिजन्य शोथ से यदि आमावस्था ( कचाई ) हो ता पित्तजन्य वृद्धि मे 
विरेचन, वातजन्य मे अन्यग, निरूह, लेप करना चाहिये ओर पकने पर त्रण 
के समान चिकित्सा करनी चाटिये । गृत्र॒जन्य, नदजन्य और कफजन्य बाद्धे का 
आमावस्था मे शस्त्र से चोर कर, देथो का शाबन कर पुन. सी देना चाहिये | 
पकने पर व्रण के समान चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ६२ || 
क्रिमेल्तणादि क्षणनव्यबायप्रवाहणात्यु त्कटकाशरप्रछेः । 
गुदस्य पाश्वं पिडका शुशातिः पक्कप्रभिन्ना तु भगन्दरः स्यात्‌ ॥€३॥ 
( १२) भगनदर--कृमि ( चिउटी ) आदि के कारने से, तृणादि के 
क्षणन ( खरेचने ) से, गुदा-मैथुन से, वेगपूर्वक प्रवाहन ( कुन्थन ) से, उत्कट 
आसन से, घोडे की पीठ पर बैठने से गुदा के एक दो अगुरू की दूरी पर जा 
अति वेदनायुक्त पिडका उत्पन्न होती हे ओर जिसके पकने पर लाव बहता है, 
उसको 'भगन्ढर? कहते है* । 
१ दागानुसार लक्षअ-- 
वातधूणी इतिरपशो रजा वावादेदेतुरुकू । 
पक्कोडुम्बरसकाश, पित्ताहाहाष्मधाकबान्‌ ॥ 
कफाच्छीता गुरु. ख्िंग्ध' कण्डूमान्‌ कठिनोञ्ल्पदक्‌ । 
सुश्रुत मे अत्रवृद्धि का असाध्य बतलाया है । हे 
२ '“क्रिम्यस्थिसूदम” इति । ३ 'प्रवाहनान्यु? इति च पाठः । 
४ “अपक्का पिडकापक्कास्तु भगद्रा, । भग दास्यतीति भगदरः । ते तु 
भगगुदबस्तिप्रदेशदारणात्‌ भगन्दरा उच्यन्ते? । 
सुश्रुत मे पाच प्रकार के “भगन्दर? कहे है । अष्टाग-सग्रह मे इन्द्रज अधिक 
मानकर आठ प्रकार के भगन्दर माने गये हें । 
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विरेचन चषणपाटनं च विशुद्धमागस्य च तेळदाहः । 

स्यातक्षारसूत्रेण सुपाचितस्य भिन्नस्य चास्य ब्रणव च्चिकित्सा ।।९४। 

चिकित्सा-विरेचन, ऐषणी से मार्ग पता लगा करके राख्-द्वारा विपाटन 
कर मार्ग शोधन करना चाहिये, फिर गरम तैल से दाह ( सेक) करना 
चाहिये । अथवा क्षारसूत्र द्वारा भली प्रकार विदीर्ण करके व्रण की भाति इसकी 
चिकित्सा करनी चाहिये || ६४ ॥ 

जद्वासु पिण्डीप्रपदोपरिष्टासस्यात्‌ :्रीपढं सासकफास्रदोषात्‌ । 

शिराकफन्नश्च विथिः समग्रस्तनरेष्यते सषंपलेपनं च ॥ 6५ ॥ 

( १३) छीपद--जघा ओर पिण्डलियो मे आश्रित्य मास ओर रक्त मे 
स्थित तीब्र कफ दोप, पाव से आकर -छीपद नामक शोय को उत्पन्न करता हे । 
यह शोथ मास रक्त ओर कफजन्य है? | इसके लिये शिरामोक्षम ओर कफनाशक 
सम्पूण विवि बरतनी चाहिये ओर सरसा का लेप करना चाहिये ॥ ६५ 

मन्दास्तु पित्तप्रबळाः प्रदुष्टा" दोपाः सुतीनं ननुरक्तपाकम्‌ । 

कुचन्ति शोथ ञ्वरतपेयुळं विसर्पिणं जाळकगठेभाख्यम्‌ ॥ ९६ ।। 

( १४) जालगदंम--अपने कारणो से कुपित वातादि दोप, पित्तोल्वण 
ओर मन्द वात कफ की अवस्था ने अति दाहकारक, अल्प, लाळरग के शोथ 
को उत्पन्न करत हे, यह शोय थाडा पकता है। इसके कारण रोगी को ज्वर और 
प्यास रहता है, यह शोय विसप के समान फेलता है इसको 'जाल्ग दंमःकहते है॥९.६॥ 

बिलंघनं* रक्तविमोक्षणं च विरूक्षणं कायविशोधनं ° च । 

धात्रीप्रयोगाङिछिशिरान्‌ प्रदेहान्‌ कुयोत्सदा जाळकगदेभस्य ।।९७।। 
चिकित्सा- बैद्य को चाहिये कि जालगदेभ-रोग मे लघन, रक्तमोक्षण, रूक्ष- 
क्रिया, वमन-विरेचन, तथा आवळे का स्वरस, कल्कादि रूप मे प्रयोग करे, 
तथा शीतवीर्यं द्रव्यो को बारीक पीसकर उनका लेप करे ॥ ६७ || 
एव॑विधाश्चाप्यपरान्‌ परीक्ष्य) शोथप्रकाराननिलादिलिङ्गः । 
शान्ति नयेद्दोषहरेयथास्वमालेपनच्छेदनभेददाहैः ॥ €= ॥ 
उपसहार--इसी प्रकार यहा पर न कहे शोथ के अन्य भेदों की वायु आदि 


१ कुपितास्ठु दोघा वातपित्तश्ळेष्माणोऽध प्रपन्न वक्वणोरुजानुजघास्ववतिष्ठ- 
माना. कालान्तरेण पादमाभ्रित्य शने शोफभ्रम जनयन्ति। तत्‌ -छीपदमाचक्षते 
सु० नि» १२ ॥ 
२ प्रदिष्टा? इति । ३ विलेपन’ इति वा पाठः । 
४. 'कायविरेचन चः इति वा पाठः । ५. “निशाम्य? इति वा पाठः । 
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दोषो के लक्षणो से पहिचान करके दोषनाशक वमनादि कार्यों द्वारा तथा 
आलेपन (आपधिया के लेप), छेदन (शख-द्वारा), भेदन ( पकने पर चीरना ), 
ओर दाह-कम (अभि और क्षार से जलाना) से चिकित्सा करनो चाहिये ॥६=॥। 
प्रायोऽमिधातावनिळः सरक्तः जोय सराग प्रकरोति तत्र । 
वीसपनुन्मारुतरचलुत्य काय विषज्ञ विषजे च कमे ।। ९९ ॥ 
आयन्तुज शाथ--प्राय, अभिघात के कारण कुपित वायु रक्त के साथ 
मिलकर लाल वर्ण का गाथ उत्पन्न करती हें । इसके लिये विसपनाशक तथा 
वातरक्तनाशक चिकित्सा करनी चाहिये | विषयुक्त प्राणियो के परिसपेण, नख, 
मूत्रादि से जा शाथ उत्पन्न हो, उसमे विपनाशक कार्य करना चाहिये ॥६६॥ 
भवति चात्र-त्रिविधस्य दोषभेदात्सवार्धावयवगात्रभेदाञ्च । 
श्वयथोद्विविधस्य तथा लिङ्गानि चिकिल्सित चोक्तम्‌ ॥१००॥ 
उपसहार--वातादि दाष भेद से, सम्पूर्ण आवे और एकदेशीय भेद से 
तीन प्रकार के तथा शालूक आदि भेद के कारण नाना प्रकार के शोथ के 
लक्षण, चिकित्सा को इस “श्रयथु चिकिस्सित? अध्याय मे भगवान्‌ आत्रय ने कह 
दिया है ॥ १०० | 
इत्यम्निवेशक्ृते तन्त्रे चरकप्रतिसस्कृते चिकित्सास्थाने 
'बयथुचिकित्सित नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


cp 


त्रयोदशोऽध्यायः । 


अथात उद्रचिकित्सितं व्याख्यास्यामः । १॥ 
इति इ स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
इसके आगे उदर-चिकित्सा रोग की व्याख्या करते हैं, ऐसा भगवान्‌ 
आत्रेय ने उपदेश किया है ॥ १-२ ॥ 
सिद्धविद्याधराकीणं केळासे नन्दूनोपमे । 
तप्यमानं तपस्तीव्रं साक्षाद्धममिव स्थितम्‌ ॥ ३॥ 
आयुवद्विदां श्रेष्ठ भिषस्विद्याप्रवतंकम्‌। 
पुनवसुं जितात्मानमभिवेशोञवीद्दचः ॥ ४ ॥ 
सिद्ध और विद्याधर ( देवयोनि ) गण से व्यास, नन्दन वन के समान 
केळास पर्वत पर कठोर तप करते हुए, साक्षात्‌ धमं के समान स्थित, आयुर्वेद 
को जानने वालों मे श्रेष्ठ, मत्यलोक मे भिषगू-बिद्या के प्रवर्तक, जितात्मा 
भगवान्‌ आत्रेय से अग्रिवश ने निवेदन किया ॥ ३-४॥ 
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भगवज्नुदरदःखच्ऱ्यन्ते हार्दिता नराः 
शष्कवक्त्राः कुडोगोत्रेराध्मातोदरकुक्षयः | ५ ॥ 
प्रनष्टाभिबलाहाराः सव चेष्टास्वनीश्वराः 
दीनाः प्रतिक्रियाभावाञ्ञहतोऽसूननाथवत्‌॥ ६ ॥ 
भगवन्‌ ! बहुत से लोग दु खदायी उदर रागो से पीड़ित होते हैं, उनके 
सूखे हुए मुख, शरीर निबंछ, पेट और कोख छूले हुए. दीखते है। इन उदर 
रोगियो की अभि, बल और आहार ( भूख ) नष्ट हो जाते हैँ । वे किसी काम 
को करने मे भी समर्थ नही होते, ये दीन हुए, उचित चिकित्सा न करने पर 
अनाथों के समान प्राणो को त्याग देते है ॥ ५-६ | 
तेषामायतनं संख्या प्राग्रपाकृतिभेषजम । 
यथावञ्ज्ञातुसिच्छासि गुरुणा सम्यगीरितम्‌ 
सवंभूतहितायर्षिः शिष्येणवं प्रचोदितः 
सवभूतहितं वाक्यं व्याहतुमुपचक्रमे ॥ ८ 
इन उदर रोगो के कारण, सख्या, प्रागूरूप ( पूवरूप ), आकृति ( रूप ) 
और भेषज ( औषध ) के विप्रय मे आपका भली प्रकार उपदेश सुनना 
चाहता हूँ । अभिवेश के इस प्रकार पूछने पर सब प्राणियो के लिये आत्रेय 
ऋषि ने सब प्राणियों को हितकारी वाक्य कहना आरम्भ किया ॥ ७-८ ॥ 
अग्निदोषान्सनुष्याणा रोगसङ्घाः पृथग्विधाः 
सळवुद्धथा प्रवतन्ते विरेपेणोदराणि तु ॥ 6 
सन्देऽम्रो मळिने भुक्तरपाकादोषसंचय 
प्राणाग्न्यपानान्संदूष्य सागोन्‌ रुद्ध्वाऽधरोत्तरान्‌॥ १० ॥ 
त्वडमांसान्तरमारत्य कुक्षिसाध्मापयन्भ्रहम्‌ । 
जनयत्यृदरं, तस्य हेतुं णु सळक्षणम्‌ ॥ ११॥ 
अनि के मन्द हाने से, मळ की वृद्धि होने पर मनुष्यों मे नाना प्रकार के 
रोग समूह उत्पन्न होते है, और उदर राग विशेष रूप से उत्सन्न होते है । 
अभि के मन्द होने पर, अन्न के पचन न हाने पर, मलिन, सलकारक अपथ्य 
आहार के सेवन से दोष सचित होने पर प्राण, अग्नि ( जाठरामि ), और 
अपान वायु को दूषित करके अधर ओर उत्तर ( ऊपर और नीचे के ) दोनो 
मार्गों को रोक देते है। यह दोष-समूह त्वचा और मास के बीच मे आकर कुक्षि 
( उदर, कोख ) को बहुत अधिक फुला करके उदर रोग को उत्पन्न करते हैं 
उसके कारण और लक्षणों को सुनो ॥ ६-११ ॥ 
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अत्युष्ण '-लूवणक्षारविदाह्मम्ठगराशनात्‌* । 
मिथ्यासंसजनाइक्षविरुद्धाशुचिभोजनात्‌ ॥ १२ ॥ 
क्षीहाशोग्रहणीदोषकपणात्कम वि भ्रमात्‌ । 
क्लिष्टानामप्रतीकाराद्रोक्ष्याद्वेगविधारणात्‌ ॥ १३ ॥ 
स्रोतसां दूषणादामात्संक्षोभादतिपूरणात । 
अ्झोवलिइकृद्रोधादन्त्रस्फुटनभेदनात ॥ १४ ॥ 
अतिसंचितदोषाणा पाप कम च कुदेताम्‌ । 
उद्राण्युपजायन्ते मन्दाझीना विशेषतः ॥ १५॥ 
सामान्य कारण--अति -ष्ण, लवण, क्षार, विदाही, अम्ल और सयोगजन्य 
विष के सेवन से, पेयादि अन्न कम के मिथ्या आचरण से, रूक्ष, विरुद्ध और 
अपवित्र भोजन के करने से, ज्लीहा, अग ( बवासेर ) ग्रहणी रोग तथा यात्रा 
और भार आदि से कृश होने पर, वमन आदि कार्यों के मिथ्या आचरण 
से, रोगों से पीडित होने पर, चिकित्सा न करने पर, रूक्षता से, मल-मूत्र आदि 
के उपस्थित वेगों के रोकने से, मळ और मूत्र के वाहक खोतसो के दूपित होने 
"से, आम ( अपक आहार ) रस से, यान, वाहन ( सवारी ), आदि के सक्षोभ 
से, कुक्षि ( पेट ) के बहुत भर लेने ( अति भोजन ) से, अर्श ( बवासीर ) 
रोग से, बाल आदि को अन्न के माथ खाने से, मार्ग के अवरुद्ध होने पर, 
शकरा, तृण आदि द्वारा आतो के फटने या चिर जाने पर, दोषों के बहुत 
अधिक सञ्चित होने से, ओर पाप कर्म के करने से, विशेष रूप से मन्दाभि वाले 
पुरुषों मे उदर रोग उत्पन्न होते हैं ॥१२-१५॥ 
क्षुन्नाशः स्वाइतिस्निग्धगुवन्न॑ पच्यते चिरात्‌। 
भुक्तं विदह्यते सबं जीणाजीण न वेत्ति च ॥ १६॥ 
सहते नातिसो हित्यमीषच्छोफश्च पादयोः । 
शश्वद्‌ बळक्षयोऽल्पेऽपि व्यायामे श्वासमच्छति ॥ १७॥ 
पुरीषनिचयो वृद्धिर्दावतेकृता च रुक । 
बस्तिसन्धौ रुगाध्मानं बर्धते पाठ्यतेऽपि च ॥ १८॥ 
आतन्यते च जठरमपि ळघ्वल्पभोजनेः । 
राजीजन्म वढीनाश इति लिङ्गं भविष्यताम्‌ ॥ १९॥ 
उदररोग के पूवरूप--भूख का नाश, स्वादु ( मधुर ), अतिस्निग्व और 
गुरु ( भारी ) अन्न खा छेने पर देर से पचता दै । सब प्रकार का अन्न विदाइ 


१. “अत्यम्ल? इति । २ अम्लरसाः इति च पाठः ॥ 
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उत्पन्न करता है, रोगी को जीण ( पचः) या अजीणे ( अनपचा ) का शान 
नही होता । अति तृप्तिपूवक खाये अन्न को सहन नही करता, पाव पर थोड़ी 
सूजन हो जाती है । निरन्तर बल का हास होता रहता है, थोडी सी भी मेहनत 
से श्वास चढ़ जाता है | मळ बढ जाता है और सचित हो जाता है। बस्ति- 
सन्धि मे उदावर्ते के कारण वेदना, पेट मे आब्मान ( अफारा ), थोडे से भी 
भाजन से पेट ऊपर को बढ़ता है, तन जाता है, फटता हुआ प्रतीत होता है, 
पेट पर नाड़ियो की रेखाये उत्पन्न हो जाती है ओर पेट की बलिया का नाश 
हा जाता है, ये उदर रोग के पूर्वरूप है" ॥१६-१६. 
रुदूध्वा स्वेदाम्बुवाहानि दोपाः स्रोतांसि संचिताः । 
प्राणाग्न्यपानान्‌* सदूष्य जनयन्त्युदर नृणाम्‌ ॥ २० ॥ 
सचित दोष प्राण वायु अभि और अगान वायु को दूपित करके स्वेद ओर 
अम्बु ( लसीका ) का छे जाने पाठे ( त्वचा आर मास के मध्य मे आश्रित ) 
स्रोतो को रोक कर उदर-र उत्पन्न करते है ॥२०॥ 
कु्षेराब्मानमाटोपः झोफः पादकरस्य च | 
मन्दोऽप्रिः ःऋछणगण्डरर काञ्य चोदरळक्षणम्‌ ॥ २१ ॥ 
रूप--पेट से अफारा और शुडशुडाहट, हाथ ओर पाव पर सूजन, अघि 
का सन्द होना, गालो पर चिकनापन ( तेल के से पदार्थ का चमकना ), शरीर 
मे कृशता य उदर राग के लक्षण है ॥२१॥ 
प्रथग्दोषेः समस्तैश्च सीहबद्भक्षतोद्केः । 
संभवन्त्युदराण्यष्टो तेषा लिङ्ग पृथक्‌ श्वणु ॥ २२ ॥ 
उदर रोग आठ प्रकार का होता है । एथक्‌ पृथक्‌ दाषो से तीन प्रकार 
का (१) वातिक, (२) पेत्तिक, (३) छेष्मिक, (४) सन्निपातजन्य, (५) ज्लीहोदर, 
(६) वद्धोदर, (७) क्षतोदर और (८) उदकादर । [ इनमे से अतोदर को हो 
अन्य ग्रन्थों मे 'परिखावी उदर? कहा है | अब इनके प्रथक्‌ लक्षण सुनो ॥२२॥ 
रुक्षारपभोजनायासवेगोदावरतकनः । 
वायुः प्रकुपितः कुक्षिह्ृट्ट स्तिगुदमागंगः ॥ २३ ॥ 
हत्वाऽम्ि कफमुदूधूय तेन रुद्धगतिस्तथा । 
आचिनोत्युदर जन्तोस्त्वडमांसान्तरमाश्रितः॥ २४ ॥ " 


१ पूर्वरूप--बळवर्णकाक्षा बलीविनाशो जठरे च राजयः । 
जीणापरिज्ञानवि दाइवत्यो बस्तो रुज पादगतश्च शोफ. ॥ 


सु० नि०७॥ 
२ 'प्राणापानान्‌ हि? इति पाठान्तरम्‌ । 
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वातादर के कारण--रूक्ष, अलग ( हीन भाचा ) से भोजन करने से, परि- 
अम से, उपस्थित वेगो का रोकने से, उदावत्त से, मुसाफिरी, भार आदि द्वारा 
कुडता से, वायु कुपित होकर कुक्षि, हृदय बस्ति और शुदा के माग से पहुँच 
कर अञ्चि का नाश करके ओर कफ को उसके स्थान ( आमाशय ) से लेकर, 
कफ के कारण माग के रुक जाने से, त्वचा ओर मास के मध्यमे आश्रित 
होकर ग्राणियो मे उदर रोग दा उत्पन्न करती है ॥ २३-२४ ॥ 
तस्य रूपाणि-्ुक्षि-पाणि-पाद्‌-बृषण-श्वयथूद्रऽविपाटनमनियतो च 
वृद्विह्वासो कुक्षि-पाश्व-शुलोदावताब्मद्द-पव भेद-शष्क-कास-कारय-दो 
बल्यारोचकाविपाका अधोगुरुत्व॑ वातवचामूत्रसङ्गः इयावारुणर्ःं च 
ख-नयन-वद्न-त्वङ्‌-सूत्रःवचंसासपि चोदरं तन्वसित-राज्ीसिरा- 
सन्ततमाहतमाध्मातदृवतिशब्दवद्भवति, वायुग्योध्वमधस्तियेक्‌ च सडा- 
ढशब्दञरत्येतद्वातोदर विद्यात्‌॥ २४ ॥ 
वातोदर के लक्षण--कुक्षि ( कोख ) पाव और अण्डकोशो मे झाथ होना, 
उदर फरता प्रतीत होना, विना कारण के ही उदर का बढ़ना और घटना, कुक्षि 
मे शूळ, पावूल, उदावत्त, अगो मे वेदना, पच-सन्धियो का टूटना, सूखी 
खासी, शरीर मे कृशता, निबलता, भोजन मे अरुचे, अविपाक, उदर के निचले 
माग पेड़ मे भारीपन, वायु, मळ ओर मूत्र का अवरोध, नख, आख, सुख, 
त्वचा, मल ओर मूत्र का श्याव ( काला ) या अरुण ( लाल ) रग होना, पेट 
पर पतली काछी रेखाये ओर सिरायं दीखना, टकारने पर वायु से भरे, मशक के 
समान शब्द होना, पेट मे जब वायु ऊपर, नीचे या तिरछी चले तो दर्द और 
शब्द होना, ये वातोदर के लक्षण हे ॥ २५ ॥ 
कट्वस्छलवणात्युष्णतीक्ष्णाग्न्यातपसेवनेः 
विदाह्यध्यहानाजीणश्चाञु पित्तं समाचितम्‌ ॥ २६॥ 
घ्राप्यानिळकफो रुद्ध्वा मागेझुन्मागेमास्थितम्‌ । 
निहन्त्यामाझये बर्हि जनयत्युदर ततः ॥ २७॥ 
पित्तोदर के कारण--कटु, अम्ल, लवण, अति उष्ण, अति तीक्ष्ण पदार्थों 
के सेवन से, अभि और धूप के सेवन से, विदाइकारक भोजनो से, अजीर्ण से 
तथा अव्यशन से ( भोजन के ऊपर भोजन करने से) पित्त शीघ्र सचित हो 
जाता है । यह सचित पित्त वायु ओर कफ को साथ मे लेकर इनके द्वारा मार्ग 
को रोक कर, उन्माग में गमन करके आमाशन मे अभि का नाश करता है, 
इससे उदर रोग उत्पन्न होते हैं | २६-२७ ॥ 
तस्य रूपाणि-दाह-उ्वर-तुष्णा-मूच्छोतीसार-अ्रमाः कटुकास्यत्ं 
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हरितहारिद्र॒त्वं च नख-नयन-वदन-स्व इ-मूत्र-वचंसासपि चोदरं नील- 
पीत-हारिद्र-हरित-चाम्र-राजी-सिरावनद्धं दह्यते दूष्यते धूप्यते ऊष्मायते 
स्विद्यते क्लिद्यते मृदुस्पश क्षिप्रपाकं च भवत्येतत्‌ पित्तोदर विद्यात्‌ ॥२८।। 

लक्षण--दाह, ज्वर, प्याम, मूच्छा, अतीसार ओर श्रम, सुख का स्वाद 
कडवा हो, नख, आख, मुख, त्वचा, मूत्र और मछ का हग या पीला (हल्दी के 
समान ) वर्ण हो, उदर के ऊपर नीली पीली, हल्दी के समान (गहरी पीली), 
ताम्बे के रग की रेखाएं ओर सिरा दिखाई दे, जलन हो, तपे, सन्तपित हो, 
ऊष्मा गरम बाष्प निकळते प्रतीत हा | पसीना आमा, क्लिमता प्रतीत हो | स्पशं 
मे कामछ ओर शीघ्र पकने के स्थभाव का हो, ये पित्तादर के लक्षण है ॥२८॥। 


अव्यायामढिवास्वप्स्वा्तिस्रिग्वपिच्छिछः । 
दघिदुग्धोदकातूपसास्ञ्चात्युपसेवितैः ॥ २९ ॥ 
करुद्धेन ञ्लेष्मणा स्रोतःस्वावृते ' ष्वादृतोऽनिछः । 
तमेव पीडयन्‌ कुयोदुदर वहिरन्तरम्‌ ॥ ३०॥ 
कफोदर के कारण--परिश्रम न करने से, दिन मे सोने से, मधुर, अति- 
स्तिग्ध, पिच्छिल भोजनो से, दही, दूध, जलचर तथा आनूप सास के अति सेबन 
से कुपित हुई ष्मा खोतो को राक देती है । खोतो के रुकने से उनमे घिरा 
वायु त्वचा और मास के बीच मे पहुच कर आतो का आश्रय लेकर कफ को ही 
पीड़ित करके उदर-राग को उत्पन्न कर ढेता है ॥ २६-३० ॥ 
तस्य रूपाणि--गोरवारोचकाविपाकाङ्गमठ-सुप्रि-पाणि-पाद्‌-सुष्को- 
रु-शोफोत्क्कश-निद्रा-कास-श्वासाः शुक्कस्वं च नख-नयन-वदन-त्वड- 
मूत्र-वःचेसामपि चोदरं झुक्कराजीसिरासन्ततं गुरु स्तिमितं स्थिरं 
कठिनं च सवत्येतच्छ्ळेष्मोदर विद्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 
उसके लक्षण--भारीपन, भोजन मे अरुचि, अविपाक ( अजीण ), अगो 
मे वेदना, स्पर्शशान का अभाव, हाथ पाव और अण्डकोशो पर शोथ, जीमच- 
लाना, नीद का अधिक आना, कास ओर श्वास, नख, आख, मुख, त्वचा, 
मूत्र और मळ का श्वेत वण होना, उदर का श्वेत रेखाओं तया सिराओ से 
भरा रहना । पेट भारी, स्तिमित ( गीले वख्नमे ढपा सा ) प्रतीत होना, स्थिर 
और कठिन होना ये कफोदर के लक्षण है ॥ ३१ ॥ 
ठुबेळाग्नेरपथ्यादिविरोधिगुरुभोजनात्‌ । 
श्रीदत्तेश्च रजोरोमविण्मूत्रास्थिःखादिभिः॥ ३२॥ 


१ “स्वाइतेष्वा? इति पाठान्तरम्‌ । 
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विषेश्व मन्देवीताद्याः कुपिताः संचिताखयः । 
शनेः कोए प्रकुवन्तो जनयन्त्युदर नुणाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सन्निपातोदर के कारण--दुर्वल अभि पाळा पुरुष जब अपथ्य ( अहित, 
अध्यशन या विष्रमाझन ) आदि सेवन करे या आम ( अपक्क आहार रस) 
अथवा बिरोवि अन्न या शुरु माजन का सेवन करे वा दुष्ट स्त्रियो द्वारा दिये 
रज, रोम, मल, मूत्र, आस्थ, नख आद से मिले, अन्नको खावे, वा मन्द 
विषो ( दूषीविष आदि ) से, वातादि तीना दोप कुपित होकर धीरे-धीरे काष्ठ मे 
सचित होकर उदर रोग को उत्पन्न करते है' ॥ ३२-३३ ॥ 
तस्य रूपाणि--रूण्पामेव दोपाणा समस्तानि छिङ्गान्धुपल- 
भ्यन्ते वणाश्च नखादिषु, उद्रमपि नानावणराजीसिरासन्ततं भव- 
त्येतत्सन्निपातोदरं वद्यात्‌ ॥ ३४॥ 
सन्निपातादर के लक्षण--इस सान्नेपातोदर में सब्र दोषा के मिछेत लक्षण 
मिळते हृ । नख, आख, त्वचा आदे मे सब «ग 1दखाई देते है । पेट पर भो 
नाना प्रकार की रेखाये आर एसराये फलो होती इं । इसको सनिपातोदर कदत 
है । [ सुश्रुत मे इसको दूष्योदर कहा है, यह असाध्य हे ] ॥ ३४ ॥ 
अझितस्यातिसक्षोभाद्यानयानातिचेष्टितेः । 
अतिव्यवायभाराध्ववसनव्याधिकशनेः ॥ ३५ ॥ 
वामपाश्वो श्रितः सीहा च्युतः स्थानात्मवर्धते । 
झोणितं वा रसादिभ्यो विषुद्धं तं विवर्धयेत्‌ ॥ ३६॥ इति ॥ 
स्ीहोदर- अति भाजन करने वाले पुरुष मे घोड़ा, गाड़ी की सवारी अथवा 
अति घूमने के कारण सक्षोम उत्पन्न होने से, अति मेथुन से, भार उठाने ०, 
अधिक मुसाफिरी से, वमन से, रोगजन्य कृशता से, बाये पार्थ मे स्थित साहा 
अपने स्थान से खिसक कर बढ़ने लगती है । इसकी वृद्धि मे कारण बढे हुए 
रक्त ओर रस आदि है, जो कि अपने आश्रय को बढ़ाते है ॥ ३५-३६ [| 
तस्य सीहा कठिनोऽष्ठीलेवादो वघेमानः कच्छपसंस्थान उपळभ्यते, 


१ सुश्रुत मे कहा है-- 
ख्ियोऽन्नपान नखरोममूतविडार्तवर्युक्तमसाधुदत्ताः । 
यस्मै प्रबच्छन्त्यरयो गराश्च दुष्टाम्बुदूषीविषसेवनाद्‌ वा ॥ 
तेना रक्त कुपिताश्च दोषा कुर्वन्ति घोर जठर त्रिलिंगम्‌ । 
प्रकीत्तित दृष्योदरम्‌ ॥ सु० नि० ७ वा ॥ 
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स 'चोपेक्षितः क्रमेण कुक्षि जठरमग्न्यधिष्ठान॑ च परिक्षिपन्तुद्रमभि- 
निवतंयति ॥ ३७॥ 

रोगी की झीहा ( तिल्ली ) प्रथम कठिन ओर अष्ठीला (लोहे का गोला 
या छोटा पत्थर ) के समान होती है, पीछे से बढ़ कर कहछुए के बराबर हा 
जाती है । इसकी भी उपेक्षा करने पर ज्लीहा धीरे-धीरे बढ कर कुक्षि ( पाबे ), 
उदर, अथि के स्थान (ग्रहणी ) के चारो ओर बढ़ कर उदर रोग को 
उत्पन्न करती हे ॥ ३७ | 


तस्य रूपाणि--दोबेल्यारोचकाविपाक-वर्चो-मूत्र-मह-तमःप्रवेश-पिपा- 
साङ्ग-मद-च्छदि - मूच्छोङ्गसाद-कास - श्वास-मदु-ज्वरानाहा प्रि- नाशका- 
इयांस्यवरस्य-पव-भेदाः काछे वातशुळं चापि चोदरमरुणवर्ण विवणं वा 
नीळहरितहारिद्रराजिमद्रबति। एबमेव यकदपि दक्षिणपाश्चस्थं कुयोत्‌ 
तुल्य-ददेतु-लिङ्गोषधत्वात्तस्य सोहजठर एवावरोध इत्येतद्यछत्सीहोदरं 
विद्यात ॥ ३८ ॥ 
उसके लक्षण--दुबलता, अरुचि, अविपाक, मल और मूत्र का अवरोध, 
तम.प्रवेश ( जान का अभाव ), पिपासा ( प्यास ), अगो मै वेदना, वसन, 
मूच्छा, अगो का टूटना, कास, श्वास, थोड़ा ज्वर रहना, आनाह ( अफारा ), 
अभिनाश, कशता, मुख की विरसता ( फीकापन ), पर्वों का टूटना ( वेदना ), 
कोष्ठ मे वायु और शल होता है | उदर का रग लाल था विवर्ण ( प्रकृतिस्थ 
वर्ण से रहित ) होता है । उदर लाळ वा फीके रग का, उस पर नीली, पीली, 
हरी रेखाये दीखती है । 
क्षीहोदर की भाति यकृत्‌ भी दक्षिण पाश्वं मे बढ़ कर उपरोक्त लक्षणो को 
उत्पन्न कर सकता है | इसके कारण और लक्षण तथा औषध क्लीहोदर के समान 
दृ।ने से इसका स्रीोदर मे ही अन्तमांव हाता है । इसको यकृतोदर जाने, इस 
प्रकार यक्कत्‌-उदर, प्लीहोदर कह दिये ।।३८। 
पक्ष्मबाळेंः सहान्नेन भुक्तेबद्धायने शुदे । 
उदावतस्तथाऽर्शाभिरन्त्रसंसूच्छनेन वा ॥ ३९॥ 
अपानो मागसंरोधाद्धत्वाऽन्नि कुपितोऽनिलः 
वचःपित्तकफान्‌ रुद्ध्वा जनयत्युदरं ततः ॥ ४०॥ 


बद्धगुदोदर--पलको के बालो को भोजन के साथ खाने से, उदावत्तं या 
अर्श-रोग के कारण, पिच्छिलादि अन्न से आतों के मूर्छित होने ( परस्पर 
चिपक जाने ) के कारण, गुदमार्ग के रुक जाने से अपान वायु माग के न 
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मिलने के कारण आशि का नाश कर देता है, इससे उदर रोग उत्पन्न 
होता है! || ३६-४० ॥ 
तस्य रूपाणि-तृष्णा-दाह-ऽ्वर-सुस्व-्ताळु-शोषोरुसाद-कास-श्वास-दोवं- 
ल्यारोचकाविपाक-वचो-मूत्र-सज्ञाध्मान-च्छदि-क्षवधु-शिरो-हृञाभिगुद- 
शूलान्यपि चोदरं भूढवातं स्थिरमरुण-नील-राजि-सिरावनद्धमराजिकं बा 
प्रायो नाभ्युपरि गोपुच्छबदभिनढतत इत्येतद्‌ बद्धणुदोदर विद्यात्‌ ॥४१।। 
बद्धगुदोदर के लक्षण--तृष्णा, जलन, ज्वर, सुख और ताछ मे शुष्कता, 
जघाओ मे पोड़ा, कास, श्वास, दुर्बलता, भोजन मे अरुचि, अविपाक, मल ओर 
मूत्र का अवरोध आव्मान, वमन, छीक का आना, शिर/शूछ, हृदयशूल, 
नाभिशूळ, और शुदा मे वेदना रहती है । पेट मे वायु मूच्छित रहता है, बाहर 
नही निकलता । पेट कठोर ( कड़ा), छाल रग का, नीली रेखाओं और 
सिराओं से ढका होता है। अथवा उस पर राजि (रेखाये) बिलकुल नही 
होती । यह प्रायः नामि से ऊपर गोपुच्छाकार होता है इसको बद्धगुदादर” 
जाने॥ ४१ ॥ 
राकंरातृणकाष्ठास्थिकण्टकेरन्नसंयुतेः । 
भिद्यतान्त्रं यदा भुक्ते म्भयाऽत्यशनेन बा ।। ४२॥ 
इयात्पाकं रसस्तेभ्यरिछिद्रेभ्यः प्रस्रवेद्वहिः । 
पूरयन्‌ शुद्मन्त्रं च जनयत्युदर ततः॥ ४३ ॥ 
छिद्रोदर--शकरा ( बाछका ), तिनके, काष्ठ, अस्थ और काटे इनको 
अन्न के साथ खाने से, जुम्मा ( जभाई ) से अथवा अति भोजन से भीतर 
आतेँ चिर जाती है और अन्दर-अन्दर पक जाती है । इन पकी आतों से जो 
रस बाहर निकलता है, वह शुदा, आत्र और उदर मे एकत्र होकर उदर 
रोग को उत्पन्न कर देता है ॥ ४२-४३ ॥ 
तस्य रूपाणि-तदधो नाभ्याः प्रायो$मिनिवेतेमानमुदकोदरस्य च 
यथाबलं च दोषाणा रूपाणि दशयत्यपि चाऽऽतुरः स ळोहित-नील-पीत- 


१ सुश्रुत मे-यस्यात्रमन्नसुपछेपिमिवां बालाञ्मभिवां सहिते' प्रथग्‌ वा । 
सञ्चीयते तत्र मळ, स दोष क्रमेण नाड्यामिव सकरो हि || 
निरुध्यते तस्य शुदे पुरीष निरेचि कृच्छादपि चाल्पमल्पम्‌ । 
ढृन्ञामिमब्ये परिवृद्धिमेति यचोदर विट्समगन्धिक च । 
प्रच्छदेयन्‌ बद्धगुदो विभाव्यः ॥ सु० नि० ७ ॥ 
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पिच्छिळ-कुणप-गन्ध्यामवचे उपवेझते । हिका-श्वास-कास-ठृष्णा-प्रमेहारोः 
चकाविपाक-दौबेल्य-परीतश्च भवति । एतच्छिद्वोदर विद्यात्‌ ॥ ४४ 
छिद्रोदर के लक्षण--यह छिद्रोदर प्राय नाभि के नीचे बढ कर शीघ्र ही 
जलोदर के लक्षणों को प्रकट करता है । छिद्रोदर में दोषो के अनुसार ही 
लक्षण होते है । रोगी का मल लाल, नीळा, पीला, पिच्छिल, मुदे की गन्ध के 
समान कच्चा होता हे । रोगी को हिचकी, श्वास, कास, प्यास, प्रमेह, अरुचि, 
अविपाक और दुर्बलता रहती दै इसको “िद्रोदर? जाने ॥ ४४ ॥ 
स्नेहपीतस्य सन्दाभ्नः क्षीणस्यातिकरास्य वा । 
अल्यम्बुपानान्नष्टेऽसो मारुतः क्कोम्नि संस्थितः ॥ ४४ ॥ 
स्रोतः्छु रुद्धमारगेषु कफश्रोदकमून्च्छितः 
वर्धयेता तदेवाम्बु स्वस्थानाठुदराय तो ॥ ४६ ॥ 
उदकोदर--मन्दा्नि वाला व्यक्ति स्नेटपान करले वा क्षीण और अति कृश 
व्यक्ति की असि बहुत अधिक पानी पीने से नष्ट हो जाये तो खोतो के मागा के 
बन्द हो जाने पर, कफ और जल से मिश्रित क्लोम मे स्थित वायु वही पर पानी 
को बढा कर अपने स्वाभाविक स्थान से उदर मे लाकर उदर-राग को उत्पन्न 
करते है ॥ ४५-४६ ॥ 
सस्य रूपाणि-अनन्नकाङध्वा-पिपासा-गुद्राव-शूळनङ्वास-कास- 
दोबल्यान्यपि चोदरं नानावणंराजिसिरासन्ततसुदकपूर्णद्ृतिक्षो भसंस्प 
भवति, एतठुद्कोदरं विद्यात्‌ ॥ ४७॥ 
दकोदर के लक्षण--भोजन को इच्छा न होना, प्यास, गुदा से खाव 
बहना, झूल, श्वास, कास ओर निवेलता रहती हे । उदर पर नाना प्रकार की 
रेखाये दिखाई देती है । पानी से भरी मशक के समान उदर का स्पश होता 
है। [ एक तरफ स्कोरने से तरग दूसरे पाश्वं मे आती है] इसको 
“दकोदरः जाने ॥ ४७ ॥ 
तत्र, अचिरोत्पन्नमनुपद्रवमनुदकसुदर त्वरमाणश्चिकित्सेत्‌। उपे 
क्षिताना हाषा दोषाः स्वस्थानादपावृत्ता अपरिपाकादू द्रवी भूताः सन्धीन्‌ 
स्रोतासि चोपक्कदयन्ति, स्वेदश्च बाह्यपु खोतःसु अतिहतगतिस्तियंगव- 
तिष्ठमानस्तदेवोदकमाप्याययति ॥ ४८॥ 
दकोदर के उत्पन्न होने के साथ ही, छर्दि ( वमन ) अतिसार आदि उप- 
द्रव उत्पन्न होने और जळ भरने से पूर्व ही जल्दी से चिकित्सा करनी चाहिये । 
चूकि इन रोगियों की उपेक्षा करने से वातादि दोष अपने स्थान से च्युत 
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होकर परिपाक के कारण द्रव बनकर सन्धि ओर खातो को क्लिन्न ( आद्र ) कर 
देते है। पसीना भी बाह्य खातो के बन्द होने से बाहर न निकल कर तिरछा 
अन्दर ही जाकर इस जलको बढाता हे । जिससे पिच्छा ( सिम्बल की गाद के 

समान लेस ) उत्पन्न हो जाती है । 

पिच्छा उत्पन्न हाने पर पेट गोल, भारी, स्तिमित, तथा टकारने पर कोमळ 
शब्द वाला, कोमळ स्पर्शयुत्त होता है । रेखाये सब नष्ट हो जाती है, नाभ पर 
छूने स ही फेलने लगता इं ( तरग चळ जाती हे”) ॥ ४८ ॥ 

तत्र पिच्छोत्पत्ता मण्डलसुदर शुर स्तिमितमाकोठि"म ब्द २,दु- 
स्पजंसपगतराजीकमाक्रान्ते नाम्यामेवोपसपंतीति। ततो5नन्तरमुदकप्रा- 
दुर्भावः। तस्य ख्पाणि-झुक्षेरतिभात्रधद्धिः सिरान्तथान-गमनसुदकनपूणे- 
हतिसंक्षोभस्पशत्व च, तदातुरसुयद्रवाः स्पुशन्ति छ्यतीसार-तमक-तृष्णा- 
श्वास-कास-हिक्का-दौबेल्य-पाखे-शुछारुचि-स्वर भेद-मूतरसब्घाद्यः, तथा- 
विधमचिकित्स्यं विद्यादिति ॥ ४९ ॥ 

पिच्छा के उत्पन्न हान के पीछे उदक ( पानी ) पेदा हाता हे | लक्षण-- 
पाश्वो से बहुत वृद्धि हो जाती है । तिराये नही दीखती । पानी से भरी मशक के 
समान स्पश आर संक्षोस ( गति ) होता है । इसके आगे रोगी का वमन, 
अतिसार, तमक श्वास, प्यास, कास, हिचकी, दुर्बलता, पावश्ूल, अरुचि, स्वर- 
भेद, मूत्रावरोध आदि अनेक उपद्रब होने प्रारम्भ हो जाते है, इन उपद्रवो के 
दाने पर रोगी असाव्य हो जाता हे । ४६ ॥ 

इस प्रसङ्ग से 

भवति चात्र-वातास्मित्तात्कफात्सीहृः सन्निपातात्तथोदकात्‌ । 

परं परं कृच्छ्रतरयुदरं भिषगादिरोत्‌ ॥ ५० ॥ 

वैद्य वायु से पित्तजन्य, पित्त से कफजन्य, कफ से क्लीहोदर, क्लीहोदर से 

सन्निपातोदर, सन्निपातोदर से दकोदर को कष्टसान्य समझे ॥ ५० ॥ 


१ अष्टागसग्रह मे कहा भी है-- 
उपेक्षया च सवेषु दोघा. स्वस्थानतङच्युता. । 
पाकादू द्रवा द्रवोकुयुः सन्धीन्‌ खोतोमुखान्यपि ॥ 
स्वेदस्तु बाह्मलोतःसु बिहतस्तियंगास्थित. । 
तदेवोदकमाप्याय पिच्छा कुर्यात्तदा भवेत्‌ । 
युरूदर स्थिर वृत्तमाइत च सशब्दवत्‌ ॥ 
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पक्षाद्‌ बद्धगुदँ तूध्व सब जातोदक तथा । 
प्रायो भवत्यभावाय छिद्रान्त्रं चोदरं नृणाम्‌॥ ९१ ॥ 
बद्धरुदोदर ओर दिद्रान्त्रोदर दोनो पन्द्रह दिन के पीछे और दकोदर 
उत्पन्न होने के साथ ही प्राय नाश का कारण होता है! | दफादर, छिट्रांदर 
और बद्धरुदोदर ये अनुकूल चिकित्सा से कमी अच्छे भी हो जाते है । चक्र०] ५१ 
शूनाक्षं छुटिळोपस्थसुपल्लिन्नतलुस्वचम्‌ । 
बल्शोणितमासाग्रिपरिक्षोणं च सत्यजेत ॥ ५२॥ 
खयथुः सवेममोत्थः श्वासो हिक्षाऽसचिः सतुट्‌। 
मूच्छो छद्यतिसारों च निहन्त्युदरिण नरम्‌ ॥ ५३ ॥ 
असाव्य रोगी--जिस रोगी को आखे सूज जायें इन्द्रिय ( लिङ्ग ) कुटिल 
( ठेड़ा ) हो जामे, रागो की त्वचा क्लिन्न ( विकासयुक्त ) और पतली हा, बल, 
रक्त, मास जीर अधि क्षीण हो जाये, ऐसे रागी की चिकित्सा न करे। यदि 
हृदय आदि सब ममं स्थानो पर गोथ हो जाये, रोगी को श्वास, हिचकी ओर 
मूच्छा, अरुचि, वमन तथा अतिसार हो उस रोगी को उदर रोग मार ही देता 
हे । वैद्य उसको असाव्य समझे और छोड दे ॥ ५२-५३ ॥ 
जन्मनेवोदरं सर्व प्रायः कृच्छतमं सतम्‌ । 
बलिनस्तदजाताम्बु यत्नसाध्यं नवोत्यितम्‌ ।। ५४ ॥ 
प्राय सब उदरराग उत्पन्न होने के साथ ही कष्टसाध्य होते है । यदि रोगी 
बलवान्‌ हो तो पानी उत्पन्न हाने के पूर्व ही तथा राग नया हो तो यक्षपूवक 
चिकित्सा करने से साव्य है ॥ ४४ ॥ 
अझोथसरुणाभासं सशब्दं नातिभारिकम्‌ । 
सदा शुडगुडायन्तं सिराजालगवाक्षितम्‌ | ५५ ॥ 
नामि विष्टभ्य पायो तु वेगं कृत्वा प्रणऱ्यति । 
हन्ञाभिबंक्षणकटीशुदप्रत्येकशुलिनः ॥ ५६ ॥ 
ककं स॒जतो वात नातिमन्दे च पावके । 
लाल्या विरसे चास्ये मूत्रेऽल्पे संहते विषि॥ ५७॥ 
अजातोदकमित्येपैलिङ्गे विज्ञाय तत्त्वतः । 
उपक्रमेद्विषग्दोषबळकाळविरोषबित्‌ ॥ ‰८॥। 
अजातोदक के लभण--उदर मे गोथन हो, लाळ वर्ण हलका सा 
दीखे, शब्द युक्त हा, बहुत अधिक भारीपन न हो, सदा गुडशुड शब्द आता 
हो, सिरा जाल दिखाई देता हो, वायु नाभि ओर आतो मे वेग करके छिप 
जाती हो, हृदय, नाभि, वक्षण, करि, गुदा मे शू रहता दो, कर्कश वा बाहर 
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आती हो ( रुक-रुक कर या अपान वायु बाहर आये ), अझि बहुत मन्द न 
टो, सब रसो के खाने की इच्छा ( छालन ) हो, मुख मे विरसता न हो, मूत्र 
थोड़ा और मल बधा हुआ हो तो इन लक्षणो से पानी उत्पन्न नही हुआ, ऐसा 
जानकर दोष, बल, काल को समझनेवाला वय इसफी चिकित्सा आरम्म करे ॥४८ 


वातोढरं बलवतः पूव स्त्रेहेमपाचरेत्‌ । 
खिग्धाय स्वेडिताङ्गाय दद्यात्स्नेहविरेचनम्‌ ॥ ५९ 
इते दोषे पर्म्लानं देष्टयेद्वाससोदरम्‌ । 
तथाऽस्यानवकाझत्वाद्रायुनाऽऽध्मापयेत्पुनः ॥ ६०॥ 
दोषातिमात्रोपचयात्लोतसा सन्निरोधनान्‌ । 
संभवन्त्युदराण्येबमतो नित्य विशोधयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
वातोदर की चिकित्सा--यदि रोगी बलवान्‌ (शोधन के योग्य हा ) ता 
प्रथम स्नेहन करना चाहिये । खिग्द तथा स्वेदन होने पर पीछे से स्नेह्युक्त 
विरेचन देना चाहिये । विरेचन द्वारा दोप के निकल जाने से क्षीण उदर को 
कपडे से लपेट देना चाहिये | इस प्रकार बाबने से वायु को जगह नही मिलती, 
जिससे कि पुन आव्मान ( फुलाव ) नही कर सकती । शरीर मै दोषो के अति- 
मात्र सचित होने से खातो का निरोब होता है, इसलिये उदर रोगी को प्रतिदिन 
विरेचन देना चाहिये ॥ ५६-६१ ॥ 
झद्धं संसज्य च क्षीरं बलाथ पाययेच तम्‌ । 
प्रागुत्कशाज्निवत्य च बले लब्धे क्रमात्पय. ॥ ६२ ॥ 
शुद्ध होने पर पेयादि क्रम पर रख कर बल के लिये रोगी को दूध पिलाना 
चाहिये । उच्क्कश ( कफ-स चय ) के हाने से पूव बळ प्रास होने पर यीरे-धीरे 
दूध बन्द कर देना चाहिये ॥ ६२ || 
यूषे रसवी मन्दाम्छलबणरेधितानळम्‌ । 
सोटावत पुनः स्निग्ध स्विन्नमास्थापयेन्नरम्‌ || ६३ ॥ 
अल्प अम्ल ओर लवण से साधित मूग आदि के यूषो से अथवा मास रसो 
से रागी की अग्नि को बढ़ाना चाहिये । यदि रोगी को फिर से उदावत्त हो जाये 
तो स्नेहन ऑर स्वेदन कायं करके आस्थापन बस्ति देनी चाहिये ॥ ६३ ॥ 
स्फुरणाक्षेपसन्ध्यस्थिपाश्वपष्ठत्रिकार्तिषु । 
दीप्तासि बद्धविड्वातं रूक्षमप्यनुबासयेत्‌॥ ६४॥ 
रोगी की सन्धि ओर अस्थियो मे स्फुरण ओर आक्षेप हा, पार्श्वञ्ूळ, प्रष्ठशूछ 
तथा कटिश्यूछ हो, अभि प्रदीप्त हो, मल और वायु का अवरोध तो, रोगी रूक्ष 
हो तो अनुवासन बस्ति देनी चाहिये ॥ ६४ ॥ 
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तीक्ष्णाधोभागयुक्तः स्यान्निरूहो दाशमूलिकः । 
वातन्नाम्ळश्वतेरण्डतिळतैलाबुबासनः ॥ ६४ || 
तीक्ष्ण और अधो-दोष-नाशक द्रव्यो से युक्त दशमूल के काथ से उदर- 
रोगी को निरूह और आस्थापन देना चाहिये । वातनाशक अम्ल द्रव्यो से एरण्ड 
तैल और निल-तैल पकाकर इनसे अतुतासन ठेना चाहिये ॥ ६५ ॥ 
अविरेच्य तु यं विद्याद्‌ दुबे स्थविर शिशुम्‌ । 
सुकुमारं प्रक्कत्याऽल्पदोप वाऽथोल्बणानिळम्‌ ॥ ६६ ॥ 
त भिषक्‌ झमनेः सापथूपसासरसोदचेः । 
बस्त्यभ्यङ्गानुयासञ्च क्षीरश्चोपाचरेद्‌ बुधः ॥ ६७॥ 
जो रोगी निव छ, वृद्व, बालक, कोमल प्रकृति, अल्पदोप, प्रबळवायु होने 
से विरेचन के अयोग्य हो, उसकी घी, यूप, मास रस, रसोदन (मास रस से सिद्ध 
चावल) से, बस्ति, अभ्यग, अनुवासन द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये ६६-६७! 
पित्तोदरे तु बलिनं पूर्यमेव विरेचयेत्‌ । 
ठुबेळं त्वनुवास्याऽऽदो शोधयेत क्षीरवस्तिना ॥ ६८ ॥ 
संजातबळकायाम्नि पुनः खिग्धं विरेचयेत्‌ । 
पयसा सत्रिवृत्कल्केनोरुबूक*शतेन बा ॥ ६९ ॥ 
सातळात्रायमाणाभ्या श्रृतेनाऽऽरग्वघेन बा । 
पित्तादर की चिकित्सा--र्याद रोगी बलवान हो ता रोग के प्रारम्भ मे 
प्रथम विरेचन देना चाहिये । रोगी निबल हा तो प्रथम अनुवासन देकर पीछे 
से क्षीर-बस्ति द्वारा शोधन करना चाहिये । रोगी मे बळ आने पर तथा अभि के 
प्रदीप्त होने पर पुन, रोगी को स्निग्ध करके विरेचन देना चाहिये । इसके किय 
निशोथ के कल्क से अथवा एरण्ड के कल्क (या तैल) से या सातला और चायमाणा 
के कल्क द्वारा अथवा असलतास के साथ दूध पका कर देना चाहिये ॥ ६६- ॥ 
सकफे वा समूत्रेण सवाते तिक्तसर्पिषा || ७० ॥ 
पुनःक्षीरप्रयोगं च बस्तिकमे विरेचनम्‌ । 
क्रमेण भुवमातिष्ठव्‌ युक्तः पित्तोदरं जयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
पित्तोदर मे यदि पित्त के साथ कफ मिश्रित हो तो मून्रयुक्त दूध से, वायु 
का मिश्रण होने पर तिक्त-घुत मिश्रित दूध से विरेचन देना चाहिये । इस प्रकार 
आञुपूर्व कर्म द्वारा बार-बार क्षीर प्रयोग से विरेचन और बस्ति कम॑ करने पर 
निश्चित रूप से रोगी का पित्तोदर शान्त हो जाता है? ॥ ७०-७१ ॥ 
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१ अष्टागसग्रह मे कहा है-- 
सजातबलाझ्िं च पुन. क्षीरेण सत्रिदृत्कल्केन, ऊरूबकश्वतेन, सातलात्राय- 
माणाभ्यां वा, आरग्बघेन वा सबलेष्मणि पित्ते समूत्रेण पयसा पुन. पुन विरेचयेत्‌॥ 
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खिग्घँ स्विन्नं विशुद्ध तु कफोदरिणमातुरम्‌ । 
संस्ेयेत्कटुक्षारयुक्तेरन्ञेः कफापहः ॥ ७२ ॥| 
गोमूत्रारिष्टपानश्व चूर्णीयस्कृतिभिस्तथा । 
सक्षारेस्तेलपानं्च शसयचु कफोदरम्‌ ॥ ७३ ॥ 
कफोदर ही चिकित्सा--रोंगी को रनेहन ओर स्वेदन करवाके सशोधन 
करना चारिये । फिर कफनाशक, कडुरस तथा क्षारयुक्त पेयादि अन्न हारा 
ससर्जन ( भाजन ) करना चाहिये । गोमूत्र, अरिष्ट का पान, लाह मस्म का 
प्रयोग और क्षारसिद्ध तेल क प्रयो से कफोदर को शान्त करना चाहिये ॥७२-७३।। 
सन्निपातोदरे सर्वा यथोक्ताः कारयेल्ियाः । 
सोपद्र” तु नित्त प्रत्याख्येय विजानता ॥ ७४ ॥ 
उदावतेरुजानाहेदीहमोहतृषाज्वरेः । 
गौरवारुचिकाठिन्येश्चानिलादीन्‌ यथाक्रमम्‌ ॥ ७५ ॥ 
लिङ्गैः सीहोदरान्‌ दृष्टा रक्तं वापि स्वलक्षणेः । 
सन्निपातोदर मे सब दोपो की चिकित्सा करनी चाहिये । यदि सनिपातोदर 
मे छर्दि ( वमन ), अतीसारः आदि उपद्रव आ जायें तो उसको अमाध्य 
समझना चाहिये। वैद्य को चाहिये कि प्लीहोदर मे उदावत्तं, झूल, आनाह से 
वायु को, दाह, प्यास, मूच्छो ओर ज्बर से पित्त को, मारापन, अरुचि, कठिनता 
से कफ को तथा सब दाघो के मिलित लक्षणो से सन्निपात को समझे । प्यास की 
अधि ऽता तथा पित्त के अन्य लक्षणो से रक्त को समझना चाहिये ।।७४-७५-॥ 
चिकित्सा संप्रकुर्बीत यथादोषं यथाबलम्‌ | ७६ ॥ 
स्नेहं स्वेदं विरेकं च निरूहमनुबासनम । 
समीक्ष्य कारयेदू बाहो बामे वा व्यधयेत्‌ सिराम्‌ ॥ ७७ ।| 
षट्पळं पाययेत्सपिः पिप्पळीर्वा प्रयोजयेत्‌ । 
सशुडासभयां वाऽपि क्षारारिष्टगणास्तथा ॥ ७८ ॥ 
वैद्य को चाहिये कि दोपानुसार ओर बळानुसार ज्लीहोदर में चिकित्सा करे | 
इसके लिये स्नेहन; स्वेदन, विरेचन, निरूह बस्ति और अनुवासन बस्ति का 
विचारपूर्वक प्रयोग करना चाहिये । प्यास की अधिकता आदि से रक्त की 
वृद्धि को समझ कर बाइ बाहु में सिरा-वेध द्वारा रक्तमोक्षण करे । षट्पळ या 
महाषट्पळ घृत पिलाना चाहिये । रसायन विधि से चर्धमान-पिप्पली खिलानी 
चाहिये । गुड के साथ इरड देनी चाहिये । क्षार-अरिशे को बरतना चाहिये, 
यह चिकित्सा-क्रम कह दिया अब प्रयोगों को सुनो ॥७६-७८॥ 
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पिप्पछी नागरं दन्ती चित्रक द्विगुणाभयम्‌ | 
विडङ्गांशयुतं चूणमेतदुष्णाम्बुना पिबेत्‌ ॥ ७९ ॥ 

( १ ) पिप्पली, सोठ, दन्ती, चीता और बायविडंग प्रत्येक द्रव्य एक-एक 
भाग और हरड दो भाग लेकर चूर्ण कर लेना चाहिये । इस चूर्ण को गरम 
पानी से पीवे ॥ ७९ ॥ 

विडड़ चित्रकं शुण्ठीं सघृतां सेन्धवं बचाम्‌ । 
दग्ध्या कपाले पयसा शुल्मसीहापह पिबेत्‌ || ८० ॥ 

( २ ) बायविडग, चीता, सोठ, सैन्धा नमक और वच इनको शारावे मे 
जला कर भस्म कर छे । इस भस्म कोघी मे मिलाकर दूध के साथ पीने से गुल्म 
और ज्लीहा रोग नष्ट होते है ॥८०] 

रोहीतकळतानां तु काण्डकानभयाजले २ । 

सूत्रे वा सुनुयात्तच» सप्तरात्रस्थित पिबेत्‌ ॥ ८९॥। 
कामळागुल्ममेहारःसीहसर्बोदरकिसीन्‌ । 
तद्धन्याज्वाङ्गळरसेजीणं स्याच्चात्र भोजनम्‌ ॥ ८२ ॥ 

( ३ ) रोहितक ( रोहेडा ) के ठुकडो को कूट कर तथा हरडों को गोमू 
मे या जळ मे मिगो कर रख दे | सात दिन के पीछे इस पानी को छान कर 
पीने से कामळा, गुल्म, प्रमेह, अश, प्लीहा सब प्रकार के उदर रोग और कृमि 
नष्ट होते है। आंषव के जीणे होने पर जागळ मासरस के साथ भोजन 
खाना चाहिये ॥ ८१-८२ ॥ 

रोहीतकत्वचः कूत्वा पलानां पञ्चविशतिम्‌ । 
कोळद्विप्रस्थसंयुक्तं कषायसुपकल्पयेत्‌ ॥| ८३ ॥ 
पालिकेः पञ्चको ठेस्तु तेः सवेश्चापि तुल्यया 
रोहीतकत्वचा पिष्टेघतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
सीहाभिवृद्धि शमयत्येतदाझु प्रयोजितम्‌ । 

तथा गुल्मोदरश्वासक्रिमिपाण्डुस्वकामलाः ॥ व्श॥ 

( ४ ) रोहितक घृत--रोहेडे की छाल २५ पळ, कोळ (बेर) दो प्रस्थ 
छेकर आठ गुणे पानी मे क्वाथ करना चाहिये । चतुर्थाश रहने पर छान छे। 
इसमे पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य चित्रक और सोठ-प्रत्येक एक-एक पलट्टऔर 

रोहेड़े की छाल का चूण ५ पळ लेकर इस कल्क दवारा घृत का एक प्रस्थ सिद्ध , 

१, “भवेत्‌? इति पाठान्तरम्‌ । २. “काण्डका, सामया जले? इति। 

३, “मूत्रे वा श्वमेतच्चः इति च पाठः । 
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करे | इस सिद्ध घृत का नित्य प्रति उपयोग करने से क्षीहा रोग, गुल्म, उदर, 
श्वास, कमि, पाण्डुरोग और कामला शीघ्र शान्त होते है ॥ ८३-८३ ॥ 
अभिकम च कुवीत भिपग्बातकफोल्बणे । 
पैत्तिके जीवनीयानि सर्पीपि क्षीरबस्वयः ॥ ८६ ॥ 
रक्तावसकः संशुद्धिः क्षीरपान च शस्यते । 
यूपेमांसरसेश्चापि दीपनीयसमायुतः || ८७ 1! 
लघून्यान्नानि सख्चज्य भजेत्सीऐोदरी नरः । 

(५) पादे द्वीहादर इस चिकित्सा से शान्त न हो आर वादन्कफ की 
प्रधानता हो तो गुल्म फे समान अधि-क- करना चाहिये। पित्तजन्य प्लीहोदर 
में जीवनीयगण से सिद्ध घृत तथा दून की बम्तियो का उपयोग करना चाहिये । 
साथ ही रक्त मोक्षण, विरेचन और दूध पान कराना उत्तम है। ल्लीहोदर में 
पेयादि क्रम करने फे उपरान्त दीपनीय द्रव्यो से सस्कृत यूष, मास रस और 
लघु अन्न देने चाहिते । यक१-उदर पे ज्लीहोदर के समान ही औषध का 
प्रयोग करना चाहिये ॥ ८६-८७ 

स्विन्नाय बद्धोदरिणे सूनत्रतीक्ष्णोपधान्वितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
सतेललवर्ण दद्यान्निरुह सानुवासनम्‌ । 

परिस्रंसीनि चान्नानि तीक्ष्ण घेव विरेचनम्‌ ॥ ८९ ॥ 
उदावतेहर॑ कमं कायं वातन्नमेव च । 

(६) बद्ध गुदोदर की चिकित्सा--रोगी को स्वेदन कराके तीक्ष्ण ओष- 
थियो से युक्त मूत्र, तैल, कवण मिश्रित निरूह और अनुवासन देना चाहिये । 
विरेचक गुण वाळे अन्न और तीक्ष्ण विरेचन देने चाहियें। उदावत्तनाशक 
तथा वात-नाशक कमं सब इसमे बरतने चाहिये ॥८८-८६॥ 

छिद्रोदरमते स्वेदाच्छ्ळेष्मोदरवदाचरेत्‌ ॥ ९० ॥ 
जातं जातं जलं खाव्यमेबं तत्पातयेद्विषक्‌ । 

( ७ ) हिद्रोदर की चिकित्सा-छिद्रोदर मे स्वेदन को छोड़ कर शोष 
चिकित्सा कफोद्र के समान करनी चाहिये । इस प्रकार से जब २ जल उत्पन्न 
हो तब २ उसको बार बार निकालते रहना चाहिये । [जब तक उपद्रव उत्पन्न न 
हो तब तक यह रोग थाप्य है। उपद्रव उत्पन होनेपर असाध्य हो जाता है)॥६०॥ 

तृष्णाकासञ्बरातं तु क्षीणमांसाञ्निभोजनम्‌ ॥ ९१ ॥ 
वर्जेयेच्छवासिनं तइच्छूलिनं दुबंलेन्द्रियम्‌ । 


असाध्य छिद्रोदर--रोगी को प्यास, कास, ज्वर हो, रोगी की अभि, मास 
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ओर भोजन घट जाये, श्वास रोग, शूळ तथा इन्द्रिया निर्बळ हो जाये तो असाव्य 
समझना चाहिये ऐसे रोगी की चिकित्सा न करे।।१६-॥ 
अपां दोषे अहण्यादो विदध्यादुदकोदरे ॥ ९२॥ 
सूत्रयुक्तानि तीक्ष्णानि विविधक्षारवन्ति च 
दीपनीयः कफब्रश्च तमाहाररुपाचरेत्‌ ॥ ९३ 
द्रवेभ्यश्चोदकादिभ्यो नियच्छेद्नुपूऽ शः 
सबमेबोदर प्रायो दोषसंघातजं मतम्‌ ॥ ९४ 
तस्मात्त्रिदोषशसनी क्रिया स" षु कारयेत्‌ । 

(८ ) उदकादर को चिकित्मा--उदकोदर मे प्रथम जलीय दोषों को 
निकालने क लिये मूत्र ओर क्षीरयुक्त तीक्ष्ण ओषविया देनी चाहिये । भोजन मे 
अभि-दीपक ओर कफनाशक भाजन देने चाहिये । वीरे-घीरे पानो आदि द्रव 
वस्तुओं से रोगी का हराना चाहिये । 

प्राय सब उदर रागो मे वातादि तोना दोषो का मिश्रण रहता है । इसलिये 
सब उदरो मे तीनों दोषों की सशमनी-क्रिया करनी चाहिये ॥६२-६४॥ 

दोषेः कुक्षो हि संपूर्ण बहिमंन्दस्वसच्छति ॥ ९५ ॥ 
तस्माद्वोज्यानि योज्यानि दीपनानि छघूनि च । 
रक्ताळीन्यवान्मुदूगा्ञाङ्गळांश्च सृगद्विजान्‌ ।। ९६ 
पयोसूच्रासवारिष्टान्मघुरीधूंस्तथा सुराम्‌ । 
यवागूमोदनं वापि यूषेरद्याद्रसेरपि ॥ ९७ ॥ 
सन्दाम्छस्नेहकडुभिः पञ्च मूळोपसाधितेः । 

उदर मे दापो के भर जाने से अभि मन्द पड़ जाती है । इसलिये दीपनीय 
ओर लघु मोजन रोगी को देने चाहिये। इसके छिये लाळ चावल, जो, मृग; 
जागळ पञ्च पक्षियों का मास, दूध, मूत्र, आसव-अरिष्ट, मधु, सीधु (गन्न के 
रस को पका कर बनाया ), सुरा ( मद्य ), यवागू, ओदन को अल्प स्नेह तथा 
अल्प खटाई वाले, कटु रस तथा पचमूळ काथ से साधित मूग आदि के यूष 
तथा मास-रस के साथ देना चाहिये ॥६४-६७। 

ओदकानूपज सासं शाकं पिष्टकतं तिलान्‌ ॥ ९८ 
व्यायासाध्वदिवास्वप्ं यानयानं च वजयेत्‌ । 
तथोष्णळवणाम्लानि विदार्ह्मने गुरूणि च ॥ ९९ ॥ 
नाद्यादन्नानि जठरी तोयपानं च वजयेत्‌ । 


१, यञ्च’ इति च षाठः 
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इसमें अपथ्य--जलचर तथा जलमय प्रदेश के जन्तुओ का मास, शाक 
( पत्ते आदि ), पिठी से बने पदार्थ, तिळ, व्यायाम, पैदल, यात्रा, दिन मे 
सोना, सवारी पर चढ़ कर यात्रा करना इन सब बातों को छोड़ दे । इसी प्रकार 
से उदर-रोगी उष्ण, खट्टे, लवणयुक्त, विदाही और नारी पदार्थों का सेवन 
तथा पानी का पीना त्याग कर दे ॥६८-६६॥ 


नातिसान्द्र मतं पाने स्वादु तक्रमपेळबम्‌ ॥ १००॥ 

व्यूषणक्षारळवणेयुक्त॑ तु निचयोदरी । 

बातोदरी पिबेत्तक्रं पिप्पलीलवणान्वितम्‌ ॥ १०१ ॥ 

शर्करामधुकोपेत स्वाडु पित्तोदरी पिबेत्‌ । 

यवानीसेन्धवाजाजीव्योषयुक्तं कफोदरी ॥ १०२ ॥ 

पिवेन्मधुयुतं तक्रं व्यक्ताम्ळं नातिपेलवम्‌ । 

मधुतैलवचाशुण्डीशताह्ाकुष्टसेन्धबेः ॥ १०३ ॥ 

युक्तं सीहोद्री जातं सब्योपं तूदकोद्री । 

यवानी हपुषाजाजीसेन्धवेम्रथितोदरी ।। १०४॥ 

पिबेच्छिद्रोदरी तक्रं पिप्पलीक्षो द्रसंयुततम्‌ । 

उदर रोगी को चाहिये कि पीने के लिये न तो बहुत घना (थोड़ा गाढ़ा), 

मधुर, तुरन्त का तेय्यार किया, अपेल्व अथात्‌ मक्खन निकाला तक्र पीये । 
सन्निपातोदरी-रोगी को चाहिये कि तक्र मे सोठ, मरिच, पिप्पली, क्षार और 
नमक मिलाकर पीये । वातोदरी-रोगी तक्र मे पिप्पली और लवण मिलाकर 
पीये । पित्तोदरीरोगी शकरा और मरिच से युक्त तक्र पीये । कफोदरी-रोगी 
यवानी ( अजवायन'), सेन्धव और जीरा तथा सोठ, मरिच, पिप्पली से युक्त 
तक्र पिये । ज्लीहोदर रोगी को चाहिये कि मधु युक्त, अम्ल रस बहुत मक्खन 
वाला नहीं ( साधारण चिकास वाला ) तक्र पिये । इस तक्र में मधु, तैल, वच, 
सोंठ, सौफ, कूठ, सेन्धा नमक मिलाकर पीये। दकोदर-रोगी सोंठ, मरिच, 
पिप्पली से युक्त छाछ पीये । ग्रथितोदर-रोगी यवानी ( अजवायन ), हऊबेर, 
जीरा ओर नमक से मिश्रित तक्र पिये । हिद्रोदर-रोगी पिप्पली और मधु से 
मिश्रित छाछ पीये ॥ १००-१०४ | 


गोरवारोचकातोनां समन्दाग्न्यतिसारिणाम्‌ ॥ १०४५ ॥ 
तकं वातकफातानाममृतत्वाय कल्पते । 
भारीपन तथा अरुचि के साथ जिन लोगों को मन्दाभि रहती हो, अतिसार 
हो तथा वातजन्य, कफजन्य उदर-रोग मे तक्र अमृत के समान गुणकारी है ॥१०५॥ 


अ० ९३ ] चिकिस्सितस्थानम ५३९ 


ही AANA AN, Me, 


४४४.” ANIM Ah Nr i Ce TE ne 0 Ya 


झोफानाहातिठुण्मूच्छापीडिते कारभं पयः ॥ १०६॥ 
युद्धाना क्षामदेहानां गव्य छागं समाहिषम्‌ । 
शोफ, आनाइ, प्यास, मूच्छा से यदि उदर-रोगी पीड़ित हो तो उसको 
ऊरनी का दूध पीना चाहिये । विरेचन से शुद्ध हुए, निर्बल शरीर वालों के 
लिये गाय, बकरी और भेस का दूध अमृत के समान है ॥ १०६॥ 
देवदारुपछाशाकहस्तिपिप्पछिशिग्रुकैः ॥ १०७॥ 
साश्वगन्धेः सगोमूत्रेः प्रदिद्यादुदर॑ समे; । 
उदर-रोगी के पेट पर देवदारू, ढाक, आक, गजपिप्पली, सहजन, अश्व- 
कर्ण ( पीत साल ) इनको समान भाग लेकर चूर्ण करके गोमूत्र मे पीस कर 
छेप करना चाहिये । | इनको थोडा गरम करके लेप करना चाहिये ] ॥१०७॥ 
वृश्चिकाळी बचा कुछ पञ्चमूढी पुननेबाम्‌ ॥ १०- ॥ 
भूतीका नागरं धान्य जळे पक्त्वाऽवसेचयेत्‌ । 
वृश्चिकाली ( बिच्छू बूटी ), वच, कूठ, विल्व, श्योनाक, गम्मारी, अरणी, 
पाढछ, रक्त पुननंवा, श्वेत पुनर्नवा, सोठ, धनिया इनका काथ करके इससे 
परिषेचन करना चाहिये | छाथ गोमूत्र मे करना श्रेयरकार रहेगा ] 1१०८ 
पलाशं कत्तृण रास्ता तद्ठत्पक्त्वाऽवसेचयेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
इसी प्रकार मे पलाश, कत्तुण ( राहिष घास ), रासना इनका काथ करके 
अवसेचन करना चाहिये ॥ १०६ ॥ 
मूत्राण्यष्टाबुटरिणा सेके पाने च योजयेत्‌ । 
उद्र-रोगी के सेक और पीने के लिये आठो मूत्र ( बकरी, भेड़, गाय, 
भेस, हाथी, ऊ ठ, गधी ओर घोडे का ) प्रशस्त है । 
रूक्षाणा बहुवातानां तथा संशोधनाथिनाम ॥ १९०॥ 
दीपनीयानि सर्पीषि जठरत्नानि वक्ष्यते । 
जो उदर रोगी रूक्ष, प्रबल वात वाले और सशोधन के योग्य हैं, उनके 
लिये दीपनीय घुतो का उपदेश करते है ॥ ११० | 
पित्पळीपिप्पलीमूळचव्यचित्रकनागरेः ॥ १११ ॥ 
सक्षारेरधेपलिकेट्रिप्रस्थं सपिंषः पचेत्‌ । 
कल्केट्रिपव्वमूलस्य तुळाधस्य रसेन च ॥ ११२॥। 
द्धिमण्डाढकोपेतं' तत्सर्पिजंठरापहम्‌ । 
श्वयथुं वातविष्टठम्भं गुल्माशीसि च नाइयेत्‌॥ ११३ ॥ 
इति पञ्चकोळघुतम्‌ । 
३ म्मण्डाकोपेत'इतिचपाठ.1| [| 
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( १ ) पचकोल घृत--पिष्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक और सोठ तथा 
यवक्षार प्रत्येक एक-एक पछ मिलित छ' पल, दशमूल का छाथ ५० पल 
( वृद्ध वाग्भट के वचन से ६४ पल), दधि का सण्ड ( मस्तु) भाग 
१ आढक ( ६४ पळ ), इनके माथ एक प्रस्थ घी सिद्ध कर । यह घृत उदर 
राग, शाथ, वातावरोध, गुल्म और अश का मष्ट करता है! ॥ १११-११३ ॥ 

नागरत्रिफळाप्रस्थं शृतं तळं तथाऽऽढकम्‌ । 
मस्तुनः साधयित! तस्पिबेत्सवोदरापहम्‌ ॥ ११४ ॥ 
कफमारुतसंभूते शुल्मे चतत्मशस्यते । 

इति नागरघूतम्‌ । 

( २) नागराद्य धृत--सोठ आर त्रिफला प्रत्येक एक-एक प्रस्थ, थी ओर 
तेल मिलित यमक एक आढक, मस्तु एक आढक इनको मिला कर घृत सिद्ध 
करे । यह भुत सब उदर रोगो को नष्ट करता है। कफ ओर वायु से उसन्न 
गुल्म-रोग मे भी यह घृत उत्तम हे | ११४ || 

चतुर्गुणे जळे मूत्रे द्विगुणे चित्रकासले ॥ ११४ ॥ 
कल्के सिद्धं धृतम्रस्थ॑ सक्षारं जठरी पिबेत्‌ । 
इति चित्रकघृतम्‌ । 

( ३ ) चित्रक घृत--धी एक प्रस्थ, जल चार प्रस्थ, गोमूत्र दो प्रस्थ, 
चित्रक का कल्क १ पल, यवक्षार १ पल मिला कर घृत सिद्ध करे । इस घृत 
का उद्र-रोगी पान करे ॥ ११५ || 

यवकोलकुलत्थानां प्वभूळरसेन च ॥। ११६ ॥। 
सुरासौबीरकाभ्या च सिद्धं वापि पिबेद्‌ शृतम्‌ । 
इति यबाद्य धृतम्‌ । 

( ४ ) यवाद्य-बुत--घृत एक सेर, जो, वेर और कुलत्थी का क्राथ ४ सेर, 
बिल्वादि पचमूछ का काथ ४ सेर, सुरा ४ सर, सावारक ( काजी ) ४ सेर 
लेकर घुत सिद्ध करे यह घृत उद्र रोग नाशक है । 

उपराक्त घृतो स जब उदर रोयां स्विग्ध हो जाये, शरीर मे बल आ जाये 
और वायु शान्त हो जाये तो दोष समूह के खइ से शिथिरू होने पर कल्पस्थान 
मे वर्णित विरेचन देने आहिये ॥ ११६ ॥ 


१. वाग्भट मे पाठ इस प्रकार से है--यावञ्चक्रपचकोळषट्पलेन वा मस्तु 
दशमूलक्काथाढकद्दयेन च सिद्ध सपि-प्रस्थ प्रयोजयेत्‌ ।? चक्रपाणि क मत से घी 
- दो प्रस्थ लेना चाहिये । वह “द्वि? शब्द की योजना दोनो ओर करते हैं । 


नल न ण TR तर न नननितलन तन 


अ० १३ ] चिकित्सितस्थानम्‌ ५३३ 


ANN fe ANON ON A NFS Ns ४४/५५/४५८५. 


SN 7९ ६9 


एभिः स्थिग्धाय संजाते बळे शान्ते च मारुते ॥ ११७ ॥| 
स्रस्ते दोषाशये दद्यात्कःपृष्टं विरेचनम्‌ । 
पटोळमूळरजनो बिडङ्गत्रिफछात्वचम्‌ ॥ ११८॥ 
कम्पिल्ञको नीलिनी च त्रिवृता चेति चूणयेत्‌ । 
पडाचान्कापिकानन्त्यॉीश्च द्वित्रिचतुगुणान ॥ ११९ 
कृत्वा पूणसतो सुष्टि गवा सूत्रेण बा पिवेत्‌ । 
विरिक्तो मृदु भुञ्जीत भोजनं जाडले रसेः ।। १२०॥। 
सण्डं पेया च पीत्या पा सब्योपं पडहं पयः 

शतं पिबेत्ततठचूण पिबेढे पुनः पुनः ।। १२१ || 
हन्ति सबद्रिण्येतस्वूण जातोदकान्यपि । 

कामला पाण्डुरोग च धयथु चापकपति || १२२ || 
पटोलाद्यमिडं चृणसुद्रेषु पूजितम्‌ । 


इति पटोलाद्यं चूणम्‌ । 
( १ ) परालमूलादे चूण-गटोलमूल, हल्दी, बायविडग, हरड, बहेडा, 
आवले की छाल, कमीछा, नोल, निशाय गन मव का चूण करले । इनमे पटोल- 
मूळ, हल्दी विग ओर तिफला को छाल प्रत्येक द्रव्य एक एक कप, कमीला 
दो कं, नील तीन कप ओर निशोथ चार का छे इस चूर्ण की एक पळ-्मात्रा 
को गामूत्र के साथ पीये | रसस नली पकार विरेचन होने पर जागल पझुओ के 
मास-रस के साथ भोजन करे | पेया और मण्ड को पीकर सोठ, मरिच, पिप्पछी 
के साथ पक्ता दूव छ दिन तक पीये । सातवे दिन फिर चूण को पीये । इस 
प्रकार से वारपार करना चाहिये । यह चूर्ण सब प्रकार के उदर रोगो को, 
उदकोदर को, कामला, पाण्डु आर झाय राग को नष्ट करता है । उदर-रोगां मे 
पटोशाद्य चूर्ण की अविक प्रनिण है! ॥११७-१२२॥ 
गवाक्षीं झङ्किती दन्ती तिल्वकस्य त्वचं वचाम्‌ ॥ १२३ ॥ 
पिबेद्‌ द्राक्षाम्बुगोमूत्रकोळक्कन्धुशीधुभिः । 
( २ ) गवाक्षी ( इन्द्रायण ), शखिनी, दन्ती, तिल्वक की छाल, वच 
इनका चूर्ण करले | इस चूर्ण को द्राक्षा काथ, गोमूत्र, बडे और छोटे बेर के 
क्राथ अथवा सीधु इनमे से किसी एक के साथ पीना चाहिये ॥१२३॥ 
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१ अष्टागसग्रह मे मी--पटोलमूलरजनीविडगत्रिफला कर्षाशा , कम्पिल्लक- 


नीछिनीफलच्रिवृताना क्रमाद्‌ द्विजिचतुर्मि कषेयुक्ताश्रूणयित्वा मूत्रेण पिबेत्‌ । जीणे 
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यवानी हवुषा धान्यं त्रिफळा चोपकुञ्चिका ॥ १२४ ॥ 

कारवी पिप्पलीमूलमजगन्धा राटी वचा | 

शताहा जीरक व्योप॑ स्वर्णक्षीरी सचित्रका ॥ १२५ ॥ 

हौ क्षारो पौष्करं मूल कुष्ठं छवणपञ्चकम्‌ । 

विडङ्गं च ससाझानि दन्त्या भागत्रयं’ तथा ॥ १२६ ॥ 

तरिब्ृद्विाळयोद्वौं डो सातला स्याच्चतुशुणा । 

एतन्नारायणं नाम चूण रोगगणापहम्‌ ।। १२७ ॥ 

नेतत््राप्यातिवतन्ते रोगा विष्णुमिवासुराः 

( ३) नारायण चू७--अजवायन, हऊवेर, धनिया, त्रिफला, उपकुञ्चिका 

( काला जीरा ) कारवी ( छोटा जीरा ), पिप्पलीमूल, अजगन्धा (अजवायन), 
सोंठ, वच, साफ, जीरा, त्रिकट, स्वणक्षीरी ( हैमवती ), चीता, यवक्षार, सज- 
क्षार, पुष्करमूल, कूठ, सन्धा नमक, सासुद्रक, सचळ, विड आर उद्धिदू नमक 
बायविडय ये सब द्रव्य समभाग, दन्ती तीन भाग, निशोथ ओर विशाला ये दो- 
दो भाग, सातला चार भाग मिला कर चूर्ण कर लेना चाहिये । यह नारायण- 
चूर्णं सब रोगो का नाशक है । जिस प्रकार से विष्णु भगवान्‌ के सामने असुर 
नहीं खड़े रहते है, उसी प्रकार से इसके सामने रोग नहीं ठहरते, इसलिये 
इसका नाम नारायण-चूणं है ।।१२४-१२७॥ 

तक्रेणोदरिभिः पेयं गुल्मिभिबेदराम्बुना ॥१२य्‌। 

आनद्धवाते सुरया वातरोगे प्रसन्नया । 

दधिमण्डेन विट्सङ्ग दाडिमाम्बुभिरशसः | १२९ ॥ 

परिकत सवृक्षाम्ळमुष्णाम्बुभिरजोणके । 

उद्र-रोगी को यह चूर्ण तक्र के साथ, गुल्मरोगी को बदर (बेर ) के 

काथ के साथ, वात-विबन्ध मे सुरा के साथ, वात-रोग मे प्रसन्ना (मद्य के 
ऊपर के स्वच्छ भाग ) के साथ, मलावरोब मे दधि-मण्ड के साथ, अशे रोग में 
अनार के रस के साथ, परिकर्चिका-रोग मे वृक्षाम्ल छाथ के साथ, अजीर्ण मे 
गरम पानी के साथ पीना चाहिये ॥ १२८-१२६ 


भगन्दरे पाण्डुरोगे शासे कासे गळम्रहे ॥ १३० ॥ 
हृद्रोगे ग्रहणीदोषे कुष्ठे मन्देऽनछे ज्वरे । 
दष्टाविषे मूलबिषे सगरे कृत्रिमे विषे ॥ १३१ ॥ 


१. विडङ्कस्य समाशानि दन्त्या भागास्त्रयस्तथा? इति वा पाठः । 
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यथाह ' खिग्धकोष्ठेन पेयमेतट्टिरिचनम्‌। , 
इति नारायणचूणंम्‌ । 
भगन्दर, पाण्डुरोग, श्वास, कास, गलग्रह, हृदयरोग, ग्रहणीरोग, कूठ, 
अभिमान्द्य; ज्वर, दष्टा-विष ( जागम विष ), मूळ विष ( स्थावर विष ), सगर 
( निर्विष द्रव्य सयोगज विष ) मे और कत्रिम ( विष द्रव्य सयोगज विष ) मे 
यथायोग अनुपान के साथ पीना चाहिये '। १३०-१३१ ॥ 
हुपुपा काञ्चनक्षीरी त्रिफळा कटुरोहिणी ॥ १३२ ॥ 
नीछिनी त्रायमाणा च श्ातदा त्रिवृता वचा । 
सन्धवं काळलवणं पिप्पली चेति चूणेयेत्‌ ॥ १३३ ॥ 
दाडिमत्रिफछामासरसमूत्रसुखोदकेः । 
पेयोऽयं सवगुल्मेषु सीह्नि सोदरेषु च ॥ १३४ ॥ 
कुष्ठे श्वित्रे सरुजके सवाते बिषमाभिषु | 
शोथाशःपाण्डुरोगेषु कामळाया हढीमके ॥ १३४ ॥ 
वातं पित्त कफ चा55ग्रु विरेकात्सप्रसाधयेत्‌ । 
इति हपुषाद्य चूर्णम्‌ । 

( ४ ) हपुषाद्य-चूण-इपुषा ( हऊबेर ), स्वर्ण क्षारी, त्रिफला, कुटकी, 
नीलिनी, त्रायमाणा, सातला, निशोय, वच, सैन्वा नमक, काला लवण ( सचल 
या विडू नमक ), पिप्पली ये सब समान माग छेकर चूण कर ले। इस चूण 
को सब प्रकार के शुल्मो मे, झीहा मे उदर-रोगो मे, कुष्ठ मे, ब्रित्र-रोग में, 
दर्द युक्त उदर-रोग मे, बातयुक्त उदर विकार मे, अभि के विषम होने पर, 
शोथ, अशे, पाण्डुरोग, कामला और हलोमक-राग मे, अनार, त्रिफला, मास रस, 
मूत्र और गरम पानी जो योग्य अनुपान इनमे से दीखे उसके साथ लेना 
चाहिये । अनार का रस ओर त्रिफला का काथ बरतना चाहिये । इस प्रकार लेने 
से यह चूर्ण विरेचन द्वारा वात, पित्त, कफ का झाधन कर देता है॥१३२-१३५-॥ 

नीलिनी निचुळं व्योषं द्वौ क्षारो छबणानि च ॥ १३६ ॥ 
चित्रक च पिबेच्चुण सर्पिषोद्रगुन्सनुत्‌ । 
इति नीळिन्यादयं चूर्णम्‌ । 
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१ 'यथाथ’ इतिं वा पाठ. | 

२ स्थावर जागमं चेति विष प्रोक्तम कृत्रिमम्‌ । 
कृत्रिम गरसशन्तु क्रियते विविधीषधै, ॥ 
सयोगे द्विविध प्रोक्तं तृतीय विषमुच्यते । 
गरं स्यादविधं तत्र सविष कृत्रिमं मतम्‌ ॥ 
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(५) नीलिन्याय-चुणं--नीलिनी, निचुळ ( जळवेतस ), सजक्षार और 
यवक्षार, सैन्धव, सामुद्र, विड्‌, सवल ओर उद्भिद्‌, चित्रक ये सब समान 
भाग लेकर चूर्ण कर छेने चाहिये । इस चूण को घो के साथ पीने से उद्र ओर 
गुल्म-रोग शान्त होते है ॥ ११६-॥ 

क्षीरद्रोणं सुधालीरप्रस्थायसहिनिं दधि ॥ १३७॥ 
जातं विमथ्य तदुक्त्या त्रिवृत्सिद्ध पियेद्‌ ढृतम्‌ । 
तथा सिए पुवमर'* पयस्यष्टगुणे पिबेत्‌ ॥। १३८ ॥ 

(६ ) स्नुही क्षीर--[व रक द्राण ( चार आठा ), स्तुहो (थोर ) का 
दूध आधा प्रस्थ ( ८ पळ ) मिठा कर इहो जयानी नाहिये । इस दही का मथ 
कर घी निकालना चाहिये | फिर त्रिए फा कल्क चोथाई भाग ओर जल चार 
भाग और यट तैय्यार तृत १ भाग लेकः घृत सिद्ध करन! चाहिये । इस घी का 
उचित मात्रा मे पीना चाहिये ॥ १३७-१३८ || 

स्जुकक्षीरपलकल्केन त्रिवृता षट्पलेन च । 
गुल्मानां गरदोषाणायुदराणा च शान्तये ॥ १३९॥ 
इति स्नुहोक्षीरघृतम्‌ । 

( ७ ) उपरोक्त सुधाक्षीर-विवि से बनाये घृत को, आठ रुणे दूध मे, थोर 
का दूध १ पल आर एनशोय का चूर्ण छ पल रनके कल्क के साथ सिद्ध 
करके पीना चाहिये ॥ १३६ ॥ 

दधिमण्डाढके सिद्वारस्लुकक्षीरपळकल्कितात्‌ । 
घृतप्रस्थात्पिचेन्मात्रा तदज्जठरशान्तये ॥ १४० ॥ 

(८ ) दधि मण्ड ( दही का मस्तु) १ आढक, स्तुही का दूध १ पल, 
घृत १ प्रस्थ इनको यथाविधि पाक करके कोष्ठापेक्षी मात्रा मे पीने से उदर-रोग 
शान्त होते है ॥ १४० 

एषां चाजुपिवेत्पेयां पयो वा स्वादु वा रसम्‌ । 

घृते जीर्ण विरिक्तस्तु कोष्ण ' नागरकैः शतम्‌ ॥ १४१ ॥ 
पिबेद्म्बु ततः* पेयां यूष कोलत्थक ततः । 

पिबेदू रूक्षस्त्यह त्वेष पयोऽन्नं? प्रतिभोजितः ॥ १४२ ॥ 
पुनः पुनः पिबेत्सपिरानुपूव्यौ तथेव च । 

घृतान्येतानि सिद्धानि बिदध्यात्कुशळो भिषक्‌॥ १४३ ॥ 
गुल्मानां गरदोषाणामुदराणा च शान्तये । 
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१ धृते जीणे विरिक्त तु काष्णनागरकैः? इति । 
२. शुण्ज्या पिबेत्‌ ततः? इति च । ३ "पमो वा? इति पाठान्तरम्‌ । 
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इन उपरोक्त घृतों को पीकर अनुपान रूप मे मधुर दूध या मास-रस पीना 
चाहिये। इस प्रकार करने से विरेचन होने पर घृत के जीण हो जाने पर सोठ 
के साथ पकाया गरस पानी पीना चाहिये। पीछे से पेया पीनी चाहिये। फिर 
कुलत्थी का यूप पीये ' प्रथम दिन सोठ से साधित पानी, दूसरे दिन पेया और 
तीसरे दिन कुलत्थी का यूप पीना चाहिये। यह स्नेह विरेचन रूक्षव्यक्ति को 
ही करना चाहिये । फिर दूव के साथ अन्न खाना चाहिये। इस प्रकार से तीन 
दिन घृत पान करे | जब तक स्निग्ध न हो जाये बार-बार घृत पान करे। 
कुशल बेच क चाहिये कि गुल्म-गेग, गर-दोषो मे, उदर रोगो की शान्ति के 
लिये इन सिद्धफल घुर को बनाये ॥ १४१-१४३ ॥ 

पीलुक०कोपसिड्ं बा घृतमानाहभेदनम ॥ १४४ ॥ 
गुल्मधं नीलिनीसपिः स्नेहं वा मिश्रक पिबेत्‌ । 

पीछु के चतुर्थांश कल्क द्वारा चतुर्गुण पानी मे सिद्ध घृत आनाह को नष्ट 
करता है । नीळिन्यादि-वृत तथा सिश्रक-स्नेह जा कि शुल्म-रोग मे कहे है, 
उनको पीना चाहिये | १४४ ॥ 

क्रमानिहतदोपाणा जाङ्गळप्रतिभोजिनाम्‌ ॥ १४ ॥ 
दोपशेषनिवृत्त्यथ योगान्वक्ष्याम्यतः परम्‌ । 

दस प्रकार स उदर-रोगी का विरेचन हारा शोबन होने पर जागळ मास 
रस के साथ अन्न देना चाहिये । इसके आगे शेप दोष की शान्ति के लिये 
योगों को कहते है ॥ १४५ ॥ 

चित्रकामरदारुभ्या कल्कं क्षीरेण ना पिबेत्‌ १४६ ॥ 
मासयुक्त तथा हस्तिपिप्पली विश्वभेषजम्‌ । 

( १) उदर रोगी को जितेन्द्रिय दोकर एक मास तक चीता और देवदारु 
के कल्क को अथवा हस्तिपिष्पली ( अष्टागसग्रह के मत से चबिका ) और खोठ 
इनके कल्क का दूध के साथ पीना चाहिये* ॥ १४६ ॥ 

विडडूं चित्रक दन्ती चव्यं न्योष च तैः समेः ॥ १४७॥ 
कल्केः कोलसमेः पीत्वा प्रवृद्धमुदर जयेत्‌ । 

( २) बार्यावटग, चीता, दन्ती, चव्य, सोठ, मरिच, पिप्पली प्रत्येक दो शाण 
लेकर चतुर्गुण जळ मे दूध सिद्ध करके पीने से उदर रोग शान्त होता है ॥१४७॥ 

पिबेत्कपायं त्रिफछादन्तीरोहितकेः श्वतम्‌ ॥ १४८ ॥ 
व्योषक्षारयुतं जीणे रसेरद्यातु' जाङ्गलः । 
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१, दोषशेषविजयाय च शील्येच्वविकानागर क्षीरेण पिष्टम्‌। सम्रह°अ०्चि०१७ 
२ स्सैरद्यात्सजागले इति वा | 


मासं वा भोजनं योज्यं सुधाक्षीरघृतान्वितम्‌ ॥ १४९ ॥ 
क्षीराबुपान गोमूत्रेणाभयाँ वा प्रयोजयेत्‌ । 

(३ ) त्रिफला दन्ती और रोहेड़े के काथ मे सोठ, मरिच), पिप्पली और 
यवक्षार मिला कर पीना चाहिये | औपध के जीण होने पर लागल मास-रस के 
साथ भोजन करना चाहिये । अथवा पूर्वोक्त सुधा-दूब से साधित घृत के साथ 
मास या भोजन खाना चाहिये । गोमूत्र के साथ हरड खा कर ऊपर से दूध 
पीना चाहिये | १४८-१४६ ॥ 

सप्ताह माहिपं मूत्र क्षीर चानन्नभुक पिबेत्‌ ॥ १५० ॥ 
मासमोष्ट पयडछाग त्रीन्मासान्‌ व्योपसंयुतम्‌। _ 

(४ ) ओर सब प्रकार का अन्न छोड कर एक सप्ताह तक भस का मूत्र 
और दूध ( निकटु मिला कर ) पीना चाहिये, एक मास तक ऊठ का दूध 
( त्रिकुट मिला कर) पीना चाहिये। तीन मास तक त्रिकटु मिला कर बकरी 
का दूध पीना चाहिये || १५०-॥ 


हरीतकीसहम्र वा क्षीराशी बा शिलाजतु ॥ १५१ !! 
शिढाजतुविधानेन गुग्गुछुँ बा प्रयोजयेत्‌ । 

(५) केवल दूध पर रहते हुए वर्धमान-पिप्पछी विधि से एक हजार 
हरड़ो का सेवन करना चाहिये । अथवा शिलाजतु की विधि से शिलाजीत या 
गुग्गुळ का प्रयोग करना चाहिये।| १५१- ॥ 

श्रद्धवेराद्रेकरसः पाने क्षीरसमो मतः ॥ १५२ ॥ 
तैळं रसेन तेनव सिद्धं दशगुणेन वा । 

(६) दूध के बराबर भाग मे आद्रक का रस मिला कर पीना चाहिये । 
आद्रक का रस १० भाग ओर तेळ १ भाग लेकर सिद्ध करना चाहिये । यह 
तैल पीना चाहिये ॥ १५२- ॥ 

द्न्तीद्रवन्तीफलजं तेल दूष्योदरे हितम्‌ ॥ १५३ ॥ 
शूलानाहबिबन्धेषु सक्तुयूपरसादिभिः । 

( ७ ) दृष्योदर ( सन्निपातोदर ) मै दन्ती-फल और द्रवन्ती-फल का तैल 
पीना चाहिये | झूल, अनाह, विबन्ध मे यह तेळ मस्तु, यूष, या मास रस के 
साथ लेना चाहिये॥ १५३- ॥ 

सरलामधुशिग्रूणां बीजेभ्यो मूलकस्य च । १५४ ॥ 
वैळान्यभ्यङ्गपानाथं शूङघ्नान्यनिलोद्रे । 

(८ ) वातोदर मे-सरला, मधु, शिग्रु (लाल सहजन) और मूळी के बीजसे 
उत्पन्न तै अभ्यग और पान करनेमें हितकारी हैं। ये झूळनाशक हैं ॥ १५४- ॥ 
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स्तैमित्यारुचिहल्लासेष्वल्पाय्नो मद्यपाय च ^ ॥ १५४ ॥ 
अरिष्टान्‌ दापयेत्‌? क्षारान्कफस्त्यानस्थिरोदरे । 
शहेषमणो विलयाथ तु दोपं वीक्ष्य भिषग्वरः? || १४६ | 

(६ ) वेद्य को चाहिये फि स्तिमिता ( गीले वस्र से आच्छादित की 
भाति ), अरुचि, जी मचलना, अभि मान्य, रोगी के मद्यपी होने पर कफजन्य 
उदर यदि कठिन ओर स्थिर हो ता कफ के विलयन के लिये अरिशे 
का प्रयोग करे ॥ १५५-१५६ || 

पिप्पली तिल्वकं हिड़' नागर हस्तिपि'पछीम्‌ । 
भल्लातकं सिफल त्रिफला कटुरोहिणीम्‌ ॥ १५७ ॥ 
देवदारु हरिद्र हर सरछातिविषे वचाम्‌ | 

कुछ मुस्त तथा पञ्च छवणानि प्रकलय च || १५८ || 
दधिसापवसातळमञ्जयुक्तानि दाहयेत्‌ । 

अन्नादू* मतः क्षाराट्रिडारकपद्‌ पिवेत्‌ ॥ १५६ ॥। 
मदिरादधिमण्डोष्णजलारिष्टसुरास): । 

( १० ) पेप्पली, तिन्दुक, हीग, सांठ, गजपिप्पली, मिळावा, सहजन का 
फळ, त्रिफला, कुटकी, देवदारू, हल्दी, दारुहहदी, सरला, अतिविषा (अतीस), 
स्थिरा ( शालिपर्णा ), कूठ, मोथा और पाचा नमक ( सैन्धव, सचल, सामुद्र, 
विड्‌ ओर उद्‌मिद्‌ ) ये सब द्रव्य समान भाग लेकर इनको दही; घी, वसा, 
मजा, आर त॑ळ म मिला करके | हाण्डी मे बन्द कर उपलो मे रखकर | 
जलाना चाहये ॥ १५७-१५६ ॥ 

हृद्रोगं श्वयथु गुल्मं स्रीहाशोजठराणि च ॥ १६० ॥ 
विपूचिकामुदावत वाताष्ठीला च नाडयेत्‌ । 

भाजन के पीछे इस क्षार की एक कप-सात्रा का मादरा, दधिमस्तु, गरम 
जल, अरिष्ट, सुरा या आसव किसी एक वस्तु मे घोल कर पीना चाहिये । यह 
क्षार हृदयरोग, शांथ, गुल्म, सीहा, अग, उदर-रोग, विसूचिका, उदावर्तं और 
वाताष्ठीला का नष्ट करता है ॥१६०॥ 

१. “मद्यपस्तथा? इति च । २ अरिष्टान्‌ वा पिबेत्‌? इति च । 

३. इति छोकाध क्कचिद्‌ नापि पञ्यते । 

४ वाताष्ठीछा--“नामेरधस्तात्‌ सजातः सचारी यदि वाचल । 

अष्ठीलावदू धनो ग्रन्थिरूष्वंमायात उन्नतः । 
वाताष्ठीला विजानीयात ॥ निदान० ॥ 
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क्षार चाजकरीपाणा खुत मून्रविपाचयेत्‌ ॥ १६१ ॥ 
काषिक पि'पळीसूळं पञ्चेव ळवणानि च । 

पिप्पछी चिचव डण्डी त्रिफळा त्रिवृता वचाम्‌ ॥। १६२॥ 
हो क्षारो झातळा उन्ती स्वर्णक्षीरी बिषाणिकाम्‌ । 
कोळप्रमाणा बटिका पिबेस्सोवीरर युताम्‌ ॥ १६३ । 
श्रयथावविपाके च प्रवरृट्टे चोदकोठरे । 

( ११) बकरी की मीगनियो को जला कर इस भस्म को छ गुणे पानी मे 
घोल लेना चाहिये, फिर इस पानी को नितार लेना चाहिये ! दूसरी बार फिर 
पानी मिला कर फिर नितार लेना चाहिये । इस प्रकार इक्कीस बार करके ज्ारो- 
दक बना कर इसको पका कर क्षार बनाना चाहिये । यह भार एक कप, 
पिप्पलीमूळ, सेन्धव, सचळ, सामद्र, विड, उद्भिद पांचों नमक, पिप्पली, 
चित्रक, सोठ, त्रिफला, निशोथ, वच, यवक्षार, सजक्षार, सातला, दन्ती, सत्या- 
नाशी और विपाणिका ( मेहासिगी ) इनका समान भाग लेकर चूर्ण कर लेना 
चाहिये । इन सव चूर्ण और क्षार का गोमूत्र मे पकाना चाहिये । पकाने पर 
जब गाढा हो जाय तब बेर के बराबर दो गाण की गोली बना कर सोवीरक- 
काजी के साथ पीना चाहिये | इससे शोथ, अविपाक ओर उदकोदर नष्ट होता 
है । इसको भोजन के पीछे पीना चाहिये ॥१६१-१६३॥ 

भावितानां गवा मूत्रे षष्टिकाना तु तण्डुछेः॥ १६४॥ 
यवागूं पयसा सिद्धा प्रकामं भोजयेन्नरम्‌ । 
पिवेदिक्षरस चाडु जठराणां निवृत्तये ॥ १६५ ॥ 

स्त्रं स्व स्थानं ब्रजन्त्येपा तथा पित्तकफानिळाः 

( १२) उदर रोग की शान्ति के ल्यि साठी के चावलो को गोमूत्र मे 
मिगो कर इनके द्वारा दूध से यवागू सिद्ध करनी चाहिये । रोगी का यह यवागू 
यथेच्छ खिलानी चाहिये । पीछे से गन्ने का रस पीना चाहिये । इस प्रकार करने 
स उन्माग मे गये वात,पित्त,कफ दोष अपने स्थान मे आ जाते है। १६४-१६५ 

झङ्खिनीस्रकत्रिवृहन्तीचिरिबिल्वादिपल्लवः ॥ १६६ ॥ 
शाक गाढपुरीषाय प्राग्भक्तं दापयेद्विषक । 

ततोऽस्मै शिथिळीभूतवर्चोदोपाय शाख्नवित्‌ ॥ १६७॥ 
द्द्यान्मूत्रयुत क्षीरं दोषरेषहर शिवम्‌ । 

( १३ ) मल कठिन हो तो रोगी को भोजन से पूव शखिनी, स्नुही (थार), 
निशोथ, दन्ती, चिरिबिल्च ( करज ) आदि दृक्षो के पत्तों का शाक खिलाना 
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चाहिये । इनके कारण से मछ ओर दोप के शिथिल होने पर शेष दोष का निझा- 
छने के लिये कल्याणकारी क्षार क' मूत्र के साथ देना चाहिये ॥१६६-१६७॥ 
पाश्वञूरुपस्तस्भं हृदूमहं चापि मारुतम्‌ ॥ १६८ ॥ 
जलयेद्यस्य तैल स बिल्वक्षारेण ना पिवेत्‌ । 

(१४ ) जिम उद्र-रोगी 1 वायु पाबळ, ऊरुमस्तम्भ और हृदय-पीड़ा 

को उत्पन्न करदे, उसको बिल्व क्षारोदक के साथ तैल पिलाना चाहिये ॥१६८॥ 
तथाऽग्निसन्थस्योनाकपळाशतिळनालजेः।। १६९ ॥| 
बलाकदल्यपामागक्षारेः प्रत्येकशः खुतै; । 
तेळ पक्त्वा भिपग्‌ दघादुदराणा प्रशान्तये ॥ १७०॥ 
निवतंते चोदरिणां दृद्अदञानिलोद्धवः | 

( १५) इसी प्रकार से अभिमन्थ, स्योन।क, ढाक, तिल नाल इनसे तैय्यार 
किये क्षार, खरेटी, केला, अपामार्ग इनक बनाये क्षारो को छु गुणे पानी में 
घोल कर इकोस बार नितार लेना चाहिये। इस क्षारांदक से तेल पकाना 
चाहिये। अभिमन्थ आदि साता के क्षारो से प्रथक्‌ पृथक्‌ तैल सिद्ध करना 
चाहिय । यह उंल उदर रागी को देना चाहेये । इसस वातजन्य१ हृदयग्रह 
और पाश्वशूल मिटत ह ॥ १६६-१७०- || 

कफे वातेन पित्तेन ताभ्या वाऽप्यावृतेऽनिले ॥ १७१ ॥ 
बलिनः स्वोषधयुतं तैलमेरण्डजं हितम्‌ । 

( १६ ) वायु द्वारा कफ के या वायु द्वारा पित्त के अथवा पित्त-कफ दोनो 
से वायु के आहत होने पर बल्वान्‌ उदररोगी को अपनी औषय से सिद्ध एरण्ड 
तैल देना चाहिये ॥ १७१ ॥ 

सुविरिक्तो नरो यस्तु पुनराधमतीह तम्‌ ॥ १७२ ॥ 
सुखिग्धरम्छलवणनिरूहेः समुपाचरत्‌ । 

सोपस्तम्भोऽपि वा बायुराध्मापयति य नरम्‌ ॥ १७३ ॥ 
तीक्ष्ण सक्षारगोमूत्रवेस्तिभिस्तस्ुपाचरेत्‌ । 

( १७ ) यदि राणी का मली प्रकार विरचन देन पर तथा बस से पेट 
बाधन पर भी आव्मान-अफारा हा जायें ता [खग्ध, अम्ल, लवण से सिद्ध निरूह 
बस्तियो से चिकित्सा करनी चाहिये । यादि वस्त्र बाधने पर भी वायु आध्मान 
करे ता क्षार गामूत्र युक्त तीक्ष्ण बस्तियो द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये ॥१७२-१७३|| 


१ वातकृतेषु पाश्व्॑चलोपस्तम्मह्वदूअ देषु बिल्वक्षाराम्मसा तेरु पाययेत्‌ । स्योनाका- 
कप ~ हा 
मिमन्थतिलकुन्तलकदल्यपामागान्यतमक्षारेण बा विपक्क तेलम्‌। अष्टागस ०चि० १७ 
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क्रियातीते त्रिदोषे च जठरे चाप्रशाम्यति ॥ १७४ ॥ 
ज्ञातीन्ससुद्ृदो दारान्त्राह्मणान्‌ नुपतीन्‌ युरून्‌ । 
अनुज्ञाप्य भिषक्कमं विद्ध्यात्संशय ब्रुवन्‌ ॥ १७५ ॥ 

( १८ ) सन्निपातादर मे तथा जिस उदररोग मे सम्पूर्ण चिकित्सा विधि 
करने पर भी रोग शान्त न हो तो वैद्य का चाहिये कि सम्बन्धियो को, मित्रो का, 
खियो को, ब्राह्मणो को, राजा को और पृज्यजनो को सूचित करके निम्न 
कार्य करे ॥ १७४-१७५ ॥ 

अक्रियाया धुवो स॒त्युः क्रियायां संशयो भवेत्‌ । 
एवमाख्याय तस्येदमतुन्ञातः सुहृद्गणेः' ॥ १७६॥ 
पानभोजनसयुक्तं विपमस्मै प्रदापयेत्‌ । 

यस्मिन्वा कुपितः सर्पो विरजेद्धि फले विषम्‌ ॥ १७७॥ 
भक्षयेत्तठुढरिण प्रविचाय भिपग्वरः* । 

तेनास्य दोषसङ घातः स्थिरो लीनो विमागंगः !! १७८ ॥ 

सबों को सूचित करदे कि चिकित्सा के न करने पर तो मृत्यु अवश्यम्भावी 
है, चिकित्सा करने पर जीवन का सन्देह है, शायद बच भी जाये । इस प्रकार 
कहकर मित्रो से आज्ञा लेकर वैद्य पीने मे और भोजन में स्थावर-विष का 
प्रयोग करे | इसके लिये अश्वमारक ( कनेर ), रत्तिया, काकादनी-मुळ के कल्क 
को मय के साथ देना चाहिये । अथवा कुपित कृष्ण सप जिस फल को कारे; 
जिसमे विष छोड देवे, उस फळ को विचार कर उदर रोगी को खाने के लिये 
देना चाहिये । [ यह देख लेना चाहिये कि फल मे विष की मात्रा अधिक तो 
नही दै, इसके लिये किसी पञ्च या पक्षी को खिछाकर देख लेना चाहिये] ।। १७६-१७८ 

विघेणाझु प्रमाथित्वादाशु भिन्नः प्रवतते । 

विषेण हृतदोष त झीताम्बुपरिपेचितम्‌ ॥ १७९ ॥ 
पाययेत भिषण्‌ दुग्धं यवागू वा यथाबलम्‌ । 
तरिवृन्मण्डूकपर्ण्योश्च शाकं सयवबास्तुकम्‌ ॥ १८० ॥ 
भक्षयेत्कालशाक वा सुरसोदकसाधितम्‌ । 
निरम्छलवणस्नेह स्विन्नास्विन्नमनन्ञभुक्‌ ॥ १८१ || 
मासमेकं ततश्चेव तृषितः स्वरसं पिबेत्‌ । 


NS NN NTN PN NN NNN Ne: 
> 


त अकाल कफ; भजन. काना 


१ इत्यध, कोक केषुचित्‌ पुस्तकेपु न पख्यते । 
२ प्रदापयेत? इति वा पाठः | 
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विष के प्रमाथी होने से धातु आदि मे छिपे दोष तथा उन्मार्ग मे पहुचे 
दोष समूह एथक्‌ होकर शीघ्र ही बाहर निकल आते है । 

विष के कारण दोष के बहार निकल आने पर रोगी को शीतळ जळ से खान 
कराके दूध या यवागू खाने के छिये देनी चाहिये । 

'नशोथ, मण्डूकपर्णी, यवशाक, बथुए का शाक ओर काल्शाक इनको 
इन्ही के स्वरस मे बना कर खाने को देना चाहिये । इन झाको मे अम्ल ओर 
लवण न मिला कर कुछ पके और कुछ न पके झाको को एक मास तक विना 
किसी और अन्न के खाना चाहिये । प्यास लगने पर इनका ही स्वरस पीना 
चाहिये ॥ १७६-१८१- ॥ 


एवं विनिद्ठते दोषे झाकैमासात्परं ततः ॥ १८२ ॥ 
ठुबेळाय प्रयुञ्जीत प्राणश्त्कारभ पयः | 
इस प्रकार से एक मास तक रहने पर झाक द्वारा दोषा के निकल जाने से 
निवळ हुए रोगी का प्राणदायक ऊट का दूध पिलाना चाहिये ॥ १८२- ॥ 
इदं तु शल्यहतृ णा कमे स्याद्‌ दृष्टकमेणाम्‌ ॥ १८३ ॥ 
वामं कुक्षि मापयिस्वा नाभ्यधश्चतुरञ्गुलम्‌ । 
मात्रायुक्तेन शख्रेण पाटयेन्मतिमान्‌ भिषक्‌ ॥ १८४ ॥ 
विपाट्यान्त्रं ततः पश्चाद्वीक्ष्य बद्धक्षतान्त्रयोः । 
सर्पिषाऽभ्यज्य केशादीनवसृज्य विमोक्षयेत्‌ ॥ १८५ ॥ 
( १६ ) शन्त्र-चिकित्सा--जिन शल्य चिकित्सको ने अनेक बार शख्त्र-कर्म 
देखा है, उनको छिद्रोदर भौर बद्धोदर मे शल्य-कर्म करना चाहिये । 
बुद्धिमान्‌ ओर शास्त्र-कम मे कुशल वैद्य बद्ध-गुदोदर ओर क्षतान्त्रोदर मे 
नाभि के नीचे वाम भाग मे चार अगुल परिमित स्थान को बचा कर कर्मोचित 
मात्रा मे शस्त्र से चीरा लगाये । इस प्रकार से कुक्षि को चीर कर और आतो 
( दोष युक्त आत्रभाग ) का बाहर निकाल कर इनको देख कर, केश आदि को 
दूर करके पुन, आतो को घी से चिकना करके पूव की माति रख देवे ।। १८३-१८५ 
मूछनायच्च संमूढमन्त्रं तच्च विमोक्षयेत्‌ । 
आत के सम्मूछन ( मिलने ) से जो बद्धगुदोदर उत्पन्न हुआ हो उसमे 
मळ या चिकास को हटा कर घी से चिकना करके पृथक्‌ करना चाहिये । बाह्य 
ब्रण को सी देना चाहिये । FE ततला 
छिद्राण्यन्त्रस्य तु त्वा पिपीलिकः ॥ १८६ ॥ 
बहुशः संगृहीतानि ज्ञात्वा छित्वा पिपीलिकान्‌ । 
प्रतियोगेः प्रवेड्यान्त्रं प्रेयेः सीव्येदू जणं तत; ॥ १८७॥ 
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छिद्रोदर मे छिद्रयुक्त आतो को निकाल कर इनकी परीक्षा करके शकरादि 
का इरा कर, अन्त खाव ळा शोधन करक, लिद्रयुक्त स्थान पर बड़ी-बडी 
निऊटियो से कटबाना चाहिये | इनके काटने से जगह मिल जायेगी । जिस 
समय अच्छी प्रक र रे छिऊटिया काट ठ ता रनका काट कर बाहर निकाल 
देना चाहिये | इनके शिर का बहा रूपा रहो उना चाहिये । पिर आतो को 
यथास्यान रस वर कुक्षि 5 वाद्य गण को सूई से सी देना चाहिये 
| चिउटिग्रो या मकाडो को कारने का प्रकार यह है कि आत का जो भाग 
चिरा हो उसके चन भागो को एक साथ निउरो के खुळे चिमटो से पकड़ादे 
और चिउटी प्रा थड काट दे, सिर साग वहा ही चिपटा रहेगा? ||| १८६-१८७ 


तथा जातोदक सः सुद्रं व्यव द्विपक । 

वासपा5“ त्वधो नाभेनाडो दर्वा च गाळयेत्‌ ॥ १८८ 

निःखाव्य च विश्ृज्यतडष्टयेद्वारसोदरम्‌ । 

तथा बरस्तिनिरेकाच्यम्ळोनं सव च वेष्टयेत्‌ ॥ १८७ 

पेट मे पानी भरन ५६ बच्न को वेवचन करना चाहिये । इसके लिये नाभि से 

नीचे बाम भाग मे चार गुल स्थान छाड़ कर वधन करना चाहिये । फिर 
नाड़ी लगा कर सब दाष[दक का नकाल लेना चाहिये । उदर को मल कर सब 
पानी निकाळ लेना चाहिये, फेर नाड़ी का निकाल कर उदर को मजबूत वस्त्र 
से बाध देना चाहिये। इस प्रकार बस्ति या विरेचन आदि दोष निःसारक 
काय से म्लान हुए रोगी के उदर को वस्न से बाध देना चाहिये, इससे वायु 
अफारा नहा करती ॥ १८८-१८६ ॥ 

निःखुते छब्ितः पेयामस्नेहळवणा पिवेत्‌ । 

अतः परं च पण्मासान क्षीरञ्॒त्तिभेवेन्नरः || १९० 

त्रीन्‌ सासान्‌ पयसा पेयां पिवेत्त्रीश्वापि भोजयेत्‌ । 


१ सुश्रुत मे विस्तार से विधि दी है यथा-- 
बद्धगुदे परिखाविणि च सिनिग्धस्विन्नाभ्यक्तस्या बोनाभेवासतश्चतुरगुलमपहाय 
रोमराज्या उदर पाटयित्वा चतुरशुलप्रमाणान्यन्त्राणि निष्कृष्य निरीक्ष्य बद्ध 
गुदस्य अत्रप्रतिरोधकरमश्मान वाळ वाऽपोह्य मळजात बा ततो मधुसर्पि्यांमभ्य- 
ज्यात्राणि यथास्थान स्थापयित्वा बाह्म ब्रणपुदरस्य सीव्येत्‌ ॥ परिस्राविण्यप्येव- 
मेव शल्यमुद्धत्यान्त्रखावान्‌ सशोध्य सच्छिद्रमन्त्र ससाधाय कारूपिपीलिकामिदंश- 
येत्‌ । दष्टे च तासा क्रायानपहरेत्‌ न शिरासि। ततः पूर्ववत्‌ सीव्येत्‌ ॥सु०न्चि०१४।॥ 
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श्यामाक कोरदूषं वा पयसा5लवणं नरः* ॥ १९१ ॥ 
संवत्सरेणेव जयेत्‌ प्राप्त चेच जलोदरम्‌ । 
प्रयोगाणा च सबंषासनुक्षीर प्रयोजयत्‌ ॥ १९२ ॥ 
पानी के निकल जाने पर रोगी को ठघन कराके स्नेह आर लवण से रहित 
पेया पिलानी चाहिये | इसके पीछे छ, मास तक केवल दूध पर ही निवाह करे। 
तीन सास तक दूध के साथ पेया पीना चाहिये । शोप तीन मासो मे श्यामाक, 
कोदो आदि लघु अन्न दूध के साथ, थाडे नमक के साथ खाये । इस प्रकार से 
एक साळ की चिकित्सा स जलोदर की चिकित्सा करनी चाहिये* ॥१६०-१६२॥ 
दोषानुबन्धरक्षार्थ बळस्थयाथमेव च 
प्रयोगापचिताङ्गाना हित हदरिणा पयः । 
सवंधातुक्षयात!ना देवानामसृतं यथा ॥ १९३ ॥ 
दोष-अनुबन्ध की निवृत्ति ओर बळ तथा धाठुओ की स्थिरता के लिये सब 
प्रयागो के पीछे दूध पीना चाहिये । क्योंकि विरेचनादि प्रयागा से क्षीण अगो 
वाले ओर सब घातुओ का क्षय होने से उदर-रोगी के लिये दूध अमृत के 
समान हितकारी है ॥ १६३ ॥ 
तत्र होको-हेतुं प्रामूपमष्टाना लिङ्गं व्याससमासतः । 
उपद्रवान्‌ गरीयस्त्वं साध्यासाध्यत्वमेव च ॥ १९४॥ 
जाताजाताम्बुलिङ्गानि चिकित्सा चोक्तवादृषिः | 
समासव्यासनिदेशरुद्राणा चिकित्सिते ॥ १९५ ॥ 
उपसहार---आठो प्रकार के उदर रोगा के विस्तार ओर सक्षेय मै कारणों, 
पूवरूपो, लक्षणो और उपद्रवा तथा प्राधान्य-अप्रावान्य, साव्यासाध्य, जातोदक 
और अजातादक के लक्षण ओर चिकित्सा का भगवान्‌ आत्रेय ने इस उदररोग- 
चिकित्सा-अध्याय मे कह [दया ॥ १६४-१६४ ॥ 
इत्यमिवेशकृते सन्त्रे चरकप्रतिसस्कृते चिकिस्सितस्थाने उदर 


चिकित्सित नाम त्रयोदशोडव्याय- || १३ ॥ 
चानः छ 


१. 'कोरदूष्य वा क्षीरेण छघुभोजन' इति च पाठ' । २. सुश्रुत मे-- 
२. निःखुते च दोष्रे गाढ्तरमाविककौशेयकचमणामन्यतमेन परिवेध्येडुदरम्‌ । 
तथा नाध्मापयति वायु । घण्मासाश्च पयसा भोजयेत्‌ जागळरसेन वा । तत्र 


तीन्‌ मासान्‌ अद्धोंदकेन पयसा फलाम्छेन जागळरसेन वा । अवरिष्टमासत्रयमच्नं 
लघु हित वा सेवेत । एव सवत्सरेणायदो भवति ॥ सु० चि० १४॥ 
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चतुर्दशोऽध्यायः । 


अथाशश्रिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
इसके आगे अशरोग चिकित्सा की व्याख्या करते है, भगवान्‌ आत्रेय ने 
ऐसा उपदेश किया है? ॥ १-२ ॥ 
आसीनं झुनिसव्यग्रं कृतजप्यं रृतक्षणम्‌ । 
पृष्ठबानअंसां सुक्तिमग्निवेशः पुनवंसुम्‌॥ २॥ 
प्रकोपह्देतुसंस्थानं स्थानं लिङ्गिकित्सितम्‌ । 
साध्यासाध्यविभागं च तस्मे तम्मुनिरत्रवीत्‌॥ ४ ॥ 
मत्र आदि जप करके स्वस्थ रूप मे बैठे हुए. भगवान्‌ आत्रेय से अवसर 
देखकर अभिवेश ने अश-रोग से छूने का उपाय पूछा । 
आत्रेय सुनि ने अमिवेश को अर्श रोग के प्रकोपके कारण, आकृति, उत्पत्ति, 
स्थान, लक्षण, चिकित्सा ओर साध्य-असाध्य भेदो का उपदेश किया ॥३-४॥ 
इह खल्वभिबेश ! द्विविधान्यर्शासि सहजानि !कानिचित्‌ कानि- 
चिज्जातस्योत्तरकाळजानि । तत्र बीजं गुदबलिबीजोपतप्रमायतनमरासा 
सहानाम्‌ । तत्र विविधो बीजावुपतप्तो देतुमीतापित्रोरपचारः, पूर्वकृतं 
च कम, तथाऽन्येषामपि सहजाना विकाराणाम्‌ । तत्र सहजानि सह- 
जातानि झरीरेण, अझासीत्यधिमांसबिकाराः ॥ १॥ 
हे अभिवेश | अशं-रोग दो प्रकार के होते है। कई अशे सहज अर्थात्‌ 
गर्भ-शरीर के साथ उत्पन्न होते है, ओर कई अशे उत्पत्ति काळ के पीछे उत्पन्न 
हो जाते हैं । इनमे शुदवलि के आरम्मक वीजभाग के उपतसत ( दूषित ) होने 
ते सहज अशे उत्पन्न होते है । शुक्र और आत्तंब के उपतस ( दूषित होने से ) 
पर्श होते है । श॒क्र-आत्तंव रूपी बीज के उपतक्त ( दूषित ) होने के दो कारण 
है । एक--माता पिता का अनुचित आहार-विहार ओर दूसरा-पूर्वकुत कर्म । 
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१ कुछ लोगों की धारणा है कि यहा से आरम्भ करके अन्त तक के भाग 
को आचार्ये इढबळ ने पूरा किया है । जैसा कि कहा जाता दै“ 
'अखण्डाथं इढबलो जातः पञ्चनदे पुरे । 
कृत्वा बहुभ्यः शास्त्रेभ्यो विशेषाच्च बलोचयम्‌ । 
सप्त दशञोषधाध्यायसिद्धकल्पैरपूरयत्‌ ॥: 
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इसी प्रकार से अन्य सहज रोगो के भी ये ही दो कारण है। इनमे गर्भ-शरीर के 
साथ उत्पन्न सहज-अश अधिमास के ही विकार हैं । इनको अधिमास विकार 
ही समझना चाहिये । [ किसी स्थान पर अधिक मास का उठ आना 'अधिमास? 
विकार कहाता है, यह भी एक प्रकार का रोग है ] ॥२॥ 

सवषां चाशसा क्षेत्रं--शुदस्याधपव्वमाडुलेडवकाडी त्रिभागान्त- 
रास्तिखो गुदवछूय॥, क्षेत्रमिति देशः 

स्थान--दानो प्रकार के अर्शो का स्थान गुदा के मुख से लेकर साढे पाच 
अगुल गुदाभाग हे । इस गुदा भाग के ठीन विभाग है । इसमे तीन बलिया 
( चक्र ) है । (१) प्रवाहिणी, ( २) विसजनी ओर ( ३ ) सबरणी । ये तीनो 
बलिया दोनो प्रकार के अशे रोगो का उत्पत्ति स्थान है । [ ये वळी या चक्र 
डेढ २ अगुल चौड़ी ओर एक अगुळ उभार की चार अगुछ भर हाती हैं। ] 

केचित्तु भूयांसमेव देशसुपदिशन्त्यशसां शिश्रमपत्यपथं गलमुख- 
नासिकाकणोक्षिवत्मानिर बक च । 

कई आचाय इससे भी अधिक स्थानों को अश का स्थान मानते है । 
जैसे-अपत्य-पथ ( योनिमार्ग ) लिग ( इन्द्रिय), गला, ताळ, मुख, नाक, 
कान, आख इनके मागं और त्वचा इन स्थानो मे मी अशरोग होता है । 

तदस्त्यधिसांसदेशतया, गुदवलिजाना त्वर्शांसीति संज्ञा तन्त्रेऽस्मिन्‌। 
सवषा चाझंसासधिष्ठानं मेदो मासं त्वक च 11 ६॥ 

ये सब स्थाम अधिमास के रोग है, इस शास्र मे गुदा की वलियो मे 
उत्पन्न अशो की ही “अशे? सञ्ञा हे । सब प्रकार के अर्श-रागो का आश्रय-स्थान 
मद मास और त्वचा है ॥ ६ ॥ 

तत्र सहजान्यासि कानिचिदणूनि कानिचिन्महान्ति कानिचिही 
घोणि कानिचिद्‌ हस्वानि कानिचिद्‌ वृत्तानि कानिचिद्विषमबिस्रतानि 
कानिचिद्न्तःकुटिलानि कानिचिद्‌ बहिःकुटिळानि कानिचिञ्जटिलानि 
कानिचिद्न्तसुंखानि यथास्वं दोषानुबन्धवणानि॥ ७॥ 

सहज अर्श--कोई तो अति सूक्ष्म, कोई बड़े, कोई लम्बे, कोई छोटे, कोई 
गोळ, कोई विषम रूप मे,फेले, कोई अन्दर से टेढे, कोई बाहर से टेढे, कोई 
जटिल ( गुथे हुए ), कोई अन्दर की ओर मुख किये हुए तथा दोषानुसार 
वण वाले होते है ॥ ७ ॥ 

१ सुश्रुत मे कहा है--तत्र स्थूलात्रप्रतिविद्धमधंपंचागुल गुदमाहुः | तस्मिः 
न्वल्यस्तिसः, अध्यर्धागुलसम्मिताः । प्रवाहिणी, विसजनी, संवरणी चेति | 
चतुरंगुलमिताः सर्वा स्तियंगेकागुलोच्छिताः | सु® नि० २। 
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तेरुपहतो जन्सप्रश्नति भवत्यतिकृशों विवणः क्षामो दीनः प्रचुरवि 
बद्ध-बात-मूत्र-पुरीषः शाकरी चाइमरी वा तथा$नियत-£ बद्ध-मुक्त-पक्ता- 
सशष्कमिन्ननचा अन्तरान्तरा “त-पाण्ड-हरित-पीतत-रक्तारण-तु-सान्द्र- 
पिच्छिळ-कुणप-्गन्धाम-पुरीपोपवेशी नामि-बस्ति-* क्षणोहशे प्रचुरपरि 
कतिकान्वितः सणळगुदप्रवाहिकः परिह-प्रमेह-प्रसक्त-विष्टम्भाग््रन्कृजो 
दावते-हृदयेन्द्रियोपछेपः प्रचुर बिबद्धतिक्ताम्छोद्‌गारः सुदुबेलो सुदुतछा- 
न्िरल्पशुक्रः क्रोधनो दुःखोगचारहीळः कारा-इबास-तमक-तृष्णा-हज्ञास- 
रळदिररोचकाविपाक-पीनसक्ष बथु-्परतरतेमिरिकः शिरशशलो क्षास- 
भिन्नन्सन्न-सत्त-जजर-स्वरः कणरोगी सशूळ-पाण-पाद-वद्नाक्षिनकूटः 
रुञ्वरः साङ्गमदः सवपवीस्थिशूली चान्तरान्तरा पाआ-तु|दि-बस्ति- 
हृदय-एए-त्रिक-्रहोपतप्चः प्रध्यानपरः परमाळसश्चति । जन्मः उृत्यस्य 
गुद्जरावृतो मागोपरोधाऽायुरपानः प्रत्यारोइन्समानन्यानप्राणोदानाच्‌ 
पित्तकुष्माणोी च प्रकोपयति, ते अकुपिताः पञ्च वाताः पिरु्छेष्माणों 


चाशंसमभिद्रवन्त एतान्‌ विक्ाराइुपजनयन्तीव्युक्तानि सहजा- 
न्यशोसि ॥ ८ ।। 


लक्षण--अशरोग के कारण रोगी जन्म से ही अति दृग, विवर्ण ( कान्ति- 
रहित ), क्षीण, दीन होता हे । वायु, मूत्र ओर मछ की अधिकता ओर रुकावट 
रहती है । अश्मरी ( पथरी ) तथा मूत्र मे शर्करा ( रेत ) रोग की शिकायत 
होती है । अनिश्चित रूप से बघा, ढीला, कच्चा, पका, शुप्क या पतला मल 
आता है । बीच-बीच मे कभी कमी बेत, पीला, हरा, धूसर वण, लाळ, अरुण, 
पतला, गाढ़ा, चिकना, शव के समान गन्धयुक्त, कच्चा मछ त्याग करता है । 
नाभि, बस्ति ओर बक्षण ( कोख ) प्रदेश मे काटने के समान वेदना होती है । 
गुदा मे झूल, प्रवाहिका, परिहपं ( रोमाच ) प्रमोह रहता है । निरन्तर विष्टम्भ 
( अवराघ, वायु का ), आटोप ( वेदनायुक्त गुडरुड शब्द ), आतो मे कूजन, 
उदावत्ते, हृदय और इन्द्रियो का उपलेप ( कार्यों मे असमर्थता ) रहती है । 
उद्गार ( डकार ) बहुत, विबद्ध, तिक्त और अम्ल आता है । निर्वल, मन्दाभि, 
अल्पशुक्र, क्राधी, निरन्तर दुःखी, कास, श्वास, तमक श्वास, प्यास, जी- 
सचलाना, वमन, अरुचि, अविपाक, पीनस, छीक इन रोगों से युक्त, तिमिर 
नामक नेत्ररोग से पीड़ित, शिर-आल्युक्त हाता है । इसका स्वर निर्बल फटा 
तथा जजरित रहता है । कण रोग होते हे। हाथ, पाव, मुख ओर आखो के 
गोलको पर सूजन द्वोती है । ज्वर, अगों का टूटना, पर्व अस्थियो मे चूळ रहता 
है । बीच-बीच मे पार्श्वञ्ूल, कुक्षिशूछ, बस्तिश्यूल, ढुदयच्चूल, एष्टयूल, 
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त्रिकशूळ या इनका जकड़ाव हो जाता है! रोगी निरन्तर चिन्ताशील ओर 
अत्यन्त आलसी होता है | 

जन्मकाल से ही लेकर गुदा-माग के बन्द होने के कारण अपानवायु 
ऊपर की ओर आकर समान वायु, प्राण वायु, व्यान वायु, उदान वायु तथा पित्त 
ओर कफ को प्रकुपित कर देती है । ये पाच वायुए तथा पित्त और कफ कुपित 
होकर अर्ग-रोगी मे वातजन्य, पिचजन्य और कफजन्य रोगों को उत्पन्न करते 
दै । इस प्रकार से सहज अर्शो का वर्णन किया जा चुका है ॥ ८ ॥ 

अत ऊर्ध्व जातस्योत्तरकाळजानि व्याख्यास्यामः ॥ € ॥ 

इसके आगे बाळक की उत्पत्ति के पीछे होने वाळे अर्शरोग को व्याख्या 
करते है ॥ ॥ ६ ॥ 

गुरु-मघुर-ठीतामिष्यन्दि-वि दाहि- विरुद्धाजीणे-प्रमिताशनासात्म्य- 
भोजनाद्‌ गन्य-मात्स्य-ङुकुट-वाराह-साहिपाजाविक-पिस्ित-सक्षणान्‌ 
कुश-शुष्क-पूतिसास-पष्टिक-परमाच्न-क्षीर्‌-सन्दक-ड घि - तिछू-गुड-विऋति- 
सवनाञ्च माप-यूपेक्षु-रम-पिण्याक-पिण्डालुक-शुष्क-शाक-्युक्त-छुनः ~ 
किळाट-पिण्डक-बिस-स॒णाळ-आाळूक-कोखादन -कशैरुक-खब्ला|टक-तरुण- 
विरूढ-नवधान्यामसूलकोपयोगाद्‌ गुरु-फछ-शाक-राग-हरितक-सदक- 
बसा-शिरस्पंद-पर्युपित-पूति-शीत -संकीर्णान्नाभ्यवहरणान्मन्दकातिक्रान्त- 
मद्य-पानाद्‌ व्यापन्न-गुरु-सलिळ-्पानादतिम्नेह-पानादसञोधना द्वस्तिकमं- 
वि भ्रमादव्यवायादिवास्व प्रात्सुखहयनासनोपसेवनाचचोपहताप्ेमंछोपच- 
यो भवस्यतिमात्रम्‌ । 

गुरु, मधुर, शातळ, अभिष्यन्दी, विदाही, विरुद्ध, अजीपे, प्रमिताशन, 
( एक रस के भोजन से ), असात्म्य भोजन के कारण, याय, मत्स्य, कुछुट, 
वराइ ( झूकर ), महिप ( भेसा ), बकरी, मेड इन पछ॒ओ के मास के भक्षेण 
वे, कृश और झु'ऊ प्राणी का मास खाने से, सडे, ढुगन्धयुक्त मास से, पपड़ी 
से बने अन्न का, परमान्न को, दूध, दही, दाधिमण्ड, तिळ, शुड से बने पदाथा 
के सेबन से, उडद, गन्न के रस, पिण्याक ( खल ), पिण्डाछ ( कचाछ ), 
शुष्क शाक, छुक्त, ल्हमुन, किलाट ( फटा हुआ दूध ), तक्रपिण्डक ( तक्र 
कूर्चिका अथवा तक्र का घना भाग ), बिस, मृणाल, शाळूक ( कन्द ), कोऱ्या- 
दन, कसेरू, सिघाडा, तरुण ( कच्चे ), अविरूढ ( अकुरित ), नव ( नये ) 
शूक-धान्य, शमी-वान्यो के सेवन से, कच्ची मूली के खाने से, गुरु फल, गुरु 
शाक के खाने से, राग ( रायता षाडव ), हरित ( आद्रंक आदि ), करमर्द, 
वसा, ब्विरस्पद, पर्युषित ( बासी ), पूति ( ढुगंन्धयुक्त ), शीतळ, सकीणण 
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( नाना द्रव्य से मिलकर बना मिश्र-प्रकृतिक ), अन्न के प्रयोग करने से, मन्दक 
दधि, अतिक्रान्त ( व्यापन्न, दूषित ) मद्य के पान करने से, दूषित ओर भारी 
पानी के पीने से, अति स्नेहपान से, शरीर शुद्धि न करने से, बस्तिकमं के 
मिथ्यायोग से, मेथुन के सवथा अभाव से, दिन मे सोने से, सुखकारक शय्या, 
आसन और स्थान के सेवन से, मन्द अभिवाले पुरुष मे मळ को वृद्धि 
अति मात्रा मे होती है ॥ 


तथोत्कटुक-विषस-कठिनासन -सेवनाइुद्‌ आन्तयानोष्ट्रयानादतिव्यः 
वायाहूस्तिनेत्रासस्यकूप्रणिधानादू शुदक्षणनादभीद्षणं शीताम्बुसंस्पशा- 
चेलळोष्टुदृणादि घर्षेणालाततातिनिबहेणादू यातसूत्रपूरीषवेगोदीरणात्स- 
युदोणवेमविनिम्रहात्ल्लीणा चाऽऽमग् अंशाद्‌ गभोत्पीडयाद्‌ बहुविपस- 
प्रसूतिभिश्च प्रकुपितो वायुरपानस्तं सळघुपचितमधोगममासाद्य शुद- 
वाळष्वाधत्त, ततस्तास्वशासि प्रादुभवन्ति ॥ १० ॥ 


इसी प्रकार से उत्कट आसन, विषम या कठिन आसन के सेवन से, विक्षा- 
भकारक पान से, ऊट की सवारी से, अतिमेथुन से, बस्ति-नेत्र के मिथ्यायोग 
से, गुदा मे क्षत होने से, ठण्डे पानी के स्पश से, वस्र, ढेला, तिनके आदि से 
घसड़ ळगने पर, निरन्तर वेगपूवक प्रवाहण से, अनुपस्थित वायु, मूत्र, मळ को 
जोर से प्रवाहण करने से, उपस्थित मळ मूत्र के वेगो को रोकने से, खियो मै 
आम-गर्भ के गिरने से, प्रबद्ध गर्भ द्वारा उत्पीडन होने से, विषम प्रसूति ( अकाल- 
प्रसव ) से, प्रकुपित अपानवायु अधोगत मळ ( दोष ) को शुदवलियो मे एक 
त्रत कर देते हे । इससे गुदवलियो मे अश उत्पन्न हो जाते है ॥१०॥ 
सषप-ससूर-माप-सुद्ग-कुष्ठक-यव-कलाय-पिणिड-टिण्टिकेर-खजर-कक- 
न्घु-काकणन्तिका-बिम्बी-बदर-करीरोदुम्बर-जाम्बव-गोस्तनाङ्ग छ-कहो रु- 
क-अड्भाटक-छजब्जी-दक्ष-शिखि-शुकतुण्ड-जिह्ा-पद्ममुकुछ-कर्णिका- संस्था- 
नानि सामान्याद्वातपित्तकफप्रबछानि ॥९१॥ 
उत्पत्ति के पीछे उत्पन्न होने वाले वात, पित्त ओर कफजन्य तथा इन्द्बज 
अशे सामान्यरूप मे--सरसो, मसूर, उड़द, मोठ, जो, मटर, पिण्डि ( पिण्डा- 
कार ) टिण्टिकेर ( टेटु ), केबुक, तिन्दुक, काकणन्तिका (काकदन्तिका, रत्ती), 
ककन्धु ( बेर ), कदर ( श्वेत खदिर ), बिम्बी फल, करीर, गूलर, खजूर, जामुन 
गाय के स्तन, अगूठा, करोरू, सिंघाड़ा, कुक्कुट, मोर, तोते की चोच के 
समान तथा जीम की भाति, कमळ के डोडे के समान और कर्णिका (पद्मकर्णिका) 
के समान आकार के अ होते है ॥११॥ 
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तेषामयं विशेष/--झष्क-म्छठान-कठिन-परुष-हक्ष-दयावानि तीक्ष्णा- 
प्राणि चक्राणि स्फुटितमुखानि विषमविस्तृतानि झूळाक्षेपन्तोद-स्फुरण- 
चिसिचिसासँंहर्षणापरीतानि खिग्धोष्णोपगमानि प्रवाहिकाध्मान-शिक्ष- 
वृषण-बस्ति-बडक्षण-हृद्यहाडमदे-हृदय-द्रव-प्रबलानि प्रतत-विबद्ध-वात- 
मूचर-वचासि कठिन-बच स्यूरु-कटी-पृए-त्रिक-पाश्-कुक्षि-बस्ति-शूरू-शिरो' 
इभिताप-क्षवथूद्गार-अति्याय-कासोदावतोयास-शोष-शोथ- मूच्छो रो- 
चक-मुखवरस्य-तमिय-कण्डू-नासा-कण-शद्ठू-शळ-स्वरोपघात-कराणि 
ञ्यावारुण-परुष-नख-नयन-वदन-त्वड-सूत्र-पुरीषस्य वातोल्बणान्यर्शा- 
सोति विद्यात्‌ ॥१५॥ 


इन वातादिजन्य अशो की विशेषता यह है--जो अर्श शुष्क, म्लान 

( मुरक्षाये ), कठिन, परुष ( ककश ), रूक्ष, श्याव वर्ण के हो, आगे से तीक्ष्ण, 
रेडे, फडे ( विदीर्ण ) मुख वाले, विषम रूप मे फैले हो, जिनमे शूल, आक्षेप; 
भेदन, स्फुरण, चिमिचिमायन ( सरसो या राई के लेप के समान वेदना ) ओर 
ख्ह्षे ( खाज ) होती हो, स्निग्व ओर उष्ण उपचार से गान्त हो जाये, प्रवा- ` 
दिका, आव्मान; शिक्षग्रह ( रोगी लिंग का खीचे, या पकड़े ), इंषण-अह, बस्ति- 
ग्रह, वक्षण-ग्रह्‌, हृदय-ग्रह ( इनका जकड़ जाना या इनसे वेदना होना ) 
जयों का टूटना, हृदय का जल्दी-जल्दी चलना, वायु, मळ, मुत्र का 
सदा अवरोध रहना, जाघ, कटि, पीठ, पा“, कुक्षि तथा बस्ति मे झूल रहना; 
शिरोवेदना, छीक आना, उद्गार-प्रदृत्ति, प्रतिञ्याय, कास, उदावत्त, आयाम 
( बात रोग ) शोष, शोथ, मूर्च्छां, अडचि, मुख की विरसता, तैमिय ( तिमिर 
नामक नेत्र रोग ), नासिका में खाज, कणझूछ, शखद्यूळ, स्वरभेद, त्वचा, 
नख, आखे) सुख, मल और मूत्र का स्याव या अरुण ( नीळा या लाळ ) वर्ण, 
इनमे कठोरता का होना वात प्रधान अशो के लक्षण है ॥१२॥ 
भवतश्चात्र-कषायकटुतिक्तानि रूक्षशीतळंघूनि च । 

प्रमिताल्पाशनं तीद्णमद्यमेथुनसेवनम्‌ ॥ २३ ॥ 

छट्ठन॑ देशकालो च शीतो व्यायामकमे च । 

शोको वातातपस्पर्शा हेतुवांताशसामिति॥ १४ ॥ 

वातजन्य-अर्श के कारण--कपाय, कटु, तिक्त, रूक्ष, लघु ओर शीतल 

प्रमित ( एक ही रस का सेवन ) और अल्प भोजन करने से, तीक्ष्ण मद्य से, 
मेथुन से, उपवास से, शीत देश मे वास वा शीत काळ से, व्यायाम से, दोक 
से, वायु, धूप के स्पर्श से वातजन्य-अझं उत्पन्न होते है ॥१३-१४॥ 
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तत्र यानि सूठ-शिथिळ-सुकुमाराणि स्पशोसहानि रक्त-पीत-नील- 
कृष्णानि स्वेदोपक्कदबहुळानि विस्रगन्धीनि तजु-पीत-रक्त-खावीणि दाह- 
कण्डू-राळ-निस्तोद-पाकवन्ति सिशिरोपशयानि स॑ंभिन्नपीतहरितवर्यासि 
पीव-विख्रगंध-प्रचुर-विण्यूद्राणि पिषासाब्वरतमकस मोहभोजनद्वषकरा- 
णि पीत-नख-तयन-त्यड-यूत्र-युरीपस्य पिच्तो०्बणान्यशांस्ताति विद्यात्‌ 
पित्तप्रधान-अशो. कं लक्षण--जो अश कोमळ, शिथिळ, सुकुमार, 
स्पश को न सहन करने वाळे, छाछ, पीछे, नोळे, काले जिनमें पसीना 
और क्लिन्नता बहुत रहती हो, जिनसे सड़ी, आम गन्ब जाती हो, पतला 
पीला रक्त जिनसे बहता हो, रक्तखाव हाता हो, जिनमे जलन, कण्डू ( खाज ), 
शूळ, तोद, पेदना तथा पाऊ हो, जो शीत क्रिया से शान्त हो जावे, जिनमें 
पतला ( भिन्न ), पीला, हरा मळ आता हो, जिनम मल मूत्र पीछे वर्ण तथा 
बुरी गन्ध का ओर मात्रा मे बहुत हो, रोगी को प्यास, ज्वर, तसक, आस, 
समोह ( मूच्छा ) तथा भोजन से द्वेष रहता हो, नख, आखे, त्वचा, मळ, मूत्र 
पीले हों तो पिश्चप्रवान-अर्शों को समझना चाहिये ॥ १५ |! 
अवतञ्चात्र--कटवस्ढलवणक्षारव्यायामाग्न्यातपप्रमाः 
देशकालावशिशिरौ क्रोधो सद्चमसूयनम्‌ ॥ १६ ॥ 
विदाहि तीक्ष्णमुष्ण च सवपानान्नभेषजम्‌ । 
पित्तोल्बणाना विज्ञयः प्रकोपे हेतुरशसाम्‌ ।। १७ । 
कारण--कटु, अम्ल, लवण, क्षार, व्यायाम, अमि, धूप, ओर प्रभा 
(ज्योति ), उष्ण देश, उष्ण काल, क्रोध का आना, मद्य, अस्या (परनिन्दा), 
विदाही, तीक्ष्ण और उष्ण प्रकृति का सब खानपान, पित्तप्रधान-अशा का 
प्रफोपक कारण हे ॥ १६-१७-॥ 
तत्र यानि प्रमाणवन्त्युपचितानि स्हक्षणानि स्पशसहानि इवेतपाग्डु- 
पिच्छिळानि स्तब्धानि गुरूणि स्तिमितानि सुप्रसुप्ानि स्थिरश्वयथूनि 
कण्डूबहुलानि प्रवत-पिल्लर-इवेत-रक्त-पिच्छास्रावीणि गुरु-पिच्छिछ-शवेत- 
मृत्र-पुरीषाणि रूक्षोष्णोपशयानि प्रवाहिकातिमात्रोत्यानवडक्षणानाहव- 
न्ति परिकर्तिका-हल्लास-निष्ठीविका-कासारोचक-प्रतिश्याय-गोरव-च्छर्दि- 
मृत्र-ऋच्छ-शोष-शोथ-पाण्डु-रोग-शीत-ज्वराइमरी-दाक रा-हृदयेन्द्रियास्यो 
पलेपास्यमाधुय-प्रमेह-कराणि दीघकाछानुपशयान्यतिसात्रम क्‍झि-साठ व- 
केब्य-कराण्याम-विकार-प्रबळानि गुरूणि च शक्त-नख-नयन-वदन-त्वड- 
पूत्र-पुरीषस्य *्हेष्मोल्बणाशांसीति विद्यात्‌ ॥ १८ ॥ 
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कफप्रधान-अशों के लक्षण--जो अश बहुत बडे प्रमाण के ( बढे हुए ), 
चिकने, स्पश को सहने वाले, स्निग्ध, श्वेत, पाण्डु और चिकन ( पिच्छिल ), 
स्तब्ध ( जड़ी भूत ), भारी, स्तिमित ( गीले वस्त्र से ढपे हुए के समान ), 
अति सुत्त ( स्पश जान से रहित ), स्थिर, झाथयुत्ता जिनमे बहुत खाज हो 
जिनमे खाव मात्रा मे अधिक तथा निरन्तर आये, लाव, धूसर, ब्वेत, लाल 
? पिच्छा ( सीम्बछ के गाद के समान ) जैसा हो, मल ओर मूत्र, भारी 
पिच्छिल ओर इन्रेतवर्ण हो, रुक्ष ओर उष्णक्रिया से जिनमे शान्ति होती हो 
प्रवाहिका बार-बार उठ कः वैठना ( थोडा मल बाहर आये ), वश्ाणो मे 
आनाह हो, परिकत्तिका, जी मचळाना, निष्ठीवद (थूक का आना ), कास, 
अरुचि, प्रतिश्याय, भारीपन, छादि, सृत्रक्कच्छ , गाष, रोय, पाण्डुरोग, शीत 
ज्वर, अश्मरी, शर्करा, हदय-उपलेप, इन्द्रिय उपलेप ( कफाविकता ), सुख मे 
मधुर रस, प्रमेह-राग का हाना, दघ काळ तक रहने वाली अभि को अति- 
मन्दता, क्लीबता को करने बाळे, आमजन्य प्राळ रोगो को पैदा करने वाळे, 
नख, नयन, मख, त्वचा, सूत ओर मळ का वण ब्वेत हता है, इन अर्था को 
कफयधान-अश समझना चाहिये ॥ १८ ॥ 


भवन्ति चात्र-मधुरखिम्धशीतानि लवणाम्लगुरूणि च । 
अव्यायामो दिवास्वप्रः शय्यासनसुखे रतिः ॥ १९ ॥ 
प्राग्वातसेवा शीतो च देशकाळावचिन्तनम्‌ । 
शहेष्मिकाणा ससुदिष्टमेतत्कारणमझेसाम्‌ ॥ २० ॥ 
कारण--मधुर, स्निग्ध, शीतल, लवण, अम्ल, शुरु भाजनो के सेबन से, 
व्यायाम न करने से, दिन मे सोने से, झय्या-सुख, आसन्न-सुख की प्रबृत्ति, जोर 
की सीधी वायु का सेवन, शीतल देश, शीतल काल, चिन्ता न करना ये 
कफजन्य अशेरोग के कारण है ॥ १६-२० ॥ 
हेतुळक्षणससगीडिद्याद्‌ इन्ड्ाल्बणानि च । 
सर्वो देतुस्रिदोषाणा सहज लेक्षणं समस्‌" ॥ २१॥ 
उपरोक्त दो कारण ओर लक्षणो के मिलने से इन्दज-अश ( वात, पित्तो- 
ल्बण, वात, -छेष्मोल्बण, पित्तः्छेष्मोहबण ) उत्सन्न होते है । तीनों दोपो के 
मिलने से सन्निपातजन्य अश-रोग उत्पन्न होते हे, इसके लक्षण सहज ( गभ॑ 
शरीर के साथ उत्पन्न ) अगे के समान होते है ॥ २१ ॥ 
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विष्टम्भोऽन्नस्य दोबल्यं कुक्षेराटोप एव च । 
काइयेमुद्गारवाहुल्यं सक्थिसादो5ल्पविदकता ॥ २२॥ 
ग्रहणीदोषपाण्डवतराशङ्का चोदरत्य च । 
पूवरूपाणि निर्दिष्टान्यशसासभिवृद्धय ।। २२ 
पूवरूप--अन्न का विष्टम्भ, दुबलता, कुक्षि मे वेदनायुक्त शुड-गुड़ शब्द, 
शरीर मे कृशता, ढकार का अविक आना, टागो मे दर्द, मल का थोड़ा 
आना, अहणी-रोग या पाण्डु-राग की आका ( सम्भावना ), अथवा उदररोग 
की आशका होना ये अभरोग को उत्पत्ति के पूर्वरूप है ॥ २२-२३ ॥ 
अर्झासि खडु जायन्ते नानश्चिपतितेखिसिः । 
दोपंदोषबिशेपात्त विशेषः कल्प्यतेडशंसाम ॥ २४॥ 
अश-रोग तीनों दोप। क सन्निपात से ही उत्पन्न होते है। सब अरा जिदोष- 
जन्य ही है । किन्तु दोप विशेष की प्रधानता से दी इनकों वातजन्य, पित्तजन्य 
या कफजन्य कहा जाता है ॥ २४ ॥ 
पञ्चात्मा मारुतः पित्तं कफो गुउवछित्रयम्‌ । 
सब एव प्रकुप्यन्ति गुद्जाना समुद्भवे ॥ २४ ॥ 
तस्मादर्शासि दुःखानि बहुन्याधिकराणि च । 
सवदेहदोपतापीनि प्रायः कुच्छतमानि च ॥ २६ ॥ 
प्राण, अपान, व्यान, उदान ओर ससान पाच परकार की वायु, पित्त, 
कफ ओर गुदा की तीनों बलिया अश-रोग की उत्पत्ति मे कुपित हो जाती 
हैं। इसी कारण से अग-रोग अतिडु ख देने वाला, नाना रोगो को उत्पन्न 
करने वाळा, सम्पूण शरीर को पीड़ित करने के साथ-साथ अतिकश्साध्य 
होता है॥ २५-२६ ॥ 
हस्ते पादे मुखे नाभ्या गुदे घूपणयोस्तथा । 
शोथो हृत्पाश्वशु्ळं च यस्यासाध्योऽशसो हि सः ॥ २७॥ 
हृत्पाश्वशुळं संमोहइछदिरङ्गस्य रुग्ज्वरः । 
कृष्णा शुद्स्य पाकश्च निहन्युगुदजातुरम्‌॥ २८ ॥ 
सहज्ञानि त्रिदोषाणि यानि चाभ्यन्तरा बलिम्‌ । 
जायन्तेऽशासि संश्रित्य तान्यसाध्यानि निर्दिशेत्‌ ॥ २६ ॥ 
असाध्यता--जिस व्यक्ति के हाथ, पाव, सुख, नाभि, शुदा, अण्डकोश 
मे शोथ हो जाये, रोगी को हृदयच्चूल, पार्श्वञ्चळ हो वह अश-रोगी असाध्य है । 
हृदयञ्चूल, पाश्वंशूळ, मूर्च्छा, वमन, अगो मे दर्द, उबर, तृष्णा और गुदा का 
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पाक ये अश रोगी को मार देते है, इन लक्षणों वाला रोगी असाध्य है । जो 
अः, सहज ( गर्भ-शरीर के साथ उत्पन्न हुए ), सन्निपातजन्य तथा भीतर की 
वहि से आश्रित होते है, वे सब असाव्य होते है ॥ २७-२६ ॥ 
रोषत्वादायुषस्तानि चतुष्पादसमन्विते ! 
याप्यन्ते दोप्तकायाझः प्रत्याख्येयान्यतोऽन्यथा ॥ ३० ॥ 
इन्द्रजानि द्वितीयायां वढो यान्याश्रितानि च । 
कुच्छुसाध्यानि तान्याहुः परिसंवत्सराणि च ॥। ३१॥ 
असाव्य दो प्रकार के है, याप्य ओर प्रत्याख्येय | यदि रोगी की आयु शेष 
हे, भिषक्‌ , ओषध, रोगी ओर उपचारक ये चारो पाद मिल जाये, रोगी की 
अथि प्रदीप्त हो तो सहज आदि अर्श याप्य है और यदि आयु शेष न 
चारो पाद न मिळे तथा अभि मन्द हो तो, अत्पास्येयः असाथ्य हैं ॥३०-३१॥ 
बाह्माया तु वळी जातान्यकदोषाल्वणानि च । 
अशोसि सुखसाध्यानि न चिरोत्पतितानि च ॥ ३२ ॥ 
साध्य भी दो प्रकार के है । मुखसाव्य ओर कष्टसाव्य । जो अर्श द्वन्द्वज 
तथा दूसरी वलि मे आश्रित हो ओर एक साळ पुराने हो जाते है, वे कष्टसाध्य 
हे | जो अर्श बाह्य-वलि मे उत्पन्न हो, जिनमे एक दोष की प्रबलता हा और 
नूतन ही उत्पन्न हुए हो तो वे सुग्बमाभ्य दोते है ॥ ३२ ॥ 
तेषां प्रशमने यन्रमाश कुयाहिचक्षणः 
तान्याझु हि शुदं बद्ध्वा कुयंबंडगुदोदरम ॥ ३३ ॥ 
इन अर्शोकी झान्ति के लिये वैद्य को शीध ही य करना चाहिये । 
क्याकि ये अर्श गुदा को राक कर शीघ्र ही बद्धशुदोदर-रोग को उत्पन्न 
कर देते है ॥ ३३ ॥ 
तत्राऽऽहुरेके शस्थेण कर्तनं हितमरसाम्‌ । 
दाहं क्षारेण चाप्येके'ढाहमेके तथाऽश्चिना ॥ ३४ ॥ 
अस्त्येतदू भूरितन्त्रेण धीसता दृष्टकसणा । 
क्रियते त्रिविधं कस श्रंशस्तस्य सुदारुणः ॥ ३५ ॥ 
पुंस्वोपधातः श्वयथुगुदे वेगविनिग्रहः । 
आध्मानं दारुणं शं व्यथा रक्तातिवतंनम्‌ ॥ ३६॥ 
पुनर्विरोहो रूढानां कदो अंशो गुदस्य च । 
करणं वा भवेच्छीघ्रं श्ञक्षाराम्निविश्रमात्‌॥ ३७॥ 
चिकित्सा--अर्श की शान्ति के लिये एक वेच का कथन है कि शन्न से 
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काटना अझे मे हितकारी हे । दूसरे का कथन है कि क्षार से जळाना चाहिये 
आर तीसरे का कथन है फि अभि से जलाना चाहिये । 

ये सत्र बाते सत्य इं, परन्तु बहुत शास्त्र-ज्ञान से सम्पन्न, शख-कम के 
अनुभवी, बुद्धिमान वैद्य ही ये कार्य कर सकते हैं ओर यदि कदाचित्‌ इन 
कसो मे चूक हो जागे तो अति भयानक फल होता है । जैसे-- 

शस्र, धार ओर अभि के अयुक्त प्रयोग से--पुरुषत्व का नाश, गुदा मे 
शोथ, मल वा अवरोध, आध्मान ( अफारा ), तीब्र शूळ, पीड़ा, अति रक्त 
स्राव, शाख, क्षार, अभि से कट जाने पर भी पुनः उत्पत्ति, भर जाने पर क्ले 
गुद अश अथवा शीघ्र मृत्यु हो जाती है ॥ ३४-३७ ॥ 

यत्त कमे सुखोपायसल्पञ्रंशमदारणम्‌ । 
तद्‌शसाँ प्रवक्ष्यामि समूछाना निवृत्तय || ३८ 

इसलिये जो कर्म सुखपूर्वक हा सकता है, जिसमे थोड़ी सी भूल होने पर 
भी भयानक फल नही होता, अश रो, का मळ नाग करने के लिये इस प्रकार 
के कर्म का उपदेश करता ह ॥ ३८ | 

वातम्लेष्मोल्बणान्याहुः शष्काण्यशांसि तद्विदः 
प्र्राचीणि तथाऽऽद्रांणि रक्तयित्तोल्बणानि च || ३९ ॥ 
तत्र शष्काशंसा पूष प्रबक्ष्यामि चिकिस्सितम्‌ । 

अश-रोग को जानने वालों का कहना है कि वातप्रधान या कफग्रबान 
अह शुष्क होते हे । पित्तप्रधान या रक्तप्रधान अर्श खावयुक्त और आद्र होते है । 
[सुश्रत ने रक्तजन्य अशे को माना है, चरकमे पित्तजन्य अर्श म री इसका अन्त- 
भाव किया है ]। इसलिये प्रथम शुष्क आर्था की चिकित्सा को कहता हूँ ॥१६॥ 

स्तब्धानि स्वेदयेत्पूब गोफ तळान्वियानि च ॥ ४० ॥ 
चित्रकक्षारबिल्वाना तेठेना*यज्य म्वेदयेत्‌* 
यवमाषपुळाकाला कुलत्थाना च पोडलः ।। ४१ ॥ 
गोखराश्वशक्कस्पिणडस्तिछकल्केस्तुपेस्तथा । 

( १ ) इसके लिये बुद्धिमान वेद्य का चाहिये कि शोथ ओर शूछ से युक्त 
कठोर अशो को प्रथम चित्रक क्षार, बिल्व के कल्क से साधित तेल से चिकने 
करके, जो, माघ, कुलत्यि, पुलाक ( जिनसे चावल नही निकाले ऐसे धान्या ) 
की पोटलियो से, गाय, घोड़ा, गधा इनके ळीद के पिण्डा से, तिल कल्क से 
ओर तुष से और वच, सोफ इनके कल्क को पिण्डाकार करके, स्नेह से युक्त 
करके मन्द्‌ २ गरम स्वेद देना चाहिये | ४०-४९- ॥ 
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वचारताह्वापिण्डवा सुखोष्णः स्नेहसंयुतेः ॥ ४२ | 
इक्तनाँ पिण्डिकाभिवा स्लिग्धाना तेळसर्पिषा । 
शुष्कमूलकपिण्डवो पिण्डवो काष्णगन्धिकेः ॥ ४३ ॥ 
राखाएिण्डे सुखोष्णबो लस्नेहहपुपरपि 

इष्टकस्य खराहायाः शाकेगञजनकन्य च ॥ ४४ ॥ 
अभ्यज्य कुषनेळेन स्वेदयेत्यो दछीकन; । 
बुपाकरण्डबिल्बाना पत्रोत्काथञ्च सेचयेत्‌ || ४५ 

(२) तेछ ओर घी यमक से स्निग्व सचुआ दी पिण्डकाओ ( पोटलियो 
से ), सूखी मूळी के कल्क मे दनी पोटली से ञोनाजन की छाल से बनी पोटली 
से, राखा के पिण्ड से, इउबेर के पिण्ड से मीठा मोटा-गरम सेक करना चाहिये 
प्रथम कूठ के तेल से मालिश झरफे इएक ( एरण्ड ) के, खराहा (अजवायन, 
यवानी ) के या शब्जनक के शाक को पाटला बना कर मीठा-मोठा गरम सेक 
करना चाहिये | इसी प्रकार बासा, आक, एरण्ड, बिल्व इनफे पत्तो को पका 
करके उस जळ से परिषेक करना चाहिये ४२-४५) 

सूलकत्रिफळाकांणा वेणूना वरुणस्य च । 
अञ्निमन्थस्य शिगम्रोश्व पत्राण्यऱमन्तकस्य च ॥ ४६॥ 
जलेनोत्काथ्य झुळात स्वभ्यक्तमबगाहयेत्‌ । 
कोळोर्क्काथेऽथबा कोष्णे साबीरकठुपोदके ॥ ४७ 
बिल्वोत्काथेऽथवा तक्र दधिमण्डाम्ळकाञ्जिके 

गोमूत्र वा सुखोष्णे त॑ शूळातस्ुपवे्येत्‌ ॥ ४८ ॥ 

(३) अर्श-रोगी को यदि शूल हो तो प्रथम भली प्रकार से तेल की 
मालिश कराके फिर त्रिफला, मूळी, बास, वरुण ( वरना ), अभिमन्थ, सहजन 
और अइमन्तक के पत्तो का कल्क करक जल मे उबाळना चाहिये । रोगी को 
इस काथ से अवगाहन ( वेठाना ) कराना चा हये । इसी प्रकार शुष्क बेर के 
काथ मे या कवोष्ण सोबीरक काजी मे या तुषादक मे, बिल्व के क्राथ मे 
छाछ मे, दधि-मस्तु मे, खड्टी काजी मे, गांमूज्र में, (कसी एक वस्तु मे) अव- 
गाइन कराना चाहिये । इन वस्तुओं का सुद्दाता गरम रखना चाहिये ॥४६-४८॥ 

कुष्णसपवराहोष्टजळोकावृषदंशजाम्‌ । 

वसामभ्यञ्जन दद्याद्‌ धूपनं चासां हितम्‌ ॥ ४९॥ 
नुकेशाः सपनिमोको वृषदंशस्य चम च । 

अकंमूळं शमीपत्रमशोभ्यो धूपनं हितम्‌॥ ५० ॥ 
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तम्बुरूणि विडङ्गानि देवदावक्षता घृतम्‌ । 
बृहती चाश्चगन्धा च पिप्पल्यः सुरसा घृतम्‌ ॥ ५१ ॥ 
वराहबुषविट्‌ चेव धूपनं शक्तवो घृतम्‌ । 
कुञ्जरस्य पुरोषं च घृतं सर्जरसो रसः॥ ५२ ॥। 

( ४) धूपन--काला साप, युअर, ऊट, जोक, वृषदश ( बिल्ली ) इनको 
बसा से अशो को स्निग्ध करके धूपन देना चाहिये? । 

( १) धूपन के छिये पुरुपो के वाळ, साप की केचुली, बिल्ली की त्वचा, 
आक की जड़, शमी ( खेजडा ) वृक्ष के पत्ते हितकारी है। इन वस्तुओ को घी 
के साथ बरतना चाहिये: । ( २ ) तुम्बरू, बायविडग, देवदारु, अक्षत ओर 
घी इनका धूपन देना चाहिये । ( रे ) बड़ी कटेरी का फल, असगन्ध, पिप्पळी, 
तुलसी और घी इनका धूपन ठेना चाहिये | ( ४ ) सुअर की विष्ठा, बिल्ली की 
विष्ठा, सत्तू और घी इनका धूप देना चाहिये । (५ ) हाथी की विष्ठा; घी और 
राल इनका धूप देना चाहिये | धूपन के लिये पाच याग है ॥४६-५२॥ 

हरिद्राचूणेसंयुक्त सुधाक्षीरं लेपनम्‌ । 

गोपित्तपिष्टाः पिप्पल्यः सहारिद्राः प्रलेपनम्‌ ॥ ५३ ॥ 

झिरीषबीज कुएं च पिप्पल्यः सेन्बब गुडः । 

अकक्षीरं सुधाक्षीरं त्रिफळा च प्रलेपनम्‌ ॥ ५४ ॥ 

पिप्पल्यश्चित्रकः इयामा किण्बं सदनतण्डुळाः । 

प्रलेपः कुकुटशकड्धरिद्रागुडसंयुतः ॥ ५५ ॥ 

निकुम्भः सासूतासद्वः पारावतशकुद्णुड; । 

प्रलेपः स्याद्‌ गजास्थीनि निम्बो भल्लातकानि च ॥ ५६ ॥ 

प्रढेपः स्यादळकण वासन्तकवसायुतः। 

शूळश्वयथुह्ृयुक्तश्चुलूकोबसयाऽथवा ॥ ५७॥, 

आक पयः सुधाकाण्ड कडुकालाबुपल्लवाः । 

करो बस्तमूत्रं च लेपनं श्रेष्ठमशंसाम्‌ | ५८॥ 

( ५) आउ प्रठेप--( १ ) हल्दी के चूर्ण को थोर के दूध मे मिला कर 


१ कहीं २ पर “जलोका? के स्थान पर “जतुका” पाठ है जिससे मकड़ी 
लेना । वाग्भट मे 'जलोका? पाठ है। यथा--'कुष्णाहिबिडालोष्टरजलौकाचूकर- 
वसामिवा अभ्यज्य ।? 

२ वाग्भट मे यह योग इस प्रकार से पढ़ा हे--'धूपयेच्च सघृतशमी!पत्राक- 
मूलमानुषकेशाहिनिर्मोकबिडालचमंभिः इससे घी लेना चाहिये । 


नीता 
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गुड और त्रिफला समान भाग लेकर इनको आक के दूध ओर थोर केदूध मे 
मिला कर लेप करना चाहिये। ( ४ ) पिप्पली, चीता, निशोथ, किण्व ( सुरा- 
बीज ), मैनफल के बीज, मुर्ग की विष्ठा, इल्दी इनको गुड़ मे मिला कर लेप 
करना चाहिये । (५ ) दन्ती, निशोथ, अमृतासङ्ग ( तुत्थ ), कबूतर की विष्ठा, 
गुड़, हाथी की अस्थिया ( इनकी भस्म ), निमोली ओर भिलावा सब को पीस 
कर लेप करना चाहिये । ( ६ ) आल ( हरिताल ) को वासन्तक ( ऊट ) की 
वसा मै मिला कर सुहाता हुआ गरम लेप करना चाहिये। (७) डुडको 
( शिशुमार ) की बसा के साथ मिला कर हरिताल का लेप करने से झूल आर 
सूजन मिटती है । (८) आक के पत्ते, थोर का दण्डा, कडवी तुम्बी के पत्त 
करज इनको बकरी के मूत्र मे पीस कर लेप करना चाहिये ॥ ५३-८ ॥ 
अभ्यङ्गाद्याः प्रदेहान्ता य एते परिकीर्तिताः । 
स्तम्भश्वयथुकण्ड्वतिरामनास्तेऽशसा मताः ॥ ५९ ॥ 
प्रदेहान्तैर्पक्रान्तान्यशासि प्रखवन्ति हि । 
संचितं दुष्ठरुधिरं ततः संपद्यते सुखम्‌ ॥ ६० ॥ 
अभ्यग से लेकर प्रदेह तक जितने भी योग कहे है, ये सब स्तम्भता, सूजन 
कण्डू को शान्त करते है, इसलिये अशे-रोगियों के लिये हितकारी है । 
क्योकि प्रदेह तक वर्णित चिकित्सा द्वारा अद्यो से सचित दुष्ट रक्त बढ्ने 
लग जाता है, इसलिये रोगी को आराम मिळता है ॥ ५६-६० ॥ 
शौतोष्णस्िग्धरूक्षे्हि न व्याधिरुपशाम्यति । 
रक्ते दुष्टे भिषक तस्माद्रक्तमेवावसेचयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
रक्त के दूषित होने पर शीत, उष्ण, खिग्ध, रूक्षक्रिया से अर रोग शान्त 
नही होता । इसलिये रक्त का निःसारण ही करना चाहिये । इसके लिये रक्त 
और पित्त के प्रकोपक कारण समान है, पित्त प्रकोप से ही रक्त का प्रकोप 
समझना चाहिये ॥ ६१ ॥ 
जळौकाभिस्तथा शस्त्रे: सूचीभिवो पुनः पुनः । 
आवर्तमानं रुधिरं रक्तार्शोभ्यः प्रवाहयेत्‌ ॥ ६२॥ 


१ सुश्रुत ने रक्तज अर्स को मी माना है यथा-- 
'घडशासि भवन्ति बात-पित्त-कफ-झोणित-सन्निपातैः, सहजानि च ।? 
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(६ ) जोक द्वारा, श्र द्वारा अथवा सई द्वारा बार बार रक्त को जो कि 
रक्त अभ्ययादि क्रिया से नहा निकलता निकालना चाहिये ॥ ६२ ॥ 
गुदश्वयथुशछात मन्दास्च पाययत्त तम्‌ 
पण पिप्पळीमूळं पाठा '३३' राचित्र इम्‌ ॥ ६३ ॥ 
सो ,चेल एष्करास्याभजाळ। बन्धपाशकाम्‌ 
बिडं यवानी हपुपा बिड सुन्वः बयाम्‌ ॥ ६७॥ 
तिन्तिडीक च मण्डन सद्यनोष्णोडकेर च ! 
तथाऽयोंगइणीदोषल्लानादाहिगुच्यते 

(७ ) जिस अन रोगी का गुदा मे इय, शुदा ने झूल, मन्दान्नि हो उसको 
सोठ, मरिच, पिपली) पिष्पीमूछ, पाठा; हीय, घता, सचल पुष्करगूळ 
जोरा, बिल्व को गिरी, बिउ नमक, अजयायन, हउवेर, बायविडग, रोग्धा 
नमक, वच और इमली इन अठारह वस्तुओं का ससान भाग लेकर चूण कर 
लेना चाहिये | इस चूण को मण्ड ( दावे पस्तु ) मन या गरम पानी के साथ 
देना चाहिये । इख्से अर, अहृगीराग, झूठ, जनाह शान्त हात ६ ॥६३-६५॥। 

कुर्याद्वा पाचनं तस्य यदुक्त झातिमारिके । 
सशुडामभया बाऽथ प्राहायेसोन भक्तिकीम्‌ ।। ६६॥ 
पाययेत्‌ त्रिवृञ्चण त्रिफलाया रसेन वा 

हृते गुदाश्रये दोपे गच्छन्त्यश्ीसि संक्षयम्‌ ॥ ६७। 

(८) जिन पाचनो को अतिसार-चिकित्सा मे कहगे उनको पिलाना 
चाहिये । भोजन से पूव हरड को गुइ के समान भाग मे खाना चाहिये । 
अथवा त्रिफळा छाथ के साथ निश्ञाथ का चूण देना चाहिये। शुदाभित दोष 
के नष्ट होने पर अर स्वय नष्ट हा जाते इ | ६६-६७ | 

गोमूत्राध्युपिता दद्यात्सशुडा वा हरीतकीम्‌ 

हरीतकी तक्रयुता त्रिफळा वा प्रयोजयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
सनागरं चित्रकं वा शोधुयुक्त॑ ्रयोजयेत्‌ । 
दापयेच्चव्ययुक्तं' वा सीधु साजाजिचित्रकम्‌ ॥ ६९ ॥ 
सुरा वा हपुषापाठाप्युक्ता सोबचेळायुताम्‌ । 

द्धिस्थं बिल्वसंयुक्तं युक्तं वा चव्यचित्रकम्‌ ॥ ७० ॥ 
भञ्जातकयुतं वाऽथ प्रदद्यात्तत्र तपंणम्‌ । 


१. “चव्य वा शीधुसयुक्तमजाजीदीप्यक पिबेत्‌? इति । 
२. हपुषा पाठा युक्ता’ इति च पाठः । 
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बिल्वनागरयुक्तं वा यवान्या चित्रकेण च ॥ ७१ ॥ 
चित्रकं हपुषा हिङ्ु दद्याद्वा तक्रसंयुतम्‌ । 
पत्चकोल्युत॑ वाऽपि तक्रमस्मै प्रदापयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 

( ६ ) दशयोग--( १ ) गोमूत्र मे रक्खी हुई इरड को गुड़ के साथ देना 
चाहिये । ( २ ) तक्र के साथ इरड का अथवा तक्र के साथ त्रिफळा का प्रयोग 
करना चाहिये ¦ (३) सोठ ओर चीते के चूर्ण को सीड के साथ पीना चाहिये । 
(४) जीरा, चीता ओर चव्य के साथ सीडु देना चाहिये । (५) पाठा और इऊ- 
बेर को सचल नमक के साथ देना चाहिये। (६) दवित्थ (केथ) को बेलगिरी 
के साथ अथवा कैथ को चव्य ओर चित्रक के चूर्ण के साथ देना चाहिये। 
(७) भिलावे के चूण को सक्तु मन्थ में सिलाकर तक्र के साथ देना चाहिये । 
(=) बेलगिरी, चीता, सोठ और अजवावन के साथ तक्र तर्पण देना चाहिये | 
(€) चीता, हऊबेर, हीग इनको तक्र के साथ देना चाहिये। (१०) पंचकोल 
( पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक ओर सोंड) को तक्र के साथ देना 
चाहिये ॥ ६८-७२ ॥ 

हपुपा कुञ्चिका घान्यमजाजी कारवी झटीम्‌ । 
पिप्पली पिप्पळीमूळं चित्रकं हस्तिपिप्पळीम्‌ ॥ ७३॥ 
यवानी चाजमोदा च चूणितं तक्रसंयुतम्‌ । 
मन्दाम्छकटुकं विद्वान्‌ स्थापयेद्‌ घृतभाजने ॥ ७४ ॥ 
व्यक्ताम्छकटुकं जातं तक्रारिष्ट युखप्रिय॑म्‌ । 
प्रपिबेन्मात्रया काळेष्वन्नस्य तृषितश्चिपु ॥ ७५ ।| 
दीपन रोचनं वण्य कफवाताइुलोमनम्‌ । 
गुद्श्वयथुकण्डबतिनाशनं बळवर्धेनम्‌ ॥ ७६॥ 

इति तक्रारिष्टः । 

( १० ) तक्रारिट-इऊबेर, कुञ्चिका ( काळा जीरा ), धनिया, अजाजी 
( जीरा ), कारवी ( क्षुद्र जीरा ), कचूर, पिप्पली, पिप्पलीमूल, 'चीता, गज- 
पिप्पली, अजवायन, अजमोद इन बारह वस्तुओं को परस्पर समान भाग ळेकर 
चुर्ण कर लेना चाहिये । इस चूण का मन्द, अम्ल और कङुरस तक्र मे मिला 
कर घी से भार्वत घड़े मे रख देना चाहिये । इसमे जब अम्लता और कटुरस 
स्पष्ट दीखने लगे, तब सुख को प्रिय, ऐसा यह तक्रारिष्ट पीना चाहिये । यह 
अरिष्ट मुखप्रिय, अभिसदीपक, अन्न मे रुचिकारक, वर्ण्य, कफ और वायु 

का अनुलोमक, गुदा मे शोथ, कण्डू, पीडा का नाशक, बलवर्धक है। इस 
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तक्रारिष्ट को रोगी प्यास छगने पर तथा अन्न के तीनों समय मे आदि, सब्य 
और अन्त मे अग्निबळ के अनुसार पीये | ७३-७६ ॥ 

त्वचं चित्रकमूलस्य पिष्ठा कुम्म॑ प्रलेपयेत्‌ । 

तक्रं बा दधि वा तत्र जातमशोहरं पिवेत्‌ ॥ ७७ ॥ 

( ११ ) चित्रकमूल की छाल को पीस कर घडे मे लेप कर देना चाहिये । 

इसमे जमाई दही या तक्र का उपयोग करने से अगरोग मिट जाता है ॥७७॥ 
बावम्छेष्माशसा तक्रात्परं नास्तीह भेषजम्‌ । 
तत्रयोज्यं यथादोषं सस्नेहं रूक्षमेब वा ॥ ७८ ॥। 
सप्ताह वा दशाहं वा पक्षं माससथापि वा । 

( १२) वातकफजन्य अशरोग के लिये तक्र से उत्तम कोई भी औषध 
नहीं है। दोघानुसार तक्र को स्नेहयुक्त या रूक्ष बरतना चाहिये । वातजन्य 
अरा मे स्नेहयुक्त और कफजन्य मे रूक्ष बरतना चाहिये ॥ ७८- ॥ 

बळकाळविरोषज्ञो भिषक्तक्रं प्रयोजयेत्‌ || ७९॥ 
अत्यर्थ सूटुकायास्नेस्तक्रमेबावचारयेत्‌ । 

सायं वा ळाजझक्तूना द्द्यात्तक्रावलेहिकाम्‌ ॥ ८० ॥ 
जीणे तक्र प्रदद्याद्वा तक्रपेया ससेन्धचाम्‌ ॥ ८१ ॥ 
तक्रानुपान सस्नेहं तक्रोदनसतः परम्‌ । 
यूषेर्मांसरसेवो5पि सोजयेत्तक्रसंयुतैः ॥ ८२ ॥ 

बल और काळ को समझने वाले वैद्य को चाहिये कि अत्यन्त मृदु कायाझि 
वाले रांगी के बळ को देख कर सात दिन, बारह दिन, पन्द्रह दिन अथवा 
एक मास तक रूक्ष या स्नेहयुक्त अन्न के साथ या अन्न के विना तक्र का ही 
उपयोग करे । सायकाळ तक्र मे छाजा-सत्तुओं का अवलेह बना कर देना 
चाहिये । तक्र के जीणे होने पर तक्र से बनाई पेया में सैन्धा नमक मिला कर 
देना चाहिये । पेया के पीछे थोड़े तक्र मे सिद्ध चावला को थोड़े से स्नेह के साथ 
देना चाहिये। तक्र मे मिला कर मूग आदि के यूष, मास रस आदि तक्र के अनु- 
पान से देने चाहिये । इसके उपरान्त तक्क मे सिद्ध यूष या मास रस का भोजन 
देना चाहिये । इस प्रकार एक आस तक तक्र का प्रयोग करना चाहिये॥७६-८२॥ 

काक्रमज्ञः सहसा न च तक्रं निवारयेत्‌ । 
तक्रप्रयोगो मासान्तः क्रमेणोपरमो हितः ॥ ८३ ॥ 
_ १. अष्टागसग्रह मे पाठ इस प्रकार से है--तक्रमेब वा्विमन्दवह्दि' सप्ता- 
हाधमांस मासमपरि वा कालापेक्षया रूक्षं सस्मेहमम्ल वा सान्नमनन्नै वा शील- 
चैत॥ अं० स० चि० १० ॥ 
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अपकर्षो यथोत्कर्षो न त्वन्नादपकृष्यते । 
शक्तयागसनरक्षाथ दाढ्याथेमनलस्य च ॥ ८४॥ 
काळ-क्रम को समझने वाले वैद्य को चाहिये कि एक मास तक तक्र का 
प्रयोग करने पर सहसा तक्र को बन्द न करदे, अपिठु धीरे-धीरे कम करते इए 
एक मास मे जाकर तक्र छुडवाये । जिस क्रम से अपकर्ष होता है, उसी प्रकार 
से अपकर्ष करना चाहिये । इस घटाव मे अन्न की कमी नही करनी चाहिये । 
तक्रमे जितनी कमी हो, उतनी ही अन्नमे वृद्धि करनी चाहिये! जिससे रोगी मे 
शक्ति का सचार हो और अग्नि दढ हो जाये, तथा शरीर मे बल और वर्ण 
( कान्ति ) की वृद्धि होवे, यह क्रम है ॥ ८३-८४ ॥ 
बलोपचयवणार्थमेप निर्दिइयते क्रमः । 
रूक्षमर्धोद्धृतस्नेह यतश्वानुद्धृत घृतम्‌ ॥ ८% ॥ 
तक्रं दोपाम्निबळवित्‌ त्रिविधं तत्प्रयोजयेत्‌ । 
दोष, अग्नि ओर बळ को समझने वाले वैद्य को चाहिये कि रूक्ष ( जिसमे 
से सम्पूर्ण मक्खन निकाल लिया ), अद्घोंदूधत (आवा मक्खन निकाला 
हो ), अनुदूबृत (जिस मे से मक्खन बिछक्ुल न निकाला गया हो) 
ऐसे तीन प्रकार के तक्रो का प्रयोग करे । कफजन्य, मन्दतम अग्नि मे 
तथा अधम बल मे रूक्ष तक्र, पित्त-जन्य, मन्दतर अग्नि के मध्यम बळ मे 
अद्भोद्धुत तक्र, वातजन्य, मन्द अग्नि मे ओर उत्तम बल मे अनुद्घृत तक्र 
बरतना चाहिये || ८५- ॥ 
हूतानि न विरोहन्ति तक्रेण गुदजानि तु ॥ ८६॥ 
भूसावपि निषिक्तं तहहेत्तक्रं वृणोलुपम्‌ । 
किं पुनर्दीप्तकायाग्नेः शुष्काण्यशासि देहिनः ॥ ८७॥। 
तक्र के कारण मरे हुए अश पुनः हरे नही होते । भूमि पर गिरा हुआ भी 
तक्र तिनका को जला देता है । दीसाग्नि वाळे पुरुष मे शुष्क अर्शो को जलादे, 
इसमे क्या सन्देह है । ८६-८७ ॥ 
स्रोतःसु तक्रशुद्धेषु रसः सम्यशुपैति यः । 
तेन पुष्टिबेळं वणः प्रहषेश्रोपजायते ॥ ८८ || 
वातइलेष्मविकाराणा हतं चापि निवतेते । 
~ नास्ति तक्रात्पर किचिदोषधं कफवातजे ॥ ८७ ॥ 
तक्र द्वारा खोतो के शुद्ध होने पर अन्न-रस धातुओं में भली प्रकार से 
पहुचता है । इससे पोषण, बळ, वर्ण, आनन्द ( प्रसन्नता ) मिलती है। वात- 
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जन्य अस्सी रोग तथा कफजन्य बीस रोग इस प्रकार से एक सौ रोग तक्र से 
नष्ट होते है | वातजन्य और कफजन्य रोगो के लिये तक्र से उत्तम ओर कोई 
औषध नही है ॥ ८८-८६ ॥ 

पिप्पछी पिप्पळीसूळ चित्रकं हस्तिपिपलीम्‌ । 

शङ्गवेरमजाजी च कारवी वान्यतुम्बुसुम्‌ ॥ ९० ॥ 

बिल्वं ककंटकं पाठा पिठ्ठा पेया विपाचयेत्‌ । 

फलाम्छा यमकेश्रृष्टा ता दद्याद शुदजापहाम्‌ ॥ €१ ॥ 

एतेरेव खडान्‌ कुयादेतेश्चेव पचेजालम्‌ । 

( १३ ) पिप्पली, पिप्पलीमूछ, चित्रक, गजपिप्पली, आद्रक, जीरा, क्ुद्र- 
जीरा ( काळी जीरी ), धनिया, तुम्बरू ( धनिये का भेद ), बेलगिरी, कर्कटक 
( ककोड़ा ), पाठा इनको पीस कर इनसे पेया बनानी चाहिये । इस पेया को 
अनार-रस आदि फलो से खट्टी करके तथा तेल आर घी यमक स्नेह से स्निग्ध 
बना कर पीना चाहिये, ये अशे-रोग नाशक हें । इन्ही वस्तुओं से खड ( यूष- 
भेद ) बनाने चाये, इनसे ही जल पकाना चाहिये ओर इन वस्तुआ से घुत 
सिद्ध करना चाहिये ॥ ६०-६१ ॥ 

एतेश्वेव घृतं साध्यमशंसां विनिवृत्तये ॥ €२ ॥ 
राटीपळाझसिद्धां वा पिप्पल्या नागरेण बा । 
दद्याद्यवागू तक्रास्लां भरिचेरवचूणिताम्‌ ॥ ९३ ॥ 
शुष्कमूलकयूष वा यूषं कोरत्थमेव वा । 
दधित्यबिल्वयूध वा सछुळत्थमङुष्ठकम्‌ ॥ ९४ ।| 

( १४) अर्श-रोग की निवृत्ति के लिये कचूर, ढाक, पिप्पली, सोंठ से सिद्ध 
वागू को तक्रसे खट्टी बना कर इसमे मरिच का चूर्ण डाल कर देना चाहिये । 
सूखी मूली का यूष अथवा कुलत्थो के यूष का या कैथ और बेळगिरी के यूष 
को अथवा कुलत्थी और माठ के यूष को देना चाहिये ॥ ६२-६४ ॥ 

छागळं वा रसं दृद्याययषेरेतेवि मिश्रितम्‌ । 
छावादीना फळाम्ळं वा सतक्रं माहिभियुंतम्‌ ॥ ९५ ॥ 
उपरोक्तयूषों के साथ बकरे का मास-रस या बटेर आदि पक्षियों का भास- 
रस मिला कर देना चाहिये । मळ सग्राइक बेळगिरी, पाठा आदि के चूण से 
युक्त, अनार आदि फळों से या तक्र से खट्टा करके यूषो को देना चाहिये ॥६५॥ 
१ वाग्भट मे कहा भी दै--अमद्यपो वा पिबेच्च श्रवतशीतमल्पमुदक शश्वत 
घान्यनागराम्याम्‌। छुना पंचमूलेन वा, पचकोलाजाजीकारवीगजश्चोण्डीबि- 
ल्वशळादुपाठातुम्बरधान्यकैबां । एभिरेव घृत साधयेत्‌ । 
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रक्ताशालिमेहाशालिः कलमो जाइल सितः । 
शारदः षष्टिकश्चेव स्यादन्नविधिरशसाम्‌ ॥ &६ ॥ 
इत्युक्तो भिन्नग्रक्रतामञसाँ च विधिक्रमः । 

(१५ ) अन्नविधि--लाळ चावल, महाचावळ, कलम, जागळ, सित, 
शरद्‌ ऋतु में पकने वाळे धान्य और साठी के चावल अश रोगियों के लिये 
हितकारी हैं । 

जिन अशरोगियो को पतला मळ आता है, उनकी चिकित्सा-विधि 
कह दी है ॥ ६६ ॥ 

येऽत्यथ गाढशकृतस्तेषां वक्ष्यासि भेषजम्‌॥ ९७ ॥ 
सस्नेहैः शक्तुभियुक्तां प्रसन्नां खवणीकृताम्‌ । 
द्द्यान्मत्स्यण्डिका पूव भक्षयित्वा सनागराम्‌ ॥ ९८ ॥ 

जिन रोगियो का मळ कठिन है, उनके लिये औषध कहते हे-- 

(१६ ) रोगी का राब के साथ सोठ खिलाकर पीछे से स्नेह बहुल 
सक्तुओ से युक्त और सेन्बव नमक से नमकीन करके प्रसन्ना (मद्य ) को 
देना चाहिये ॥ ६७-६८ ॥ 

गुडं सनागरं पाठा फळाम्ळं पाययेञ्च तम्‌ । 
गुड घृतं यवक्षारं युक्त वाऽपि प्रयोजयेत्‌ ॥ €६॥ 
यवानीं नागरं पाठा दाडिमस्य रसं गुडम्‌ । 

( १७) अनार आदि अम्ल फलो के रस मे गुड़, सोठ और पाठा का चूर्ण 
मिला कर देना चाहिये। अथवा यवक्षार ओर घी के साथ गुड़ खिलाना 
चाहिये । अथवा सोठ, शुड, पाठा को पानी मे घोल कर अनार के रस से खट्टा 
बना कर देना चाहिये || ६६- ॥ 

सतक्रळवणं दद्याद्ठातवर्चोऽनुलोमनम्‌॥। १००॥ 

(१८) अजबायन, पाठा और सोठ का चूर्ण करके अनार का रस, गुड़, छाछ 

और नमक मे मिला कर देने से वायु और मळ का अनुलोमन होता है ॥१००॥ 
दुःस्परकेन बिल्वेन यवान्या नागरेण बा । 
एकैकेनापि संयुक्ता पाठा हन्त्यशंसां रुजम्‌ ॥ १०१ ॥ 
प्रागुक्तान्‌ यमके भ्रष्टान्‌ सक्तुभिश्चावचूणितान्‌ । 

( १६ ) दुरालभा या बेलगिरी के साथ अथवा अजवायन या सोंठ के 
साथ पाठा के चूर्ण को मिला कर देने से गाढे मळ से उत्पन्न वेदना नष्ट 
होती है ॥ १०१ ॥ 
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करञ्जपल्ञवान्‌ दद्याद्वातवचोऽचुलोमनान्‌ ॥ १०२ ॥। 

( २० ) फरज के कोसल पत्तो को जौ के सत्तु के साथ घी और तेल यमक 
मे भून लेना चाहिये | इनके चूर्ण को मोजन से पूव देना चाहिये । इससे वायु 
ओर मळ का अनुलोमन होता है ॥ १०२ ॥ 

द्रां वा सळवणा शीधुं सोवीरक तथा । 
गुडनागरसयुक्त पिबेद्वा पौवभक्तिकम्‌ ॥ १०३ ॥ 

( २१ ) भोजन से पूव प्रसन्ना को नमक से नमकीन बना कर पीये। 
अथवा सीधु को नमकीन करके या काजी को नमकीन करके पीये । अथवा शुङ़ 
के साथ हरड़ को खाना चाहिये ॥ १०३ ॥ 

पिप्पळीनागरक्षारकारवीधान्यजीरकेः । 
फाणितेन च सयोञ्य फळाम्छ सावयेद्‌ घृतम्‌ । १०४ ॥ 

( २२ ) पिप्पली, साठ, यवक्षार, कालीजीरी, धनिया, जीरा इन सबको 
समान भाग लेकर चूर्ण कर लेना चाहिये । इस चूर्ण को फाणित ( शब ) और 
घी मे मिला कर अनार के रस से खट्टा करके रोगी को देना चाहिये) । 

| जल्पकल्पतरु मे पिप्पल्यादि के कल्क से घृत सिद्ध करके देना चाहिये 
ऐसा माना हे ]॥ १०४ | 

पिप्पळी पिप्पलीमूल चित्रको हस्तिपिप्पळी । 
श्द्धवेरं यवक्षारं तैः सिद्धं वा पिबेद्‌ घृतम्‌ ॥ १०५ ॥ 

( २३ ) पिप्पली, पिप्पलीमूल, चविका, चीता, सोठ, यवक्षार, मिलित २० 
तोळा, घृत १ सेर ओर जल ४ सेर लेकर पिप्पली आदि कल्क से घृत सिद्ध 
करना चाहिये ॥ १०५ ॥ 


चब्यचित्रकसिद्धं वा शुडक्षारसमन्वितम्‌ 
पिप्पलीमुळसिद्धं वा सगुडक्षारनागरम्‌॥ १०६ ॥ 
पिप्पलीपिप्पलीसूलद्धिदाडिमधान्यकेः । 

सिद्धं सर्पिविधातव्य वातवर्चोबिबन्धबुत्‌॥ १०७॥ 


( २४ ) तीन घृत--( १ ) चव्य और चित्रक का कल्क २० ताला, पानी 
४ सेर, घृत १ सेर लेकर घृत सिद्ध करनः चाहिये । इसमे गुड़ और यवक्षार 

१ यहा पर अपक्क ही घृत का प्रयोग दै । जैसा कि वाग्भट में कहा हे--- 
रूक्षकोष्ठश्चारसो नागरक्षारकृष्णाजाजीधान्यकारवीगम फलाम्छं सफाणित सर्षि 
पिबेत्‌ । अ० स० चि० १० | 
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मिलता कर खाना चाहिये । इसी प्रकार ( २ ) पिप्पलीमूल के कल्क से धृत को 
सिद्ध करके शुड ओर यवक्षार का प्रक्षेप देकर खाना चाहिये । (३ ) पिप्पली 
पिप्पलीमूल, सोठ ओर धनिया इनके कल्क से दही मे घृत सिद्ध करना चाहिये। 
ये तीनो घृत वायु ओर मळ के विबन्ध को नष्ट करते है ॥१०६-१०७॥ 

चव्यं त्रिकटुकं पाठां क्षारं कुस्तुम्बुरूणि च । 

यवानी पिप्पलोमूलमुभे च बिडसेन्धवे ॥ १०८ || 

चित्रकं बिल्यसभया पिप्रा सर्पिविपाचयेत्‌ । 

झक्कद्ठातानुळोम्याथ जाते दृश्चि चतुगुणे ॥ १०९ ॥ 

प्रवाहिका गुदभ्रंशं सूत्रकृच्छं परिस्चवम्‌ । 

गुदवंक्षणशूर्छ च घृतमेतद्‌ व्यपोहति ॥ ११० ॥ 

( २५ ) चंव्याच घृत---चव्य, सोठ, मरिच, पिप्पली, पाठा, यवक्षार, हरा 
धनिया, अजवायन, पिप्पलीमूल, विड नमक, सेन्वव, चित्रक, बेलगिरी, हरड़ 
इन चोदह द्रव्या को पीस कर कल्क ( २० तोला ) तैयार करना चाहिये। 
दही (४ सेर ) आर घृत ( १ सेर ) लेकर वायु, मळ के अनुलोमन के लिये 
घृत सिद्ध करना चाहिये । यहद घृत प्रवाहिका, गुदभ्रश, मृत्रकच्छ, परिखव 
( पिच्छालाव ), गुदाशूछ ओर वक्षण शूळ को नष्ट करता है ॥१०८-११०॥ 

नागरं पिप्पळीमूळं चित्रको हस्तिपिप्पळी । 
श्व्दष्टा पिपपछो धान्यं बिल्वं पाठा यवानिका ॥ १११ ॥ 
चाङ्गेरीस्वरसे सपिः कल्केरेतैविपाचयेत्‌ । 
चतु्ुणेन दघ्ना च तदू घृतं कफवातनुत्‌ ॥ ११२ ॥ 
अर्झासि ग्रहणीदोषं मूत्रकच्छ अ्रवाहिकाम्‌ । 
गुद्‌श्रंशातिमानाहं घुतमेतदू व्यपोहति ॥ ११३ ॥ 

इति नागरादिष्टतम्‌ । 

( २६ ) नागराद्य घुत--सोठ, पिप्पलीमूल, चित्रक, गजपिप्पली, गोखरू, 
पिप्पली, धनिया, बेळगिरी, पाठा, अजवायन इनको समान भाग लेकर इनका 
कल्क ( २० तोळा ), चागेरी ( तिपतिया ) का स्वरस ४ सेर, दही ४ सेर ओर 
घी १ सेर लेकर घृत पकाना चाहिये | यह घृत कफ ओर वायु का नाश करता 
है । अर, ग्रहणीरोग, मूत्रकृच्छ, प्रवाहिका, शुदश्रश और आनाइ-रोग 
मे हितकारी है ॥ १११-११३ ॥ 

पिप्पलीं नागरं पाठां श्वदंष्ट्रां च प्रथक्‌ पृथक । 
भागांस्त्रिपलिकान्कृत्वा कषायसुपकल्पयेत ॥ ११४ ॥ 
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गण्डीर पिप्पलीमूलं व्योषं चव्यं च चित्रकम्‌ । 
पिष्टा कपाये विनयेत्पूते द्विपलिकं पृथक्‌ ॥ ११५ ॥ 
पळानि सर्पिपस्तस्मिश्वत्वारिशत्मर दापयेत्‌ । 
चाङ्गरोस्वरसं तुल्यं सर्पिया दघि षड्‌ गुणम्‌ ॥ ११६॥ 
मृद्टञ्निना ततः साध्य सिद्ध सर्पिनिधापयेत्‌ । 
तदाहारे विधातव्यं पाने ग्रायोगिके विधो ॥ ११७॥ 
ग्रहण्यशोविकारन्नं शुल्मदृद्रोगनाहनम्‌ । 
गोथसीहोदरानाहसूञकच्छ्वरापहम्‌ ॥ ११८ ॥ 
कासहिकारुचिश्वाससूदनं पाश्चशूछनुत्‌ । 
बळपुष्टिकरं वण्यंमञ्चिसदीपनं परम्‌ ॥ ११९ ॥ 

इति पिग्पल्याद्यं इतम्‌ । 

( २७) पिप्पल्याथ धुत--पिग्पली, सोठ, पाठा और गोखरू प्रत्येक 
द्रव्य तीन पल लेकर छाथ-विधि से छाथ करना चाहिये! इस काथ मे 
गण्डीर, पिप्पलीमूल, व्योष, ( त्रिकट ), चव्य, चित्रक प्रत्येक आधा पळ लेकर 
पीस कर कल्क रूप मे मिला देना चाहिये । साथ मे घी ४० पळ, चागेरी का 
स्वरस ४० पल, दही २४० पल मिला कर मदु अग्नि पर पाक करना चाहिये । 
इस प्रकार से सिद्ध घृत को ग्रति-दिन खान-पान से बरतना चाहिये । यह घृत 

हणी, अशरोग, गुल्म, हृदय रोग, शोथ, सीहा, उदर, आनाह, ज्वर, मूत्र- 
कच्छ; कास, हिचकी, अरुचि, श्वासपीड़ा, ओर पाश्वञ्ूल को नष्ट करता है । 
यह बळकारक, पुष्टिदायक, कान्तिवधक ओर अझ्निदीपक है ॥ ११४-११६ 
सशुडां पिप्पळीयुक्तां घृतश्चष्टां हरीतकीम्‌ । 
त्रिवृहन्तयुतां चाऽपि भक्षयेदाबुळोमिकीम्‌ ॥ १२०॥ 
विडवातकफपित्तानामानुळोम्येन निसेले । 
गुदेडशासि प्रशाम्यन्ति पावकश्चाभिवधते ॥ १२१ ॥ 


पिप्पली से युक्त घी मे सुनी त्रिवृत ( निशोथ ), दन्ती से युक्त हरड़ को 
वायु और मल के अनुलोमन के लिये सेबन करे । 
वायु मल, कफ, पित्त का अनुलोमन होने पर, गुदा के स्वस्थ होने से अइ 
स्वयं शान्त दो जाते हैं ओर अभि बढती है ॥ १२०-१२१ ॥ 
बर्हितित्तिरिछावानां रसानम्छान्‌ सुसंस्कृतान्‌। 
दक्षाणां वतेकानां च दद्याह्विडबातसंप्रहे ॥ १२२ ॥ 
( २८ ) मल और वायु का अवरोध होने पर मोर, तीतर, बटेर इनके मास- 
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रस को तथा दक्ष ( कुकूट ) और वत्तंको ( बतख ) के मासरस को घी से 
सस्कृत करके बेर, आवळे आदि फलों से खड्डा बना कर देना चाहिये ॥१२२॥ 


त्रिवृहन्तीपछाशानां चाङ्गयाश्चि त्रकस्य च । 

सुश्ष्टं यमके दद्याच्छाकं दधिसमन्वितम्‌॥ १२३ ॥ 
उपोदिकां तण्डुळीयं वीरा वास्तुकपल्लबाम्‌ । 
सुवचंळां सलोणीकां यबाकसवल्गुजम्‌ ॥ १२४ ॥ 
काकसाचो रुहापत्र महापत्रो तथाऽम्लिकाम्‌ । 
जीवन्तीशटिशाक च शाक शुञ्जनकस्य च ।। १२५ ॥ 
दृधिदाडिमसिद्धानि यमके भर्जितानि च । 
धान्यनागरयुक्तानि शाकान्येतानि दापयेत्‌ । १२६॥ 

( २६ ) शाक--निश्चोथ, दन्ती, पलाश, चागेरी, चीता इनके शाको को 
घी और तैल मे भून कर दधि के साथ मिला कर देना चाहिये । इसी प्रकार 
से उपोदिका ( चौलाई ), तण्डूलीय, बीरा ( पए्श्षिपणीं ), बथुआ, दुवर्चला 
( हुळहुल ), लोणि, यवशाक, अवल्गुजा ( बावची ), काकमाची ( मकोय ), 
रूहापत्र, महापत्री ( जामुन ), अम्बिका, जीवन्ती, कचूर का शाक, गञ्चनक 
( शलजम ) का शाक इनको घी और तैल यमक मे भूनकर दही तथा अनार 
के रस से खट्टा करके बनिया ओर सोठ मिलाकर देना चाहिये ॥ १२३-१२६ ॥ 

गोधाश्वावित्सलोपाकमाजोरोष्ट्रगवासपि । 
कूमदाज्ञकयोश्रेव साधयेच्छाकवद्र्सान्‌॥ १२७॥ 

(३०) गोह, छोपक ( श्र्गाल भेद ), बिल्ली, श्वावित्‌, ऊट, गाय; 
कछुआ और शल्लकी इनके मास-रसों को मी शाक की माति दही और अनार 
रस में सिद्ध करके घी और तैल मे भून कर धनिया और सोठ मिला कर 
देना चाहिये ॥ १२७ ॥ 

रक्तशाल्योदनं दद्याद्रसेस्तेवांतशान्तये । 

(३१ ) यदि रोगी मे वायु की प्रधानता है, रोगी रूक्ष हो, अभि मन्द दा 

तो वायु की शान्ति के लिये मासरसो के साथ लाळ चावल देने चाहिये । 
ज्ञात्वा बातोल्बणं रूक्षं मन्दाभि गुदजातुरम्‌ ॥ १२८ ॥ 
मदिरां शार्करं जातं शीधुं तक्रं तुषोदकम्‌ । 
अरिष्टं दधिसण्डं बा श्रतं वा शिशिरं जळम्‌॥ १२९ ॥ 
कण्टकायी शतं वाऽपि श्रतं नागरधान्यकेः । 
अनुपानं भिषग्दद्या्ठातवर्चोऽनचुछोमनम्‌ ॥ १३०॥ 
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( ३२ ) वैद्य को चाहिये कि वायु और मल का अनुलोमन करने के लिये 
शर्करा से उत्पन्न मदिरा, मीधु, तक्र; दुषोदक, अरष्टि, दधि मस्तु, पका कर 
ठण्डा किया जल, कण्टकारी (छोटी कटेरी ) का पका कषाय, सोठ ओर धनिया 
का पका कषाय अनुपान रूप मे देवे || १२८-१३० | 

उदावतपरीता ये ये चात्यथ विरूक्षिताः 
विळोमवाताः शळातांस्तेष्वि्मनुबासनम ॥ १२१ ॥ 

(३३) जो अश रोगी उदावत्त राग से पीड़ित टो, जो अत्यन्त रूक्ष हो, 
जिनका वायु विलोम हो, झूल से पीडित हो उन रोगियो को अनुवासन 
देना चाहिये ॥ १३१ ॥ 

पिप्पछो सदन बिला शताह्वा मधुकं वचाम्‌ । 

कुष्ट झटी पुष्कराख्यं चित्रकं देवदारु च ॥ १३२ || 
पिष्टा तैळ बिपक्तव्य पयरा द्विगुणेन च । 

असा मूढवाताना तच्छेष्मनुवासनम्‌ ॥ १३३ ॥ 
गुदनिश्सरणं शूळं मूत्रक्ृच्छं प्रवाहिकाम्‌ 
कल्यरुप्र्ठदोबल्यमानाहं बंक्षणाश्रयम्‌ ॥ १३४ ॥ 
पिच्छास्राव शुदे शोफ वातवर्चाविनिम्रहम्‌ । 
उत्थान बहुशो यच्च जयेत्तचानुवासनात्‌ ॥ १३५ ॥ 

अनुवासन द्रव्य-पिप्पली, मेनफळ, बेलगिरी, सोफ, मुलहठी, वच, कूठ, 
कचूर, पोहकर मूळ, चित्रक, देवदारु प्रत्येक समान भाग लेकर कल्क रूप मे 
पीस लेना चाहिये । यह कल्क २० तोला, दूध २ सेर, तैल १ सेर लेकर तेल 
सिद्ध करना चाहिये । यह तैरु मूढ-वात ( जिनमे वायु न ऊपर जाये न नीचे 
जाती हो ) रोगिया के लिये उत्तम अनुवासन है । गुदा का बाहर निकलना, 
शूल, मूत्रकुछ, प्रवाहिका, कटि, पीठ, जाघो की निबेछता, काखो का फूलना, 
पिच्छा खाव, गुदा की सूजन, वायु ओर मळ का अवरोध, बार-बार थोड़ा- 
थोड़ा मल आता हो तो बह भी इससे शान्त होता है ॥ १३२-१३५ ॥ 

आवुवासनिकैः पिष्टेः सुखोष्णेः स्नेहसंयुतेः । 

द्या तैरोषधे दंह्याः स्तब्धाः शना गुदेरुहाः` ॥ १३६ 
दिग्धास्तेः प्रस्नवन्त्याझु छष्मपिच्छां सशोणिताम्‌ * 
कण्डूः स्तम्भः सरुक्‌ झोफः स्र॒तानां विनिवतते ॥ १३७॥ 


१, 'दार्वन्तै स्तन्धञूहानि गुदजानि प्रलेपयेत्‌? इति च । र 
२ शेष्मपिच्छासशोणिताः इति च पाठः 
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( ३४) अङ्कुर यदि कठोर तथा सूजे हुए हो तो पिप्पल्यादि अनुवासन 
द्रव्यो को पीसकर घी आदि मिलाकर थोड़ा सा गरम करके कड़छी ( चम्मच ) 
द्वारा अकुरो पर लेप करना चाहिये। इस प्रकार लेप करने से रक्तयुक्त कफ 
मिश्रित पिच्छा ( खाव ) अकुरो से निकल आती है। इससे कण्डु ( खाज ), 
कठोरता, वेदना ओर सूजन गान्त हो जाती है ॥ १३६-१३७ ॥ 

निरूहं वा प्रयुञ्जीत सक्षीरं दाशमूछिकम्‌ । 
ससूत्रस्नेहळुवणं कल्कैयुक्तं फलादिभिः ॥ १३८ ॥ 

( ३५ ) दशमूल के काथ मे दूध, गोमूत्र, घृतादि स्नेह, नमक, मेनफल 
आदि का कल्क मिलाकर इनसे सिद्ध निरूह का प्रयोग करना चाहिये ॥१२८ 

हरीतकीना प्रस्थाध प्रम्थमामळकस्य च । 
स्यात्कपित्थाहरापळ ततोऽधा चेन्द्रवारुणी ॥ १३९ ॥ 
विडङ्गं पिप्पली छोप्न मरिव संछवालुकम्‌ । 
ड्विपलांशं जलस्येतच्चतुद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ १४० ॥ 
द्रोणरेषे रसे तस्मिन्पूते शीते समावपेत्‌ । 
गुडस्य द्विशतं ति्ठत्तत्पक्ष घृतभाजने ॥ १४१॥ 
पक्षादूध्वे भवेत्पेया ततो मात्रा यथाबलम्‌ । 
अस्याभ्यासादरिष्टस्य नश्यन्ति गुदजा द्रतम्‌ ॥ १४२॥ 
ग्रहणीपाण्डुहृद्रोगस्षीहणुल्मोदरापहः। ` 
कुष्ठो फारुचिहरो बळवणीभिवधंनः ॥ १४३ ॥ 
सिद्घोऽयमभयारिष्टः कामळाश्चित्रनादनः । 
कृमिम्रन्थ्यबुंदव्यङ्गराजयक्ष्मञ्चरान्तकत्‌ ।। १४४ ॥ 

_ इत्यभयारिष्टः । 

( २६ ) अभयारिष्ट--हरड ( बिना गुठलियो के) ८ पळ, बिना शुठली 
का आवळा ८ पळ, कैथ का गुदा १० पल, इन्द्रवारुणी ( भसडूम्बा ) ५ पळ, 
वायविडग, पिप्पली, लोध, मरिच, ऐलाबाळुक प्रत्येक द्रव्य दो पल इन सब 
द्रव्यो का चार द्रोण पानी में काथ करना चाहिये | जब एक द्रोण रह जाये तो 
छान लेना चाहिये। ठण्डा होने पर इसमे गुड़ २०० पल मिला कर घी से 
भावित घड़े से १५ दिन तक रख देना चाहिये | पन्द्रह दिन के पीछे अभि के 
बलानुसार इसको पीना चाहिये । इसके निरन्तर सेवन से अर्श रोग नष्ट होता 
है? । यह अरिष्ट ग्रहणी, पाण्डुरोग, हृदयरोग, ख्लीहा, गुल्म, उद्ररोग, कुष्ठ, 


१ जल्पकल्पतरु में 'पलाद्धंनेन्द्रबारुणी इस पाठ से आधा पल इन्द्र: 
वारुणी लिया है । परन्तु सुभ्रत के पाठ से असगत होने के कारण विचारणीय 
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शोफ ओर अरुचि को मष्ट करता है, बल, वर्ण और अग्नि को बढाता है, कामला, 
श्वित्र, कृमिरोग, ग्रन्थिरोग, अर्बुद, व्यंग और राजयक्ष्मा ज्वर को नष्ट करता है, 
यह अरिष्ट सिद्र फलप्रद है ॥ १३६-१४४ 

न्तीचित्रकमूळानायुभयोः पञ्चमूछयोः । 

भागान पलांशानापोथ्य जलद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ १७४ ॥ 

त्रिफछाया दळानां च प्रक्षिप्य त्रिपळं ततः । 

रसे चतुथशेपे तु पूते शीते समावपेत्‌ ॥ १४६ ॥ 

तुळा गुडस्य तत्तिएन्मासाध घुतभाजने । 

तन्मात्रया पिबेन्नित्यमश भ्योडपि प्रसुच्यते॥ १४७। 

ग्रहणीपाण्डुरोगन्न वातवर्चोनुळोमनम्‌ । 

दीपनं चारुचिन्न॑ च दन्त्यरिष्टमिमं विदुः ॥ १४८॥ 

इति दन्त्यरिष्टः। 

( ३७ ) दन्त्यरिष्ट~-दन्तीमूल, नित्रकमूल, दोनों पचमूल (दशमूल) और 
गुठलीरहित हरड़, आवळा ओर बहेड़ा प्रत्येक एक-एक पल लेकर एक द्रोण 
पानी मे काथ करमा चाहिये । जब चतुर्थांश रह जाये तब इस को छान कर 
ठण्डा होने पर गुड़ के १०० पछ मिला कर घी से भावित घडे मे १५ दिना 
तक रखना चाहिये । इस अरिष्ट को मात्रानुसार पीने से अछ-रोग से मुक्ति हा 
जाती है? | यह अरिष्ट अत्णी, पाण्डु रोग नाशक, वायु ऑर मळ का अनुलोसक, 
अभिदोपक, भोजन मे रुचि उत्पन्न करता है ॥१४५-१४८॥ 

हुरीतकोफळप्रस्थं प्रस्थमामलकस्य च । 

बिदाळाया दधित्थस्य पाठाचित्रकमूळयोः ॥ १४६॥ 

ww ह्विद्रोणे hn 

ट्ट हे पळे समापोथ्य द्विद्रोणे साधयेदपाम्‌ । 

पादावशीषे पूते च रसे तस्मिन्‌ प्रदापयेत्‌ ॥ १५०॥ 

गुडस्येका तुळा वेद्यस्तत्स्थाप्यं घृतभाजने । 

पक्षस्थितं पिबेदेनं ्रहण्यशोविकारवान्‌ ॥ १५९॥ 

हृसाण्डुरोग सीहानं कामला विपमञ्वरम्‌ । 
है । यथा--पिप्पलीमरिचविडङ्गे लावाळकलोधाणा द्वे पळे । इन्द्रवासण्याः पच 
पलानि ॥ सुश्रुत० चि० ७॥ 

१ बृद्धवाग्भट मे पाठ इस प्रकार से है-“दन्ती चित्रकत्रिफलादश- 
मूलानि पलिकानि उदकद्रोणे साधयेत्‌ ।? जल्पकल्पतर में त्रिफला मे प्रत्येक द्रव्य 
तीन पळ लेना लिखा है | 
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वचोमूत्रानिळकूतान्विबम्धानञ्निमादंवम्‌॥ १५२ ॥ 

कासं शुल्मयुदावते फळारिष्टो व्यपोहति । 

अग्निसन्दीपनो हष कुष्णात्रयेण साषितः॥ १५३ ॥ 

इति फळारिष्टः 
( ३८) फलारिए--गुठलीरटित हरङ़ १ प्रस्थ, शुठलीरहित आवले 

१ प्रस्थ, विशाला ( इन्द्रवारुणा ), कपित्थ ( कैथ ), पाठा ओर चित्रक- 
मूल प्रत्येक द्रव्य दो पछ इन सय वस्तुओं को कूट कर दो द्रोण पानी मे 
काथ करना चाहिये। चतुर्थाश रहने पर छान छेना चाइये। इसमे गुड़ 
१०० पछ सिला कर घी से भावित घडे मे १५ दिन तक रख देना चाहिये | 
इसके पीछे अहणी, अरारोग, हृदय, पाण्डरोग, सीड, कामला, विषम ज्वर, 
मल-मूत्र वायु जन्य विबन्धों मे, अग्निमान्द्य मे, कास, गुल्म ओर उदावत्त मे 
पीना चाहिये । यह फलारिष्ट अग्न-सन्दीपक है । इसका कृष्णात्रेय ने 
उपदेश किया है ॥ १४६-१५३ ॥ 

दुराळभायाः प्रस्थः स्याच्चित्रकस्य वुपस्य च | 

पथ्यामलकयोश्यैव पाठाया नागरस्य च ॥ १५४ ॥ 

दन्त्याश्च दविपलान्‌ भागाञ्जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । 

पादावशेषे पूते च सुशीते शकराशतम्‌ ॥ २५५॥ 

दत्त्वा झुम्भे हढे स्थाप्यं मासार्धं घृतभाजने । 

प्रढिप्े पिप्पलीचव्यप्रियङ्कक्षोद्र्सर्पिपा ॥ १५६॥ 

तस्य मात्रा पिवेत्काळे शाकरस्य यथाबळम्‌ । 

अझासि ग्रहणीदोषसुदाबतेमरोचकम्‌ ॥ १५७॥ 

शक्कन्मूचानिळोदूगारविवन्धानग्लिमादंवम्‌ । 

हृद्रोग पाण्डुरोग च सवमेतेन साधयेत्‌ ॥ १५८ ॥। 


इति शकरासवः । 


( ३६ ) शर्करारिऽ--दुरलभा १ प्रस्थ, चीता, वासा, हरङ, आवळा, 
पाठा, सोठ, दन्तीमूल प्रत्येक द्रब्य दो पळ लेकर एक द्रोण पानी मे छाथ 
करना चाहिये । चतुर्थांश रहने पर छान लेना चाहिये । इसमे शुड़ १०० पळ 
मिला कर घी से भावित घड़े मे १५ दिनो तक रख देना चाहिये । घड़े को 
पिप्पली, चव्य, प्रियगु, मधु और घी के कल्क से प्रथम ठेप कर देना चाहिये | 
पीछे तैय्यार होने पर बळ ओर मात्रानुसार इसको पीना चाहिये, इसको प्रति- 
दिन प्रातः पीना चाहिये । यह अश, ग्रहणी, उदावर्त्तं, अरुचि, मल-मूत्र और 
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वायु के विबन्ध, उद्गार, अग्नि-मादव ( मन्दता ) हृदयरोग ओर पाण्डरोग 
सब को शान्त करता है ॥ १५४-१५८ || 
नबस्यामळकस्येका कुर्याजजेरिता तुछाम्‌ । 
कुडवांदाश्च पिप्पल्यो विडङ्गं मरिचं तथा ॥ ९५९॥ 
पाठां सूळ च पिप्पल्याः क्रमुकं चव्यचित्रकौ । 
मञ्जिष्ठा वाङुकं लोध्रं पलिकानुपकल्पयेत्‌ ॥ १६० ॥ 
कुष्टं दारुहरिद्रा च सुराहं सारिवाइयम्‌ । 
इन्द्राहं भद्रसुस्तं च कुयोद्धपछोन्मितम ॥ १६१ ॥ 
चत्वारि नागपुष्पस्य पळान्यसिनवस्य च | 
द्रोणाभ्यामम्भसो ठ्वाभ्या साधयिस्वाऽबतारयेत्त ॥ १६२ !! 
पादावझेषे पूते च शीते तस्मिन्समावपेत्‌ । 
मृद्दीकाद्वयाढकरसँ शोतं नियूहसंमितम्‌ ॥ १६३ ॥ 
शकरायाश्र भिन्नाया दद्याद्‌ हिगुणितां तुलाम्‌ । 
कुसुमस्य रसस्यकमधंप्रस्थं नवस्य च ॥ १६४ ॥ 
त्वगेलासवपत्राम्बुसेव्यक्रमुकफेशरान्‌ । 
चूणयित्वा तु मतिमान्कार्पिकानत्र दापयेत्‌ ॥ १६५ ॥ 
तत्सर्व स्थापयेत्पक्ष सुचोक्षे घृतभाजने । 
प्रलिप्ते सपिषा किचिच्छकरागुरुधूपिते ॥ १६६ ॥ 
पक्षादूध्वमरिष्टो$य कनको नास विश्रुतः । 
पेयः स्वादुरसो हृद्यः प्रयोगाङ्कक्तरोचनः॥। १६७ ॥ 
अशासि ्रहणीदोपमानाहसुदर ज्वरम्‌ । 
हृद्रोग पाण्डुता शोषं गुल्म चर्चोविनिमहम्‌ ॥ १६८॥ 
कासं इेष्मामयाश्वोग्रान्‌ सवानेवापकषंति । 
वळीपलितखालित्यं दोषज च व्यपोहति ॥ १६७ ॥ 
इति कनकारिष्टः । 

( ४० ) कनकारिष्ट--नूतन आवला १०० पल लेकर इसको जजरित 
कर लेना चाहिये । पिप्पछी ४ पल, बायविडग, मरिच, पाठा, पिप्पली 
मूल, क्रसुक (सुपारी ), चव्य, चित्रक, मजीठ, एलाबालक, छोध प्रत्येक 
द्रव्य एक पछ, कूठ, दारुहल्दी, देवदारु [ बृद्ध वाग्भट में शताहा पाठ 
होने से सौंफ ], श्वेत सारिवा, कृष्ण सारिवा, इन्द्रजौ, नागरमोथा प्रत्येक द्रव्य 
आधा पळ, नूतन नागकेसर ४ पल इन सब द्रव्यों को कूट कर दो द्रोण पानी 
में पकाना चाहिये । जब आधा रह जाये तब उतार लेना चाहिये । इसको छान 
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कर शीतळ होने पर इसमे द्राक्षा का काथ १ आढक (द्राक्षा को दो आढक 
पानी मे पका कर जब आधा रह जाये तब छान कर ) मिलाना चाहिये | इसमे 
बारीक शक्कर २०० पल, मधु आधा प्रस्थ, दालचीनी, इलायची, ज्व ( कैवत्तं 
सुस्ता ), तेजपात, अम्बु, ( बालक ), सेव्य ( खस ), क्रमुक ( सुपारी ), नाग- 
केसर प्रत्येक द्रव्य का चूर्ण एक कर्ष मिला लेना चाहिये। इन सब को घी से 
मावित शकरा, गुड़ से दूषित, पवित्र पात्र मे रख देना चाहिये । 

पन्द्रह दिन के पीछे स्वर्ण के समान वणे करने से 'कनकारिष्ट नामक अरिष्ट 
बनता है। इसको प्रतिदिन पीना चाहिये । यह मधुर रस, हृदय के लिये प्रिय 
अन्न मे रुचिकारक, अश, ग्रहणी रोग, आनाह, उदररोग, ज्वर, हृदयरोग, पाण्ड- 
राग, शाथ, गुल्म, मळबन्ध, कास, कफजन्य, रोगो को तथा दोषजन्य बलि, 
पलित (वालोका श्वेत होना) ओर खालित्य (गज) को नष्ट करता हे १५९-१६६ 


पत्रभङ्गोदकैः शोचं कुयोदुष्णेन चाम्भसा । 
इति शुष्काशंसा सिद्भमुक्तमेतश्चिकिस्सितम्‌ ॥ १७० ॥ 
चिकिस्सितमिदं सिद्ध स्राविणां >ण्बतः परम्‌ । 


( ४१ ) पत्रमय एरण्ड आदि वातनाशक पत्ता के काथ से तथा गरम 
पानी से शोच काय करना चाहिये । यह झष्काशो की सिद्ध फल चिकित्सा 
कह दी है। इसके आगे खावी ( आद्र,) अर्शो की सिद्ध फल चिकित्सा को 
कहते है! ॥ १७०-॥ 

तत्रानुबन्धो द्विविधः शहष्मणो मारुतस्य च ॥ १७१ ॥ 
बिट श्यावं कठिनं रूक्षं चाधो वायुन वतते । 

तदु चारुणबणं च फेनिळं चास्रगशसाम्‌ ॥ १७२॥ 
कट्यरुरुदशळं च दोबेल्यं यदि चाधिकम्‌ । 
तत्रानुबन्धो वातस्य हेतुयेदि च रूक्षणम्‌ ॥ १७३ ॥ 


रक्त-पित्तोल्वण खावयुक्त अर्शो की चिकित्सा-रक्त पित्तोल्बण (खावयुक्त) 
अशो मे दो प्रकार का अनुबन्ध होता है । एक वायु का और दूसरा कफ का | 
इसमे यदि मल कृष्ण बर्ण, कठिन, रूक्ष हो, अपान वायु बाहर न आये, 
अश में से निकलने वाला रक्त पतला झागदार, लाळ रग का हो, कटि, युदा 


। >ंननी पिन ननन मनन" 


१ पत्रभंग--अर्श नाशक, जो वस्तुऐ अशनाशक है, वे वातनाशक है । 
इसलिये वातनाशक पत्तो के क्काथ से शोच कार्य करना चाहिये | जैसे-“पत्रमङ्गे - 
रिति वातक्गै, ऐरण्डादिपल्लवे' ? डल्दण । 
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और ऊरु मे ददं होता हा, निर्वळता अधिक हो, अश रोग का कारण रूक्ष हो 
तो वायु का अनुबन्ध समझना चाहये ॥ १७१-१७३ ॥ 
झिथिलं श्वेतपीत च विद्‌ छलिग्ध॑ गुरु शीतलम्‌ । 
यद्यशेसा घनं चासक तन्तुमत्‌ पाण्डु पिच्छिलम्‌ ॥ १७४ ॥ 
गुदं सपिच्छं स्तिमितं गुरु खिग्ध च कारणम्‌ । 
ऋछेष्माबुबन्धो विज्ञयस्तत्र रक्ताशसा बुधः ॥ १७५ ॥ 
यदि मल शिथिल ( पतला ), श्वत या पीछे रग का, खिग्ब, गुरु ओर 
शीतळ हो, अर्श मे से निकलने वाळा रक्त घना रेशो वाला, पाण्डु वर्ण ओर 
पिच्छिल ( चिकासयुक्त ) हो, गुदा पिच्छा ( चिकास ) से युक्त ओर स्तिमित 
हो, रोग का कारण शुरु आर लिग्व खानपान हा तो रक्तजन्य अशो से कफ का 
अनुन्ध समझना चाहिये || १७४-१७५ ॥ 
स्िग्धश्ीतं हितं वाते रूक्षशीतं कफानुगे । 
चिकित्सितमिदं तस्मात्‌ सप्रधाय प्रयोजयेत्‌ ॥ १७६ ॥ 
वायु के अनुवन्ध से खिग्ध ओर शीतल चिकित्सा, कफ के अनुबन्व में 
रूक्ष ओर शीतल चिकित्सा हितकारी है यह सोच कर कार्य प्रारम्भ करना 
चाहिये | १७६ ॥ 
पित्त्छेष्माधिकं मत्वा शोधनेनोपपादयेत्‌ । 
खवण चाप्युपेक्षेत ळंघनेबी समाचरेत्‌ ॥ १७७॥ 
अश मे पत्त-कफ की प्रधानता को देखकर प्रथम शोधन (विरेचन) करना 
चाहिये । अथवा लधन कराना चाहिये । बहते हुए दूषित रक्त की उपेक्षा करनी 
चाहिये, इसको रोकना नहीं चाहिये || १७७ ॥ 
प्रवृत्तमादावशोभ्यो यो निगृह्णात्यबुद्धिमान्‌ । 
शोणितं दोषमळिनं तद्रोगाञ्जनयेद्वहून्‌ ॥ १७८ || 
रक्तपित्तं ज्वरं तृष्णामम्रिनाशमरोचकम्‌ । 
कामळा श्वयथु शरु शुद्वक्षणसश्रयम्‌॥ १७९ ॥ 
कण्ड्वरुःकोठपिडकाः कुएं पाण्ड्वामयं गदम्‌ । 
वातमूत्रपुरीषाणा विवन्बं शिरसो रुजम्‌ ॥ १८०॥ 
स्तैमित्यं शुरुगात्रत्वं तथाऽन्यान्‌ रक्तजञान्‌ गदान्‌ । 
तस्मात्ते दुष्ठरक्तं रक्तसंग्रहणं मतम्‌ ॥ १८१ ॥ 
जो वैद्य प्रथम अर्श से बहते हुए दूषित रक्त को रोक देता है, वह मूह 
है । क्योंकि रोका हुआ दूषित रक्त बहुत से रोगों को उत्पन्न कर देता है। 
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जैसे--रक्तपित्त, ज्वर, तृष्णा, अग्निमान्द्य, अरोचक, कामछा, श्वयथु, शुदा मे 
शूळ, वक्षण ( कोख ) मे झूल, कण्डू, कोठ, पिडकाये, कुष्ठ, पाण्डुरोग, वायु, 
मूत्र, मल की विबन्बता, शिगेवेदना, स्तिसितता, शरीर मे भारीपन, अन्य रक्त- 
जन्य रोगो को उत्पन्न कर देता है । इसलिये दूषित रक्त के निकल जाने पर ही 
रक का रोकना हितकारी है । प्रारम्भ मे नही रोकना चाहिये ॥ १७८-१८१ ॥ 
हेतुळक्षणकाळ्ञो बळ्शोणितबणंवित्‌ । 
काळं तावठुपेक्षेत यावन्नात्ययमाप्डुयात्‌ ॥ १८२ ॥ 
हेतु, लक्षण ओर काल को समझने वाले तथा बल ओर शुद्ध एब अशुद्ध 
रक्त के वर्ण की पहिचान करने बाले वैद्य को चाहिये कि रक्तखाव की उपेक्षा 
उस समय तक करता रहे जब तक कि भयानक रूप धारण न करले, अथवा 
काई घातक रूप पैदा न करे, ॥ १८२ ॥ 
अग्निसन्दीपनाथ च रक्तसग्रहणाय च । 
दोषाणा पाचनाथ च परं तिक्तेरुपाचरेत्‌ ॥ १८३ ॥ 
( ४२) अभि को बढ़ाने के लिये ओर रक्त को रोकने के लिये तथा दोषा 
के पाचन के लिये तिक्त छाथों से या तिक्त घृतो से चिकित्सा करना श्रेष्ठ है॥ १८३॥ 
यत्तु प्रश्लीणदोषस्य रक्त वातोल्बणस्य च । 
वतेते स्नेहसाध्य तत्पानाभ्यङ्गानुवासनेः ॥ १८४ ॥ 
यत्तु पित्तोल्बण रक्तं घमकाछ प्रवत्तेते । 
स्तम्भनीय तदेकान्तान्न चेद्वातकफानुगम्‌ ॥ १८% ॥ 
जिस व्यक्ति के दोष क्षीण हो गये हो ओर रक्त मे वायु की प्रधानता हो, 
उसके लिये पान, अभ्यग और अनुवासन मे स्मेह क्रिया का उपयोग करना 
चाहिये । वह रोगी स्नेहसाध्य हे ओर जिस रक्त मे पित्त की प्रधानता हो तथा 
ग्रीष्म काळ मे रक्त सवित होता है, उसके लिये सतम्मन-चिकित्सा करनी चाहिये, 
इस रक्त का रोकना ही उत्तम है। परन्तु स्तम्भन क्रिया मे यह देख लेना 
चाहिये कि इस रक्त मे वायु ओर कफ का ससर्ग न हो । यदि कफ का अनुबल 
हो तो उपेक्षा अथवा लघन करना चाहिये || १८४-१८५ 
कुटजत्वड नियुहः सनागरः खिग्धरक्तसंग्रहणः । 
त्वग्दाडिसस्य तइत्सनागरञ्चन्दनरसञ्च ॥ १८६ ॥ 
१ इद्ध रक्त की परीक्षा--तपनेन्द्रगोपप्रतिम पद्माळक्तकसन्निभम्‌ । 
गुज्ञाफलसवण च विशुद्ध विद्धि शोणितम्‌ ॥च ०सू०२४॥ 
अशुद्ध रक्त के लिये देखिये चरक०सूत्रस्थान अ०२४ओर सुश्रतसून्रस्थान अ०१२॥ 
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( ४३ ) कुड़े की छाल के काथ के साथ थोडा सा सोठ चूर्ण मिला कर 
लेने से स्निग्ध रक्त ( कफ मिश्रित रक्त का) अवरोध होता है । इसी प्रकार 
से अनार की छाल ओर चन्दन के काथ को सोंठ के चूण के साथ देने से 
स्निग्ध रक्त का अवरोध होता है ॥ १८६ ॥ 

चन्दनकिराततिक्तकधन्वयवासाः सनागराः कथिताः । 
रक्ताशर्सा प्रशमना दार्वीत्वगुशीरचिम्बाम्च । १८७॥। 

( ४४ ) चन्दन, चिरायता, धमासा, बासा और सोठ, दारुहल्दी की छाल, 
खस तथा नीम की छाल इनका काथ रक्तजन्य अर मे शान्ति करता है । 
दारुहल्दी की छाल, खस और नीम की छाल इनको पृथक्‌ भी प्रयोग करने से 

रक्त रुकता है ॥ १८७ ॥ 
सातिविषा कुटजत्वक्‌ फळं च सरसाञ्जनं मधुयुतानि । 
राक्तापहानि दद्यातिपासवे तण्डुलजलेन।। १८८ ॥ 

(४५ ) अतीस, कूड़े की छाल, इन्द्रजो, रसौत इनके चूर्ण को मधु मे 
मिला कर प्यास छगने पर तण्डुलोदक के साथ देना चाहिये। यह योग 
रक्तनाशक है ॥ १८८ ॥ 

कुटजत्वचो विपाच्यं पल्शतमाद्र महेन्द्रसळिलेन) । 
यावत्स्यादू गतरसं तद्द्रव्यं पूतो रसस्ततो ग्राह्य; ॥ १८९॥। 
मोचरसः ससमङ्गः फलिनी च पलांशिके* खिभिस्तैश्च । 
वत्सकबीजं तुल्य चूर्णीकृतमत्र प्रदातव्यम्‌ १९०॥ 
पूतोत्कथितः सान्द्रः स रसो!दार्वीप्रलेपनो ग्राह्मः । 
मात्राकालोपहिता रसक्रियेषा जयत्यसकूस्रावम्‌३ ॥ १९१॥ 
छागलिपयसा युक्ता: पेया मण्डेन वा यथाभ्निबलम्‌ । 
जीर्णोषधश्च शालीन्‌ पयसा छागेन भुञ्जीत ॥ १९२॥ 
रक्ताझास्यतिसारं रक्तं सासग्ुजो निहन्त्याजु । 
बळवश्च रक्तपित्तं रसक्रियेषा जयत्युभयभागम्‌ ॥ १९३ ॥ 
इति कुटजादिरसक्रिया । 

( ४६ ) कुटजादि-रस-क्रिया--कडे की गीली छाल १०० पल लेकर बरसात 

का पानी एक द्रोण लेकर इसमे काथ करना चाहिये । जब सब रस निकल जाये 
_ और अष्टमाश रद्द जाये तब छान लेना चाहिये । इसमें भोचरस ( सीम्बल का 


१ “तु मेघसलिलेन? इति, २ “समाशिके ? इति, 
२ जयति रक्तम? इति, ४ "पीता? इति च पाठान्तराणि । 


अ० १४] चिकित्सितस्थानम्‌ ५७6 


ei ९१०१-१४. ~ “sr i rit din TN CT RO 0 “४ हि To 


गोंद ), समंगा ( मजीठ या लाजवन्ती ) और फलिनी ( प्रियंगु ) प्रत्येक द्रव्य 
समान भाग ( १, १ पळ ) ओर तीनो के बराबर इन्द्रजौ का चूर्ण ( ३ पल) 
इस काथ मे मिलाना चाहिये । इसको अझ्नि पर गरम करना चाहिये । जिस 
समय पकते-पकते यह अवलेह के समान हो जाये तथा कड़छी के साथ उठने 
लगे तो इसको उतार लेना चाहिये । इसमे से अभि बल के अनुसार रस-क्रिया 
की मात्रा खानी चाहिये । यह अवलेह रक्त को शान्त करता है । 

औषध के जीणे होने पर पेया को बकरी के दूध के साथ अथवा मण्ड ळे 
साथ पीना चाहिये । अथवा बकरी के दूध के साथ चावलो को खाना चाहिये | 
यह रसक्रिया, रक्तजन्य अर्शोरोग को, रक्तातिसार को, रक्त सहित वेदना को 
( रक्त-खाव से उत्पन्न रोगो को ) बलवान्‌ रक्तपित्त को वाढे वह किसी मी 
मार्ग से प्रवृत्त होता है, सब को शान्त करता है | ञब्वंग रक्तपित्त साध्य है, 
अधोगामी याप्य हे ॥ १८६-१६३ ॥ 

नीलोत्पळ॑ समङ्गा मोचरसञ्चन्दनं तिळा छोभम । 
पीत्वा छागलिपयसा भोज्यं पयसव शाल्यन्नम्‌ ॥ १९४ ॥ 

( ४७ ) नीला कमल, समया ( लाजवन्ती ), मोचरस (सीम्बल की गोद), 
तिळ, पठानी छोध इनको समान भाग लेकर चूर्ण कर लेना चाहिये । इसको 
(६ माझे लेकर ) बकरी के दूध के साथ पीना चाहिये । जीण होने पर बकरी 
के दूध के साथ चावल ( हेमन्त ऋतु मे पके ) खाने चाहिये ॥ १६४ ॥ 

छागलिपय प्रयुक्तं निहन्ति रक्तं सवास्तुकरसं च । 
घन्वबिहङ्गमृगाणां रसो निरम्छः कदम्लो बा ॥ १९५॥ 

( ४८ ) बथुए के रस मे बकरी का दूध मिलाकर पीने से रक्तखाव रुकता 
हे । इसी प्रकार जागळ पशु-पक्षियो के मास-रस को अनार के रस 
आदि से थोड़ा खट्टा बना कर अथवा बिना खट्टा किये पीने से रक्त-स्राव 
झुकता ॥ १६५ ॥ 

पाठा वत्सकबीजं रसाञ्जनं नागरं यवान्यश्च । 
बिल्वमिति चाझेसेइचूणितानि पेयानि सशूळेषु ॥ १९६ ।। 

( ४६ ) पाठा, इन्द्रजो, रसौत, सोंठ, अजवायन और बेलगिरी इनको 
परस्पर समान भाग लेकर चूण कर लेना चाहिये | इस चूण को ( ६ भाझा 
मात्रा में ) पानी के साथ पीने से शूल्युक्त अश-रोग शान्त होते हैं ॥ १६६ ॥ 

दार्वी किराततिक्तं मुस्तं दुःस्पराकश्च रुधिरप्रम्‌ । 
रक्तऽतिवर्तेमाने शूळे च घृतं विधातव्यम्‌ ।। १९७॥ 
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(५०) दारुहल्दी, चिरायता, नागरमाथा और कोच इनका चूर्ण या काथ 
रक्तनाशक है । परन्तु यदि रक्त बहत होता हो और गल हो तो इनके काथ मे 
इन्ही के कल्क से घृत सिद्ध करके प्रयोग करना चाटिये ॥ १६७ ॥ 

कुटजफलवल्ककेशरनीलोत्पलळोघ्रघादकीकल्कैः । 
सिद्धं धृतं विधेयं शूळे रक्ताइंसां भिषजा ॥ १९८ ॥ 

(५१ ) वैद्य को चाहिये कि रक्ताश मे यदि शल भी हो तो कुड़े की छाल 
ओर इन्द्रजो, नागकेशर, नीला कमल, पठानी लोव, धाव के फूछ इनका कल्क 
मिलित १ पाव, पानी ४ सेर और धृत १ सेर लेकर घृत सिद्ध करना चाहिये । 
यह घृत रक्तार्श ने उत्तम है || १६८ | 

सापः सदाडिमरसं सयाबशूकं जयत्यामु । 
रक्त सशूल्मथवा निर्दिग्धिकाडुग्धिकासिद्धम ॥ १९६ | 

(५२ ) अनार के रस मे ओर यावशूक ( जवासे ) के रस मे घी सिद्ध 
करके छेने से अथवा छोटी कटेरी और दधि के रस मे सिद्ध किया घृत शूलयुक्त 
रक्त-खाव को शान्त करता है। १६६ ॥ 

लाजापेया पीता चुक्रिका केशरोत्पळेः सिद्धा । 
हन्त्या्चसक्खाव तथा बळापमिपर्णीभ्याम्‌ || २०० ॥| 

(५३ ) ुक्रिका ( चागेरी ), केशर ( नागकेशर ) और कमळगट्टे से 
सिद्ध की हुई लाजा से बनी पेया पीने से रकतखाव रुकता हे । अथवा बला 
और एरिनपणीं द्वारा खाजा से बनी पेया को सिद्ध करके पीना चाहिये ॥ २०० | 

हीवेरबिल्वनागरनियूहद साधिता सनवनीताम्‌ । 
बक्षाम्छदाडिमाम्छामस्छीकाम्छा सकोळाम्लाम्‌ ॥ २०१ || 
मू्ञनकछुरासिद्धां श्रष्टा यमकेन वा पिवेत्पेयाम्‌ । 
रक्तातिसाररूळप्रबाहिकाशोथनिमहणीम्‌ ॥ २०२ ॥ 

(५४ ) होवेर ( नेत्रबाला ), बेलागरी, सोठ इनके क्वाथ मे पेया को 
सिद्ध करे । इस पेया को वृक्षाम्ल ( समगदाना ), अनारदाना, इमली, खट्ट 
बेर इनसे खट्टा बना कर मक्खन मिला कर पीना चाहिये । अथवा गुञ्जनक 
( शलजम या प्याज ) के रस मे [सद्ध पेया को घी और तैछ यमक में भून कर 
पीना चाहिये। ये पेया रक्तातिसार, शूळ, प्रवाहिका और शोथ को हाती है ॥ २०२॥ 

कारमयोमळकानां सकर्बुदारफलाम्ढानाम । 
गृञ्जचनकशाल्मलीनां क्षीरिण्याश्रुक्रिकायाश्व ॥ २०३ ॥ 
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न्यग्रोधशुज्ञकाना खडास्तथा कोविदारपुष्पाणाम्‌ । 
दुभः सरेण सिद्धान्दद्याद्रक्त प्रवृत्तेऽति ॥ २०४ ॥ 

(५५ ) रक्त के अतिखाव होने पर--अम्भारी, आवला और कढुंदार 
( कचनार का भेद ) इनके फलो से ग्रञ्जनक ( प्याज़ ), सिम्बळ, दूधी तथा 
चागेरी ( चोपतिया ), बरगद के कोमल पत्ता से, कोबिदार ( कचनार ) के 
फूलो से सिद्ध किये पदाथो ( पेया आदि) को दही की मलाई के साथ देना 
चाहिये ॥ २०३-२०४ ॥ 

सिद्धं पढाण्डुशाक तक्रणोपोदिकां सबदराम्छाम्‌ । 
रुधिरखुतो प्रदद्यान्मसूरयूषं च तक्राम्छम्‌ ॥ २०४ ॥ 

( ५६ ) तीनयोग-( १ ) प्याज के झाक को बेर से खट्टा करके तक्र के 
साथ, ( २) उपोदिका ( पोइ या छणी शाक ) के शाक को बेर से खट्टा करके 
तक्र के साथ, (३) मसूर की दाल को तक्र से खट्टा करके रक्त खाव मे देना 
चाहिये । ये तीन योग है ॥ २०५ ॥ 

पयसा श्श्तेन यूषेमेसूरमुद्गाढकीमकुष्ठानाम्‌ । 
भोजनमद्यादम्लेः शालिऱ्यामाककोद्रवजम्‌ ॥२०६॥ 

(५७) झालि धान्य, व्यामाक ( सावक ), कोद्रव ( कोदों ) धान्यो को दूध 
मे सिद्ध करके मसूर, मूग, अरहर या मोठ इनको अनार, आवला, बेर आदि 
द्वारा खट्टे बनाये यूपो के साथ खाना चाहिये ॥ २०९ || 

शशहरिणळावमासेः कपिजलेणेयेः सुसिद्धश्च । 
भोजनमद्यादम्छेमे धुरेरीषत्समरिचिची ॥ २०७॥ 

(४८) अथवा शशक, हरिण, बटेग कपिज्लल, एण (हरिण का भेद ) 
इनके मास-रसो को सिद्ध करके अनार के रस से थोडा खट्टा मधुर करके थोड़ा 
सा काली मरिच का चूर्ण मिला कर खाना चाहिये ॥ २०७ ॥ 

दक्षशिखिवित्तिररसेद्विककुदछोपाकसेश्च मधुराम्लेः । 
अद्याद्रसेरतिव हेष्वश्ेःस्वनिलोल्वणशरीरः ।। २०८ ॥ 

(४६) दक्ष ( दुकूट ), शिखि ( मोर ), तीतर, द्विककुद ( ऊट) और 
लोपाक ( »गाल का भेद) इनके मास-रसो को मीठा खट्टा ( अनार रस या 
बेर द्वारा ) बना कर वात-प्रधान रक्ताओं मे खाना चाहिये ॥ २०८॥ 

रसखडयूषयवागूसंयोगतः* केबळो5थवा जयति । 
रक्तमतिवतमानं वातं च पलाण्डुरुपयुक्तः || २०९ ॥ 


१ सयुक्त? इति वा पाठ । 
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(६०) पलाण्डु (प्याज) अक्रेला स्वतत्र रूपमे अथवा मास-रस खड, यूष वा 

यवागू के साथ लेने से अति रक्तखाव और वायु का मन करता है ॥२०६॥ 
छायान्तराधितरुण सरुधिरमुपसाघितं बहुपलाण्डु । 
व्यत्यासान्मधुराम्ल विट्शोणितसक्षये देयम्‌ ॥२१०॥ 

(६१) जवान बकरी के शरीर का मथ्य भाग ( यकुत्‌ भाग और फेफड़े ) 
रक्त सहित ले हर प्याज के साथ सिद्ध करना चाहिये | मळ ओर रक्त का क्षय 
होने पर क्रमशः मधुर तथा अम्ल रूप मे प्रयोग करना चाहिये । प्रथम मधुर 
देना चाहिये, पीछे अम्ल और फिर मधुर फिर अम्ल इस प्रकार से देना चाहिये२१० 

नवनीततिळा भ्यासात्केसरनवनीतशकरा भ्यासात । 
द्षिसरमथिताभ्यासादशास्यपयान्ति रक्तानि ॥२११॥ 

(६२) रक्त जन्य अशो के लिये तीन दोग--( १ ) मक्खन और तिल का 
चूर्ण नित्य प्रति खाना चाहिये । ( २) नागकेशर, मक्खन और मिश्री नित्य 
खानी चाहिये । (३ ) दही की मलाई का मथ कर प्रतिदिन खाने से रक्तजन्य 
अश शान्त होते हे ॥ २११ ॥ 

नवनीतघृतं छागं मांसं सषष्टिकः शालिः । 
तरुणश्च सुरामण्डस्तरुणी च सुरा निहन्त्य्रम्‌॥२९२॥ 

( ६३ ) नवनीत (ताजा मक्खन ), घी ( बकरी का ), बकरी का मास, 
साठी चावल, तरुण सुरामण्ड ओर तरुणसुरा ( जो पुरातन न हो ) ये रक्तसाव 
को नष्ट करते है॥ ११२ ॥ 

प्रायेण वातबहुळान्यर्शासि भवन्त्यतिखुते रक्त । 
दुष्टेऽपि कफपित्ते तस्मादनिळोऽधिको ज्ञेयः॥।२१३॥ 

कफ, पित्त, दूषित होने पर भी रक्त का अधिक खाव होने से प्राय. अश 
में वायु की प्रबळता हो जाती है, इसलिये वायु को मुख्य समझना चाहिये २१३ 

दृष्टा तु रक्तपित्त प्रबळ कफवातलिङ्गमल्पं च । 

झीताः क्रियाः प्रयोज्या यथेरिता वक्ष्यते चान्या ॥२१७।॥ 
मधुकं सपञ्चवल्कं बद्रीत्वशुदुम्बर धबपटोळम्‌ । 
परिषेचने विदध्याद्‌ बृषककुभयवासनिम्बांञ्च ॥२१५॥ 

यदि रक्त, पित्त प्रबल हों, वायु और फफ के लक्षण मन्द हो तो पूर्वकथित 
तथा अन्य आगे कहे जाने वाली शीतल क्रियाये बरतनी चाहिये । 

_ (६४) सुलहठी, पचवल्कल ( बरगद, गूलर, पीपल, पारस पीपल, जामुन 
इनको छाल ), बेर की छाल, गूलर, धव ( घवा), पटोल, वासा, ककुभ 
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( अजुन ), यवास ( जवासा ) और नीम की छार इनका क्वाथ करके परि- 
पेचन करना चाहिये ॥ २१४-२१५ | 
रक्तेऽतिवतेमाने दाहे क्केदेऽवगाइयेञ्चापि । 
मधुकम्रुणाळपद्राकचन्दनकुराकाशनिःकाथे ॥ २१६ ॥ 
इक्षुरसमधुकवेतसनियूहे शीतछे पयसि वा तम्‌। 
अवगाहयेसदिम्धं पूवं शिशिरेण तैलेन ।। २१७॥ 

( ६५ ) रोगी को जलन हो, रक्त का अतिखाब होता हो, आद्रता हो तो 
सुलहठी, मृणाल ( कमलनाल ), पद्माख; चन्दन, कुश ओर काश इनके क्वाथ 
मे रोगी को अवगाहन कराना चाहिये । अथवा शारीर पर चन्दनादि शीतळ 
द्रव्यो से साधित शीतल तैळ लगवा कर रोगी को शीतल दूध से या जळ मे 
अथवा गन्ने का रस, मुलहठी ओर अम्लवेतस इनके शीतळ काथ में अवगाहन 
देना चाहिये ॥ २१६-२१७ ॥ 

दत्त्वा घृत सशकेरमुपस्थडेशे त्रिके च शुद देशे । 
शिशिरजलस्पशेसुखा धारा प्रस्तम्भनी योज्या ॥ २१८ ॥ 

( ६६ ) उपस्थ प्रदेश ( शिक्ष भाग पेडू से सम्पूण निचला प्रदेश ), गुदा 
ओर त्रिक ( कूल्द्दा ) प्रदेश पर शर्करा मिश्रित धुत मिलाकर लेप करना चाहिये । 
फर इन स्थानों पर ठण्डे जल की धारा जा सहन हो सके बळ से गिरानी 
चाहिये । इस प्रकार करने से रक्‍तखाव रुक जाता है । जलन्धारा बहुत तीब्र 
नही गिरानी चाहिये ॥ २१८ ॥ 

कद्ळीदळरमभिनवः पुष्करपत्रश्च शीतजर्छासक्त; । 
प्रच्छादनं मुहुमुहुरिष्ट पद्मोत्पलदळेख्च ॥ २१९ ॥ 

( ६७ ) केले के नय कांमल पत्ता का या कमल के ०त्तों को शीतळ जलसे 
गोला करके अथवा पद्म और उत्पल के पत्तो से उपस्थ प्रदेश, गुदा और त्रिक- 
भाग पर बार बार रखना चाहिये । पुन, गरम हाने पर उनका हटा कर फिर 
नये पत्ते रखने चाहिये ॥ २१६ ॥ 

दुर्वाघत प्रदेहः शतधोतसहख्रघोतमपि सापः 
व्यजनपवनश्च शोतो रक्तस्राव जयत्याश ॥ २२० || 

( ६८ ) दूवा के घृत का ढेप, शतधोत या सहखधांत घुत का लेप 
अश मे करना चाहिये । इस प्रकार से पखे की शीतल वायु रक्तखाव को 
शान्त करती इं ॥ २२० ॥ 

ससङ्घामघुकाभ्याँ तिळमघुकाभ्यां रसाञ्जनघृताभ्याम्‌ । 
सजरसघृताभ्यां वा निम्बधताभ्या मधुधृताभ्यां च ॥२२१॥ 
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दार्वीत्वकूसर्पिभ्या सचन्दनाभ्यामथोतयळघृताभ्याम्‌ । 
दाहे के च शुदश्रंदो गुदजाः प्रतिसारणीयः स्युः ॥२२२९) 

( ६६ ) अर्श के मस्सो पर प्रतिसारण करने के लिये नो योग--(१) लाज- 
बन्ती और मुल्हठी का चूर्ण, ( २) तिळ और मुल्हठी का चूर्ण, ( ३ ) रसोत 
और घी का लेप, ( ४ ) राळ ओर घी का लेप, ( ५ ) नीम की छाल ओर घी, 
(८) चन्दन और घी के साथ, (६) मल और घी को दाह मे, झेद मे, 
गुदभ्रश मे ओर अश-रोग मे मस्सो पर प्रतिसारण करना चाहिये ॥२२१-२२२॥ 

आसिः क्रियामिरथवा शीतामियस्य तिष्ठति न रक्तम्‌ । 
तं काळे ख्निग्धोष्णेर्मासरसेस्तपयेन्मतिमान ॥ २२३ ॥ 
अवपीडकसर्पिसिः कोष्णर्घृततेळिकेस्तथाऽभ्यङ्खेः । 
क्षीरघृतपैळसेकेः कोष्णः समुपाचरेदाशु ॥ २२४ ॥ 

( ७० ) उपरोक्त प्रतिसारण से अथवा शीतळ क्रियाओं द्वारा भी जिस 
रोगी का रक्त अन्द न हो उसके लिये बृ हण-विधि बरतनी चाहिये । 

बुद्विमान्‌ वेच को चाहिये कि भोजन काळ मे रोगी को स्निग्ध, उष्ण मास- 
रसों से तर्पण करे । इसके लिये अवपीड़क-घृत ( भोजन के ऊपर अथवा 
अधिक मात्रा में घृतपान ) का प्रयोग करना चाहिये । थोड़े गरम सुहाते हुए 
गरम तेळ और धृत से मालिश करनी चाहिये! कवोष्ण दूध या घी अथवा 
तैल से सेक करना चाहिये ॥ २२३-२२४ ॥ 

कोष्णेन वातप्रबळे घृतसण्डेनानुवासयेच्छीघ्रस्‌ । 
पिच्छाबस्ति दद्याद्‌ बस्ति काळे तस्याथवा सिद्धम्‌ ॥ २२५॥ 

( ७१ ) वायु की प्रवानता होने पर कवोष्ण घृत-मण्ड' से अनुवासन-बसित 
देनी चाहिये । अथवा रोगी को समय २ पर सिद्ध पिच्छा की बस्तिया 
देनी चाहिये ॥ २२५ ॥ 

यवासङुराकाशानां मूलं पुष्पं च झाल्मरम्‌ । 
न्यम्रोघोदुम्बराश्वत्थशुङ्गाश्च द्विपलोन्मिताः॥ २२६ ॥ 
त्रिप्रस्थं सलिळस्येतरक्षीरप्रस्थ च साधयेत्‌ । 
क्षीररोषं कषायं च पूतं कल्केवि मिश्रयेत्त || २२७ || 
कल्काः झाल्मछिनियोससमङ्गाचन्दनोत्पळम्‌ । 
बत्सकस्य च बीजानि प्रियङ्ु पद्मकेशरम्‌ ॥ २२८ ॥ 
पिच्छाबस्तिरयं सिद्धः सघृतक्षौद्रशकरः । 
प्रवाहिकागुदभ्रंशरक्तत्रावज्वरापहः ॥ २२९ ॥ 

इति पिच्छाबस्तिंः । 
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( ७२ ) पिच्छाबस्ति--जवासा, कुश, काश की जडे, सीम्बल के पत्ते 
ओर बड़, गूलर, पीपल इनके कोमळ पत्ते प्रत्येक वस्तु दो-दो पल, पानी तीन 
प्रस्थ, दूध १ प्रस्थ मिलाकर काथ करना चाहिये । जब केवळ दूध मात्र शेष 
रह जाये तब छान लेना चाहिये | इसमे सीम्बळ का गोद, लाजवन्ती, चन्दन, 
कमल्गट्टा, इन्द्रजो, फूल, प्रियगु और पद्मकेशार ( कमळ का केसर ) सब द्रव्य 
परम्पर समान भाग और मिलित दूध से चतुर्थो लेकर दूध मे मिला देना 
चाहिये | इसमे घो, शहद ओर शक्कर भी मिला देना चाहिये । यह पिच्छा- 
बस्ति प्रवाहिका,गुदश्रश, रक्तल्लाव, ओर ज्वर से प्रयोग करनी चादिये॥२२६-२२६॥ 

मपोण्डरीकं मधुक पेष्यान्‌ बस्तो यथेरितान्‌ । 

पिष्टाऽनुवासनं स्नेहं क्षीरद्विगुणितं पचेन्‌॥ २३०॥ 

( ७३ ) प्रपौण्डरीकादि अदुवासन~-पुण्डरीक काष्ठ, सलहठी तथा पिच्छा- 
बस्ति मे कहे गये मोचरस आदि कल्क-ट्रव्यो को पीस कर दुगने दूध से तल- 
पाक करना चाहिये ।। २३० ॥ 

हीवेरमुत्पळं लोध्रं समङ्गाचव्यचन्द्नम्‌ । 

पाठा सातिविषा बिल्वं धातकी देवदारु च॥ २३१ ॥ 

दावीत्वड नागरं मांसी मस्तं क्षारो यवा्रजः । 

चित्रकश्चेति पेष्याणि चाङ्गेरीस्वरसे घृतम्‌ ॥ २३२ ॥ 

ऐकध्यं साधयेत्सव तत्सर्पिः परमौषधम्‌ । 

अर्शोतिसारग्रहणीपाण्ड्रोगज्वरा5रुचो ।। २३३ ॥ 

मूत्रकच्छे गुदभ्रंशे बस्त्याध्माने? प्रवाहणे । 

पिच्छास्नावेऽशसा झूळे योज्यमेतस्त्रिदोषनुत्‌ ॥ २३४ !) 

इति ह्वीवेरादिघृतम्‌ । 

( ७४ ) हीवेरादि घुत--हीवेर ( बाळ ), कमल, लोघ, छाञवन्ती या 
मजीठ, चव्य, चन्दन, पाठा, अतीस, बेलयिरी, धाय के फूल, देवदारु, दारू 
हल्दी की छाळ, सोंठ, जटामासी, मोथा, यवक्षार, चीता इन सब को समान 
भाग लेकर एक पाव (२० तोला ) कल्क तैय्यार करना चाहिये। चागेरी 
( चोपतिया ) का स्वरस ४ सेर, घी १ सेर लेकर घृतविवि से घृत पकाना 
चाहिये । यह घी अश, अतीसार, ग्रहणी, पाण्डुरोग, ज्वर, अरुचि, मूजकच्छु, 
रुदभ्रश, बस्ति के आनाह मे, पिच्छाखाव मे ओर अर्शजन्य शूल मे प्रयोग 
करना चाहिये, यह घृत त्रिदोष नाशक है ॥ २३१-२३४ ॥ 

१. “पिच्छाबस्तौ? इति वा पाठः । २ बर्त्यानाहे? इति पाठान्तरम्‌ । 
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अवाक्पुष्पी बळा दार्वी प्रभिपर्णी त्रिकण्टकः । 

न्यग्रोधोदुम्वराश्वत्थशुङ्गाश्च द्विपडोन्मिताः || २३५ ॥ 

कषाय एषा पेष्यास्तु जीवन्ती कटुरोहिणी । 

पिप्पळी पिप्पलीसूळं नागर सुरदारु च ॥ २३६ || 

कलिङ्गाः शाल्मलं पुष्प वीरा चन्दनस्ुत्पळम्‌ । 

कट्फल चित्रकं सुस्तं म्रियङ्ग्वतिविषास्थिराः ॥ २३७॥ 

पद्योत्मळाना किञ्जल्कः समङ्गा सनिद्ग्धिका । 

बिल्वं मोचरसः पाठा भागाः कर्षसमन्विताः ।। २३८ || 

चतुःप्रस्थे श्रतं ्रस्थं कषायमवतारयेत्‌ । 

त्रिशत्पळानि प्रस्थोऽत्र विज्ञेयो ठिपछाधिकः || २३९ || 

सुनिपण्णकचाङ्केयाः प्रस्थो द्वो स्वरस्य च । 

सठेरेतैयेथो दिष्टेतप्रस्थ विपाचयेत्‌ ॥ २४० ।¦ 

एतद्शःस्वतीसार रक्तस्रावे त्रिदोषजे । 

प्रवाहणे गुद्श्रंशे पिच्छासु विविधासु च ॥ २४१ ॥ 

उत्थाने चातिबहुशः शोथशूले गुदाश्रये । 

ूत्रम्रहे मूढवाते मन्देऽ्ञावरुचावपि ॥ २४२ ॥ 

प्रयोज्यं विधिवत्सर्पिबंलबणो भ्रिवधनम्‌ । 

विविषेष्वन्नपानेषु केवलं वा निरत्ययम्‌ ॥ २४३ ॥ 

इति सुनिषण्णकचाङ्गरीघृतम्‌ । 

( ७4 ) चागेरी घृत--अवाक्‌ पुष्पी ( ओषा हुळी ), खरैरी, दारु इल्दां, 
पृश्मिपर्णी, गोखरू, बरगद, गूलर, पीपल इनके कोमल पत्ते प्रत्येक वस्तु दो-दा 
पल लेकर चार प्रस्थ पानी मे कषाय करना चाहिये । जब एक प्रस्थ रह जाये 
तव उतार कर छान लेना चाहिये । यह कषाय एक प्रस्थ, चागेरी का स्वरस 
दो प्रस्थ और सुनिषण्णक ( सुरवारी ) का स्वरस दो प्रस्थ, घी एक प्रस्थ, 
कल्कार्थ--जीवन्ती, कुटकी, पिप्पली, पिप्पलीमूल, सोठ देवदास, इन्द्रजो, 
सिम्बल के फूल, बीरा ( शाळपणीं या शतावरां ), चन्दन, कमल, कायफल, 
चीता, मोथा, प्रियगु, अतीस, झालपर्णी, पन्च का केशर, उत्पल का केशर, 
ढाजवन्ती, छोटी कटेरी, बेळगिरी, सिम्बल का गोंद, पाठा प्रत्येक वस्तु एक 
कप लेकर, पीस कर कल्क बनाना चाहिये । इन सब से यथाविधि घृत-पाक 
करना चाहिये । यह घृत अशरोग मे, अतीसार मे, त्रिदोषजन्य रक्तस्ताव मे, 
प्रवाइण मे, शुदश्रश मे, नाना प्रकार की पिच्छाओं मे, बार-बार थोड़ा-थोड़ा 
मळ त्याग होने मे, गुदा की शाथ या झूल मे, मूत्र की रुकावट में, मूढुवात मे, 
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अभिमान्य मे और अरुचि मे इसका प्रयोग करना चाहिये । यह घृत बळ, 
वण ओर अग्नि को बढाता है । इस घृत को स्वतंत्र रूप मे या नाना प्रकार 
के खान-पानो से मिला कर देना चाहिये । इस घृत-साधन मे प्रस्थ का 
परिमाण ३२ पछ समझना चाहिये) || २३५-२४३ ॥ 
भवन्ति चात्र-च्यत्यासान्मधुराम्छानि शोतोष्णानि च योजयेत्‌ । 
नित्यमस्निबळापेक्षी जयत्यशःकृतान्‌ गदान्‌ ।। २४४ ॥ 
अग्नि, बल की अपेक्षा से अग्नि बल को बढाने के लिये परस्पर अदल- 
बदल से मधुर ओर अम्ल तथा शीत और उष्ण क्रिया का प्रयोग करना 
चाहिये । एक वार मधुर रस फिर अम्ल, एक वार शीतक्रिया फिर डष्णक्रिया 
करनी चाहिये । इस प्रकार से अशेजन्य रोग शान्त होते है ॥ २४४ ॥ 
त्रयो विकाराः प्रायेण ये परस्परहेतवः । 
अर्शासि चातिसारश्च म्रहणीदोष एव च ॥ २४५ ॥ 
एषामभिबले हीने वृद्धिवृद्ध परिक्षयः । 
तस्मादभिबलं रक्ष्यमेषु त्रिषु विशेषतः ॥ ४६ ॥। 
अशं, अतीसार और ग्रहणी ये तीन रांग परस्पर एक दूसरे रोग की उत्पत्ति 
मे कारण है। इन तीनो रोगो मे अभि बल के धरने से रोग बढ़ता है और 
अभि-बळ के बढने पर रोग घटता । इसलिये इन तीन रोगो मे खास कर अभि 
के बळ की रक्षा करनी चाहिये ॥ २४५-२४६ ॥ 
ृष्टेः शाकेयंबागूभियेषेमासरसेः खडेः । 
क्षीरतक्रप्रयोगेश्च विचित्रेगेदजाञ्जयेत्त । २४७ ॥ 
भूने हुए झाको से ( तैल, घी मे बने पत्तो के शाक से ), यबाशुओं से, 
यूषा से, मास रसो से, खड से तथा नाना प्रकार से दूध या तक्र का प्रयोग 
करने से अश-रोग की शान्ति करनी चाहिये ॥ २४७ ॥ 
यह्वायोराउुछोम्याय यदभ्िबलबृद्धये । 
अन्नपानोपधद्रव्यं तस्सेव्यं नित्यमीसेः ॥ २४८ ॥ 
जो औषध वायु का अनुलोमन करे, जो खान-पान अग्नि को बढ़ाये, ये 
सन खान-पान तथा ओषध प्रतिदिन अश रोगियो को सेवन करनी चाहिये ॥२४८॥ 
ग्रदतो विपरीतं स्यान्निदाने यत्प्रदशितम्‌ । 
शुदजाभिपरीतेन तत्सेव्यं न कदाचन? ॥ २४९ ॥ 
१. इस घृत को गदनिग्रह मे 'अवाकपुष्पादि घृत’ कद्दा है । 
२ "कथचन? इति वा पाठ" । 
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जो खान पान वायु का अनुलोमन न करे, अभि को न बढाये तथा निदान 
कारणों मे जिसकी गणना की गई है, वह सब अग-रोगी के लिये अपथ्य है । 
बह उनका सेवन कदापि न करे ॥ २४६ ॥ 
तत्र छोकाः--अशेसा द्विविधं जन्म एथगायतनानि च । 

स्त्यानसंस्थानलिङ्गानि साध्यासाध्यविनिश्वयः ॥ २५० ॥ 

अभ्यद्ञाः स्वेदनं धूमाः सावगाहाः प्रलेपनाः । 

श्ोणितखावसेकञश्च योगा दीपनपाचनाः !। २५१ ॥ 

पानान्नबिधिरश्यश्च वातवर्चोऽदुलोमनः । 

योगाः संशमनीयाश्च सर्पी पि विविधानि च ॥ २५२ ॥ 

वस्तयस्तक्रयोगाश्च वरारिष्टाः सशफराः । 

गुष्काणामशेंसा शस्ताः खाविणा लक्षणानि च ॥ २५३ ॥ 

द्विविधं सानुबन्धाना तेषा चेष्ट यदोपधम्‌ । 

रक्तसंग्रहणाः काथाः पेष्यात्च विविधात्मकाः ॥ २५४ ॥ 

स्नेहाहारविधिश्वाग्रयो योगाश्च प्रतिसारणाः । 

प्रक्षाळनावगाहाश्च प्रदेहाः सेचनानि च ॥ २५५॥ 

अतिवृत्तस्य “रक्तस्य विधातव्यं यदोषधम्‌ । 

तत्सव मिह निर्दिष्टं गुदजानां चिकित्सिते ॥ २५६ || 

उपसहार--दो प्रकार के अश-रोग की उत्पत्ति, थक्‌ प्रथक्‌ इनके, कारण, 

स्थान, आकृति, लक्षण, साध्य-असाध्य, अभ्यग, स्वेदन, धूम प्रयोग, अवगाहन, 
प्रलेप, रक्त का अबसेक, दीपन-पाचन याग, वायु और मळ की अनुलोमक 
खान पान विधि, सशमनीय योग, नाना प्रकार के घृत, बस्तिया, तक्र-प्रयोग, 
शुष्क अशे रोगियो के लिये हितकारी शकरारिए, अरिष्ट; रक्तखाव रोगियो के 
लक्षण, दो प्रकार का (वायु ओर कफ का ) अनुबन्ध इनमे जो चिकित्सा 
योग्य नहीं है, रक्तसग्राहक प्रयाग, नाना प्रकार की पेया, स्नेहपान विधि, खान- 
पान की श्रेष्ठ विधि, परिपेक, अवगाहन, प्रदेह, प्रतिसारण, रक्‍त के अति 
साव होने पर जो क्रिया करनी चाहिये, यह सत्र इस अशं-रोग-चिकित्या मे 
कह दिया है । २५०-२५६ ॥ 


इत्यम्रिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसस्कृते चिकिस्सितस्थानेऽ- 
शेश्रिकित्सित नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
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अथातो ग्रहणीचिकित्सित व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माऽऽह भगवानात्रेयः ॥ २॥ 
इसके आगे ग्रहणो-चिकित्सा की व्याख्या करते है। भगवान्‌ आत्रेय ने 
ऐसा उपदेश किया हे ॥ १-२ ॥ 
आयुवर्णों बलं स्वास्थ्यसुत्साहोपचयो प्रभा । 
ओजस्तेजोऽग्रयः प्राणाश्चोक्ता देहाम्निहेतुकाः ॥ ३ ॥ 
आयु, वर्ण, बल, स्वास्थ्य, उत्साह, उपचय ( पुष्टि), प्रभा, ओज, तेज, 
अञ्निया ओर प्राण इन सब की स्थिति का कारण देह की जाठर अग्नि ही है?॥।३॥ 
झान्तेऽम्मौ ्रियते युक्ते चिरं जीवत्यनामयः 
रोगी स्याडिकृते मूळमस्निस्तस्मान्निरुच्यते॥ ४ ॥ 
अभि के शान्त होने पर प्राणी मर जता है ओर अग्नि के युक्त अथात्‌ 
समभाव मे रहने पर प्राणी देर तक नीरोग रह कर जीता है । अभि के विकृत 
होने ( मन्द या तीक्ष्ण अथवा विषम हो जाने ) पर मनुष्य रोगी हो जाता है । 
इसलिये देहामि को आयु, वर्ण, बळ आदि का प्रधान कारण कहा जाता हे ॥४॥ 
यदन्नं देहधात्वोजञोबलवणोदिपोषकम्‌ । 
तत्राम्निहेतुराहदारान्न द्यपक्ताद्रसादयः || ५ ॥ 
जो अन्न ( भुक्त द्रव्य ) देह के घातु, ओज, बळ, वर्ण आदि का पोषक 
है, वहा पर भी यही अग्नि कारण है । क्योकि विना पचे आहार से रस-आदि 
धातुओं की उत्पत्ति नही होती ॥ ५ ॥ शिया 
अन्नमादानकमो तु प्राणः कोष्ठं अकषति । 
तद्द्रवे भिन्नसंघात स्नेहेन मदुताँ गतम्‌ ॥ ६ ॥ 
समानेनावधूतोऽस्िरुद्यंः पवनेन तु । 
काले शुक्तं समं सम्यक्‌ पचत्यायुविवृद्धये ॥ ७॥ 
आहार की परिपाक-विधि--आदान ( ग्रहण करना ) कम वाला प्राण 
वायु अन्न को कोष्ठ ( आमाशय ) मे छे जाता है । यह अन्न द्रव-समूहों से 
( क्लेदक कफ के द्रव भाग से ) मिल कर छिन्न भिन्न होकर ठुकड़े २ हो जाता 
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१, गीता--अह वेश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहमाश्रित । 
प्राणापानसमायुक्त पचाम्यन्न चदुर्विधम्‌ ॥ 
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है ओर स्नेह द्वारा ( क्लेदक-कफ के स्निग्ध भाग के कारण ) यह अन्न कोमल 
हो जाता है| उचित काल से समयोग अर्थात्‌ उचित मात्रा मे खाये हुए इरा 
मृदु आहार को समान नामक वायु से प्रज्वलित जाठर अग्नि आयु की वृद्धि के 
लिये भली प्रकार से पचाता है! ॥ ६-७ ॥ 
एबं रसमलळायान्नमाशयस्थमधघःस्थितः । 
पचत्यग्नियंथा स्थात्यामोदनायाम्बुतण्डु्ङम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्नस्य भुक्तमात्रस्य षड्रसस्य प्रपाकतः । 
मधुरात्माक्‌ कफोद्भावात्फेनभूत उदीयंते ॥ ९ ॥ 
परं तु पच्यमानस्य विदग्धस्याम्भावतः । 
आइायाच्च्यवमानस्य पित्तमच्छमुदीयते ॥ १० ॥ 
जिस प्रकार पतीली मे रक्‍खे जल और चावलो को नीचे जळती हुई अथि 
पका कर मात से बदल देती है, उसी प्रकार यह जाठराग्नि आमाशय मे स्थित 
आहार को पका कर ( जीर्ण करके ) रस और मळ मे बदल देती है। आहार 
के प्रसाद भाग से रस बनता और शेष मळ बन जाता है* | 
खाते समय ही छ. रस वाले अन्न के प्रथम पाक काल मे सबसे पूर्व मधुर 
रस ( माधुय ) उत्पन्न होता है । | थूक का 'टाईलीन? मोजन के निशास्ता 
भाग को शकरा मे बदल देता है ]। इससे झाग के समान कफ उत्पन्न होता 
है । पीछे से पचता हुआ यह अन्न विदग्ध होकर ( आमाशय मे पहुच कर 
आमाशयिक रस की क्रिया होने पर ) अम्ल-भाव मे परिणत हो जाता है। 
यह अम्लमूत अन्न जब आमाशय से निकल कर पच्यमानाशय (ग्रहणी के 
आत्र भाग ) में आता है तब स्वच्छ पित्त बढता है? ॥ ८-१० ॥ 


१. आहारपरिणामकरास्त्विमे भावा भवन्ति । तद्यथा ऊष्मा वायुः क्लेद 
स्नेहः काल, समयोगरचेति ( चक्र० ) | 

२. कई आचार्य अन्न के पाक से तीन भागों की उत्पत्ति मानते हैं, स्थूल, 
सूक्ष्म और मल-भाग । जिस प्रकार गन्ने के रस को पकाने से उस पर बार-बार 
मलाई आती है, इसी प्रकार धातुओं के अभि द्वारा परिपाक होने पर अन्न के 
तीन भाग हो जाते हैं । ( १ ) सूक्ष्म भाग अगली धातु मे जाता है ओर 
( २) स्थूळ भाग उसी धातु का पोषण करता है । (३ ) मल भाग बाहर हो 
जाता है । अन्त मे शुक्रामि के पाक से स्थूल और सूक्ष्म दो ही भाग बनते हैं 
मल भाग नही रहता है । 

३. पच्यमानाशय में आहार रस की क्रिया क्षारीय बन जाती है । इसमे 
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पक्कारायं तु प्राप्रस्य झोष्यमाणस्य वह्निना । 
परिपिण्डितपक्कस्य वायुः स्यात्कटुभावतः ॥ ११॥ 
जिस समय भुक्त आहार पित्ताशय मे पहुचता है और बहा पर अग्नि के 
द्वारा सुखाया जाता है तब पानी (द्रव ) के सूख जाने से यह पक कर पिण्डित 
बन जाता है । इसके कटु-भाव से इस समय वायु की बृद्धि होती है। क्योकि 
पच्यमानाशय से आहार रस, आत्र रस, क्लोमरस तथा पित्ताशय के पित्त के 
मिलने से कटु बन जाता है, इसलिये अब वायु की वृद्धि होती है ( क्योंकि कटु 
रस वायु को बढाता है )॥ ११ ॥ 
अन्नमिष्टं &्युपक्तमिष्टेगन्धादिभिः पथक्‌ । 
देहे प्रीणाति गन्धादीन्‌ प्राणादीनिन्द्रियाणि च ॥ १२ ॥ 
इष्ट गन्ध आदि से युक्त प्रिय और हितकर अन्न शरीर मे एथक्‌ २ गस्थ 
आदि गुण शण आदि इन्द्रियों को पृथक्‌ २ तर्पण करता है । अर्थात्‌ स्वाडु 
ओर हितकर अन्न के पार्थिव आदि भाग अपने अपने गुणों से अपनी अपनी 
इन्द्रियो का तर्पण करते हैं ॥ १२ ॥ 
सोमाप्याम्नेयबायन्याः पञ्चोष्माणः सनाभसाः । 
पञ्चाहारगुणान्स्वान्‌ स्वान्पा्थिवादीन्पचन्ति हि॥ १३॥ 
भीम, आप्य, आग्नेय, वायव्य ओर नाभस से पाच प्रकार की ऊब्माए 
आहार के अपने अपने पार्थिव आदि पाच प्रकार के गुणो का पाक करती है 
( पार्थिव आदि अपने अपने शुणों को बढ़ाती है ) ॥ १३ ॥ 
यथास्वेरेव पुष्यन्ते देहे द्रव्यगुणाः एथक्‌^ । 
पार्थिवाः पार्थिवानेव रोषाः रोषाश्च कृत्स्नशः ॥ १४ ॥ 
अन्न भी पाचभोतिक दै, शरीर भी पाचमोतिक है | जाठराग्नि के द्वारा 
जब अन्न का पाक होता है उस समय भोम अग्नि अपने पार्थिव गुण को बढ़ाती 
है, आप्य अग्नि जलीय गुण को, वायव्य अग्नि वायु गुण को, आग्नेय अग्नि 
अग्नि गुण का और नाभस्य अग्नि आकाश गुण को बढ़ाती है । क्योकि शरीर 
मे द्रव्यो के गुण इथक्‌ २ अपने २ अंशो से ही पुष्ट होते हैं । पार्थिव गुण पा- 
थिंब गुणों को ही सम्पूर्ण रूप मे पुष्ट करते हैं और आप्य आदि शेष अश अपने 
 अम्ली-क्रिया नही रहती क्योंकि पित्त, क्लोम रस, आत्र रस इसको क्षारीय बना 
देते हैं इससे कटु हो जाता है । बृहृदात्र मे पानी का शोषण होने से मल कठोर 


हो जाता है। 
? 'यथास्वं-स्व च पुष्यन्ति देहृ्रव्यगुणाः यक्‌? इति । 


ON 
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अपने आप्य आदि गुणो को दी पोषण देते है! वथा -गुरु, खर, कठिन आदि 
पार्थिव गुण है, ये गुण शरीर के गुरु, खर, कठिन आदि मावो को ही बढाएगे 
गुर आहार से शरीर मे गुरुता ही आयगी, खर आहार से शरीर से खरता की ही 
वृद्धि होगी ॥ १४ ॥ 

सप्षमिददवातारो धातवो द्विविधं पुनः ' । 

यथास्वमभिभिः पाक यान्ति किट्टप्रसादत्तः ॥ ९५ ॥ 

देह का धारण करने वाळे सात वातु अपनी २ अग्नियों द्वारा दो अकार ऊ 

पाक को ग्राप्त हाते है । ( १ ) किट्ट और ( २) प्रसाद ॥ १५ ॥ 
रसाद्रक्तं ततो मासं मासान्मेद्स्ततोऽस्थि च । 
अस्थ्नो मज्ञा ततः शुक्र शुक्राद्‌ गभः प्रसादजः ॥ १६॥ 
प्रसादज धातु--रस से रक्त, रक्त से मास, मास से मेद, मेद से आसथ, 
अस्थि से मजा, मजा से शुक्र और शुक्र से गभ को उसत्तिहोती है" । 

( १ ) खलेकपातन्याय--दाना बिखेर देने पर जिस प्रकार से बहुत मे 
कबूतर आकर बेठते हे और दूर या निकट जाने को अपेक्षा स्वय चुग कर चछ 
पड़ते है उसी प्रकार से एक हा काळ मे सब धातुओ का पोषण आहार रस से 
होता है । ( २) केदारःकुल्या-न्याय--मरथात्‌ रस ही उत्तरोत्तर घातुआ को 
आज्ावित करता है । जिस प्रकार कुल्या ( खेत की नाली ), प्रथम क्यारी को 
सींच कर अगली क्यारो मे चली जाती है इसी प्रकार से रस भी आगे जाता है । 
( ३) क्षीर-दविन्याय--जिस प्रकार से सम्पूर्ण दूध दही मे बदल जाता है, 
इसी प्रकार से सम्पूर्ण रस रक्त रूप मे परिणत होता है, रक्त मास में रसां 
तरह । (४ ) उत्तरोत्तर घातुओ की बृद्धि--पू्ब धातु रस उत्तर धातु रक्‍त का 
बढ़ाता है । रस का प्रसाद भाग ( सूक्ष्म भाग ) रक्त फो बढ़ाता दै, रक्‍त का 
प्रसाद्‌ ( सूक्ष्म भाय ) मास को बढाता है रसी मकार मे आगे ॥१६॥ 

रसात्स्तन्यं खिया रक्तमसजः कण्डराः सिराः । 
सासाइसा त्वचः षट्‌ च मेदसः ख़ायुसंभवः ॥ १७॥ 
उपघातु--रस से स्त्रियों मे स्तन्य ( दघ ) और आत्तव नथा रक्त से कण्ड- 
राये और शिराये ( नाड़िया ), मास से बसा और छ' त्वचाये ओर मेद से 
स्नायु की उत्पत्ति होती हे ॥१७॥ 
१ 'द्विविधाश्च पुन.पुनःः इति । २ प्रजापते › इति च पाठः । २ 


२. घातुओं की उत्पत्ति प्रसाद भाग से ही है | रस से अगले बाठु किस 
प्रकार बनते हैं, इसमे तीन मत हैं । 
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किट्टमन्नत्य विण्मूत्रं रसस्य तु कफोञ्सजः 
पित्तं मासस्य खमळा मळः स्वेदस्तु मेदसः ॥ १८॥ 
स्यात्किट्ट केराळोमाऽस्थ्नो मज्छः स्नेदोऽक्षिविदूत्वचाम्‌ । 
प्रसादकिट्ट धातूनां पाकादेवं द्विघच्छतः' ॥ १९॥ 
सुक्त अन्न का किट्ट ( सळ ) मळ और मूत्र है । रस का किट्ट कफ, रक्त 
का फिट्ट पित्त, सास का क्ट कान आदि इन्द्रियो का मेळ, मेद का किट्ट स्वेद, 
अस्पियो का किट्ट केश ओर लोम, मजा का किट्ट त्वचा का स्नेह माग और 
आखों का मेल । शुक्र से मलिन भाग नही बनता | 
इस प्रकार धातुओ का पाक दो प्रकार का होता है एक प्रसाद रूप में 
और दूसरा किट्ट रूप मे ।। १८-१९] 
परस्परोपसंस्तम्भा धातुस्नेहपरम्परा । 
वृष्यादीना प्रभावस्तु पुष्णाति बळ्माशु हि ॥ २० ॥ 
प्रसाद और किट्ट ये दोना परस्पर एक दूसर के स्तम्भक हैं, इसी लिये 
पाठु-समता को परम्परा चलती जाती है वृष्य आदि पदार्थों का प्रभाव तो शीघ्र 
ही शरीर मे बल का पोषण करता है) ॥२०॥ 
पडसिः केचिदहोरात्रेरिच्छन्ति परिवर्तनम्‌ । 
संतत्या भोज्यधातूनां परिवृत्तिस्तु चक्रवत्‌ 3 ॥ २१ ॥ 
कडे आचार्य छः अहोरात्र ( २४% ६= १४४ घण्टों ) मे धातुओं का परि- 
वततन मानते है । अर्थात्‌ रस-धातु छ, दिन मे वीर्य रूप में बदळता है । पोष्य 
रस आदि धातुओ का चक्र के समान निरन्तर परिवत्तन होता रहता दै" । 


१, पाकादेव विधः स्मृतः इत वा पाठ. । 

२ देखिये सत्रस्थान अ० २८ मेर ति सब एव धातवो मलाख्याः प्रसा- 
दाख्याश्च रसमलाभ्या पुष्यन्तः स्वमानमनुवत्तन्ते इत्यादि |? (क ) वृष्य वाजी 
करण द्रव्य अपने प्रभाव से शीघ्र बल, ध्वज-प्रहष उत्पन्न करते हैं । जैसे कि 
कहा भी है--“वाजीकरणास्त्वोषधय* स्वबलगुणोत्कषांदू विरेचनवडुपयुक्ताः शुक्र 
शीधं विरेचयन्ति ॥ २ अतः पर कचित्‌ पुस्तकेषु २२-३५ छोकाः पञ्यन्ते । 
४, कई आचार्य ( पराशर आदि ) आठवे दिन शुक्र की उत्पत्ति मानते 
हैं । यथु--आहारोपभोयदिनात्‌ श्र" रसत्वं, तृतीयेऽह्नि रक्तत्वं, चतुर्थेऽह्नि 
मासता, मेदस्त्वं पञ्चमे, षष्ठे त्वस्थित्वं, ससमे मज्जता, अष्टमे झुक्रता नियमेन 
भवति | (क ) सुश्रुत में एक मास के अन्दर झुक्रोतत्ति मानी है । यथा-- 
“तत्र रसगतो घातु अइरहऋच्छतीत्यतो रसः । स खळ त्रीणि त्रीणि कळा- 
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[ चक्रपाणि की मान्यता है कि धातुओ के परिवत्तन का कोई समय 
निश्चित नही है । जिस प्रकार एक बलवान्‌ पुरुष यदि जळ-चक्र को छुमाये 
तो पानी जल्दी निकल आता है ओर कमजोर घुमावे तो देर मे निकलता है 
इसी प्रकार से तीब्र आग्नि दूध आदि वृष्य पदाथ शीघ्रता से बल को उत्पन्न कर 
देते है । मन्दाग्नि हो तो देर मे शुक्रादि यनते है । सुश्र॒त ने भी शब्द-सन्तान 
अर्चिः सन्तान और जळ सन्तान का उदाहरण देकर इसको स्पष्ट किया है" | 
जिस प्रकार शब्द-परम्परा, जल परम्परा ओर अचि, ( प्रभा ) परम्परा क्रमश 
मध्य, मन्द, तीक्ष्ण रूप मे बहती है, रसी प्रकार से धातु परिवत्तन भी न्यूना- 
धिक काळ मे होता रहता है। जळ-सन्तान के इध्ान्त से कभी एक मास तक 
भी रस का शुक्र बनना कहा है । शब्द के दशन्त से न अतिशीघ ओर न अति- 
बिलम्ब से शुक्रोत्पत्ति होती हे। ये सब दृष्टान्त चक्रहृष्टान्त से ही गताथ 
हो जाते है २ | ॥ २१ ॥ 

इत्युक्तबन्तमाचाय हिष्यस्त्विदमचोदयत्‌ । 
रसाद्रक्तं विसदृशात्क्थं देदेऽभिजायते ॥ २२ ॥ 
रसस्य च न रागोऽस्ति स कथं याति रक्तताम्‌ । 
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सहस्राणि पञ्चदश च कळा एकैकस्मिन्‌ घाताववतिष्टन्ते, एवं मासेन रसः झुक्री- 
भवति, स्रीणा चात्तवम्‌ ।? 

इसलिये किसी ने कहा है-- 

केचिदाहुरहोरात्रात्‌ घड्रात्रादपरे परे । 
मासेन याति शुक्रत्वमन्न पाकक्रमादिति ॥ 

१, सुश्रुत मे--स झान्दाचिजलसन्तानवदणुना विशेषेणानुधावत्येव शरीर 
केवलम्‌ । 

२ तत्र दृष्टान्तेन तु परिश्वत्तिः कालानियम दर्शयति | तथा चक्र पानीयोद्ध- 
रणाथ नियुक्त वाह्यमान बाहुबल्प्रकर्षात्‌ कदाचिद्‌ आश्वेव प्रवर्तंते कदाचिद्‌ 
बाहुबलप्रकषांत्‌ चिरेण | एव धातवोडपि अग्न्यादिसौष्ठवात्‌ शीभमेव परिवर्त्तन्ते । 
अग्न्यादिवैशुण्ये चिरेण वर्त्तन्ते इति । एव सुश्रतेनापि “स शन्दार्यिर्जलसतान- 
वदणुविदेषेणानुधावत्येव शरीर केवलम्‌ ।? इत्यत्र कृष्णात्रेयेण रसपरिणामोऽपि 
अग्न्यादिभेदेन प्रकृष्ठमकृष्टकालज उक्त एव । तत्रदि जलसतानदृष्टान्तेन चिरेण 
मासपर्यन्तेन झुक्रतापत्ती रसस्योक्ता । शब्दसतानदृष्टान्तेन तु नातिशीघ्र नाति- 
चिराच्च झुक्रोत्पत्तिरुक्ता । अचिश्सतानदृष्टान्तेन तु नातिशीघं नचिराञ्च शुक्रोत्पत्ति- 
भवति । तदेतत्‌ सकलं चक्रइष्टान्तेन ग्रह्वीतं नेयम्‌ ॥ ] ३. “रगोऽस्वि ?इति वा । 
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द्रवाद्रक्तात्स्थिरं मांसं कथं तञ्जायते नृणाम्‌ ॥ २३ ॥ 
द्रवधातोः स्थिरान्‌ सांसान्मेदसः संभवः कथम्‌” । 
म्हक्ष्णाथ्या भासमेदोभ्यां खरत्वं कथसस्थिघु ॥ २४ ॥ 
खरेष्वस्थिषु मज्जा च केन ख्तनिग्धो मृदुस्तथा । 
मज्ज्ञश्न परिणामेन यदि शाक्त प्रवतते ॥ २४ ॥ 
सवदेहगतं शक्त प्रवदन्ति मनीषिणः 

तथाऽस्थिमध्ये मज्ज्ञत्न शक्रं भवति देहिनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
छिद्रं न दृयतेऽस्थ्नां च तन्निश्सरति वा कथम्‌ । 

जब भगवान्‌ आचाय इस प्रकार से कह चुके तब शिष्य अग्निवेश ने पूछा 
हे भगवन्‌! इस शरीर मे रक्‍त के समान रस नही होता, फिर रस से रक्त 
बनता है यह केसे ? रस मे कोई रग या लालिमा नही है, फिर वह लाळ कैसे हो 
जाता है । द्रवरूप रक्त से कठिन मास-वस्तु किस प्रकार से पुरुषों मे बन जाती 
है | खिग्ध चिकने मास और मेद से अस्थियो मे खरता कैसे उत्पन्न हो जाती 
हे १ खुरदरी अस्थियो मे खिग्ध और कोमल मजा कैसे आ जाती है १ और यदि“ 
मजा के परिणाम से ही शुक्र बनता है, तो बुद्धिमान लोग शुक्र को सम्पूर्ण 
देह मे व्यास क्यो कर बतलाते हे ? अस्थियो के मध्य मे और मजा मे भी 
शुक्र रहता है, परन्तु अस्थियो मे कोई छिद्र दिखाई नही देता, फिर वह उनसे 
कैसे निकलता है ॥ २२-२६- ॥ 

एवमुक्तस्तु शिष्येण गुरु प्राहेदसुत्तरम्‌ हेदयुत्तरम्‌ ॥ २७॥ 
तेजो रसानां सवषा मनुजानां यदुच्यते । 
पित्तोष्मणः स रागेण रसो रक्तत्वसच्छति ॥ २८ ॥ 

शिष्य अभिवेश के इस प्रकार पूछने पर भगवान्‌ आत्रेय ने उत्तर दिया 
कि सब मनुष्यों मे जो रसों का तेज है, उससे तथा पित्त की उष्णिमा के राग 
के कारण यह रस रक्तता को प्राप्त करता है । 

[ रसों का तेज ही पित्त है । क्योकि सुश्रुत मे कहा है--पित्त से अतिरिक्त 
और कोई अग्नि इस शरीर मे उपलब्ध नही होती । इसलिये रस रक्त की अभि 
से ही परिपाक होने पर रक्तवर्ण हो जाता है । जैसा कि सुधुत मे कहा दै-- 
यक्कत्‌ और श्लीहा में पहुंच कर यह रस रक्तवर्ण हो जाता है ] ॥ २७-२८ ॥ 

वाय्वम्बुर तेजसा रक्तसूष्मणा चाभिसंयुतम्‌ । 
स्थिरतां प्राप्य भासं स्यात्स्वोष्मणा पक्कमेव तत्‌» ॥ २९॥ 


तेजस? इति च । ३ 'स्थिरतो प्राप्य शोक्ल्य च मेदो देदेऽभिजायते? इति च । 
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स्वतेजो5म्युगुणखिग्धोद्रिक्त मेदो$मिजायते । 
एथिव्यग्न्यनिळादीना संघातः स्वोष्मणा* कृतः ॥ ३०॥ 
खरत्व॑ प्रकरोत्यस्य जायते5स्थि ततो नृणाम्‌ 
करोति तत्र सोषियसस्थ्ना मध्ये समीरणः ।| ३१ 
मेदसस्तानि पूर्यन्ते म्नेहो मज्जा ततः स्मृतः 
यस्मान्मञ्ज्ञस्तु यः स्नेह शुक्रं सजायते ततः ॥ ३२॥ 
यह रक्त वायु, जळ, तेज और उाष्णमा से मिल कर स्थिरता को प्रास 
करके मास रूप हो जाता है । यही मास अपनी उण्णिमा से पक कर अपने मास 
के तेजोगुण और जलीय गुण को खिग्धता के बढ्ने पर मेदोरूप हो जाता है । 
इसी मेद्‌ की उष्णिमा से एथिवी, अभि, वायु आदि का सघात होकर यह मेद 
खर ( कठिन ) हो जाता है, जिससे मनुष्या की अस्थिया बनती है। इन 
अस्थियो के मव्य मे वायु छिद्र उत्पन्न कर देता हे । यह छिद्र-भाग मेद से 
भर जाते है । उससे स्ने रूप मजा उत्पन्न होती है । इस मजा का जो स्नेह- 
भाग हे, उससे शुक्र की उत्पत्ति होती है || २६-३२ ॥ 
वाय्वाकाशादिभिभावः सोपिय जायतेऽस्थिषु । 
तेन स्रवति तच्छुक्र नवास्कुम्भादिवोदकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ख्रोतोभिः स्यन्दते देहात्समन्ताच्छुक्रवाहिभिः । 
वायु, आकाश आदि के कारण अस्थियो मे सच्छिद्रता होती है । इन छिद्रा 
से शुक्र ऐसे हां टपकता है, जैसे नये घड़े से जल टपकता है ॥ ३३ ॥ 
हषणादारितं वेगात्सङ्कर्पाचच मनोभवात्‌ ॥ ३४ ॥ 
विळीनं धृतवदू व्यायासोष्मणा स्थानविच्युतम्‌ । 
बस्तौ संश्रत्य नियाति स्थळान्निन्नमिवोदकम्‌ ॥ ३५॥ 
यह उत्पन्न शुक्र इन्द्रिय की उत्तेजना और काम-सकल्प के कारण उत्पन्न 
हुए, प्रहष ( उत्तेजना ) से प्रेरित होकर सम्पूर्णं शरोर से शुक्रवाद्दी-खोतों द्वारा 
वेग से आता है । जिस प्रकार ऊचे स्थान से जळ नीचे की ओर बहकर निकल 
जाता है, उसी प्रकार ( योनि सघंष आदि रूप ) व्यायाम से उत्पन्न उष्णिमा 
से घी के समान द्रवीभूत होकर तथा अपने स्वाभाविक स्थान से खिसक कर 
वीर्यं बस्तिदेश मे एकत्र होकर मूत्रमाग से निकल जाता है" ॥ ३४-२५ ॥ 


१. श्लेष्मणा? इति च । २. सुश्रुत मे भी कहा हे-- 
“जिस प्रकार दूध में घी ओर गन्ने के रस में गुड़ छिपा रहता है इसी प्रकार 
पुरु्षौ के शरीर में झुक्र को समझे, बह सम्पूण शारीर मे व्यास रहता दै ।? 
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व्यानेन रसधातुहि विक्षेपोचितकमेणा । 
ण त 
युगपत्सवतो5जसं देहे विक्षिप्यते सदा ॥ ३६ ॥ 
विक्षेप करने बाळा व्यान“बाडु रस धातु को सम्पूर्ण शरीर मे सब ओर एक 
साथ समस्त शरीर मे फेला देता हे ॥ ३६ ॥ 
क्षिप्यमाणः स्ववेशुण्याद्रसः सञ्जति यत्र सः । 
तस्मिन्‌ विकारान्‌ कुरुते विवपेमिव* तोयदः ॥ ३७ ॥ 
निरन्तर गति करता हुआ यह रस स्रोतो के विकारों के कारण जद्दा कहीं 
भी रफ जाता है बही पर रोगो को उत्पन्न कर देना है । जिस प्रकार वायु द्वारा 
वेग से जाते हुए वादळ जहा कहो भी रुक जाते है वही पर बरसने लगते हैं । 
उसी प्रकार रस के रुकने से रोग उत्पन्न दाने है । | रस शब्द का अर्थ ही गति 
वाला है, जो प्रतिदिन प्रतिक्षण चलता रहता है वह रस” कहाता है ]॥२७॥ 
दोपणामपि चेतरं स्यात्तत्र देशे प्रकोपणम्‌ । 
फैलने वाले दोपो का मी जहा पर इसी प्रकार से रुकाव ( स्थान, सश्रय ) 
हो जाता हे, वही पर प्रकोप ( रोग ) हो जाता है? । 
इति भोतिकधात्वन्नपक्तुणां कम भाषितप्र ॥ ३८॥ 
यह भौतिक अनि, वात्वयि और अन्न पाचक अग्नि के कर्मों का उपदेश 
कर दिया | ३८ ॥ 
अन्नस्य पक्ता सब॒पां पक्तृणामधिपोः मतः । 
तन्मूलास्ते हि तदूवृद्धिक्षयबृद्विक्षयात्मकाः ॥ ३९ ॥ 
तस्मात्तं विधिवयुक्तेरन्नपानेन्धने हितैः । 
पालयेखयतस्तस्य स्थितो ह्यायुबेळस्थितिः || ४० ॥ 
यो हि भुक्ते विधि मुक्त्वा ्हणीदोषजान्‌ गदान्‌ । 
स ठोल्यालभते शीघ्र वक्ष्यन्तेऽतः परं तु ये ॥ ४१ ॥ 
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दयगुले दक्षिणे पार्थे बस्तिद्वारस्प चाप्यघ, । 

मूत्रस्लोतःपथाच्छुुक्र पुरुषस्य  प्रवत्तते ॥ 

कुत्खदेद्वाश्रिते शुक्र प्रसन्नमनसस्तथा । 

श्रीषु व्यायच्छतश्रापि दर्षात्‌ तत्सम्मवत्तते | सु० शा० ४ ॥ 
१. “करोति विकृति चात्र खे वर्षमिव’? इति वा | 
२ सुश्रुत में-“कुपिताना दे दोषाणा शरीरे परिघावताम्‌ । 

यत्र सग. स्ववेगुण्याद्‌ व्याधिस्तत्रोपजायते ॥? 

३. “मघिको? इति पाठान्तरम्‌ | 
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इन तीनो प्रकार की अभियो में से प्रधान अभि) अन्न का पाचक जाठ- 
रामि ही है । इस जाठराथि पर ही गोष अम्निया निर्भर है । इस जाठराभि के 
बढ़ने पर ये बढते है और इसके घटने पर ये घट जाते हे । इसलिये मनुष्य को 
चाहिये कि प्रयत्नपूर्वक विवि से अति हितकारी अन्नपान रूपी इधन के द्वारा 
इस जाठराम्रि की सदा रक्षा करे । क्योकि इसी अन्न-पाचक जाठराझि की स्थित 
पर बल और आयु को स्थिति निभर हे । जो मनुष्य विधि का त्याग करके 
आहार का रोवन करते हे, वे छोमवश ग्रटणी के दाप से उत्पन्न होने वाले 
रोगो से पीड़ित होते है । [ ग्रहणी दोप से उत्मन्न रोने वाले चार प्रकार के रोगा 
का वर्णन आगे करेंग | ॥ ३६-४१ || 
अभोजनादजीणोतिभोजनाद्विपमाऱनात्‌ । 
असात्यगुरुशीतातिरुक्षसदुष्रभो ननात ॥ ४२ || 
विरेकवमनस्नेहविश्वमाद्‌ व्याधिकपेणात्‌ । 
देशकालते रेषम्याद्‌ वेगाचा च विधारणात्‌ ॥ ४३ ॥ 
दुष्यत्यप्रिः स दुष्टोउन्न॑ न तत्पचति ष्वपि । 
अपच्यमान झुक्तत्वं यात्यन्नं बिपता च तत्‌ ॥ ४४॥ 
अजीण के सामान्य कारण--माजन न करने से ( उपवास से ), 
अजीर्ण मे ( प्रथम भोजन के जीण न होने पर ) भोजन करने से, अति- 
भोजन से, विषमाशन से ( बहुत थोड़ा या अकाल मे भोजन से), असात्म्य 
भोजन से, गुरु, शीत भाजन अथवा अति मोजन से, दूषित ( बासी या दूषित) 
भोजन से, विरेचन, वमन अथवा स्नेह क विधिपूर्वक प्रयाग न करने से, किसी 
रोग के कारण कृशता या निवळता हो जाने मे, देश, काल अथवा ऋतु की 
विषमता से, मल, मूत्र आदि के उपस्थित वेगा को राकने से अग्नि दूपित हो 
जाती है। यह दूषित अग्नि थांड से मी जाहार का परिपाक नहा करता । पार- 
पाक न होने से अन्न शुक्त अथात्‌ अम्छीमाव से युक्त हो जाता है तथा इसमें 
विष के गुण आ जाते है। अथात्‌ अपरिक्ष अन्न मृत्यु का भी कारण हो 
सकता है" || ४२-४४ || 
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१ भौतिकाः पञ्च, धात्वभयः सत; अन्नपक्ता एकः । असयः इति मूता्नयः 
पञ्च, धात्वमयः सस्त इति द्वादशामय' 1? इति च चक्रः० || 
२ अन्यत्र भी कहा हे-- 
मूच्छा प्रलापो वमधुः प्रसेकः सदन भ्रम' । 
उपद्रवा भवन्त्येते मरण चाप्यजीणत. ॥ 


अ० ९५ ] चिकित्सितस्थानम्‌ ५९९ 


TR a So TS TT 


तस्य लिङ्गमजीणेस्य विष्टम्भः सदन तथा । 
शिरसो रुक्‌ च मूच्छो च भ्रमः प्रष्ठकटिम्रहः ॥ ४५ ॥ 
ञ॒म्भाऽङ्गमद्स्तृष्णा च ज्वरइछदिः प्रवाहणम्‌ । 
अरोचकोऽविपाकश्च । 
सामान्य रक्षण--विधम्म ( अन्नका कोष्ठ मे रुका रहना ), सदन ( शिथि- 
लता ), शिर मे दद, मूच्छा, भ्रम, पीठ मे वेदना, कमर मे दर्द, जम्भाई का 
आना, अगो मै पीड़ा, प्यास, ज्वर, वमन, प्रवाहण ( बार-बार पतला मळ 
आना ), अरुचि और अविपाक ( भोजन का ठीक पाक न होना ) ये अजीणे 
के सामान्य लक्षण है ॥ ४५- ॥ 
घोरमन्नविषं च तत्‌ ॥ ४६ ॥ 
संसृज्यमानँ पित्तेन दाह तृष्णा मुखामयान्‌ । 
जनयत्यम्लपित्तं च पित्तजाञ्चापरान्‌ गदान्‌ ॥ ४७॥ 
यक्ष्मपानससेहादीन्कफजान्कफसङ्गतः । 
करोति वातसंसृष्ट वातजाञ्चापरान्‌ गदान्‌? ॥ ४८ ॥ 
मृत्ररोगाँश्व मूत्रस्थं कुक्षिरोगान्‌ शक्कदूगतम्‌ । 
रसादिमिश्व संसृष्टं कुयोद्रोगान्‌ रसादिजाब ॥ ४९ 
यह अन्न अब भयानक विष के समान हो जाता हे । जिस समय यह अन्न- 
विष पित्त के साथ मिल जाता है, तब जलन, प्यास तथा मुख के रोगों को ओर 
अम्लपित्त को तथा पित्तजन्य अन्य विकारो को उत्पन्न करता है* । 
कफ के साथ मिल कर यह अन्न-विष यक्ष्मा3, पीनस, प्रमेह आदि कफजन्य 
रोगा को उत्पन्न करता है । 
यह अन्नविष वायु के साथ मिल कर विष्टम्म आदि पूर्वं कहे लक्षणो के 
साथ वात स उत्पन्न शूळ, अफारा आदि अन्य अनेक रांगा को उत्पन्न करता है । 
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१. वातजांश्व गदान्‌ बहून्‌? इनि बा । २ अम्ळ-पित्त के लक्षण दूसरे अन्थ 

मे इस प्रफार हैं--“अविपाकक्लमात्क्के दतिक्ताम्लोद्गारगोरवै- । 
हुत्कण्ठदाद्दारचिभिश्चाम्लपित्त विनिर्दिशेत्‌ ॥? 

भोजन का न पकना, क्लान्ति होना, वमन की सी इच्छा, खट्टे डकार, 
भारीपन, हृदय और गले मे जलन और भोजन की अनिच्छा आदि छक्षणों से 
अम्ल-पित्त को जाने । 

३. यक्ष्मा-रोग त्रिदोषज होता है तो भी खोतो के रुकने पर कफ ही मुख्य 
उपद्रव उत्पन्न करता है इसलिये उसको कफजन्य कहा है (चक्र० ) । 
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यह अन्न-विष मूत्र मे स्थित होकर मूत्रसम्बन्धी रोगों को, मळ मै आश्रित 
दोकर उदर रोगों को, रस, रक्त आदि धातुओ मे आश्रित होकर रस आदि से 
उत्पन्न होने वाळे रोगों को उत्पन्न करता है? ॥ ४६-४९ ॥ 
विषमो धातुवेषम्यं करोति विपम॑ पचन्‌ । 
तीक्ष्णो मन्देन्धनो धातून्विशोषयति पावकः ॥ ५० ॥ 
विषम अनि अन्न का पाक विषम रूप मे करके घाठमो में भी विषमता 
उत्पन्न कर देता है। तौक्ष्यामि को यदि आहार रूप इंधन न मिले ता वह 
धाठुओं को ही सुखाने छगता हे ॥५०॥ 
युक्त भुक्तवतो युक्तो धातुसाम्यं समं पचन्‌ । 
दुबलो बिदहत्यज्ञ तद्यात्यूः+सथाऽपि बा ॥ ५१ ॥ 
युक्त अथांत्‌ समा, हित और मात्रा मे खाये युक्त आहार को समता से 
परिपाक करके धातुओं को समानावस्था मे रखता है। दुबल अभि अन को 
विदग्ध करता है, यह विदग्ध अन्न या तो ऊन्येमाग से (वमन के रूप में ) 
निकल जाता है या अघोमाग, गुदा द्वार से विरेचन के रास्ते म्ल्र्पमे 
बाहर होता है ॥ ५१ ॥ 
अधस्तु पकमामं वा प्रवृत्तं महणीगदः । 
उच्यते सबभेवान्नं प्रायो ह्यस्य विदह्यते ॥ ५२ ॥ 
जब विदग्ध अन्न पके वा कच्चे मछ के रूप मे नीचे के गुदा-मार्ग से 
निकलता है, तब उसको 'अहणी? रोग कहते है । इस ग्रहणी-रोग मे सब प्रकार 
का अन्न प्रायः विदग्ध हो जाता है । रोगी स्निग्ध, रूक्ष, गुरु या लघु जो भी 
कुछ खाता है वह सब विदग्ध हो जाता है ॥५२॥ 
अतिसृष्टं विवद्धं वा द्रवं तदुपवेञ्यते । 
तृष्णारोचकवरस्यप्रसेकतमकान्बितः ॥ ५३॥। 
शूनपादकरः सास्थिपवरुक छदनं उबरः 
लोहाजु२गन्धिस्तिक्ताम्छ उदूगारश्चास्य जायते ॥ ५४ ॥ 
ग्रहणी के लक्षण--ग्रह्मणी के रोगी का मळ बहुत पतला अथवा बंधा हआ 
या पानी के समान द्रवरूप होता है । रोगी को प्यास, अरुचि, मुख मे विरसता, 
मुख मे थूक का बहुत आना ओर तमक-श्वास रहता है । रोगी के हाथ-पाव पर 
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रोगों के लिये देखिये चरक सूत्रस्थान अ० २८ || 
“होहाम? इति पाठान्तरम्‌ । 'लोहानुगन्धि? शब्द का अर्थ “लोहे के 
समान गन्ध? यह अथ आयुवंदाचायं जयदेवजी ने किया है । 
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सूजन हो जाती है । अस्थियो तथा पोरुओ मे दद रहता है । रोगी को वमन 
और ज्वर रहता है । रोगी को जो डकार (उद्गार) आते है उनमे रक्त को सी 
गन्ध रहती है, ये उ”गार तिक्त (कटु) और अम्ल रससे युक्त होते हैं 1९२ ४४॥ 

पूर्वरूप तु तस्येदं दृष्णाऽऽलस्यं बळक्षयः । 

विदाहो5मस्य पाकश्च चिराव्कायस्य गारवम्‌ ॥ ५५ ॥ 

ग्रहणी के पूवरूप--प्यास, आएम्प्र, बळ की क्षीणता, अन्न का विदाह 

होना, अन्न का देर भे पचना और शरीर में भारीपन प्रतीत होना ये प्रहणी-रोग 
के पूव॑रूप हैं ॥ ५३ || 

अग्न्यधिष्ठानमन्नर्य अदणाद महणो सता । 

नाभरपर सा दग्रिवलोपस्तम्भडंहिता ॥ ५६॥ 

अपक्छं धारयत्यन्नं पक्क सुजति पा#तः। 

दुर्नलाभिबल्ाद्‌ दुष्टा त्वाममेब* विमुञ्चति ॥ १७॥ 

प्रणी का स्थान ऑर निरुक्ति--ग्ररणी का स्थान अभि का आश्रय स्थान है ।, 

वह अन्न को ग्रहण करती है इस कारण इस को ग्रहणी? कहते दै । यह अहणी 
भाग नाभि से ऊपर कोट मे स्थित है । वहा पर यह ग्रहणी अभि के बठ को 
सहायता से स्थित आर पुष्ट होकर आमाशय से आये कच्चे ( अपरिपक्क ) अन्न 
को धारण करती है और दूसरे पके हुए अन्न को ( क्षुद्र आतो मे ) त्याग करती 
हे । जब अभ दुर्वल होती है तो दुष्ट हुई महणी अर अन्न को नही पचाती। 
वैसे का वेसे ही न पचे हुए अन्न को वह ग्रहणी इस मार से त्याग कने 
लगती है" | ५६१-५७ || 
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१. सुश्रुत मे कहा भी हे-- 
एकश. सर्वदश्चैव दौपेर्यर्थमू्छितैः । 
सा दुष्टा बहुशो भुक्तमाममेव विमुञ्चति ॥ 
पक्क वा सरुज पूति मदुबहं मुद्दद्रवम्‌ । 
ग्रहणीरोगमाहरुत आयुर्वे दवि दो जना, ॥ 

२. 'दुर्बेलाग्न्यबलाददुष्टादाभमेव? इति च पाठः । 

३. ग्रहणी भाग पर क्लोम रस, पित्ताशय का पित्त और आतों का क्षारीय 
रस आकर मिलते हैं । जिनकी सहायता से आमाशय से श्वेतरस ( काईल ) 
के रूप में आया-अपक्क आहार रस मिल कर पक्कावस्था मे आता है! जिस 
समय ग्रहणी भाग निर्बल हो जाता है उस समय उपरोक्त रस भोजन के साय 
नहीं मिलते, जिससे वह अपक्कावस्था मे ही आतों मे चला जाता हे । ये सब 
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वातास्पित्तात्कफाश्च स्यात्तद्रोयस्जिभ्य एव च" । 
हेतुं लिङ्गं चिकित्सां च ऋणु तस्य प्रथक्‌ पृथक्‌ ॥ ५८ ॥ 

ग्रहणी रोग के भेद--अह्णी-रोग चार प्रकार का है ( १) वातजन्य, (२) 
पित्तजन्य, ( ३) कफजन्य ओर ( ४) सन्निपातजन्य, । अब इन चारों के 
कारण, लक्षण ओर चिकित्सा एथक्‌ भुनो ॥ १५८ ॥ 

कटतिक्तकपायातिरूक्षशीताल्प* भोजन; 
प्रमितानशनात्यन्ववेगनिम्रहमेथुनः ।। ५९ 
मारुतः कुपितो बहि संछाद्य कुरुते गदान्‌? 

{ १ ) वातजन्य अहणी--कठु, तिक्त, कपाय, अति रूक्ष, अति शीत, 
आहत अल्प माजन से, मात्रा मे न्यून भोजन से, अनशन ( उपवास ) से बहू 
अधिक यात्रा या परिश्रम से, मळ मुत्राढि के पेगो को रोकने से तथा अति 
मेथुन से कुपित रना टायु अशि का ढाप कर उसको सन्द करके अनेक रागो 
का उत्पन्न करता हे ॥ ५९- || 

तस्यान्नं पच्यते दुःख इक्तपाकं खराङ्गता ।। ६० 
कण्ठास्यशोषः क्षत्तषष्णा तिमिरं कणयोः स्वनः 
पाश्वोरुवंक्षणग्रीवारुजोऽभीक्ष्णं विसूचिका ॥ ६१॥ 
हृत्पीडा काऱ्यंदोबेल्यं ब रस्यं परिकतिका । 

गृद्धिः सवेरसाना च मनसः सद्‌ ' तथा ॥ ६२॥ 
जीणे जीयति चाध्मानं भुक्ते स्वास्थ्यसुपैति च । 

स वातशुल्महृद्रोगस्रीहाइङ्की च मानवः ॥ ६३ ॥ 
चिराद्‌ दुःखं द्रवं झष्कं तन्बासं झब्दफेनवत्‌ । 

पुनः पुनः सजेद्वचई कासश्चासार्दितोऽनिळात्‌॥ ६४॥ 


रस अझ्नि गुण वाले अथात्‌ क्षारीय हते हे इसलिये ग्रहणी को अभि का आश्रय 
स्थान कहा हे । इसी अभि पर ग्रहणी आश्रित है अथात्‌ इन रसों के आने ही 
से उसका ग्रहणी? नाम सार्थक होता है । जैसा कि सुश्रुत मे कहा है-- 
षष्टी पित्ता धरा नाम या कळा परिकात्तिता । 
पक्कामाशयमध्यस्था ग्रहणी सा प्रकीर्तिता 
ग्रहण्या बलमस्चिहि स चापि ग्रहणीं श्रित, । 
तस्मात्सदूषिते वह्दी अद्णी रुम्प्रहुष्यति || सु० 3० अ० ४० || 
१, “वातात्‌ पित्तात्‌ कफात्सवांद्‌ ग्रहणीदोष उच्यते? इति पाठान्तरम्‌ । 
२ शीतल” इति वा पाठ. | 
३. करोति कुपितो मन्दमझिं संछाद्य मारुतः इति पाठान्तरम्‌ । 
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लक्षण--वातजन्य ग्रहणी मे अन का परिपाक बहुत कठिनता से होता है । 
पकने पर अन्न शुक्त (अम्लीभाव) हो जाता दै | अगो मे रूक्षता, कर्कशता आ 
जाती है। गळा और मुख सूखा रहता दै, भूख और प्यास बढ जाती है; 
आखो के सामने अन्धेरा आता या इष्टि मन्द हो जाती है, कानो से गुजार 
रहती है, पासो मे, जघाओ मे, बक्षण ओर ग्रीवा मे द्व रहती है बार बार 
बिसूचिका अर्थात्‌ पतला मळ तथा वमन आने की शिकायत रहती हे । हदय 
मे ( आमाशय के कौडी भाग पर ) वेदना, दुर्वलता, इता मुख मे विरसता 
और कोष्ठ मे कसन के समान वदना होती हृ । मधुर आदि सब रसो की खान 
का वाइ रोगी करता है, मानसिक शिथिलता आ जाती है । माजनके जीर्ण होजाने 
पर या जीणांबस्थामे आब्मान (अफरा) होता है । भोजनके करने पर रोगी को 
स्वास्थ्य का अनुभव होता है । रोगी को वातगुल्म, हृदयरोग ओर क्षीहा-रोग 
के आशका तनी रहती है । 

रोगी बड़ी कठिनाई से बहुत देर में पतला, झुष्क) पानी के समान, कच्च; 
शब्द और झाग मिळे मल का बार-बार त्याग करता है । रोगी को खासी ओर* 
श्वास की शिकायत रहती है || ६०-६४ ॥| 

कदवजीणेबिदाह्मम्लक्षाराद्यः पितमुल्बणम्‌ । 
अभ्निमासावयद्धन्ति जळ तप्रमिवादलम्‌ | ६४ ॥ 

(२) पैत्तिकअहणी--कटु, अजीर्णे, विदाही, अम्ल तथा क्षार आदि के सेवन 
बढ़ा हुआ पित्त अभि को आज्ञावित करके उसी प्रकार नष्ट कर देता है, असे 
गरम पानी अग्नि को शान्त कर ठेता इं । पित्त-ग्रकोपक वस्ठुओं से पित्त मे 
उग्गिमा और द्रवाश दोनो बढ़ते है । द्रवाश के कारण जि पुझ जाती है ॥६५। 

सोऽजीर्ण नीळपीताभं पीताभः सायते द्रवम्‌ । 

पूत्यम्छोदूगारहृत्कण्ठदाहारुचितृडर्दितः ।। ६६ ॥ 

लक्षण---रोगी का वर्ण पीला या नीळा सा हो जाता है उसका मळ पीछा 

तथा पानी जैसा पतला होता है । रोगी का उद्गार ( डकार ) डुगन्धयुक्त ओर 
खट्टा होता है, हृदय और गळे मे जलन होती है । रोगी का अरुचि ओर प्यास 
सताती है ॥ ६६॥ 

गुवेतिस्निग्धशीतादिभोजनादतिभोजनात्‌ । 

भुक्तमात्रस्य च स्वम्नाद्धन्त्यञ्नि कुपितः कफः ॥ ६७ ॥ 

( ३) कफजन्यग्रहणी--गुरु, शीत, अति खिग्ध भोजन के सेवन से 
अथवा अतिमोजन से, और भोजन के उपरान्त तुरन्त सो जाने से कुपित हुआ 
कफ अग्नि को नष्ट करता है ॥ ६७ ॥ 
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तस्यान्नं पच्यते दुःखं हृल्लासच्छद्यंरोचकाः 
गास्योपदेहमाधुयंकासष्टीवनपीनसा 
हृद्यं मन्यते स्त्यानस्ुदरं स्तिमितं गुरु । 
इष्टो मधुर उद्गारः सवनं खीध्वरपणम्‌ ॥ ६९ ॥ 
सिन्नामऽळेप्म यूयिए्गुरव पम्रवर्द नस । 
अफ्यस्यापि दोॉचत्यमालम्यं च कफात्मके || ७० ॥ 
लक्षण--रोगी का अन्न कठिनाई से पचता है, उसको जीमचलाना, वमन, 
अरुचि रहती हे । लार से उख छिपा सा रटता है, मुख मै मीठापन रहता है, 
खासी, बहुत थूक का आना, नाझ में प्रतिब्याय (जुकाम ) रहता है। रोगी 
हृदय को दफा हुआ वा मारी मानता है, उदर स्तिमित ( जकड़ा ) वा भारी 
प्रतीत होता है । उद्गार दूपित ओर मधुर होता है, शरीर के अगों मे शिथिळता 
रहती है, खियो के सहयोग मे मैथुन की इच्छा जाग्रत नहीं होती । रोगी का 
मल फटा हुआ ( छिछलेदार ), आम (कचा) और कफ युक्त तथा भारी 
होता है । विना कशता के भी शरीर मे दुबळता का अनुभव होता है, शरीर में 
आछस्य रहता, काम करने को दिळ नहीं चाहता ॥ ६८-७० ॥ 
यश्चाम्निः पूवमुदिष्टो रोगानीके चतुर्विधः 
तँ चापि ग्रहणीदोप समवज प्रचक्ष्महे ॥ ७१ ॥ 
रोगानीक [ विमानस्थान अ० ६ | अध्याय मे जो चार प्रकार के जि 
बतलाई है, उनमे भी समाभि को छोड कर शेष तीन ( विषम, सन्द और 
तीक्ष्मामि ) अग्नियो को ग्रहणी दोष ही कहते हं । वायु से विषमाशि, कफ सें 
मन्दाम्नि ओर पित्त से तीक्ष्णाम्नि होता है ॥ ७१ ॥ 
प्रथग्बातादिनिर्दिष्टहेतुळिङ्गसमागमे । 
त्रिदोषं निर्दिशेत्तेषां--- 
( ४ ) सन्निपातजन्य ग्रहणी--जिस स्थान पर वातजन्य, पित्तजन्य ओर 
कफजन्य ग्रहणियों के कारण और लक्षण एकत्र मिलित दिखाई देते हो उसको 
सन्निपातजन्य ग्रहणी समझना वाह्यि* । 

१ अतीसार और ग्रहणी मे भेद करना चाहिये । यथा-- 
साम शकुन्निराम वा जीणे येनातिसायते | 
सो5तिसारो5तिसरणादाझुकारी स्वभावतः ॥ 
साम सान्नमजीणंऽन्ने जीण पक्क तु नेव वा । 
अकस्माद्‌ वा शुरुबंद्धमकस्माच्छिथिळ मुहुः ॥ 
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भेषज श्रृण्वतः परम्‌ ॥ ७२॥ 
ग्रहणीमाश्रितं दोषं विदग्धाहारमूछितम्‌ । 
सविष्टम्भप्रसेकार्तिबिदाहारुचिगोरवेः ॥। ७३ ॥ 
आमलिङ्गान्वितं ज्ञात्वा सुखोष्णेनाम्बुनोद्धरेन्‌ । 
फलानां वा कषायेण पिप्पळीसर्षपेस्तथा ।। ७४ | 

अब ग्रहणी-रोग की चिकित्सा सुनो-- 

( १ ) आम दोष मे चिकित्सा--जिस समय आदार विदग्ध होता हो, 
विष्टम्म ( सळ का अवरोब ), सुख से छाला-खाव, पीड़ा, विदाइ, अरुचि और 
मारीपन हो उस समय ग्रहणी मे आश्रित दोषो को आम के लक्षणो से युक्त 
समझना चाहिये । “इसके लिये ( १ ) रोगी को गरम सुहाते पानी से वमन 
कराना चाहिये । अथवा (२) मेनफळ के काथ स या पिपली और सरसो के 
काथ से वमन कराना चाहिये । या ( ३ ) मैनफल क छाथ मे ही पिप्पली ओर 
सरसो का कल्क मिला कर वमन कराना चाहिये ॥ ७२-७४ "| 

लीन पक्काहायस्थं वाप्यामं स्राव्यं सदीपनेः । 
शरीरानुगते सामे रसे लंघनपाचनम्‌॥ ७ ।। 

(२) यदि आम-दोष कोष्ठ मे छीन (छिया या व्यास) हो अथवा 
पक्काशय ( आतो में मे पहुचा हो तो दीपनीय ओषधियो से रोगी को विरेचन 
देकर इस आम को निकालना चाहिये ओर यदि आम सम्पूर्ण शरीर मे (अपक्का- 
वस्था मे) व्याप्त हो जाये तो रोगी को ळघन ओर पाचन देने चाहिये ॥ ७५ ॥ 

विशुद्धामाशयायारमै पञ्चकोळादिभिः श्वृतम्‌ । 
दद्यात्‌ पेयादि छघ्वन्नं पुनर्योगाञ्च दीपनान्‌॥ ७६ ॥ 

( ३ ) जिस समय रोगी का आमाशय शुद्ध हा जाये तब पचकाल ( पिप्पली, 
फिप्पछीमूल, चव्य, चित्रक ओर सोठ ) ओर दीपनीय ओषधियो से साधित 
पेयादि लघु अन्न देने चाहिये ओर अन्य दीपनोय-योगो का प्रयोग करना चाहिये ७६ 

ज्ञात्वा तु परिपक्कामं मारुतश्रहणीगदम्‌ | 
दीपनीययुत॑ सर्पिः पाययेताल्पशो सिपक 1 ७७॥ 


१ चिरकृद्‌ ग्रहणी दोष, सञ्चा्चोपवेशयेत्‌ || अ० स० । 

अतिसार मे मळ अत्यविक और साम तथा विराम बारबार आता है । जब 
अन्न पचता नहीं तब ग्रहणी मे मळ साम ओर शुक्त अन्न से युक्त होता हे और 
जब अन्न पच जाता है तब मळ पका हुआ आता हे या आता ही नही । इसमे 
मळ विना कारण ही बबा आर दिना कारण ही शिथिल जाता है । 


नच शी णी 
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(४ ) वातजन्य ग्रहणी मे पेया और दीपनीय योगो से जब आम का परि- 
पाक हो जाये तव वेद्य को चाहिये कि सूत्रस्थान मै कहे ( चतुथ ) दीपनीय 
ओपधियो से साधित घृत को थोड़ा थोड़ा करके देवे ॥ ७७ [| 

किचित्सन्धुक्षिते त्वग्नौ सक्तविण्मूचमारुतम्‌ । 
हथहं च्यहं वा संस्नेह्य स्विन्नाभ्यक्तं' निरूहयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 

(५४ ) घृत के प्रयोग से जब अभि कुछ प्रदीत हो जाये तो यदि रोगी के 
मळ, मूत्र ओर आयु रुके हं' तो दो या तीन दिन बुत पान कराना चाहिये और 
गेगी को स्वेदन तथा तैछ का अभ्यग ढेकर आस्थापन कराना चाहिये || ७८ || 

तत ऐरण्डतैलेन सर्पिषा वैल्वकेन वा। 
सक्षारेणानिले श्ञान्ते खस्तदोषं विरेचयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 

( ६ ) इस प्रकार से जब वायु शान्त दो जाये और दोष ढोले हा 
जाएँ तब एरण्ड तेल से अथवा यवक्षारयुक्त तिल्बक धृत से रोगी को विरेचन 
देना चाहिये | ७६ ॥ 

बुद्ध रूक्षाशयं बद्धवचेसं चानुवासयेत्‌ । 
दीपनीयाम्लवातप्नसिद्धतेलेन मात्रया || ८० ॥ 

(७) रोगी के आशय और पक्काशय जब शुद्ठ हो जायें, तथा कोष्ठ या 
आशयों मै रूक्षता अनुभव होने पर, मल के बॅध जाने पर अनुवासन देना 
चाहिये । इसके लिये दीपनीय अम्ल तथा वात-नाशक ओषधियों से तळ सिद्ध 
करके मात्रा मे अनुवासन देना चाहिये || ८० ॥ 

निरूढं च विरिक्तं च सम्यक्‌ चेवानुवासितम्‌ । 
ळव्वन्नप्रतिसंसुक्तंः सपिंरभ्यासयेत्पुनः ॥ ८१ ॥ 

जब रोगी को निरूह बस्ति, विरेचन ओर अनुवासन भली प्रकार से दिये 
जा चुके तब पेया आदि लघु अन्न का भोजन करने बाळे रोगी को घुत का पुन. 
धीरे धीरे अभ्यास कराना चाहिये ॥ ८१ ॥ 

है पञ्चमूले सरळं देवदार सनागरम्‌ । 

पिप्पळीं पिप्पलीमूळं चित्रकं हस्तिपिप्पलीम्‌ ॥ ८२ ॥ 
झणबीजं यवान्कोळान्कुळत्थान्सुरभीस्तथा । 
पाचयेदारनाठेन दक्षा सौबीरकेण वा ॥ ८३ ॥ 
चातुभोगावशेषेण पचेत्तेन घृताढकम्‌ । 


१. द्वित्रीण्यदानि सन्नहं स्नेहाभ्यक्त? इति पाठान्तरम्‌ । 
२. सुक्त?” इति पाठान्तरम्‌ । 
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स्वजिकायावशकाख्यो क्षारो दत्त्वा च युक्तितः ॥ ८४ ॥ 
सेन्धवो द्विदसासुद्रबिडाना रोमकस्य च | 
ससौबचेळपाक्याना भागान्ड्रिपलिकान्प्रथक्‌ ॥ ८४ || 
विनीय चूर्णितान्‌ सिद्धात्ततो दे दट पळे पिवेत्‌ । 
करोत्यञ्निबळं बण वातन्नं भुक्तपाचनम्‌ ॥ ८६ ॥ 
इति दरामूलाद्ं घृतम । 
* द ) दशमूछाद् घत--क्वाथाथ, दोनो पञ्चमूल ( बिल्व की छाल, अरणी 
का छाळ, सोनापाठा की छाल, गम्भारी की छळ, पाढळ की छाल, छोरी कटेरी, 
बड़ी कटेरी, शालपर्णी, प्रभिपर्णी, गोखरू ), सरळ काष्ठ, देवदारु, साठ, 
दिप्पळी, पिप्पलीमूल, गजपिप्पळी, सन के बीज, जो, बेर, कुलत्थी, सुरभी 
( राखा) ये मिलित द्रव्य १६ पळ, आरनाल ( काजी ) या दही ( दही का 
मस्तु ) अथवा सोवीरक काजी इनमे से कोई एक १२८ पल लेकर छाथ करना 
चाहिये । जब चतुर्थाश शेष रह जाये तब गाय का धृत एक आढक लेकर घृत 
सिद्ध करना चाहिये । जब घत सिद्ध होने फे ळगभग हो तो इसमे सजक्षार और 
यवक्षार का थोड़ी मात्रा मे प्रक्षेप देना चाहिये । फिर सैन्धा नमक, उद्‌ भद 
नमक, सामुद्र नमक, बिड नमक, रोमक ( साभर ) नमक, सचळ नमक, पाक्य 
( पाझुज ) नमक, प्रत्येक का दो दो पल चूण लेकर इसमे मिला देना चाहिये 
इससे से दो दोपल घृत पीना चाहिये । यह घृत अभि, बल ओर वण 
बढ़ाता है, वायु को नष्ट करता है ओर खाये हुए आहार को पचाता है! । 
नमक आदि को कल्क रूप मे प्रक्षेप करके भी घृतपाक किया जा सकता 
है और विशेपतया गुण भी इसी विधि से पाक करने मे आता हे । इसलिये 
मल्क रूप मे इनका प्रक्षेप देना चाहिये ॥ ८२-८६ ॥ 
ऽ्यूषणत्रिफळाकल्के बिल्वमात्रे गुडार पले । 
सपिषोऽष्टपळं पक्त्वा मात्रा सन्दानिळः पिबेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
इति ञ्यूषणाद्यं घुतम्‌ । 


१. जतुकर्णं ने सर्जक्षार और यवक्षार की मात्रा दो दो पछ कद्दी है । 
द्वौ क्षारौ सप्त लवण दापयेद्‌ द्विपछोन्मितम्‌ ॥ 
अष्टाग-संग्रह मे यह पाठ थोड़े अन्तर से दै । यथा-- 
'द्विपचमूळपचकोलसरळसुरदारुसुरभिगजपिप्पलीशणबीजकोळङुलत्थान्मस्ठुना- 
रनालेन वा पाचयेत्‌ । तेन पादावशेषेण पञ्चलवणद्विक्षाराम्बदरयुक्त 
सर्पिरविपक्कम्‌ ।? 
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(६ ) त्यूषणात्र घुत--त्रिकढु ( सोठ, मरिच, पिप्पळी ) और त्रिफला 
( हण्ड, बहेड़ा, आवळा ) मिलित एक पळ, गुड़ १ पल इस कल्क से गाय 
का घत ८ पळ लेकर यथाविवि पाक करना चाहिये | इज घृत को उचित मात्रा 
मे ( आधा ताला ) सन्दानि वाळे रागी को पीना चाहिये ॥ ८७ ॥ 

पञ्चमूलाभयाजाजीपिप्पळीचूलसन्धवः । 
विडड्त्य पणझटीराज्ाक्षारद्रयघृतम्‌ 

शक्तन मातुलुङ्गम्य स्वरसेनाद्रकस्य च । 
शुष्कमूछकको लाम्बुचुक्रिकादाडिसस्य च ॥ ८€ 
तक्रमस्तुसुरासण्डसोबीरकतुपोदके 

काञ्चिकेन च तत्पक्रम भिदीमिकर परम्‌ || ९० ॥ 
झळगुस्मोदरश्ासकासानिलकफापहम्‌ । 

( १० ) पचमूलाद्य चूण--पचमूळ ( बेल की छाछ, सोनापाठा की छाळ 
अरणी की छाछ, गम्मारी को छाछ, पाढळ की छाढ ), अभया ( हरड़ ), व्योष 
"८ सोठ, मरिच, पिप्पली ), वायबेडग, शटी ये दस द्रव्य, शुक्त, माठुझग 
( गलगल, बडा नीबू ) का स्वरस ओर आद्रेक का स्वरस ये तीन द्रव, ये सब 
द्रव्य अलग अलग घुत के समान भाग मे लेने चाहिये । सूखी हुई मूली, बेर, 
नागरमोथा, चुक्रिका ( चागेरी ) ओर अनार, तक्र, मरतु, सुरामण्ड, सौवीरक, 
काजी, तुषोदक ओर काजी इनसे घृत पाक करना चाहिये । इस पाकविधि मे 
पचमूळादि दस द्रव्यो को ओर मूली, बेर, नागरमोथा इनको कल्क के रूप मे 
बरतना चाहिये । यह घृत खूब अग्निवर्धक है । झूल, गुल्म, उदररोग, श्वास, 
कास, वायु ओर कफ को नष्ट करता है ॥ ८८-६० ॥ 

सबीजपूरकरसं सिद्धं वा पाययेदू घृतम्‌ ॥ ९१॥ 
सिद्धमभ्यञ्जनाथ च तेळमेतैः प्रयोजयेत्‌ । 

( ११) अथवा बिजोरे के स्वरस में उपरोक्त घुत को सिद्ध करके पीना 
चाहिये। इसमें भी पंचमूलादि दस द्रव्यो का कल्क रूप मे व्यवहार करना 
चाहिये । पचमूलादि से सिद्ध तैल को मालिश के लिये प्रयोग करना चाहिये । 
इसमे तक्र, मस्तु, सुरामण्ड, काजी आदि का उपयोग करना चाहिये ॥ ६१ ॥ 

एतेषामोषधानां वा पिवेच्चणं सुखाम्बुना ॥ ९२ ॥ 


बाते शछष्मावृते सामे कफे वा वायुनोद्धते । 
द्द्याचुण पात्रनाथमम्निसन्दीपनं परम्‌ ॥ ९३॥ 


इति पञ्चमूळाद्ं घृतं चूर्ण च । 
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( १२) अथवा पचमूलादि दस द्रव्यो के चूर्ण को गरम पानी के साथ 
पीना चाहिये । इस चूर्ण को वाठ, कफजन्य से आदत ग्रहणी रोग में, आमयुक्त 
ग्रहणी रोग मे, कफजन्य या वात प्रबळ ग्रहणी रोग मे इस चूण का व्यवहार 
करना चाहिये यह चूर्ण अति अभिवधक है" ॥६२-६३ ॥ 

सञ्जत्यामाद्‌ गुरुत्वाहिद पका तूत्सवते जळे । 
विनाऽतिद्रवसंघातञत्यः्षेष्मप्रदृषणात्‌ ॥ ९४ । 
परीक्ष्येब पुरा सामं निरामं चामदोषिणाम्‌ । 
विधिनोपाचरेत्सम्यक्‌ पाचनेनेतरेण वा ॥ 6५ ॥ 
साम ओर निराम सल की परीक्षा-अति द्रव, सघात ओर शेत्य अथवा 
फफ से यदि मल दूषित न हो तो मळ आम के कारण भारी होने से पानी में 
डब जाता है ओर पक्क मळ पानी मे तेरता है । 

अपवाद--( १ ) अति द्रव होने के कारण आम-मछ भी पानी मे तैरता 

। ( २) अतिसहित ( घट्ट ) होने से पक्क मळ भी पानी मे डूब जाता हे |. 
(३ ) शोत्य और कफ से दूषित पक्क मळ भी पानी मे डूब जाता है । 

इस प्रकार स प्रथम साम या दोषयुक्त निराम की परीक्षा करके भली प्रकार 
से वात या कफ दोष का निश्चय करके विविपूर्यक चिकित्सा करनी चाहिये अथवा 
पाचन-ओषध देनी चाहिये । जिससे आम का परिपाक हो जाये ॥ ६४-६५ ॥ 

चित्रकं पिप्पीमूळं दो क्षारो छवणानि च । 

व्योषं हिङ्ग्वजमोदा च चव्यं चेकत्र चूणयेत्‌ ॥ ९६ | 

गुडिका मातुछुङ्गस्य दाडिमस्य रसेन वा । 

कृता विपाचयन्त्यामं दीपयन्त्याशु चानलम्‌ ॥ ९७॥ 
इति चित्रकाद्या गुडिका । 

( १३ ) चित्रकाद्या गुडिका--चीता, पिप्पलीमूल, सजक्षार, यवक्षार, 
पाचों नमक ( सैन्धव, विड, साभर, सवर आर उदूमिद ), व्योष ( साठ, 
मरिच और पिप्ली ), हीग, अजवायन, चविका इन सब को समान भाग 

लेकर चूर्ण कर लेना चाहिये । इस चूण मे मातुळग (गलगल) का रस अथवा 


१ आम का लक्षण--आमादायस्थ. कायाभे दों बेल्यादविपाचितः । 
आद्य आहार घातुर्य, स आम इति सजितः | 
आमं अन्नरस केचित्‌ केचित्तु मढसचयम्‌ | 
प्रथम दोषदुष्टि च केचिदाम प्रचक्षते ॥ 

२ कोई कोई पाच के स्थान में तीन नमक डाळने का आदेश देते हैं । 


६१० चरकसंहिता [ अ० १५ 
अनार का रस मिला कर गोलिया बना लेनी चाहिये, ये गोलिया आम का परि- 
पाक करनी और अग्नि को बढ़ाती है ॥ ६६-६७ ॥ 

नागरातिविषासुस्तकाथः स्यादामपाचनः । 

मुस्तान्वकल्कः पथ्या वा नागरं चोष्णवारिणा ॥ €८ ॥ 

देवदारुवचामझुस्तनागरातिविषाभयाः । 

वारुण्यामासुतास्तोये कोष्णे वा5ळवणाः पिबेत्‌ ॥ 6७ ॥ 

वर्चेस्यामे सशूले च पिबेद्वा दाडिमाम्बुना । 

बिडेन छवर्ण पिष्टं बिल्बं चित्रकनागरम्‌ । १०० ॥ 

सामे वा सकफे वाते कोछशलकरे पिबेत्‌ । 

( १४ ) छः योग--( १ ) सोठ) अतीस, मोथा इनका क्काथ पीने से आम 
का पाचन होता है | अथवा ( २) सोठ, अदीस, मोथा, हरड़ या इनके सोठ 
चूर्ण को गरम पानी से पीना चाहिये। (३) देवदारु, बच, मोथा, सोंठ, 

= अतीस और हरड़ इनके चूर्ण को भवके मे खीच वारुणी के पानी के साथ पीना 
चाहिये अथवा (४ ) गरम पानी में नमक मिला कर पीना चाहिये, अथवा 
(५ ) अनार के रस के साथ पीना चाहिये । इससे कर्तन के समान पीड़ा और 
आमयुक्त मळ नष्ट हाता है ( ६) आमयुक्त मल मे अथवा झूल होने पर 
बिड्‌ ( काला नमक ), सैन्या नमक, बेलगिरी, चीता और सोठ इनको पीस कर 
अनार के रस के साथ पीना चाहिये ॥ ६८-१०० ॥ 
कलिङ्ग हिड्‌गवतिविषावचासोवचलाभयाः ॥ १०१ ॥ 

(१५ ) यदि उदर मे झूल आम के कारण या वात मिश्रित कफ के (का- 
रण से होती हो तो इन्द्रजो, दीय, अतीस, बच, सोवर्चछ ( सचल नमक ) और 
इरड़ इनके चूर्ण को अनार के रस के साथ पीना चाहिये ॥ १०१ ॥ 

छद्येशोम्रन्थिशुलेषु पिबेदुष्णेन बारिणा । 
पथ्यासौवचंछाजाजिचूण मरिचसयुतम्‌ ॥ १०२॥ 

( १६ ) वमन, अशो, ग्रन्थि-शूळ मे--हरड़, सचल नमक, काला जीरा 
और मरिच इनके चूर्ण को गरम पानी से पीना चाहिये ॥ १०२ ॥ 

अभयां पिप्पछीमूळं वचां कडुकरोहिणीम्‌ । 

पाठां वत्सकबीजानि चित्रकं विश्वभेषजम्‌ ॥ १०३॥ 
पिबेज्चिक्काथ्य चूणीनि कृत्वा कोष्णेन वारिणा । 
पित्तरळेष्मामिभूतायां ग्रहण्यां शढ्नुद्धितम्‌ ॥ १०४ ॥ 

( १७ ) पित्त-कफजन्य ग्रहणीरोग में यदि तीव्र झूल होरहा हो तो इरड, 


470५१ and 
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पिप्पलीमूल, बच, कुटकी, पाठा, इन्द्रजी, चीता और सोंठ इनका काथ करके 
पीना चाहिये अथवा इनके चूर्ण का गरम पानी से पीना चाहिये ॥१०३-१०४॥ 
सामे सातिविषं व्योषं ळवणक्षारदिङ्ुवत्‌ । 
निः्काथ्य पाययेच्चण कृत्वा वा कोष्णवारिणा ॥१०५॥ 

( १८ ) आमयुक्त शूळ मे-अतीस, सोठ, मरिच, पिप्पली, सैन्धा नमक, 
यवक्षार और हीग इनका छाथ करके पीना चाहिये ! अथवा इनके चूण को 
गरम पानी के साथ पीना चाहिये ॥१०५॥ 

पिप्पली नागरं पाठा सारिवा बृहतीहयम्‌ । 
चित्रकं कोटजं वीजं छवणान्यथ पञ्च च 1! १०६॥ 
तच्चूणं सयवक्षारं दध्युष्णास्वुसुरादिभिः । 
पिवेदस्निविवृद्ध यर्थ कोछवातहरं नरः || १०७॥ 
इति पिप्पल्याद्यं चूणम्‌ । 

( १६ ) अग्नि को बढ़ाने के लिये ओर उद्र की वायु को शान्त करने केर 
लिये पिप्पल्याद्य चूर्ण--पिप्पली, सोंठ, पाठा, सारिवा, कटेरी और बड़ी कटेरी, 
चीता, इन्द्रजो, पाचो नमक ( सैन्धव, सचछ, साभर, विड और उद्भिद ) 
और यवक्षार इन सबका चूर्ण बना कर दही या गरम पानी अथवा झुरा या 
काजी आदि के साथ पीना चाहिये ॥१०६-१०७॥ 


मरिचं झुञ्चिकाम्बएावक्षाम्लाः कुडवाः पृथक्‌ । 

पळानि दश चाम्छस्य वेतसस्य पछाशिकाः ॥ १०८ ॥ 

सौवर्चलं विडं पाक्यं यवक्षारः ससेन्धवः । 

शटीपुष्करमूळानि हिङ्ग हिङ्गशिराटिका ॥ १०९॥। 

तत्सवमेकतः सूक्ष्म चूण कृत्वा प्रयोजयेत्‌ । 

हितं वाताभिभूतायां ग्रहण्यामरुचो तथा ॥ ११०॥ 

इति मरिचाद्यं चूणम्‌। ˆ 
( २० ) मरिचाद्य-चूर्ण--मरिच, कुशिका (काला जीरा), अम्ब (पाठा), 

वृक्षाम्ल ( समगदाना ) एथक्‌-एथक्‌ एक कुडव, अम्लवेतस दस पळ, संचल, 
बिड नमक, पाक्य ( सामुद्र ) नमक, यवक्षार, सैन्धा नमक, शटी, पोहकरमूल, 
हींग, हिंशुशिराटिका ( डीकामारी ) ये प्रत्येक आधा पल लेकर सबको बारीक 
चूर्ण कर लेता चाहिये । यह चूर्ण वातजन्य भ्रदणी-रोग तथा अरुचि मे 
लाभदायक है ॥ १०८-११०॥ 


ee 


६१२ [रकसं हितः [ अ० १५ 


१-४. १.० NS ०४ 


चतुर्णा प्रस्थमम्लानां च्युपणाब्च पलत्रयम्‌ । 
छबणानां च चत्वारि शर्करायाः पलाष्टकम्‌ ॥ १११ ॥ 
संचूण्यं झाकसूपान्नरागादिष्ववचारयेत्‌ । 
कासाजीणोरुचिश्वासहृत्पाण्ड्वामयञूळलुत्‌ ॥ ११२॥ 

(२१) चार प्रकार के अम्छो ( बृक्षाम्छ, अम्छवेतस, अनार और बेर 
अथवा कैथ, चोपतिया, वृक्षाम्छ ओर अनार" ) का एक प्रस्थ, सोठ, मरिच 
ओर पिप्पली मिलित तीन पळ, पाचो नमक ( सैन्धव, रु चल, सामुद्र, विडू ओर 
उदूमिद्‌ ) मिलित चार पळ, शकरा आठ पछ मिला कर चूर्ण कर लेना चाहिये । 
इस चूण को शाक, दाळ, राय ( व्यञ्जन विशेष ) आदि मे मिलाना चाहिये | 
यह चूर्ण कास, अजीणे, अरुचि, बास, हृदयरोग, पाण्डरोग और गुल्म को 
नष्ट करता है ॥ १११-११२ ॥ 

चव्यत्वक्‌पिप्पलीम्‌छधातकीव्योपचित्रकान्‌ । 
कपित्थं बिल्वमम्बष्ठा झाल्मळं हस्तिपिष्पळीम्‌ ॥ ११३ ॥ 
झिळोदूभेदं तथाऽजाजी पिष्ट्वा बदरसंमितान्‌ । 
परिभज्य इते दन्ना यवागूं साधयेद्विषक्‌ ॥ ११४ ॥ 
रसेः कपत्यचुक्रीकाबृक्षास्ठेदांडिमस्य च । 
सर्वातिसारग्रहणीगुल्माशेःसीहनाशिनी ॥ ११५ ॥ 

इति पञ्चप्रकारयवागूः । 

(२२ ) पाच प्रकार की यवागू--चबिका, दाळचीनो, पिप्पलीमूल, घाय 
के फूल, सोठ, मरिच, पिप्पली और चीता, कैथ, बिल्व, पाठा, झाल्मळ 
(सीबल का गोंद), गजपिप्पली, शिलोद्भे द ( शेलेय ), अजाजी ( जीरा ) प्रत्येक 
छः मासा लेकर चूणे कर लेना चाहिये। इस चूण को घी मे भून लेना 
चाहिये । फिर दही ओर केथ का स्वरस, चागेरी ( चापतिया ) का रस, 
इक्षाम्ड ( समगदाना ) ओर अनार के रस से यवागू एथक्‌ २ बनानी चाहिये। 
अथवा सब को मिश्रित करके यवागू सिद्ध करनी चाहिये । यह पाच प्रकार की 
यवागू सब प्रकार के आतसार, गुल्म, मन्दामि, अर्श और झ्लीहा-रोग को 
नष्ट करती है ॥ ११३-११५ || 

पञ्कोळकयूषश्च मूढकाना च सोषणः। 
ज्लिग्यो दाडिमतकास्लो जाङ्गछः संस्कृतो रस; ॥ ११६॥ 


१. चार अम्ल--- वृक्षाम्लं मातुळुगाम्लं बदर चाम्छवेतसम्‌ | 
चतुरम्लमिदं ग्रोकत पञ्चाम्छ तु सदाडिमम ॥| 
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क्रव्यादस्वरसः शस्तो भोजनाथ सदीपनः । 
तक्रारनालमद्यानि पानाथ 5रिप्ट एब च ॥ ११७॥ 

( २३ ) भोजन के लिये जागळ पशु पक्षियो का मास रस अथवा मास 
खाने वाळे पझुओ के मास-रस को पचकोळ ( पिप्पली, पिप्पलीमूल, चब्य, 
चीग और सोठ ), मूली और मरिच इनसे सस्कृत करके घी आदि से स्निग्ध 
करके तथा अनार ओर दही से खट्टा करके देना चाहिये | यह रस अभि-दीपक 
होता है । मुदूग यूष को भी पचकोळ आदि से सस्कृत करके ओर घी से भून 
कर अनार आदि से खट्टा करके देना चाहिये । पीने के लिये छाछ, काजी, 
मच और अरिष्ट देने चाहिये ॥ ११६-११७ ॥ 

तक्रं तु अहणीदोषे ढीपनम्राहिलाघवात्‌ । 

श्रेष्ठ मधुरपाकित्वान्न च पित्तं प्रकोपयेत्‌ ॥ १९८।। 
कषायोष्णबिकासित्वाद्रोक्ष्याचेच कफे मतम्‌ । 

वाते स्वाइम्लसान्द्रत्वात्‌ सयस्कमविदाहि तत्‌॥ ११९॥ 
तस्मात्‌ तक्रप्रयोगा ये जठराणा तथाडशंसाम्‌ । 

विहिता ग्रहणी दोपे सदंशस्तान्‌ प्रयोजयेतू॥ १२०॥ 

( २४ ) तक्र-्रयोग--तक्र के दीपन ( अम्रिदीपक ), संधाही और लु 
होने से यह तक्र ग्रहणी रोग मे हितकारी है । तक्र का विपाक मधुर दै, इसलिये 
यह पित्त को प्रकुपित नहीं करता । कषायरस उष्णवीर्यं और विकासी ( सब 
सूक्ष्म खोतों मे प्रविष्ट होने की प्रवृत्ति वाळा ) और रूक्ष होने से कफजन्य ग्रहणी 
मे हितकारी है । दुरन्त सथा हुआ तक्र स्वाडु ( मुर ) पाक, अम्ल रस ओर 
सान्द्र ( स्नेहयुक्त ) हाने से वातजन्य ग्रहणी मे हितकारी हे । दुरन्त मथा 
हुआ तक्र विदाइ उत्पन्न नही करता । इसठिवे उदर रोगियो ओर अर्थ रोगियों के 
लिये जो तक्र के प्रयोग कहे है वे सब ग्रहणी रोग मे प्रयोग करने चाहिये ॥ ११८-१२० 

यवान्यामळके पथ्या मरिचं त्रिपछाशिकम्‌ । 
वणानि पलांशानि पञ्च चेकत्र चूणेयेत्‌ ॥ १२१ ॥ 
तक्रकं सासुतं जातं तक्रारिष्टं पिबेन्नरः । 
दीपनं झोथशुल्मारेःक्रिमिमेहोदरापहम्‌ ॥ १२२॥ 
इति तक्रारिष्टः | 

( २% ) तक्रारिष्ट--अजवायन; आंवला, इरड़, मरिच ये सब मिलित 
तिहाई पल और मिलित पाचों नमक ( सेन्धा, सामुद्र, बिड, संचळ और उद्‌- 
मिद ) चौथाई पळ मिला कर सबका चूर्ण कर लेना चाहिये । इसको तक्र के 
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साथ पीना चाहिये और जिस समय तक्रारष्ट मे अम्लता उत्पन्न हो जाये तब 
उसको पीना चाहिये । यह अरिष्ट अग्निदीपक, शोथ, गुल्म, अशे, कुमिरोग, 
प्रमेह और उदर-रोग को नष्ट करता है ॥ १२१-१२२ ॥ 
स्वस्थानगतमुत्क्रि्मभिनिवॉांपक भिषक । 
पित्तं ज्ञात्वा विरेकेण निह रेहसनेन बा ॥ १२३ ॥ 
अविदाहिभिरनत्व छघुभिस्तिक्तसंयुतः 
जञाङ्गलाना ररूथूपंसुद्गादीना खडेरपि ॥ १२४ ॥ 
दाडिमाम्ळेः ससर्पिष्केदपनग्राहिसंयुतेः 
तस्याञ्नि दीपयेञ्चणेः सपिसिदी सतिक्तकैः ॥ १२५ ॥ 
(२६) जिस समय कुपित पिर अपने स्थान पर पहुँच जाय और अभि को 
कम करता हो उस समय इसको वमन या विरेचन द्वारा बाहर करना चाहिये । 
अग्नि का बढाने के लिये विदाइ न करने वाले, लघु अन्नों को तिक्त 
पदार्थों से मिला कर देना चाहिये ¦ जागळ पशु पक्षियों के मास-रस को, मग 
आदि के यूष को, खडो को अनार आदि से खट्टा करके दीपनीय और आही 
वस्तुओं ( तक्र आदि या कैथ, बिल्वगिरी आदि ) के साथ घी मिला कर देना 
चाहिये । अथवा कुष्ठ रोग मे कहा तिक्त घृत या तिक्त वस्तुओ से साधित घृत 
देना चाहिये ॥ १२३-१२५ ॥ 
चन्दनं पद्मकोशीरं पाठां मूवो छुटञ्जटम्‌ । 
षड्यन्थासारिवास्फोतासप्रपणोटरूषकान्‌ ॥ १९६ ॥ 
पटोळोठुम्बराश्वत्थवटक्षक्षकपीतनान्‌ । 
कटुका रोहिणी झुस्त निम्ब च हिपळाशिकम्‌ ॥ १२७ ॥ 
द्रोणेऽपा साधयेत्‌ पादरोषे प्रस्थ घृतात्पचेत । 
किराततिक्तन्द्रयचवीरामागधिकोतपळेः ॥ १२८ ॥ 
कल्केरक्षसमेः पेय तत्‌ पित्तग्रहणीगदे । 
तिक्तकं यद्‌ घृत चोक्तं कोडिके तञ्च दापयेत्‌ ॥ १२९॥ 
इति चन्द्नाद्यं घृतम्‌ । 
( २७ ) चन्दनाद्य घृत--चन्दन, पद्माख, खस, पाठा, मूवा, कुटन्नट 
( कैबत्तमुस्ता ), वच, शारिवा, आस्फोता ( सारिवा या कपूर माधुरी ), सतवन 
आटरूषक ( वासा ), पटोळ, गूलर, पीपल, बड़, पिळखन, कपीतन ( पारस 
पीपळ ), कुटकी, माथा ओर नीम प्रत्येक द्रव्य दो पळ लेकर एक द्रोण पानी मे 
इनका काथ करना चाहिये और जब चतुर्थांश शेष रह जाये तब इसको छान 
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लेना चाहिये । इसमे धुत १ प्रस्थ और कल्काथ--चिरायता, इन्द्रजो, बीरा 
( शालपर्णी या शतावरी ), मागधिका ( पिप्पली) ओर कमलगद्वा प्रत्येक एक- 
एक अक्ष लेकर इनका कल्क करना चाहिये । इन सबो को मिला कर घुत सिद्ध 
करना चाह्विये । यह घृत >त्तजन्य ग्रहणी रोग मे हितकारी है। कुष्ठ रोग से जो 
तिक्त घृत [ दो ] कहे दै उनका भी प्रयाग करना चाहिये ॥ १२६-१२६ ॥ 

नागरातिविषे मुस्तं धातकी सरसाञ्जनम्‌ । 

वत्सकत्वक्फलं बिल्वं पाठा कडुकरोहिणीम्‌ ॥ १३० ॥ 

पिवेत्‌ समाइ तञ्चुण सक्षोद्रं तण्डुछाम्बुना । 

पेत्तिके अहणीदोषे रक्तं यञ्चोपवेइ्यते ॥ १३१ 

अशोसि च गुदे शळं जयेच्चेव प्रवाहिकाम्‌ । 

नागराद्यमिदं चूण कृष्णात्रेयेण पूजितम्‌ ॥ १३२ 

इति नागराद्यं चूणम्‌ । 

( २८) नागराद्य चूर्ण--सोठ, अतीस, माथा, थाय के फूल, रसाजन 
( रसौत ), कूड़े की छाल आर बेळगिरी, पाठा, कुटकी इन सब का समान भार, 
लेकर चुण कर लेना चाहिय । इस चूर्ण कां शहद मे मिला कर चावलो के धोवन | 
के साथ पीना चाहिये । इससे पित्तजन्य ग्रहणी राग मे तथा जब मळ मे रक्त 
आता है तब आराम होता है । अर्श, गुदा मे चूल ओर प्रवाहिका भी इसस 
नष्ट होते है । यह नागराद्यचूण ङृष्णात्रेय से प्रशासित है इसलिये यह सिद्ध 
योग है॥ १३०-१३२ ॥ 

भूनिम्बं कटुकं न्योषं सुस्तमिन्द्रयवान्‌ समान्‌ । 

हो चित्रकाइत्सकत्वग्भागान्‌ षोडशा चृणयेत्‌ ॥ १३३ ॥ 

शुडशीताम्बुना पीत अ्हणीदोषशुल्मलुत्‌ । 

कामळाञ्वरपाण्डुत्वमेहारुच्यतिसारनुत्‌ ॥ १३४ ॥ 
इति भूनिस्बाद्यं चूणंम्‌ । 

(२६ ) मूनिम्बादि चृण--भूनिम्ब ( चिरायता ), कटुक ( कटु ), सोठ, 
मरिच, पिप्पली, मोथा, इन्द्रजो प्रत्येक वस्तु समान भाग, चित्रक दो माग ओर 
कूड़े की छाल १६ भाग लेकर चूर्ण कर लेना चाहिये । इस चूर्ण को ठण्डे पानी 
मे बने शुड़ के शर्बत के साथ पीना चाहिये । गुड़ इतना डालना चाहिये जिससे 
शर्बत मीठा हो जाये | इससे ग्रहणी रोग, गुल्म, कामला, ज्वर, पाण्डु प्रमेह, 
अरुचि और अतिसार नष्ट होता है ॥ १३३-१३४ ॥ 

वचामतिविषां पाठा सप्तपण रसाञ्जनम्‌ । 
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योनाकोदोच्यकटवक्षवत्सकत्वग्द्राळभा! ॥ १३५ ॥ 
दावी पटक सूर्वा' यवानी सधुशिग्नकम्‌ 

पटोलपत्र॑ सिद्धा्थीन यूथिकां जातिपल्लवान ॥ १३६ | 
जस्व्वाम्रबिल्वसध्यानि निम्बजाकफलानि च! 

त "ह्रोगशममन्विच्छन्‌ भूनिम्बाद्यन योजयेत्‌।। १३७। 

( २८ ) बच, अतीस, पाठा, सतवन रसाजन ( रसोत ), श्योनाक ( सोना- 
पाठा ), उदीच्य, ( नेत्रवाला ), कटतग ( श्यानाक ) [ दो वार पढने से दो 
बार लेना चाहिये |, वत्सकत्वग्‌ ( कूडे की छाल ), दुरालभा ( धमासा ), 
दार्वी ( दारुहल्दी ), पेत्तपापडा, मूर्वा, अजवायन, मधु; शि ( मीठा सुहा- 
जना ), पटोल्पत्र, सिद्धाथ (श्रेत सरसो ), यूथिका (जुई ) और चमेली के 
पत्ते, जामुन, बेलगिरी, आम की शठळी ओर नीम तथा श्ाक-बक्ष फे फल 
इनको कूट कर चूर्ण कर छेना चाहिये । इसको गुड़ फे शरबत के साथ पीना 
चाहिये अथवा भूनिम्बादि गण की वस्तुओ से मिलाकर खाना चाहिये । इससे 
उपरोक्त रोग शान्त होते है? ॥१३४-१३७॥ 

किराततिक्तं घड्यन्था त्रायमाणा कटुत्रिकम्‌ । 

चन्दनं पद्मकोशीर दार्वी त्वक कटुरोहिणी ॥ १३८ ॥ 

कुटजत्वकूफळं सुरतं यवानी देवदारु च । 

पटोळनिम्बपत्रेलासो राष्ट्रातिबिषात्वचः ॥ १३९ ॥ 

सधुशिग्रोश्व बीजानि मूर्वापपंटकं तथा । 

तञ्चुण मधुना लेह्यं पेयं मय॒जलेन वा ॥ १४०। 

हृसाण्डुमरहणीरोगगुल्मशूळारुचिञ्वरान्‌ । 

कामळा सन्निपातं ' च सुखरोगांञ्च नाशयेत्‌ ॥ १४१ ॥ 
इति किराताद्यं चूणम्‌ । 

( २६ ) किराताद्य चूण--चिरायता, षड्‌-ग्रन्था (वच ), चायमाणा, सोठ 
मरिच, पिप्पिली, चन्दन, पद्माख, उशीर, ( खस ), दारुल्हदी, दालचीनी, 
कुटकी, पटोळ, नीम फे पत्ते, इलायची, सोराष्ट्र ( सुराष्ट्री ), अतीस, त्वच (दाळ- 
चीनी), मीठे सुहाजने के बीज, मूवां, पित्तपापडा इनको समान भाग लेकर 
इसका चूण करना चाहिये । इस चूर्ण को मधु के साथ चाटना चाहिये । अथवा 
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१. पाठा इति पाठान्तरम्‌ । २ हृद्रोग इति पाठान्तरम्‌ । ३. शाकं वृक्ष के 
छिये डल्हण ने लिखा है कि--कर्कडामसुणपृष्ठोदरपतरो वृक्षः, महाखरपत्र” । 
यह सायोन का मेद प्रतीत होता है । ४. “पाण्डुरोग च? इति वा पाठः । 
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सद्य या जळ के साथ पीना चाहिये। यहद चूर्ण हृदयरोग, पाण्डु, ग्रहणीरोग, 
गुल्म, झूल, अरुचि, ज्वर, कामला, सन्निपात ज्वर तथा सुखरोगों को नष्ट 
करता हे ॥ १३८-१४१ !। 

ग्रहण्यां श्हष्मदुष्टायां बसितस्य यथाविधि । 

कट्वम्छळवणक्षारेस्तिकतेश्राम्ति विवर्धयेत्‌ ॥ १४२॥ 

( ३०) कफजन्य ग्रहणीरोग मे रोगी को प्रथम यथाविधि वमन कराना 

चाहिये | फिर कटु, अम्ल, लवण, क्षारों से तथा तिक्त वस्तुओ से अग्नि को 
बहाना चाहिये ॥ १४२ ॥ 


पळाडां चित्रकं चन्यं मातुलुङ्ग हरीतकोम्‌ । 

पिप्पळी पिप्पळीमूळं पठा नागरधान्यकम्‌ ॥ १४३ ॥ 
कार्षिकाण्युद्कप्रस्थ पक्त्वा पादावरोषितम्‌ । 
पानीयार्थ प्रयुञ्जीत यवागूं तैश्च साधिताम्‌ ॥ १४४ ॥ 

(३१) ढाक, चीता, चविका, माठुतग ( विजोरा), हरढ़, पिप्पछी, 
पिप्पलीमूल, पाठा, सोठ और धनिया प्रत्येक वस्तु एक एक कर्ष लेकर एक प्रत्य 
पानी मे पकाना चाहिये । जब चतुर्थाश शेष रह जाये तब इनको छान लेना 
चाहिये । यही पानी पीने के लिये देना चाहिये । ढाक आदि वस्तुओं से साधित 
यवागू खाने के लिये देनी चाहिये ॥ १४३-१४४ ॥ 

झुष्कमूळकयूषेण कोळत्थेनाथवा पुनः । 
कटवस्लक्षारपटुना ळघून्यन्नानि भोजयेत्‌ ॥ १४५ ॥ 
अम्ल चानुपिबेत्तक्र तक्रारिष्टमथापि वा । 

(३२ ) सूखी हुई मूळी के यूष के साथ अथवा कुछत्थी के यूष के साथ 
या कटु, अग्ल, क्षार और नमक के साथ लघु-माजन खिल्यना चाहिये । पीछे 
से खट्टी छाछ या तक्रारिष्ट पीना चाहिये । अभि की बृद्धि के लिये अम्ल-तक्र 
ही उत्तम है || १४५- || 

मदिरा मध्वरिष्ठ वा निगदं शीधुमेब वा ॥ १४६ |) 
्रोणं मधूकपुष्पाणां विडङ्गाना ततोडथेतः । 

चित्रकस्य ततो5ध स्यात्तथा भल्लातकाढकम्‌ ॥ १४७॥ 
मञ्जिष्ठात्रिप्छ चेव त्रिद्रोणेपां विपाचयेत्‌ । 

द्रोणशेषे तु तच्छीतं मध्वधोंढकसंयुतम्‌ ॥ १४८ ॥ 
एलामृणालागुरुभिश्चन्दनेन च रूषिते । 

कुम्भे मासस्थितं जातमासबं तं प्रयोजयेत्‌ ॥ १४९ ॥। 
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ग्रहणीं दीपयत्येष बंहणः कफपित्तजित्‌ | 
झोथं कुछ किछासं च प्रमेहाञ्च प्रणाशयेत्त।। १५० ॥ 
इति मध्वासवः । 
( ३३ ) मब्वासव--मदिरा अथवा मधु अरिष्ट या निदोष सीधु एक द्रोण, 
महुए के फूल और बायबिडग प्रत्येक आधा द्रोण, चीता चौथाई द्रोण, भिलावा 
१ आहक, सजीठ तीन पळ इन सबको तीन द्रोण पानी से पकाना चाहिये । 
जब एक द्रोण पानी रह जाये तब इसको छान लेना चाहिये । इसके ठण्डा 
होने पर इसमे शहद आधा आढक सिला देना चाहिये | फिर इलायची, 
कमळनाथ, अगरु ओर चन्दन से लिस घड़े मे इसको भर कर एक मास तक 
रख देना चाहिये । जिस समय यह बन जाये तब इसको पीना चाहिये । यह 
आसव ग्रहणो ( अभि ) का बढाता हे, पुष्टि देता है, कफ, पित्त का रामन 
करता है । शोथ, कुष्ठ, किलास ओर प्रमेहरोग को नष्ट करता है ॥१४६-१५०॥ 


मधूकपुष्पस्वरसं ऋतमधक्षयीक्कतम्‌ । 
क्षोद्रपादयुतं शीतं पूवेबत्‌ सन्निधापयेत्‌ ॥ १५१ ॥ 
तं पिबन्‌ ग्रहणीदोषान्‌ जयेत्सवोन हिताशनः 
तदू द्राक्षेक्ुखजूरस्वरसानासुतान्‌ पिबेत्‌ ॥ १५२॥ 
इति सधूकासवः 
( ३४ ) मधूकासव--महुए के फूलो का स्वरस निकाल कर इसका श्रृत- 
कपाय करना चाहिये | जब आधा शेष रह जाये इसमे चतुर्थांश शहद मिलाकर 
पूर्व की भाति घड़े में रख देना चाहिये । इसके पीने से सब अइणी-रोग नष्ट हो 
जाते है। इसको पीते समय रोगी को पथ्य का सेवन करना चाहिये । इसी प्रकार 
से द्राक्षा, खजूर के स्वरसो से भी आसव तैय्यार करके पीने चाहिये १५१-१५२। 
प्रस्थो दुराळभाया हो प्रस्थमामलकस्य च । 
मुष्टी चित्रकदन्त्योद्द प्रत्यग्रं चाभयादतम्‌ ॥ १५३ ॥ 
चतुद्रोणेऽम्भसः पक्त्वा शीतं द्रोणावशेषितम्‌ । 
सरुडट्विरातं पूतं मधुनः कुडवायुतम्‌ ॥ १५४ ॥ 
तद्वत्‌ प्रियद्धोः पिप्पल्या विडङ्गाना च चूर्णितैः । 
कुडवंघृतकुम्भस्थं पक्षाज्जातं ततः पिबेत्त॥ १५५ ॥ 
म्रहणीपाण्डु रोगाइा:कुष्ठवीसपमेहनुत्‌ । 
स्वरवणकरश्चेष रक्तपित्तकफापहः ।। १५६ ॥ 
इति ठुराळभासवः । 
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( ३५ ) दुराळमासव--इुराळमा ( धमासा ) दो प्रस्थ, आवला १ प्रस्थ, 
चीता और दन्ती दो पल, नई ( हरी ) हरड़ १००, इनको चार द्रोण पानी मे 
पकाना चाहिये | जब एक द्रोण शेष रह जाये तो छान लेना चाहिये । ठण्डा 
होने पर इसमे गुड़ २०० पल और मधु १ कुड़व मिलाना चाहिये । प्रियशु, 
पिप्पली और विडग इनका मिलित चूर्ण ३ कुड़व मिलाना चाहिये । इन सब 
को घृत से मावित घड़े मे पन्द्रह दिन तक रख देना चाहिये। जब यह 
तैय्यार हो जाये तब इसको पीना चाहिये । इसके पीने से ग्रहणी रोग, पाण्डु 
राग, अश, कुष्ठ, बीसप और प्रमेह रोग नष्ट होते हे, स्वर और कान्ति बढती 
है, रक्त, पित्त और कफ का नाश होता है ॥१५३--१५६॥ 

हरिद्रा पञ्चमूले इ बीरकपेभजीवकम्‌ । 
एषा पञ्च पछान भागाश्चतुद्रोणेऽम्भसः पचेत्‌ || १५७॥ 
द्रोणशेषे रसे पूते गुडस्य द्विरातं भिषक्‌ । 
चूणितान्‌ कुडवाध शान प्रक्षिपेच्च समाक्षिकान्‌॥ १५८ । 
म्रियङ्गुसुस्तमञ्जिछाविडङ्गमघुकसवान्‌ । 
लोभ झाबरकं चेव मासाधेस्थं पिबेत्तु तम ॥ १५९ ॥ 
एष मूछासवः सिद्धो दीपनो रक्तपित्तजित्‌ । 
आनाहकफहृद्रोगपाण्ड्रोगाङ्घसादलुत्‌ ॥ १६०॥ 

इति सूळासवः । 

( ३६ ) मूलासब--हरिद्रा ( हरूदी ), दोनों पचमूल ( बेलगिरी, सोना" 
पाठा, गम्भारी, अरणी, पाढला, शाव्पर्णी, पुभिपणी, कटेरी, बड़ी कटेरी ओर 
गोखरू ), बीरा ( शतावरी ), जीवक, ऋषभक ये मिलित पाच पल लेकर चार 
द्रोण पानी मे पकाना चाहिये आर जब एक द्रोण रह जाये इसको छान लेना 
चाहिये | इसमे गुड़ २०० पल मिलाना चाहिये, प्रिय्लु, साथा, मजीठ, बाय- 
विडग, मुलहठी, ज्ञव ( कैवत्तमुस्ता ), लोब, पठानी लाघ इनका मिलित आधा 
कुढव लेझर तथा मधु आधा कुढव लेकर मिला देना चाहिये। इसको १५ 
दिनों तक घड़े मे बन्द करके रख देना चाहिये । यह मूलासव अम्नि-दीपक, 
रक्त-पित्तनाशक, आनाइ, कफ रोग, हृदयरोग, पाण्डु रोग और अङ्गा की पीड़ा 
को नष्ट करता है ॥ १५७-१६० || 

प्रास्थिकं पिप्पली पिष्ट्वा गुडं मध्यं बिभीतकात्‌ । 
उद्कप्रस्थसंयुक्तं यव पज्ञे निधापयेत्‌ ॥ १६१॥ 
तस्मात्पळं सुजातात्त सलिळाञ्जलिसंयुतम्‌ । 
पिबेसिण्डासबो होष रोगानीकविनाइनः ॥ १६२॥ 
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स्वस्थोऽप्येनं पिवेन्मासं नरः सिद्धं रसायनम्‌ । 
इच्छम्तेपामदत्पत्ति रोगाणां ये प्रकीतिताः ॥ १६३ ॥ 
इति पिण्डासवः। 

( ३७ ) पिपडामब--पिप्यली, गुड ओर बहेडे की मजा प्रत्येक एक एक 
पस्थ और पानी मी एक प्रस्थ लेकर इनको पडे मे राव कर जो के ढेर मे दबा 
देना चाहिये ' जब यह तैयार हो जाये तो चृण दी मात्रा १ पछ और पानी 
की मात्रा चार पळ पीनी चाहिये ! यह पिण्डासन सब रोगो को नष्ट करता हे । 
स्वस्थ व्यक्ति भी यदि एक मास तक इसका सेवन करे, तो उसको रसायन का 
फल होता है । इसके पीने से रोगो की उत्पत्ति नहीं होती है ॥१६१-१६३। 

नवे पिप्पिमध्वाक्त कळसेऽशुरुधूपिते । 
मध्वाढकं जलमम चूणोनीमानि दापयेत्‌ ॥ १६४ ॥ 
कुडवाध विडङ्गानां पिप्पल्याः कुडवं तथा । 
चतुथकांशा त्वकक्षीरी केशरं मरिचानि च ॥ १६५ ॥ 
त्वगेलापत्रकशटीक्रमुकातिविषाधनम्‌ । 
हरेण्वेलुकतेजोह्वापिप्पलीमूरचित्रकान्‌ ॥ १६६ ॥ 
कार्षिकास्तान्‌ स्थितं साससत ऊध्व प्रयोजयेत्‌ । 
मन्दं सन्दीपयत्यम्ि करोति विषम समम्‌ ॥ १६७॥ 
हृत्पाण्ड्यहणीरोगकुष्ठारेःश्वयथुऽ्वरान्‌ । 
वातस्छेष्मामयाश्चान्यान्मध्वरिष्टो व्यपोहति ॥ १६८॥ 
इति मध्वरिष्टः | 

( ३८ ) मध्वरिष्ट--नये घडे को अगरु का घुआ देकर इनमे पिग्पली और 
मधु का लेप करके इसमे मु एक आढक, जल चार प्रस्थ ( शहद के बरावर 
मिला कर रख देना चाहिये । इसमे बायविडय २ पळ, पिप्पली ४ पछ, वश- 
लोचन, नागकेशर और मरिच मिलित १ पळ, दालचीनी, इलायची, तेजपत्र,शठो, 
सुपारी, अतीस, नागरमोथा, हरेणु, रेणुका, तेजोह्ा ( धामन ), पिप्पर्ल/मूल, 
चीता प्रत्येक वस्तु एक कर्प मिला कर एक मास तक रख देना चाहिये 1 यह 
अरिष्ठ मन्दाभि को वढाता है, यह योग बिघमाझ्षि को समान करता है, हृदय 
रोग, पाण्डु, ग्रइणी राग, कुष्ठ, अग, गाथ, ज्व', वात, कफजन्य रोगों को नष्ट 
करता है ॥ १६४-१६८ 

समूलां पिप्पढीं क्षारो ढो पञ्च लबणानि च । 
मातुळुङ्गाभयाराखाराटीमरिचनागरम्‌ ॥ १६९ ॥ 
कृत्वा समाझं तच्चूण पिवेत्‌ प्रातः सुखाम्बुना । 
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म्हेष्सिके ग्रहणीदोपे बळबर्णाभ्निवर्धनम्‌ । १७० || 
एतैरेवोषधेः सिद्धं सर्पिः पेयं समासते । 
गोल्मिके षट्पलं प्रोक्तं भल्लातकघृतं च यन्‌ ॥ १७१ ॥ 

( ३६ ) पिप्पली, पिप्पलीमूल, सजक्षार, यवक्षार, पाचो नमक (सैन्धव, 
सासुद्र, विडू , सचल ओर उदूभिद ), बिजोरा, हरड, रस्ना, शठी, मरिच 
आर साठ इनको समान भाग लेकर चूण कर लेना चाहिये | इस चूर्ण को गरम 
पानो के साथ पीना चाहिये । इससे कफजन्य ग्रहणीदाप मे बल ओर अग्नि की 
वृद्धि होती है । 

( ४० ) इन्ही ओपधियों न घृत सिद्ध करके बात, कफजन्य ग्रहणी मे पीना 
चाहिये । गुल्म रोग मै कथित घट पछ घृत या भल्लातक घृत का सेवन करना 
चाहिये ॥ १६६-१७१ ॥ 

बिडं काळोत्थळबणं सजिकायबशूकजम्‌ । 
सप्चळा कण्टकारी च चित्रकं चेति दाहयेत्‌॥ १७२ ॥ 
सप्रकृत्वः खुतस्याख क्षारस्य इ याढकेन तु । 
आढक सपिषः पक्त्वा पिबेदञ्निविबधनम ।। १७३ ॥ 
इति क्षारघृतम । 

(४१ ) क्षार घुत--भिड्‌ नमक, काळ लवण ओर दुध्र ढवण ( पाझ 
नमक ), सजक्षार, यवक्षार, सप्तला ( चीका खाई ), कटेरी ओर चीता इनके 
टुकड़े करके जलाना चाहिये । इस राख का पानी मे घोळ कर सात बार छान 
लेना चाहिये। इस नितरे या छने हुए क्षार के दा आढक लेकर इसमे एक आढक 
घृत मिला कर घृत सिद्ध करना चाहिये । यह घुण अभिवधक इं ॥१७२-१७३॥ 

समूळा पिप्पलो पाठा चब्यन्द्रयबनागरम्‌ । 
चित्रकातिबिषे हिङ्गु श्रदष्टा कडुरोहिणीम्‌ ॥ १७४ ॥ 
बचा च काषकान्‌ पञ्च बणाना पलानि च । 
द्रः प्रस्थद्ठये वैलसपिषोः कुडवडये ॥ १७५ ॥ 
णी हि किक 
चूर्णीकृतानि निष्काथ्य शनरन्तगते रसे । 
अन्तधूंम ततो दग्थ्वा चूण कृत्वा घुतताप्छुतम्‌ ॥ १७६ ॥ 
पिबेसाणितळं तस्मिञ्जीण स्यान्मधुराशनः । 
वात£्हेष्मामयान्सबीन्हन्याह्रिषगरात्व सः ॥ १७७ ॥ 
ही (४२ ) पिप्पली, पिप्पळीमूल, पाठा, चविका, इन्द्रजो, सोंठ; चीता, 
अतीस, हींग, गोखरू, कुटकी ओर वच प्रत्येक वस्तु का चूर्ण एक कर्षं मिलित 
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पाचों नमक एक पळ, दही दो प्रस्थ, तैल और घृत मिळित दो कुडव लेकर एक 
पात्र में रख देना चाहिये । ऊपर से इनको ढाप देना चाहिये । फिर इसके 
नीचे धीमी धीमी अभि जलानी चाहिये । जब दवाइयों का रस सब निकल जाये 
और चूर्ण जलने न पाये केवल घृत शेष रह जाये तो उतार लेना चाहिये | इस 
चूण को घृत में मिला कर एक कर्ष मात्रा मे पीना चाहिये । इसके जीणे होने 
पर मधुर पदार्थं खाना चाहिये । यह औषध वात, कफजन्य रोगों को, विष को 
तथा गर ( सयोग जन्य ) विष को नष्ट करता है ॥ १७४-१७७ || 
भल्लातकं त्रिकटुकं त्रिफछां छवणत्रिकम्‌ । 
अन्तधूमँ द्विपलिकं गोपुरीषाभिना दहत्‌॥ १७८॥ 
स क्षारः सर्पिषा पीतो भोज्ये चाप्यवचारितः? । 
हत्पाण्डग्रहणीदोषगुल्मोदाबर्तशूछनुत्‌ ॥ १७९ ॥ 
( ४३ ) मिलावा, सोठ, मरिच, पिप्पली, इरड़, बहेड़ा, आवळा, तीन लवण 
( सोवर्चल, सैन्धव और बिड नमक ) प्रत्येक वस्तु दो दो पल लेकर अल्नंधूम 
'धग्नि से पकाना चाहिये । इसमे अरणे उपलो की आच देनी चाहिये । इस 
क्षार को घी मे मिला कर पीना चाहिये अथवा भोजन मे, दाल, शाक मे डाल 
कर खाना नाहिये । हृदयरोग, पाण्डुरोग, ग्रहणीरोग, गुल्म, उदावत्त और 
शूल को यह क्षार नष्ट करता है ॥ १७६ ॥ 
दुराळमा करञ्जौ हो सप्तपर्ण सबत्सकम्‌ । 
षड्ग्रन्था सदनं मूर्वा पाठामारग्बधं तथा । १८० ॥ 
गोमूत्रेण समाझानि कृत्वा चूणोनि दाहयेत्‌ । 
दुर्वा च त॑ पिवेक्षारं ्रहणीबळवधनम्‌ ॥ १८१ ॥ 
इति प्रथमः क्षारः । 
(४४) क्षार (१)-दुराळभा, करज ओर पूति करज, सतवन, कुटज की 
छाल (या इन्द्रजी ), षडध्रन्था (बच), मेनफल, मूर्वा, पाठा, अमळतास इनको 
परस्पर समान भाग लेकर सबके बरावर गोमूत्र मिला कर इनको जलाना चाहिये 
जलाकर इस क्षार का पीना चाहिये, इससे ग्रहणी (अग्नि) का बळ बढ़ता है ॥१८१॥ 
भूनिम्बं रोहिणी तिक्तां पटोळं निम्बपर्पटम्‌ । 
दृह्देन्माहिषमूत्रेण क्षार एषो5मिवधेनः ॥ १८२ ॥ 
इति द्वितीयः क्षारः । 
(४५) क्षार (२)--भूनिम्ब (चिरायता), रोहिणी (रोदेड़ा), तिक्ता (कुटकी), 
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परोल, नीम की छाल, पित्तपापड़ा इनको समान भाग ळेकर सब के बराबर भेस 
का मूत्र लेकर जलाना चाहिये यह क्षार अग्निववेक है ॥ १८२ ॥ 
हवे हरिट्रे बचा कुछ चित्रकः कटुरोहिणी । 
मुस्तं च बस्तमूत्रेण सिद्धः क्षारोऽग्निवर्धनः ॥ १८३ | 
इति तृतीयः क्षारः | 

( ४६ ) क्षार ( ३ )-दोनो इल्दिया ( हरिद्रा ओर दारुहल्दी ), वच, 
कूठ, चीता, कुटकी ओर नागरमोथा इनको समान भाग लेकर सबके बराबर 
बकरे का मूत्र लेकर जलाना चाहिये । यह क्षार अग्निवधक है ॥ १८३ ॥ 

चतुष्पळं सुघाकाण्डात्त्रिपछं लवणत्रयात्‌ । 

वातोकीकुडवं चाकोदष्टौ हे चित्रकात्पछे || १८४ ॥ 

दग्धानि वारताकुरसे गुलिका भोजनोत्तराः। 

भुक्तं भुक्तं पचन्त्याशु कासश्चासाशंसां हिताः॥ १८५॥ 

विसूचिकाप्रतिश्यायह्ृद्रोगर्मनाश्च ताः । 

इत्येषा क्षारगुडिका कृष्णात्रेयेण कोतिता* ॥ १८६ ॥ 
इति क्षारगुडिकाः । 

( ४७) मेदुण्ड का डण्डा ४ पछ, तीनो नमक ( सौवर्चेछ, विड और 
सैन्धव ) मिलित तीन पळ, वात्तांकी ( बेगन ) एक कुडव, आक ८ पल, चीता 
दो पल इनको जला कर क्षार बना लेना चाहिये । इस क्षार की बेंगन के रस से 
गोलिया बाधनी चाहिये । इन गोलियों को भोजन के पीछे खाना चाहिये । 
इनके सेवन से खाया हुआ मोजन शीघ्र पच जाता है, ये कास, श्वास ओर 
अश-रोग मे हितकारी हैं । इनसे विसूचिका, प्रतिश्याय और हृदयरोग नष्ट होते 
हैं। ६ स क्षार-गुटिका का उपदेश कृष्णात्रेय ने किया है ॥ १८४-१८६ ।। 

वत्सकातिविषे पाठा ठुःस्पर्श हिङ्ग चित्रकम्‌ । 

चूणींकृत्य पळाशाना क्षारे मूत्रखुते पचेत्‌ ।। १८७॥ 
आयसे भाजने सान्द्रात्तस्मात्कोळं सुखाम्बुना । 

मदेर्वा प्रहणीदोषे शोथाशःपाण्डुमान्‌ पिवेत्‌ ॥ १८८ ॥ 

( ४८) वत्सक ( इन्द्र जो ), अतीस, पाठा की छाल, ढुःसशां (कोच ), 
हीग और चीता इन सब को समान भाग लेकर चूण कर लेना चाहिये | पलाश 
(ढाक) को जला कर उसको भस्म को गोमूच मे घोल लेना चाहिये | 
फिर इसको छान या नितार लेना चाहिये । अब इस मूजयुक्त क्षार में 


` १ इतिः्ोकार्थः कतिपयपुस्तकेघु न दश्यते । 
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उपरोक्त चूर्ण को मिला कर लोहे के पात्र मे पकाना चाहिये | जब यह घट्ट 
( कठिन ) बन जाये तो इसमे से चार सासा मात्रा गरम पानी के साथ खानी 
चाहिये । अथवा मद्य के साथ इसको खाना चाहिये । इससे ग्रहणीरोग, शोथ, 
अर्श और पाण्डुरोग नष्ट होता है ॥ १८७-१८८ ॥ 

त्रिफळा कटभो चव्य बिल्वनध्यमयोरजः | 

रोहिणी कटुका सुस्दं कुछ पाठा च दिङ्क च ॥ १८९ ॥ 

मधुक युष्ककयवक्षारा त्रिकडुक वचाम्‌ । 

बिडङ्गं पिप्पलीमूल स्वजिका निम्यचित्रको | १९०॥ 

मूवाजमोदेन्द्रयवान्‌ गुडूची देवदार च । 

कार्षिक लवणाना च पञ्चाना पलिकान्प्रथक्‌ ॥ १९१ ।। 

भागान्दद्नि त्रिकुडवे छृततेलेन सूच्छितान्‌ । 

अन्तधूँमं शनेदेग्ध्वा तस्मासाणितळं पिबेत्‌ ॥ १६२॥ 

सपिषा कफवाताइांम्रहणीपाण्ड्रोगवान्‌ । 

सीहमून्रग्रहः्ास हिकाकासक्रिमिऽबरान्‌ ॥ १९३ ॥ 

गोषातिसारो श्वयर्थु प्रमेहानाइट्टद्म्रहान्‌ । 

हन्यात्सवंविषं चेव क्षारोऽभिजननो वरः ॥ १९४ || 

जीणे रसंबा मंधुरेरभीयात्पयसा5पि बा । 

(४६ ) हरंड, बहेडा, आवळा, कटमी ( वाएुवा या अपामार्थ ), चविका, 
बेलगिरी, लोइभस्म, रोहिणी ( रादेडा ), कुटकी, नागरमोथा, कूठ, पाठा, 
हीग, मुलहठी, सुष्कक ( गुजराती से मोखो ), यवक्षार, त्रिकट ( सोंठ, मरिच, 
पिप्पली ), वच, बायबिडग, पिप्पलीमूछ, सर्जक्षार, नीम की छल, चीता, मूर्वा, 
अजमोदा, इन्द्रयव, गिलोय ओर देवदारु प्रत्येक वस्तु एक एक कर्ष आर 
पाचो नमक ( सौवर्चल, सामुद्र, सैन्धव, बिड ओर उद्भिद ) एथक्‌ २ एक एक 
पल लेकर चूर्ण कर लेना चाहिये । दघि ३ कुड़व, घृत और तेल मिश्रित ३ 
कुड़व लेकर अन्तधूंम से धीरे धीरे पकाना चाहिये । जब यह चूण जळ जाये 
इसमें से पाणितल अर्थात्‌ कर्ष परिमित मात्रा को घी के साथ पीना चाहिये । 
इससे कफजन्य अर्श, वातजन्य अर्श, ग्रहणी रोग, पाण्डुरोग, सीदद, मूतरग्रइ, 
श्वास, कास, हिचकी, इमि रोग, ज्वर, शोष, अतिसार, शोथ, प्रमेह, आनाइ, 
हृदयअहद नष्ट होता दै । यह क्षार सब विषों को नष्ट करता है, अमि को बढ़ाता 
है । इसके जीण होने पर मधुर मास-रस के साथ अथवा दूध के साथ अन्न 
को खाना चाहिये ॥ १८६-१६४ ॥ 
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त्रिदोषे विधिविद्ठेचः पञ्च कर्माणि कारयेत्‌ । १९५॥ 
छृतक्षारासवारिष्टान्दद्याश्चान्निविव धनान्‌ । 

क्रिया या चानिळादीना निर्दिष्टा ग्रहणी प्रति ॥ १९६ ॥ 
व्यत्यासात्तां समस्तां च कुयोद्दोषविशेषवित्‌ । 

( ५० ) त्रिदोषजन्य ग्रणी-रोग मे वेद्य को चाहिये कि विभेपूर्वक पच 
कर्मों को करावे । अभि को बढाने वाले क्षार, घृत, आसव, अरिष्ट आदि देने 
चाहिये । वात, पित्त, कफञन्य ग्रहणी रोग की जो चिकित्सा एथक्‌ २ कही है 
उन सबको सम्मिलित रूप मे दोषो को समझने वाला वैद्य प्रयोग करे १६५-१६६। 

स्नेहनं स्वेदनं गृद्धिलङ्घन॑ दीपनं च यत्‌ ॥ १९७ ॥ 
चूणोनि छवणक्षारमध्वरिष्टसुरासवाः 
विविधास्तक्रयोगाश्च दीपनानां च सर्पिषाम्‌ ॥ १९८ ॥ 
्रहणीरोगिभिः सेव्याः-- 

ग्रहणी के रोगिथो को चाहिये कि ये खेहन, स्वेदन, शुद्धि (वमन विरेचन), 
उपवास, अझिदीपक, चूर्ण, लवण, भार, मव्वरिष्ट, सुरा, आसव नाना प्रक 
के तक्र और अभिवधेक घृतो का सेवन करे ॥ १६७-१६८॥ 

क्रियां चावस्थिको श्शणु । 
प्टीवन शछष्मिके रूक्षं दीपनं तिक्तसंयुतम्‌} १९९ ॥ 
सकृद्रक्ष सकृल्ल्निग्धं करे बहुकफे हितम्‌ । 
परीक्ष्याऽऽमं शारीरस्य दीपनं स्नेहसंयुतम्‌ ॥ २०० ॥ 
दीपनं बहुपित्तस्य तिक्तं मधुरसंयुतम्‌ । 
बहुवातस्य तु स्नेहळवणाम्ळयुतं हितम्‌ ।। २०१॥ 
सन्धुक्षति यथा वहिरेषां विधिवदिन्धनः 
स्नेहमेव पर॑ विद्याद्‌ ठुबळानळदीपनम्‌ ॥ २०२ ॥। 
नाल स्नेहस॑मिद्धस्य झामायान्नं सगुवपि । 

अवस्था विशेष के अनुसार चिकित्सा विवि को सुनो-- 

(५१ ) कफ प्रबलावस्था मे--रूक्ष, दीपक ( अभिवधेक ) और तिक्त 
वस्तुओं से मिश्रित वमन देना चाहिये । यदि रोगी कृश हो ओर उसमें कफ 
की प्रबलता हो तो कभी रूक्ष ओर कभी स्निग्ध-क्रिया अदल-बदळ के करनी 
चाटिये + शरीर मे आमदोष की परीक्षा करके स्वेहयुक्त अभि दीपक प्रयोग 
देने चाहिये । यदि पित्त की प्रबळता हो तो मधुर वस्तुओं से युक्त तिक्त, अम्ि- 
दीपक प्रयोग देने चाहिये और यदि वायु प्रबल हो तो बण और अम्ल से 
युक्त स्नेह हितकारी है। इन विधियों से अम्मि अतिशय दीस हो जाती है। 
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निबेळ अग्नि को दीप करने के लिये स्नेह ही सबसे उत्तम वस्तु है। स्नेह से 
बढे हुए अभि को शान्त करने के लिये भारी अन्न भी समर्थ नही होता । स्नेह 
से दीत अग्नि गुरु अन्न से भी नही बुझा ॥ २००-२०२ ॥ 
मन्दाभिरपि पक्क तु पुरीषं योऽतिसायंते ॥ २०३ ॥ 
दीपनीयोषधेयुंक्ता घुतमात्रां पिवेत्तु सः । 
यया समानः पवनः पसन्नो मार्गमाश्रितः ॥ २०४ ॥ 
अग्नेः समीपचारित्बादाञु प्रकुरुते बलम्‌ । 
काठिन्याद्यः पुरीषं तु कृच्छान्मुव्वाते मानबः॥ २०५॥ 
सघृतं छवणे्यृक्तं नरोउन्नावग्रहं पिवेत्‌ । 
रौक्ष्यान्मन्दे पिवेत्सर्पिस्तैलं बा दीपनेयुतम्‌ ॥ २०६॥ 
अतिस्नेहात्तु मन्दे$मी चूणा रिष्टासवा हिताः । 
(५२ ) जिस मन्दामिवाळे पुरुष का मल पका होता है, उसको भी 
चाहिये कि वह दीपनीय ओषधियों से साधित घृत का पान करे । इस घृतपान 
"से समानवायु अपने स्वाभाविक मार्ग मे आश्रित होकर जाठरामि के समीप 
विचरने लगता है, जिससे कि अग्नि को शीघ्र बढ मिल जाता है । जो पुरुष 
कठिनाई से कठोर मळ थोड़ा-थोड़ा करके बाहर करता है, उसको चाहिये कि 
भोजन के मध्य मे लवण; से युक्त घृत का पान करे। यदि रूक्षता के कारण अमि- 
मान्द्य हो तो दीपनीय ओषधियों से युक्त घृत या तेल पीना चाहिये । अतिस्नेह 
के कारण अग्निमान्द्य हो तो चूर्ण, अरिष्ट और आसव पीने हितकारी है॥२०३-२०६॥ 
भिन्ने गुदोपछेपात्तु मळे तैळसुरासवाः ॥ २०७॥ 
उदावतोत्तु मन्दे5मो निरूहाः स्नेहबस्तयः । 
दोषबुद्धया तु मन्देऽमो शुद्धो दोषविधि चरेत्‌ ॥ २०८॥ 
व्याधियुक्तस्य मन्दे तु सपिरेवाम्निदीपनम्‌ । 
उपवासाच्च मन्दे5मी थवागूमिः पिबेद्‌ घृतम्‌ ॥ २०९ ॥ 
अन्नावपीडिते चां दीपनं इंहणं च तत्‌ । 
दी्घकालमप्रसङ्गात्तु कामक्षीणकृञान्नरान्‌ ॥ २१० ॥ 
प्रसहानां रसेः साम्लेभोजयेस्िशिताझिनाम्‌ । 
ङघुतीक्षणोष्णशोधित्वाद्दीपयन्त्याशु तेडनछम्‌ ॥ २११ ॥ 
मांसोपचितमांसरवात्तथाऽऽशुतरब्ृहणाः । 
नाभोजनेन कायाभिदोप्यते नातिभोजनात्‌॥ २१२ ॥ 
(५३ ) गुदा के भिन्न ( अतीसार ) होने पर अवलेह, गुड, तैल, सुरा 
और आसव देने चाहिये । उदावत्त के कारण अग्नि के मन्द होने पर निरूह 
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वमन ओर विरेचन से शरीर का शोधन करके दोषानुसार चिकित्सा करनी 
चाहिये । उपवास के कारण अग्निमान्द्य हो तो यवागू के साथ उत पीना चाहिये। 
व्याधि के कारण अमिमान्द्य होने पर घृत स्वय ही अभिववक होता है। 
अन्नावपीड़ित ( भोजन के मव्य में ) दिया हुआ घृत अभि दीपक ओर शरीर 
की पुष्टि करता है । निरन्तर अति,मंथुन के कारण क्षीण हुए. पुरुषो को मास 
खाने वाले प्रसह-वर्ग के पशु पक्षियों के मात रस को अनार आदि से खट्टा 
करके देना चाहिये । ये प्रसह वर्ग के पशु, पक्षी, लघु, तीक्ष्ण ओर उष्ण तथा 
शोधक होने से अभि को शीघ्र बढ़ा देते है। इनका मास खाने से हो पुष्ट 
रहता है, इसलिये ये शीघ्र ही आदमी को पुष्ट कर देते है ॥२०७-२१२॥ 
यथा निरिन्धनो वहिरल्पो वातीन्धनाचृतः । 
्नेहान्नपानेविविधे 'श्रर्णा रिष्टसुरासवः ॥ २१३॥ 
प्रयुक्तेमिषजा सम्यग्बळमभ्नेः प्रवधते । 
जिस प्रकार विना इंधन के या थोड़े इंधन से अथवा इन के अधिक. 
होने से अग्नि प्रदीप्त नही होती, उसी प्रकार भोजन न करने से या थोड़े भोजन 
से अथवा अधिक भोजन से भी जाठरामि प्रदीस नही होती। वैद्य के विधिपूर्वक 
स्नेह्युक्त अन्नविधि के चूर्ण, अरिष्ट, आसवो के सुरा के प्रयोग करने पर अभि 
का बल बढ़ता है॥ २१३-॥ 
यथा हि सारदावेग्निः स्थिरः सन्तिष्ठते चिरम्‌ ॥ २१४ ॥ 
स्नेहाज्नविधिभिस्तद्वदन्तरग्निभवेत्स्थिरः । 
हितं जीर्ण मित चाश्न॑श्विरमारोग्यमञुते ॥ २१५ ॥ 
सवेषम्येण धातूनामग्निवृद्धी यतेत ना । 
समैदोषेः समो मध्ये देहस्योष्माग्निसंस्थितः ॥ २१६ ॥ 
पचत्यन्नं तदारोग्यपुष्ट्यायुंबेलबुद्धये । 
दोषेमन्दो5तिवृद्धो वा विषमेजनयेदू गदान्‌ ॥ २१७ ॥ 
वाच्यं मन्दस्य तत्रोक्तमू-- 
जिस प्रकार सारवान्‌ कठोर ( अथवा सारयुक्त लकड़ी में ) अग्नि देर तक 
बनी रहती दै, उसी प्रकार स्नेहयुक्त अन्नविधि के प्रयोग से भी जाठराझि स्थिर 
हो जाता है, देर तक रहता है । हितकारी प्रथम भोजन के जीण होने पर परि- 
मित भोजन करने वाला व्यक्ति स्थायी आरोग्य को प्रास करता हे । धातुओं को 
विषम रूप न करते हुए ( समान अवस्था मे रखते हुए ही) अभि को बढाने 


१, स्नेहाननविधिमिश्चित्रे, इति बा । 
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का प्रयत्न करना चाहिये । दोषो के समानावस्था मे होने से शारीर की उष्णिमा 
भी शरीर के मध्य मे ( जठर मे ) समानावस्था मे रहती है | यह समान अग्नि 
आरोग्य, पुष्टि, आयु, बळ की बृद्धि के लिये अन्न का परिपाक करता है। 
वातादि दोषो के कारण अभि मन्द होने से या अति बढने से या विषम होने ते 
( कफ के कारण मन्द, पित्त के कारण प्रबळ ओर वायु के विषम होने पर ) 
रोगा को उत्पन्न करता है । मन्दाम्नि की चिकित्सा पूवं कह दी हैं ॥२१४-२१७॥ 
भस्मचिकित्सामाह-- 
अतिवृद्धस्य वक्ष्यते । 

नरे क्षीणकफे पित्तं कुपितं मारुतानुगम्‌ ॥ २१८ ॥ 

स्वोष्मणा पावकस्थाने बळमग्नेः प्रयच्छति । 

तथा ळब्धबलो देहे विरूक्षे सानिछोऽनछः ॥ २१९ ॥ 

परिभूय पचत्यन्नं तैद्षण्यादाशु मुहुमहुः । 

पक्त्वाऽन्नं स ततो धातूङछोणितादीन्पचत्यपि ॥ २२० ॥ 
- ततो दोबेल्यमातङ्कान्मत्युं चोपनयेन्नरम्‌ । 

` भुक्तडन्ने लभते शान्ति जीर्णमात्रे प्रताम्यति ॥ २२१ ॥ 
अब अतिवृद्धाम्नि भस्मक रोग की चिकित्सा का उपदेश करते है-7 
सम्प्राति--जिस समय पुरुष मे कफ क्षीण हो जाता है, उस समय पित्त 

जाठराग्नि के स्थान मे कुपित हो जाता है, इस कुपित पित्त के साथ वायु भी 
मिली रहती है । यह पित्त अपनी उष्णिमा से अग्नि का बल बढा देता है । इस 
प्रकार से बळ प्रास करके यह अग्नि वायु की सहायता से रूक्ष शरीर में तीक्ष्णता 
( तेजी ) से अन्न का बार-बार पचा देती हे । अन्न का परिपाक करके रक्त 
आदि धातुओं का भी निरन्तर पाक करता रहता है। इसलिये रोगी मे 
दुबछता आ जाती है, रोग से रोगी की मृत्यु हो जाती है। अन्न के खाने से 
रोगी को शान्ति मिळती है, और अन्न के जीण होने पर कष्ट अनुभव होने लगता 
हे । अभि को वृद्धि से प्यास, श्वास, दाइ, मूच्छा आदि रोग हो जाते है ॥२२१॥ 

तृट्श्वासदाहमूच्छांद्या व्याधयोऽत्यग्निसम्भवाः । 

तमत्यभ्नि गुरुख्िंग्धशीतेमंघुरविज्जलेः ॥ २२२ ॥ 

Nt 

अन्नपाननयेच्छान्ति दीप्तमञ्निमिवाम्बुभिः । 

मुहुमुुरजीणऽपि भोभ्यान्यस्योपहारयेत्‌ ॥ २२३ ॥ 

निरिन्धनोउन्तरं छब्ध्वा यथेनं न विपादयेत्‌। 

पायसं कृशरा स्निग्धं पेष्टिकं गुडवेकृतम्‌ ॥ २२४ ॥ 

अद्यात्तथोदकानूपपिरितानि घृतानि च । 
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( १ ) जिस प्रकार प्रज्वलित अभि को पानी से शान्त करते हे; इसी प्रकार 
इस प्रदीत अमि को गुरु, मधुर, स्निग्ध, शीतळ खान-पान से शान्त करना 
चाहिये। अजीण होने पर मी रागी का बार-बार भोजन देना चाहिये, जिससे 
कि इ१नरहित देख कर अभि इसका नष्ट न करे । क्‍योंकि इधन न मिलने से 
अवसर पाकर अभि रोगी को स्ट कर देता हे । इसके लिये रोगी को पायस 
( दूध-पाक, तस्मे, खीर ), कृशरा, पिटी से बने स्निग्य खाद्य पदाथ, गुड़ से 
वनी बस्तुए, ओदक या आनूप पशुओ का मास तथा घृत देने चाहिये।२२२-२२४। 

मत्स्यान्विशेषतः ?हक्ष्णान्स्थिरतोयचरास्तथा ॥ २२४ ॥ 
आविकं सघृत मासमद्याद्त्यप्रिनाशनम्‌ । 
यवागूं समधूच्छिष्टा घृत वा क्षुधितः पिबेत्‌ ॥ २२६ ।। 

( २ ) स्थिर पानी मे विचरने वाली चिकनी मछलिया खाने के लिये देनी 
चाहिये । इस प्रकार की मछलिया अतिगुरु होता इ । अग्नि की वृद्धि को कम 
करने के छिये भेड़ के मास को घृत के साथ देना चाहिये । अथवा मूख लगने 
पर यवागू को मोम या घृत के साथ पीना चाहिये || २२५-२२६ ॥ 

गोधूमचूणसन्थ वा व्यथयित्वा शिरा पिबेत्‌ । 

( ३) शिरा का वेवन कराके पीछे से गेहूँ के आटे का मन्थ (सत्तू ) 
पिलाना चाहिये । 

पयो वा शर्करा सर्पिजाचनीयोषधः ररतम्‌ ॥ २२७॥ 

( ४ ) जीवनीय ओषधियो मे पके दूध को शकरा और घृत के साथ 

पिलाना चाहिये ॥ २२७ ॥ 
फलानां तेलयोनीनासुत्कृश्चाश्व सशकराः 

(५. ) जिन फलो से तेल निकलता है उन फलो से तथा शक्कर से मिला 
कर बनाई हुई गुझिया असि को कोमल कर देती है । [ तेल वाळे फल माल- 
कगनी या अळसी, बादाम, पिस्ता आदि ] । 

सादंवं जनयन्त्यम्नः स्निग्धा मासरसास्तथा ॥ २२८ ॥ 

(६ ) इसी प्रकार से स्निग्ध मासरस भी अग्नि को घटा देता है ॥२२८॥ 

पिवेच्छीताम्चुना सपिसंघूच्छिष्टन वा युतम्‌ । 

( ७ ) मोम या शीतल जळ के साथ मिला कर घृत को पिलाना चाहिये | 

योधूमचूण पयसा ससर्पिष्कं पिबेन्नरः २२६ || 

(८) गेहूँ के चृणे को घी के साथ मून कर दूध मे मिला कर पिलाना 
चाहिये ॥ २२६ ॥ 

आानूपरससिद्धाम्बा त्रीन्स्नेहास्तेलवजितान्‌ ॥ २३० ॥ 
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(६ ) घी, वसा ( चर्बी ) और मेद इन तीन स्नेहो को आनूप मासरस 

के साथ सिद्व करके पिलाना चाहिये ॥ २३० | 
पयसा समिता चापि घना त्रिस्नेहसंयुताम्‌ । 

(१० ) दूय के साथ समिता ( मेदा, गेहूँ का बारीक आटा ) को घी, 
वसा और मेद से मिला कर घट्ट ( घना ) करके खाना चाहिये | 

नारीस्तन्येन सयुक्ता पिबेदोदुम्बरी त्वचम्‌ ॥ २३१ ॥ 

(११) गूलर की छाल को ख्री के दूध मे मिलाकर पिलाना चाहिये ॥२३१॥ 

आभ्या वा पायसं सिद्धमद्यादत्यम्निशान्तये । 

( १२ ) अथवा गूलर के दूध और ओरत के दूध से खीर पका कर खिलानी 
चाहिये इससे अभि की वृद्धि यान्त होती है । 

श्यामात्रिवृद्धिपक्क वा पयो दद्याद्विरिचनम्‌ । 
असकृतित्तदान्त्यर्थ पायसम्रतिभोजनम्‌॥ २३२ ॥ 
प्रसमीक्ष्य भिषक्‌ प्राज्ञस्तस्मे दद्याद्विधानवित्‌ । 

( १३ ) श्यामा ( निशोथ ) और त्रिव्ृत्‌ के साथ दूध पका कर विरेचन के 
दिये देना चाहिये । पित्त की शान्ति के लिये बार-बार दूध देना चाहिये । 
चिकित्सा विधि को समझने वाले बुद्विमान्‌ वैद्य को चाहिये कि अवस्थातुसार 
भोजन करावे ॥ २३२- ॥ 

यत्कि्नन्मधुरं सव मेध्यं हेष्मळं गुरुभोजनम्‌ ॥ २३३॥ 
तदत्यभ्निहितं सवं भुक्त्वा स्वपनं दिवा । 

(१४) सामान्य रूप मे->जो कुछ मधुर, जो कुछ मेध्य (मेदुर मेद-बहुल), 
कफ बहुल ओर गुरु होता है, वह सब भोजन अम्नि वृद्धि को शान्त करने के लिये 
हितकारी है, इसी प्रकार से भोजन करके दिन मे सोना भी लाभदायक है ॥२३३१॥ 

मेध्यान्यन्नानि योच्त्यम्नावप्रशान्तः समश्नुते ॥ २३४ ॥ 
न तन्निमित्तं व्यसनं लभते पुष्टिमेव च । 

कफे बृद्ध जिते पित्ते मारुते चानळः समः ॥ २३५ ॥ 
समधातोः पचत्यन्नं पुष्ट्यायुबेलवृड्ठये । 

जी मनुष्य अमि के बढने पर विना उपेक्षा किये मेद-बहुल भोजनों की 
खाता रहता है, उसको इससे उत्पन्न विकार नहो होते, अपि ठु शरीर मे पुष्टि 
आती है । क के बढने से, वायु और पित्त के शान्त होने पर अग्नि समान हो 
आता हे । धातुओं के समान होने पर अभि भी आयु, पुष्टि, बळ की वृद्धि के 
लिये अन्न को पचाता है ॥ २२४-२३५-॥। 
भवन्ति चात्र-पथ्यापथ्यमिहेकत्र भुक्तं समशनं मतम्‌ ॥२३६॥ 

विषमं बहु वाडल्पं वाऽप्यप्राप्ातीतकार्योः । 
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मुक्तं पूवान्नशेपे तु पुनरध्यशनं मतम्‌ ।। २३७ ॥ 
त्रीण्यप्यतानि बृखुँ वा घोरान्व्याधीन्छजन्ति वा । 
पथ्य ( हितकारी ) और अपथ्य ( अहितकारी ) को मिला कर एक साथ 

खाने को मञ्चन? कहते हैं। मात्रा से बहुत या थोड़ा भोजन करने अथवा 
भोजन के समय से पूवं अथवा पीछे भोजन करने को “विषमाशन? कहते हैं । 
प्रथम खाये हुए अन्न शेष के जीण होने से बचे रहने पर पुन, भोजन करने को 
अन्यशन? कहते है। समशन, विषमाशन और अध्यशन ये तीनों द्वी मृत्यु 
अथवा भयानक रोगा को उत्पन्न करते है ॥ २३६-२३७- ॥ 

प्रातराशे त्वजीण5पि सायमाझो न दुष्यति ॥ २३८ ॥ 

दिवा प्रबुध्यतेडकण हृदयं पुण्डरीकवत्‌ । 

तस्मिन्बिबुद्धे स्रोतांसि स्फुटत्वं यान्ति सर्वदः ॥ २३९ ॥ 

व्यायामाच्च विचाराच विक्षिप्रत्वाञ्च चेतसः । 

न क्वेदमपगच्छन्ति दिवा तेनास्य धातवः॥। २४० ॥ 

अल्किन्नेष्वन्नमासिक्तमन्यत्तेषु न दुप्यति । 

अविदग्ध इव क्षीरे क्षीरमन्यद्विमिश्रितम्‌॥ २४१ ॥ 

नेव दूष्यति तेनेव समं सपद्यते यथा ! 

रात्रो तु हृदये म्लाने संदृतेष्वयनेषु च ॥ २४२ || 

यान्ति कोष च विक्कदं संवृते देहघातवः 

क्रिन्नष्बन्यदपकेषु तेष्वासिक्तं प्रदुष्यति ॥ २४३ ॥ 

विदग्घेषु पयःस्त्वन्यत्पयस्तप्तेष्विवार्पितम्‌ । 

नेशेष्वाहारजातेषु नाविपकषु बुद्धिमान्‌ ॥। 

तस्मादन्यत्समश्रीयात्पाळयिष्यन्बळायुषी ॥ २४४ ॥ 

प्रात,कार्छ का किया हुआ भोजन यदि जीणे न हो तो भी यदि सायकाल 

का भोजन कर लिया जाये तो वह दोष उत्पन्न नही करता। क्योंकि दिनमे हृदय 
कमल के समन सूर्य के द्वारा विकसित रहता है । (हृदय अधिक क्रियाशील है 
मस्तिष्क कायं करता रहता है ) इस हृदय ( वात-सस्थान ) के जाणत रहने पर 
सब स्रोत खुळे रहते है । मनुष्य के व्यायाम करने, चळने-फिरने से, विचार 
( चिन्तन ) से, चित्त के विक्षेप से, दिन मे शरीर के धातु शुष्क हो जाते हैं । 
इन अङ्किन्न धातुओं मे प्रक्षिप्त अन्य अन्न ऐसे ही दूषित नहीं होता जैसे विना 
विदग्ध हुए. ( फटे ) दूध मे नया दूध मिलाने से कोई भेद नही आता । रात्रि 
मे हृदय की गति के कम होने से ( वातनसंस्थान मस्तिष्क के सो जाने से) 
और खोतों के बन्द हो जाने पर, कोष्ठ मे पाचन-क्रिया के रुक जाने से शरीर 
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के घातु क्लिन्न ( आद्र ) हो जाते है । इन अपक्क और क्किन्न खोतो मे जो अन्य 
आहार आता है, वह मी दूषित हो जाता है। जिस प्रकार गरम दूध यदि 
विदग्ध ( विकृत ) हो जाये तो उसमे अन्य जो भी दूध मिलाया जाय वह भी 
दूषित हो जाता है । इसलिये बुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिये कि बल और आयुष्य 
की रक्षा करते हुए रात्रि के भोजन के परिपाक न होने पर अन्य भोजन न 
करे | रात्रि का मोजन जीण होने पर ही भोजन करना चाहिये ॥ २३२८ २४४॥ 
तत्र शहोकाः--अन्तरभ्रिशुणा देहं यथा धारयते च _सः 
यथाऽन्नं पच्यते याश्च यथाऽऽहारः करोत्यपि ॥ २४५ ॥ 
येऽग्नयो यांश्च पुष्यन्ति यावन्तो ये पचन्ति यान्‌ । 
रसादीनां क्रमोत्पत्तिमछानां तेभ्य एव च ॥ २४६ ॥ 
वृष्याणामाशुक्द्धतुधा तुकाळो द्रवक्रमः 
रोगंकदेशकद्वेतुरन्तरञ्नियंथाऽधिकः ॥ २४७॥ 
सन्दुष्यति यथा ठुष्टो यान्‌ रोगाञ्जनयत्यपि । 
ग्रहणी या समासाच्च प्रहणीदोषलक्षणम्‌ ॥ २४८ ॥। 
पूचरूपं प्रथक्‌ चव व्यञ्जनं सचिकित्सितम्‌ । 
चतुर्विधस्य निर्दिष्टा तथा चावस्थिकी क्रिया ॥ २४६॥ 
जायते च यथाऽत्यग्नियच्च तस्य चिकित्सितम्‌ । 
उक्तवानिह तत्सव ग्रहणीदोषके मुनिः ॥ २५०॥ 
उपसहार--भीतरी अग्नि के गुण शरीर को किस प्रकार धारण करते हैं, 
अन्न का परिपाक किस प्रकार होता हे, किस प्रकार आहार किन २ शुणों को 
करता है, कितने अग्नि हैं, ये किनका पोषण करते हैं, किन को ये पचाते है, 
रसादि धातुओं की क्रमश उत्पत्ति, इन धातुओं से मलादि की उत्पत्ति, तृष्णा- 
ओ का कारण, धाठुओ की उत्पत्ति का काल, उनका क्रम, एक देश मे रोगो- 
यत्तिका कारण, अधिक अन्तराग्नि का कारण, दूषित अग्नि से उत्पन्न रोग, 
ग्रहणी और ग्रहणी दोष के लक्षण, उनके पूर्वरूप, प्रथक्‌ २ लक्षण, चिकित्सा अव- 
स्थानुसारी चिकित्सा, अत्यग्नि की उत्पत्ति और चिकित्सा इस ग्रणी-रोग-चिकित्सित 
अध्याय मे इन सब विषयों का सुनि आत्रेय ने उपदेश कर दिया है। २४५-२५०॥। 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसस्कृते चिकित्सितस्थाने 
अहणीरोगचिकित्सित नाम पञ्चदशोऽध्याय ॥ १५ ॥ 
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